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९-उपक्रमणिका । 


महात्मा हनीनैन 


होमियोपथी क्या है, इसका कितना महत्व है रोर इस 
.अद्धितीय चिकरित्सा-प्रणाली का मूलाधार क्या है, इत्यादि 
वातं जानने के लिये सवं रथम इसके श्राविष्कारक मदात्मा 
सेसुपल दनीभमेन का जीवन चरि पढ़ना परमावश्यक है । 
इस महापुर का जन्म जर्मनी स्थित सेक्सनी भरदेशके मेसेन 
नामक गवि मे ता० १० छपे सन २७५५ ईस्वीको दुश्मा था । 
द्रनॐ पिता चीनी मिद्धी फे प्फ कारखाने मे वर्तने पर चिच- 
कारी कणे का काम कर्ते ये, श्रतपव उन्टेने अपने इस 
द्येनदार पु को भी यदी कला सिपने की चे जी, परन्तु 
हनीमेनके भाग्यर्मे तो दुख दी सुयश ध्राप्त करना उदा था 
छतपच उन्हे यदः पसन्द टी न श्राया । वे तो युरोपकी विमित 
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भाषाश् नोर चिकित्सा शाख रे पारगत दोना चादते थे 
-पिताकी आर्थिक वस्थाः णेखी न थी, किये इसमे लिये 
यथेष्र सदायता दे सके । दूखरी शरोर टनीमेन भी णेसे मदपय 
न थे, जो ठताश दोकर वैठ जाते । वीस वर्पकी श्रवस्या तक 
चे मेसेन के ढी एक विद्यालय मे श्यध्ययन कर्ते रटे | इस 
समय उन्हे कसी कटिनादइये( का सामना करना पडता था, 
य केवल इसी वावसे समा जा सकता है, कि जलाने के 
ल्लिये उन्टे स्वय श्रपने दी हाथसे एक दीपक सवार करना 
पडा था ओर उसीके भरकाश्पं वे पनी शध्ययन-लालसा 
प्त फरिया कसतेथे) 
इसके वाद्‌ वे मेसेन सरे लिपजिग चले गये च्रोर चो 
चिकित्साशाख का अध्ययन करने लगे । यो अध्ययनके 
साथ-साथ फरो श्रौर जर्मन भापाके भ्रन्थेोकोा शप्रोजी मेँ 
युवाद्‌ करने का काम भौ करते र्दे । सन. १७७६ अर्थात्‌ 
व्योवीस चर्प॑की अवस्था म उन्दने विषश्वचिदूयालय से पम 
डी की उपाधि प्राप्त की | इस समय तक उन्टोने फरो्च, 
` श्भ्रे जी श्योर जमन भापाके शतिरिक्त ग्रीक, दिन्‌, श्रस्वी, 
लेिन, दृटेज्ियनः, स्पेनिश आअओर सिरियन श्रथति भाषा का 
, मी अस्यास करलिया था) 
पम डी की उपाधि प्राप्त करने के चाद्‌ दस वपं तक चे 
कई स्थाने म प्यलोपैथिक मताजुखार डाक्टसी कर श्रपना 
जीवन-निचौद करते रटे । ध 1 मँ उन्टनेदेखा कि 
४ 


शः 
ट 
पलोधेथिक चिकित्सा-भणाली बहुत टी श्री मौर दोप 
परं है । उम्टेने इसे विषयमे बहत ङं खोज श्रौर चान 
घीन की, परन्तु किसी तरट उन्टे सतोय न हश्रा। अन्तमं 
उन्छने चिरक्त होर सन १७६० ईस्वी मे डाक्ययी का काम 
छोड दिवा श्चोर वैशञानिक तथा साहिर्यिक अन्वेषण एवम्‌ 
भो तथा इग्लिश भाक अन्थे(का जर्मन भापामे श्रनुवाद्‌ 
करने के काममे श्रपना समय श्त्तिवाहित करने लभे । 
` सन १७९० मे डाक्टर कासेन की मेरीपिया मेडिकाफा 
अवाद करते समय उन्होने देखा करि खिकोना वारर या 
क्वीनादन नामक द्वा ज्वरनाशक् शरोर प्वरोत्पाटफ दोन 
शक्तियो है ससे इनका मावा उनका शरोर उन्छने निश्चय 
किया कि कचीनादन फिस प्रकार ज्वर उत्पतन कसती दै तथा 
किसप्रकार स्वरका नाश करती हे यद ्ाजमाना चादिये । 
निदान, न्ट क्वीनादन खानी शरू कर दी । साते-घाते जय 
उसक्रौ काफी माचा पेटमें पटच गयी, तव उन्दे ण दिन 
जाड देकर मत्स्या बुखार जख ज्वर, श्मागयां } वाद 
उचित माचरामे क्वीनाइन टी साकर उन्न श्रपना यट ज्वर 
श्यम्‌ भी कर लिया । वसत, यीं से दोमियोपेथी वी नीव 
पदी ध्र उसके मूल मज 81791119 81011103 0्छप{परर 
्रथीत्‌ “सम समं शमयति" खत्रका श्रायिच्कार दुध्या । 

दख घटना के वाठ हनीमेन ने सोचा कि, श्चन्यान्य श्रो 
धियो मे भी सी तरद रोगोत्पाद्कं श्योर रोग नागाफ एक 
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हया नरह, यद देखना चाद्ये । उन्दने इसके लिये स्वयं 
श्रपने शरीर पर पक्रोनादइट प्रादि कई चिप तथा श्रौपधिर्यो 
क्रा प्रयोग किया श्चोर उनम दोनों भकार की श्वक्िरयो पायं । 
चे लगातार चुः वपं तक इसी सोजमे लगे रे । शन्तम बहुत 
कुदं ्रध्ययन, सोज, छान चीन शरोर भरत्यन्त प्रयोगो के चाद घे 
इख सिद्धान्त पर पेचे कि कोई भी दवा धिक माताम 
खाने से शरीरम जो वीमारी पैदादो जाती हे, उसे श्रथवा 
उससे मिलती जुलती एससी वीमारी को उसी दचाकी खत्म 
माचा श्रायम कर देती है । 
मदारमा डनीमैनको जव अपने इस सिद्धान्त पर श्वि- 
श्वास करने का कोई कारण न रहा तव ये श्रपने इस मतका 
प्रचार करने लगे । इसके लिये उन्हे तत्कालीन पत्र पञ्चिका 
का सदारा लेना पडा 1 इनके मतका भ्रचार होते ही चारो 
श्नोर दलचल मच गयी । नेक चिकित्सक इनके श्लुयायी 
-वन गये श्चौर नेक शतु । दखनीमेन पर इसका छु भी 
अमाव न पडा नौर वे श्रपना कदम मागे दी वदते चले गये । 
खन ८०४ मँ उन्दने लेटिन भापामे “१0 &7०९0{ ०५ 

पालए^तगनामक प्यक पुस्तक पायी । चास्तवमें इसे टोमियो- 
कैथाकी सचसे पटली मेरीसिया मेडिका कटनी चादिये । इसमे 
उन्न जिन सत्ताईस दवाय का सेवन या श्पने श्रीर्‌ पर 
रयोग किया था, उनके शुए दोप(का चन था शरोर उनके 
श्रयोगसे शरीरे 1 व प्रकटः हप ये, य 
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त्तलाया गया था ¡ सन १८१० मे उनका श्रेनिन या 
स्वास्थ्य-साधन नामक त्रन्य भ्रकारित दश्या। इसमे दोमियो- 
पैधोफे मूल सिद्धान्त तया एलोपेथी के दो्पोफा विशद वंन 
किया गया है । 
दरसल समय तक मदात्मा हनीमैन फी कोतिं वारो थोर 
पौल चुकी थी । उन्हे लिपःजगफे विश्वविद्यालय मे टोमियो- 
पेथीे श्राचाय का स्थान भी मिल गया था, जटेसि चे नित्य 
ही श्रपने रिष्यगणे। फो इस नयी चिकित्सा भरणलीका शम 
सन्देश रएनाया करते थे । धीरे-धीरे टोमिोपैथी का धचार 
चट चला । साथ ही उनके णच्‌. श्रौ कौ सख्या भी वद्‌ गयी । 
इसका कारण समना खहज दे । दोमियोपेथी फे पचार से 
पलोपेथीके उपासको कौ न केवल निन्दा ह योती थी चर्कि 
उनके स्यवमायको भी गय धक्ता लगता था । चे जिस तरट्‌ 
हो, दनीमन फो नीचा दिखाने च्रौर उनरी चिकित्सा भ्रणाली 
क्रो मिद्धीभै मि्लाने की चे्ठा करने लगे इसके लिये न जाने 
कितने पय रचे गये । श्रन्तमै उनका एक पटयध्च सफल 
श्रा चैर सन ६८२९ मे उन्ह लिपजिग से निर्बासित 
दीना पडा) 
परन्तु सङ हदय मे श्चद्य उत्सा भय ोता हे, व 
-सीचे चैर ख्टएना नदं जानतां ! हम पडले दी चतला चुके दे 
कि महाव्मा दनीपैन छतय्श दोन वाल्ते मदठष्यनथे । वे लिप 
जिग से फान्स चकते गये शरोर वकि कोटिन नामक नगय्मे 
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रहकर दोभियोपैर्था का भचार शौर चिकित्सा करने लगे । 
यद्य उस्ने एक सजाका श्रसाध्य सेय श्रायम्‌ कर उसके 
दरवार भ यजवेद्य का पद धाप्त किया । चौर भी न जाने 
कितने रोमियो को श्रासम किया । फलत. उनकी कीतिं श्रौर 
होमियोपथी का प्रचार वदृता ही गया 1 इस नगरमे वे 
चौदह वपं रटे श्चौर यदसि सन श्यत म उनका खुधरसिद्ध 
ग्रन्थ “क्रानिक डिज्िज"( पुराने येगौका निराकरण ) 
श्रकाशित इश्या} 
, भत्येक सत्कार्यं भे विष्नवाधायं तो इध्मा दी कसती दै, 
परस्तु द्सफे वाद्‌ समय नौर विचार शील जनताने महात्मा 
इनीयैन का साथ दिया छर उन्टेने संलार को अपना श्रभि- 
नव सन्देश खनाने फे साथ-साथ यश श्नौर धनोपार्जन मी 
क्रिया] महात्मा दनीमैनका पटला व्याट खन १७८२ मे ह्या 
था । इख पत्नीका स्वर्गबास ने पर ८० चपकी वस्था मे 
उन्डोने दुखा व्याह किया । इस दूसरी स्नी फे उद्योग स्ते 
उन्हे फरान्सकि सजध्ानी पेरिस मर डाक्छरी करने की सनद्‌ 
{मिल गयी शरोर जीवन के शेप राट चपं उन्टने यदीं डाक्टरी 
स्ते दुप्य श्राराम से व्यतीत किये । दुख व्या करने पर 
न्ने पते लिये केवल तीस हजार रुपये रख कर ओय 
लासो रुपये की सम्पच्च अपनी पटली स्त्री के र. ` , 
दंड दी धत 1 ता०.२ जुलाई सन छ को दस मद, ¦ “ 
"` ~ ना समाप्त कयै -स्केि समय 
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` शष्कः 


लृगभग तीस लाया रुपयो की सम्पत्ति छोड गये थे । सत्यु 


याद्‌ करई स्थानो मँ उनके स्ति चिन्ट वनवाये गये। खन्‌ 


१८४१ मै उनके देश चासि्यौ ने भी लिपलिग मँ उनफी पक 
मूरति स्थापित कर श्रपने पूर्वं पापका यत्‌. कथित भायण्चत्त 
किया । इस प्रकार मदात्मा खनीमैन मरकर श्रमर टो गये । 
उनकी होमियोपथी भी मर दो गयी । 

" दवा किसे कहत दे? 

।जिन पदार्थों से च्छे शसीर म योग उत्पन्न दो सकता दै 
श्मोर सेगी शरीर. यच्छा दो सकता हे उन्टे दवा कहते है । 
जदी चूटिर्या, अनेक तरद के विप चर्तके फल पूल तथा पेसे 
द्यी अन्य पदार्थं इसीलिये दवाके नाम से सम्बोधित किये 
जाते दे । 

द्वा क्या कार्यं कररी है 

प्रति श्रपने श्ररल नियमं( दवाय संसार के समस्त 
पदाथो को नियत रखना चाहती हे । सदधष्य के श्र म 
खानपान फे दोप किंवा किसी दूखरी गवदीङे कार्ण जवं 
कोई दो उत्पन्न दे जाता दै, तो भरति किसी सेगके सदारे 
उसे दुर कण्ने की चेष्टा कसती दै! जेसेकि सक्त दुपितद्टा 
जाने पर फोडा पुन्सी या बुखार श्चादिका दना शरोर उनके 
खदारे रक्तकः दोप दुर टोकर सीर का नीयेग दोना । यदि 
श्रङति स्क्तदोप या कोर चौरः ५ उत्पन्न द्ये जने पर 

{,७ 


शः 

चदा फोडा उतपन्न कर उख दोपको दादर न निकाल दे तो 
श्वरीर कमी नीरोग दीन दो। भक्ति दस तरह स्वयं सेगी 
शरीर को स्वस्थ बनाने की चे्टामे लगी रटती है ! दवा 

षस कायं मे सदायता पट्चाती है । पक फोडा दोन पर विना 
दवाके उक्ते पकने, वहने श्रौर ्रायम द्योनेके लिये श्रगर पक 
महीने की जरूरत दोती हे तो दवा उसे पच दी सात द्विनमे 
ठीक कर. देती है । इसी तर शने तर से द्वा भरति के 
कार्य मै सायत पचात है । जो द्वा पररृति के इस कामें 
अधिक से धिक सहायता पचा सके उसीको श्च्छी से 
श्मच्छी दवा समना चाददिये । 


होमियोपथी क्या हे १ 


होमियोपथी क्या द, उसका कुछ दिगदशन मदात्मा ठनी- 
जैनकी जीवनी भै कराया जा चुका है । “समः समं शमयति" 
यद्ध द्योमियोपैथी का मूल खत ह । स्वस्थ च्नवस्था मेँ अधिक 
भाता कोई दवा खा 'लेने पर शरीर भे जो लक्षण धकर. होते 
ह वेते ही लन्रण बाली किसी भी वीमारी मे उस द्वाकी 
खयुदम माघ्रासे लाभ दोता द । धिक कवीनाइन खा लेने पर 
जिख तर्ट जाङ़ा लगकर बुखार आजाता है उसी तर का 
जाग बुखार श्रपने आप आजाने पर क्वीनादन की थोडी 
, आघा देने बड श्रारम हो जाता ह । स्वस्थ शरीर में संसिया 
( संनिक ) खा लेने र दस्त श्नौर प्यास चभैरद 
च 


शतक 


लक्तण प्रकट होते है। यदि किसी वीमारी म रेके लक्तए 
दिखायी दे" तो असंनिक की खक्म माता देनेसे वह वीमास 
श्रच्छी दोजाती है । जते लक्षण दिखायी दे वेते टी या उससे 
मिलते जुलते लक्षणे की द्वा देनेका नाम दी दोमियोपेथी 
या सदश विधान चिकित्सा हे । 
यदं हम अपने पाठक को पक वात श्मौर तला देना 
चादते ह! होमियोपथी कने से कुच लोग यद समभे टे 
कि ्रगर आसने सानेखे द्री सेमीको के, दस्त शरोर प्यासी 
शिकायत ह द्यो तो उसे श्रासेनिक देना चाद्ये पर यह को 
जरूरी वातः नीरं है, कि रोगीने को$ वेसी चीज यायी टो 
तमी उल वैस्त दवा दी जाय । रोमियोपैथी का मूल-मत दे, 
° ^ङााप्राद शणाोणएपऽ (पठण च्रथात्‌ सदस सदश को 
श्राराम करता है ! सदश ( 91001197 ) श्रौर सम ( ५१०४ ) 
शब्दम च श्न्तर दै । सम श्चर्थीत्‌ ज्या का स्य{-रीरू पकः 
समान श्रोर सदश का श्रथ है-मलता जलता । यदि किसी 
रोगीरो कै, प्यास शरोर दस्त आदिकी परायती, तो यदह 
जरूरी नरी है कि उसने श्रासे(नक पाया ही द्धो ! जेकन 
श्रासंनिक सानेसे भी द्सीसे मिलते जुलते लच्तण धरकट दाति 
है, इसलिये उख सेमी श्रासंनिक दिया जा सकता दे । रोग 
स्वाभाविकः सोनः चदय श्योर सेग वथा द्वाके ल्त मिते 
जुलते दोने चाये । इसीका नाम दै दोमियोपेधी या सट 
विघान चिकित्सा! 
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होमियोपैयिक दवाए १ 

यह पटल्ते दी वतलाया जा चुका है कि मदात्मा ठनी- 
रैन ने जिस खमय दोभियोपैथी का भचार रभ फिया उस 
समय केवल सन्तादख दवा की दी परीक्ता की थी । वादको 
रौर दवारो की भी परी्ता की गयी । श्रव भी यद काम वरा- 
चर जारी है! दोमियोपेथी के वह-वड़े श्राचायं नित्य नयी 
दवाओं की खोज किया दी कस्ते द । इस समय होमियो- 
पथिक द्वार की संख्या दो हजार के करीव जा पर्टेची ह 
परन्तु यट सव द्वापे' न तो यदो मिलती दी, न को 
चिकित्सक इन सर्वोका उपयोग ही करता है । खास-लास 
चुनी हृ दाप ही यछ श्यज्सर कामम लायी जाती है शरोर 
वे द्वा वेचने वालो फे यद्ध सानी से मिल भौ जाती ह † 
येसी दवारो की सख्या.दो ढाई सौ से श्चधिक नदीं हे। 

दोमियो पैयिक दवारो का मूल श्यकं दग्लेणड, श्मेरिका 
शरोर जर्मनी भै तैयार होता दै। वीं सरे यर्दा के वहे-वडे 
व्यवसायी मेगाकरः वेचा करते है 1 मूल अकम स्पिरिट श्रादि 
मिला कर भित्न-भिन्न शक्ति या नम्वस्कौ द्वा तैयार की जाती 
हे । यह काम यदीं कर लिया जाता द । येखा करनेसे दवा 
वहत सस्ती पड़ती दै । श्मेरिका या ज्मनीसे पकद्म वनी 
चनायी दवा मेगाने पर वद तेज पठती हे । 

होभियोकैथिक द्वा चार तर्के पदार्थौ से तैयार की 


जाती दै, यथा-( ९) अथात्‌ पौधे, उक्त तथा जी 
१० 


रतव त ह 
यूयियोसि (२) खनिज श्चवीत्‌ खानसे निकले इषः पदार्थो से 
८३ ) भाणिज थाच जीवजन्तु या पाशिरया से ध्राप्त पदाथि 
श्मौर (७ ) रोमज शर्थात्‌ सोगक्षे कीखाणु श्रादिसे । इन 
पदाथा को द्परिय्मै गलाकर जो सूल श्यकं तैयार किया 
जाता टै, उसे मदर टिश्चर ( 0६0० ४००१-८ ) कहते है । 


, जो चीज स्पिरिटभर नहीं गलनी, उनकी मूल च्नोपधि करर 


पीसङर चरणके रूपमे तेयार की जाती है] जो चीजे फेवल 
पानी > दी घुल खरती ६, उनङ़ मदर टिञ्चर पानी घोल 
कर तैयार पिये जाते हे 1 


दवारो के क्रम 1 


दवा््य( के मदर टिज्यर या भूल श्यकं वड तेज होते र । 
उनमें केवलं धुलने.भरके लिये स्पिरिट या पानी श्ादि मिला 
रहता दै । दोमियोपेथी का तो सिद्धान्त हे फि दवा सूतम से 
खृचम माघामे देनी चाद्ये, इ्लिधे यट मानी इई वाते सि 
यदि यद मद्र रिश्च द्यी दुवास्चे सपर प्रयोग कयि जये तो 
श्धिकाग स्थानों मै इनसे कोई लाम नहीं दयो सक्ता । दस 
सिये मद्र टिश्र मै स््पिर्टि आदि मिलाकर कदने के लिये 
तो उसरी तेजी घट दी जाती है लेमिन सेला करनेते दवा 
खम से सूच्म रूप धारण कर्त्री चली जाती है, जिखसे 
उखङी योग श्ासाम कस्नेकी शक्ति घटने के वद्र वदी 


3 ~ ॐ, 
जातौ है रीर वह उ्तसेन्तर तेज दोतीं जती है । 
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दख तरह द्वाको तेज वनाने फे क्तिये होमियोपैथिक 
-दवा्थोके १० वे, सेवे, इहजारवे, दस हजारे श्रौर लापय 
क्रम तक सैयार किये जाते ह ! दसवें क्रम दिखाने के लिये 
दवाका नाम लिखकर उसके छ्रामे ¬, सौव कमे श्यागे 
ऊख नी, ५०० के आगे 1). दजारके श्मागे #, दस दजारः 
कैः आरे 0. 1 , पचास दजार के अरणे 1), # , श्योर प्क 
-लाखके श्रागे ५ 1 प्रभृति खकितिक चिन्ह लिये जाते है । 
यद्रि करीं “श्रासंनिक ६४*ल्िखा दो तो समभना चदिये कि 
चासं सिक के दसवें कम से छठे क्रमकी दवा है 1 यदि केवल 
"“्रासंनिक दे" लिखा हे, तो समभिये, कि श्रासेनिर के 
सवं कमम से खटा क्रम हे । यदि “श्रासंनिक 11" लिखा 
ददोतो सममः लीजिये कि आसंनिक का दाजस्वौ क्रम 
-वतलाया गया हे । 

दवारो के ९८ २५, ३०८, ६, आदि दसवें कम, तथा ३, 
द, २, १८ श्नोर ३० श्चादि सौव कम निग्न या दलके म 
-माते जते द 1 इससे वदे कम उच्च या तेज कम भाले जातते है 1 
-कोई-कोई १२, १८, शरोर ३० कमको मध्यम क्रम कटते द । 

सिचि टम पाठको की साधास्स जानकारीके लिये क्रम 
-सैयार कसे फी चिधि ध्ंकित करते है) दोमियो्ैथी फे 
विद्यार्थियों को ्रचश्य इससे लाभ दोगा, परन्तु साधारण 
चाठकोको जान र्खना चाद्ये कि उन्हे कभी भी क्म तैयार 


कस्नेकी मकरः न करनी दयम 1 दवा वेचनेवालो के यर्ौ 
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सभी ऋमेकी द्वा केयार सटती हे रोर उनसे निख करमर 


हच्छा दी, उस कमकी द्वा मेगायी जए सकती है 1 


क्रम पयार कले की बिधि । 
किसी भी द्वाका १५ करम केथार करनेके लिये प्क 
दिस्सा मदर रिश्चर मे ६ िस्ला श्राल्कोहल या रेक्यीपादइड 
स्पिरिट मिलाना द्योता है । स्पिरिट मिललनेके वाद्‌ कमते कम 
दसं वार श्ीन्शीको श्रच्छी तरह हिला देना चाहिये । २४ नम 
कैयार करने के लिये माग १५ कौ द्वा श्नौर & भाग श्राटको- 
हल मिलाना चादिये 1 २ तैथार करने फे लिये ९ भाग २८ 
की द्वा श्रोर & भाग श्राटकोदल ोना चाये । इसी तरद 
चदे जिस नवर का दसवे{ कम तैयार किया जा सकता है । 
सौर्यो छम तैयार कस्ने के लिये & भागफे स्थान में ९६ 
भाग आस्कोदल मिलाना ोता हे । उदादस्श फे लिये १ भाग 
"मद्र टि्वर भै && भाग आदफोटल मिलाने से १ शतमिक 
करम तैयार दोगा । १ शतमिक म ६६ भाग ्राल्कोटल मिलाने 
खे २ शतमिक, २ शतमिक म ६६ भाग मिलाने से द शतमिरु 
३ शनमिक मै ६६ भागं मिक्लाने से ४ शनमिकर तथा इसी तर्द 
श्मोर भी कम तैयार दोतते हे । 
यदि किती दवाको तस्ल न चनाकर उस्ना चूं बनाना 
होनादे, तो इसी तस्ट ्रारकोदलके वदते गर श्राफ 
` मिल्क ( दधकौ चीनी ) मिलाकर विचरणं द्वा तैयार कीं 
जाती दै। चिच दवा र व द णतमिर मम तककीी षी 
शद 


> 
लक्तणो से अधिकं से अधिक मिलते दी, श्रतपव किसी भी 
सेमीको दवा देते समय उसके लक्तणौ से दयाके लक्षणौ को 
श्रच्छी वरह मिला लेना चादिये श्रौर जिस द्चाके लक्षण 
श्रचिक से श्रधिक मिलते दय, वदी दवा देनी चादिये । रोगक्रे 
भ्रत्यद्त पौर परोच्त समी लक्षण जान लेना सहज काम नहीं 
ह ! इसके ल्िये योगका कारण, रोगीकता मल, मू, भूख, 
प्यास, नाडीको गति, पसीना, मानसिक अवस्था प्रभृति जिन 
निन विषये की छान बीन करने की जरूप्त रहती है, उनका 
हम श्रागे चलकर उल्ञे ख करेगे । यटा हम केवल यदी वत- 
लाना चाहते दै, कि दवाका नाव करते समय जर्टो तक हो 
सके रोगी श्रौर दवाके श्धिक से धिक लक्तण मिलातेने 
चाये । यदी वास्तविक दोमियोपैथीं दै । जख्दवाज द्योमियो 
सैथ या वे डाज्छर, जिनके यदो सेगियो की सरमार होती हे, 
चे भायः रेखा नदीं कस्ते रौर इधर उधर के दो चार लक्षण 
देखकर दी द्वा द दिया करते हे कभी-कभी उनके ्रञुभवफे 
कारण शर कमी कभी सेगीके सोमाग्य से पेसी दवाः काम 
ओ कर जाती है, परन्तु हे यद टोमियोपैथी के सिद्धान्त के 
व्सिलाफ । किसी भी दोमियोपेथी को द्वाका चुनाव कर्ते 
समय जल्यवाजी न करनी चादधिये । 
दवा के करमका चुनाव । 
स्योभियोपैव रो द्वा देते समय उसके क्रमं पर भीं ध्यान 


स्यना रोता दै, परन्ठु यट चिपय सेग लक्षणो (3४100००९) 
{ ९६] 


के समान जटिक नदी है! न्येयेगमे तथा जिसरोग मे 
तरन्त लाभ पर्टुचाने की जरूरत टौ उसमे प्राय; निम्न क्रमं 
श्र पुराने सेर्गोमि तथा जिन सेगोको धीरे-धीरे आराम करना 
होता है, उनम उच्च क्रम की द्वा दी जाती है । प्कोनादट, 
वेलेडोना तथा कोलोसिन्य श्रादि कई द्वा" पेसी है, जिनका 
निम्न कम दी श्रधिक फायद्‌ करता हैः ! यदि दाका चुनाव 
च्छ तर्द दश्वा दो तो नयी वीमासी मे भी उ्य क्मक्ती दना 
से लाभं होवा हे। 

खत घात तो यद दै फिद्वा के क्रम के सम्बन्धरमे को 
निश्चित मत नदीं है \ अनेक दोमियोपेथ उ चम 


, शर अनेक निम्न ऋम देनेके पक्षपाती ह । उच्च क्रम के चाद 


निम्न क्रम देना येकार दोता है, इसलिये येग चषि नया दो 
या पुराना, निम्न कमकी द्वा से ही चिकित्सा यर करना 
श्रच्छा है । निम्न कमस लाम न दो तव उच्च करमकी दवा देनी 
चादिये । यदि यद्ध विश्वास टो कि दचाका चुनाव पदम 
ठीक हु है, ते श्रारभ से ही उच ऋमकी द्वा दी जा सक्रती 
डे । मध्यम अथात्‌ इ०कमकी द्वा भी ्ननेक वार वहत अच्छी 


, स्मरित होती है! 


दचाकी मात्रा 1 
होमियोपैथिकं दवाय फी मानाः सेगी की उघ्र शौर 
सोधक भरवस्था के डस्य स्थिर की जाती दै । साघारणतः 
, पूरी उध्रवार्लो को तरत कमक द्वा १ वृद पक तोला 
२ [ ९७ ] 


स८पोपेथिकरी 


साफ पानी याः १ रत्ती खगर आफ मिल्क मिलाकर देनी 
स्वादिये । ग्लोब्युल २ शीर पिल्युल ४ देना काफी दै । चिचूर् 
श्म्रेन या श्राधी स्तीदेना चादिये। वी उघ्रके व््वोको 
दरसकी श्राधी श्चौर एक दम दछोटे वचे( को इसकी चौथाई 
भावम दवा दी जाती हे । यदि दवा पानी म मिलाकर दी जाय 
त्तो पानी एकदम साफ ोना चाटिये ! जदो साफ पानीन 
मिते वो साधारण पानी को श्राग पर खौलाकर, ठंडा करले 
शीर उसखीमे दवा दे । 
दवाकी सेवन विधि । 
दोमियोपैथिक दवा खानेके पटले मुद अच्छी तरद साफ 
कर लेना चादिये । यदि दवा चिचूणं हो, सशर श्राफ भिल्कमें 
मिलाकर दी गयी ही श्रथवा गोलीके रूपमे दो, तो उते जवान 
पर रखकर चू डालना काफी है । यदि पानीमे मिलाकर 
खानी ष्टोतो कचि, चीनी मिद्टीया पर्थर का वर्तन कामेँ 
लाना चादिये । धातुके वर्तन भै दवा सराव दो जाती हे। 
लिख वर्तन मै दवा खायी जाय वह बहुत द्यी साफ दोना 
, चाद्ये 1 यदि उसमे दूध शरोर पानीके सिवा शौर कोई चीज 
रक्लीगयीद्योतो ठंडे नीर गरम पानी से धोकर उसे साफ 
कर लेना चादिये । 
द्वा देनेका समय । 
¦ ोभियोपैथिक दवा साघारणएतः स्माली पेटमे खुवह शरोर 


शामके वक्तं दी जाती है । किन्तु रोगकी वस्था शरोर दचाके 
[ श्ट] 
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क्रमे छनुखार इसमे वहुत कु देर फेर भी करना पडता है । 
यदि श्रधिक वार द्वा देनेकी जरूरत मालृम टो तो खानेके 
पक घण्टा पटले चोर दो घरटा चाद दवा देनी वाच्ये जो 
सोग नशील चीजें खाते दो उन नशा खानेके प्क घण्टा 
पते या तीन घरटा वाद दवा देनी चाटिये । 
घुखार भ लिख समय बुखार श्मात्ता दे अथवा जिस समय 
दुखार चद्‌ रा छो, दबा न देनी चाषिये । घुसार उतर जाने 
पर या दुगार की छलत मे दवा ठेना श्रच्छा दै । दिस्टीसियां 
भे जिस समय रोगकरा टमला हो उस समय द्वा देनी चाहिये । 
सित्रये{ को स्ोदर्श॑न के समय दवा देना मना है । 
नयी श्रीर्‌ तेज वौमासी भे दो,तीन या चार घण्टे फे अन्तर 
से दवा देनी चाधियि! पुरानी वौमारीमें द, ठया १२ घटेके 
न्तर स दवा दी जा सरुती दे. । रेज, स्न, श्कन, शूल, 
न्युमोनिया ध्रादि खतरनाक शरोर शीघ्रता से वदनेवाली 
चीमारियो मै १०, ९४, ए०या ३० मिनट ॐ अन्तर से द्वा 
देनी चादिये। 
पकं वार दवा देने चाद उसका एल देखकर दवाय द्वा 
ठेना च्छा रै । द्वात फायद्‌ दौ तो धीरे-धीरे समय दा 
कर-प्मधिक दसी करके देवा देनी चारिये । किसी दवस लाम 
श्यो तो सेगक्ते जटी चारम्‌ करने फे तिये श्रयिक तादादर्भे 
या अधिक वार दां येना भयकरः भूल है 1 दोमियोपैयिक 
द्रवा दृत तरह नद्धं द्री जाती । जरस तक डो खङेद्वाको 


1 
द ॥ ह 1 


५) 
कमते कम रयोग करस्ना चादिये । ऊचे क्रम की दवा ्षपताट मेँ 
श्यकं यादो वार देना काफी दै 1 हजार या इससे ऊँचे क्रमकी 
दवा तो श्रवस्थाजचसार प्कसे लेकर तीन मीने तक मे प्क 
वार देनी चाद्ये । साधारणः धसी दवा देने के वाद्‌ जव 
तक उनसे फायदा दोता स्ता है या जव तक फायदा दोना 
वन्द्‌ नदय छो जात, तव तक दवाकी दूसरी खुराक नही दी 
जाती । उच्य कमकी द्चा देने के वाद्‌ यदि येगी चिकित्सक को 
शरोर दवा देने के लिये तंग करता है या जव किसी योगीको 
विना द्वा खाये सतोप ही नीं होता, तो उसे प्रायः उससे 
चिपाकरः खरार श्राफ मिल्क की सादी पुर्यो देदी जाती हे, 
जिन्द खाकर वह सन्तोष मानता है, परन्तु वास्तविक लाभ 
तो मदीना तक उख उच्च कमकी एकी स्वुसक से हु 
करता हे। 
> न्ये सेगमें चुनी हष दा दयो-तीन वार देने लाम नदो, 
तो उसका दसरा कम आजमाना चाद्ये 1 यदि द्वा चहु 
दिनो तक सेवन करनी पडे तो सपाद मे एक दिन दवा वन्द्‌ 
स्ने से विशेय लाम दोता है । 


यवा बदलना । 


यद ते मानी हुई यात हे कि जव पक दासे लाम नदय 

दोता तच द्वा बदलनी पड़ती है, लेकिन दोमियोपैधथिक 

श्वासय मे प्प्ठ समय त द्या देने का विधान दै । कई 
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सि 


द्वाणेˆ प्फ साथ मिललाकरतो दीदी नदीं जा सकतीं। दयँ 
कभी-कभी दो द्वाः पयाय क्रम या पारी-पारी दी जातं 
है, लेकिन यद तमी करना चादिये जव दसकी सख्त जरूरत 
दे श्नौर को पेली दवा मिली न सके, जिससे दोनौका काम 
निकल सकता यो! यदि णक द्चासे ल्ाभनद्टो शरोर यह 
विश्वास हो कि दवा ठीक दौ गयी है, तो उसका क्रम वदल 
देना चाहिये । यदि किसी द्वासे केवल योग! की तेजी घटः गयी 
दधो थवा रोग के कुं ल्तण दय गये टो चोर छद ज्योके 
त्यावनेदो,तो दवा न वदल कर उसी द्वा को कुद श्रयिक 
देसीसे भरयोग करना चादियि । दवा निम्न क्रम की हो नो ज्व 
कमकीभीदी जा सकती हैः! यटि द्वा ठेने पर रोग फे कवु 
उक्त गायब दयो जाये शरोर कख विलङ्धल नये लक्षण उप्प्न 
ष जाये, जिन्दँ प्राम कस्ते की शक्ति उस द्चवामन छे, 
तय दवा बदलना श्रावश्यक द्यो पडता दै शोर वदलना 
उचित भी है| 

छोमियोपैथी के प्रिद अचां अवट हेरि का कथन 
ह कि कभी-कभी पक रोग के धरतेक कारण होते ह श्चौर उन 
सवो कै लिये पक री दवा काफी नरी द्योती ! रेसी श्रवस्या 
पक के चाद दूसरी दवा देनी चाद्ये 1 सवत्ते पदटले वुरेसे घुरे 
श्रधवा जो लक्षणं सवते न्ते प्रकट प ट, श्रवा सेगका 
जो सवक्षि छनन्तिम कारणं दो, उसी को ध्यानम यकर दधा 


शक 
भी सर उसमे न रद जाय । लेकिन सवस सल तरीका 
काकं ( काग) फे सारे वृद पकाने का दै । सके लिये 
काग के बीम शीशीका मुह लगा फर दवा दालनी चाद्ये 
( शीशीके मुदम काग दाकर नी ) हाथ खध जने शोर 
छभ्यास दो जाने परर इस विधिसे दच्छाुसार चदे जितने 
यु-द टपकाये जा सकते हैँ । ध्यान रदे, चू द टपकाने के लिये 
उसी शीशीका काग कामम लाना चाये, जिसकी दवा प~ 
कानी हो! दसी शीशीका काग व्यवहार करने से दवाका 
शख न्ट दो जाता हे 
प्रतिषेधक दवा । 

यदि कोई सोमियोपैथिक द्वा खाने से किसी तर्द की 
दानि मालुस यो, तो २२ यु दर अकं कपूर खिला देने से उस 
दवाका दोप दूर दो जाता है लेकिन अगर दादे स्यिसि या 
सिमिसिफिऊगा नामक दवा दी गयी छौ रौर उनसे हानि 
पटुची टो, तो शक कपूर न देना चादिये 1 कं कपूर्ते इन 
इवा्मो को क्रिया वद्‌ जाती दै 1 

प्लोपैथिक, ायुवेंदीय या कमी श्रादि दवा कारानेके 
याद्‌ यदि कोर सेमी द्ोमियोपैथिक दवा कराने श्राये तो उन 

. दवाश्रौकी क्रिया नष्ट करमेके लिये उसे पटले श्चकं कपूर, 

नक्लवोमिका या सत्फर्की १-२ खुराक देनं चाष्दिये । 

दोभियोपैयिक दया खाते समय कोई दुसरी दवा न साना 
श्यादिये । दवा खनेके कमे कम प्तक धरया पटले नौर प्क 


घरटा वाद पान या तस्वादु न खाना ष्वादिये ! 
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काहम्रयोग की दवार । 
छतेकः रोगो मै वार से धोने,माल्िशश कसते या मलदम की 
तस्द लगाने क लिये दवाश्या की जरूस्त पडती है । हमे 
लिये कई द्योभियोपैधिक द्वा्मोके मूल श्रकं या भद्र धिश्चर ° 
रटगुने पानी, तेल, साबुन, चयी या मोम ॒श्रदिमे मिलने से 
धावन, मालिश का तेल या मलम तैयार दौता है । यादय 
श्रयोगकी फोर भी दधा येसलिनमें तैयार फसा दीक नही । 


। श्राञदंभिकू नियम्‌ ) 


छोभियोपैयिक दवा सेवन कस्ते समय यदि जरूरत टो 
तो कु रोर उपचार भी किये जा सकते हे 1 नसे रोग 
श्रायम होने मे सदायता पर्चती है । फोदा इरा ले शरीर उसे 
पकाने था फोडने के लिये द्वा दी गयी दो, पिर भी यदि उस 
पर तीखी, यख या नीम श्ादिरी पुर्टिसर चङायी जाय या 
जरूरत मालूम छने पर चीरा लगवा दिया जाय तो व्र 
श्रवुचित नदीं । इससे लाभ दी योगा ! चुखास्के समय माधे 
म विकार उत्पन्न छने परया शिरदर्दं के समय थया नाक, 
जरायु या जख्मसे खून वदता दो तो उसे वन्द्‌ करने फं किये 
चरफोका प्रयोग किया जा सकता है । रौक कमी जरूरत दो तो 
गरम पानी या फलान से संक भी करना चाच्िये ! दस्त 
करने के लिये या किमि आदि दर करने के लिये मलद्वास्मे 


पिचकाय भो दी जा सकती है 1 इख सस्टके सभी उपचार 
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सेमीको श्रासम करने मे सदायता पर्ेचाते दै शोर यद 
होमियोपथी फे भतिक्घल नदीं माने जाति 1 


पचरी देने की विधि। 


शोमीका मल यध जाने पर उसे दस्त कराने कं लिये 
यदि पिचकारी देनी पटे तो पिचकारी के सुखम तेल या घी 
लगाकर उसे मलद्वार म धरेश कसना चादिये शरोर सेगीको 
सखुलाकर १० से लेकर २० छंटाक तक ठंढा या गुनगुना 
पानी धीरे धरे प्रातमे पर्चा देना चादिये। दस पन्द्रह मिनट 
म सेगीको दस्त दो जायगा । ५ से लेकर १० याक तक 
पानीय २ द्राम नामक मिलाकर उख री पिचकारी देनेसे खत 
जेसी रमि नष्ट दो जाती दै । पतले दस्त चन्द करने 
फे लिये समय-खमय पर टदे जल की पिचकारी देनी 
पटती है । 
॥ पथ्यापथ्य विचार । 

अन्यान्य दवा की तरह दोमियोपैयिक द्वा खाते 

समय भी पथ्यापथ्य शरोर पर्देजी पर ध्यान रुना दता ह] 
पथ्यका निसंय सेग ओर रोगीकौ श्रवस्था देखकर करना 
चादिये । सावृदाना, वाली, च्रासरोट, भिष्ी, दुध, घानीका 
मोड, मूग या भखस्को दालका पानी, कसेर, सिघाद़ा 
विदाना, नार प्रादि चीज सखुपथ्य मानी गयी दै । शराव, 
नो, भोग, लाल मि, दस्ख, ग, कपूर, इलायची, लीग 


शरस मसाला, प्याज, लदस्ुन, चाय, काण सोशवाटर या 
। ऋ 1 


शि 


पसिडसे तेयार होनेवाले न्य पानीय पदां इत्यादि चीजे 
द्वा खाने के समय निपिद्ध है । सेग श्रराम देने लगे तव 
शटी रोर वाद्‌ को भात दिया जा सकताहै । पुराने 
शोग मे प्क चन्त सेरी च्चौर पक वक्त भात देना च्छा । 
प्यास दुर कस्नेफे लिये कुछ गनयुना पानी देना चाये । 
कै होती दो तो उढा पानी पिलाना चादिये या वरफके कदे 
चूसने को देने चादिये । 
। रोम-विचार । 

स्वास्थ्य-र्तके नियमो का उीक-टीक पालन न करने के 
कारण प्रथवा शरीर मँ किसी तरह का विष प्रवि हयो जानेके 
कारण, शरीरि साधारण श्रवस्या मे जो गद्यदी पेदाद्ो 
जाती है, उक्ते रोग कते ह । 

छोमियोपेथिक शाख यै समस्त रोग तीन भार्याम याट 
दिये गये दै यथा-(१) नया या तरुण सेग-&८४16 0186856 
एक्धूरः डिजिज(र)पुसाना या पुरातन सोग-०४70110 0156066 
कानिक डिजिज शौर -( ३) जायुज सेग॒ 07 प्ट 418९४8० 
डूम डिजिज ! इन त्ीनका विशेष वर्णन नीचे दिया 
"जाता हे) 

तरुण रोग--श्व कोट्कि योग दो भार्गो यं धेटिजा 

सकते द! प्कतो चे येग जो सान पानके दोय, ऋतु परि 
सर्तन, श्लोक, पध शादि मानसिफः उन्तेजना, श्त्यन्तः 
परिधम, सद स्यानमे सदना, सवास्थ्य-रतफे नियर्मो का 
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श ~ 
शमि 

दवा" इत्य,दि चीजे। के सेवन से उत्पत देते है। यद रोग 
होने पर किख एक शरं गका वहत वद्‌ जाना या दुर्बल दो 
जाना.खममने या च्रुमव करने की शक्ति का घट जाना यूत 
शमादि यने! मै गडवडी पैदा दो जाना आदि पुरातन रोग 
जते लक्तण प्रकट टोते है । यह रोग साधारणतः; गच्छे दो 
जाते है, परन्तु जव किसी रोगी के शरीर म पुरातन योगो का 
चिप मौजूद होता हे, ओर उनसे मिलकर यह रोग जटिल 
द्धो जाते है, तव इनका इलाज वहत किन दये जाता है भोर 
यद कटिनाई से श्राराम दोते द । 


गमोगका निदान | 

कोद भी चिकित्सकं फिसी भी सेगीका इलाज तव तक 
अच्छी तर नदय कर सकता, जव तक वहः रोगका निदान 
नदी कर पाता । रोगीको कोनी द्वा देनी चदिये, इसका 
निरय करने के लिये, पले उषे कौन रोग ह्या हे, यद 
जानना होता हे । अन्यग्न्य चिकि्खा-प्रणालियो मे निदान 
का काम उतना जिल नदीं हे, जितना दोमियोपेथी मे । 

- उन केवल सेगका नाम भर जान लेना काफी होता दै । 
परन्तु होमियोपथी पक सरट्‌ से लक्तणए-चिकित्सा है । इस 
केवल यदह जानना दी जरूरी नदीं छोता कि येगीको गचियाकी 
वीमासीदये मयी है, वर्क रोगकरे चारीक से वारीक लक्षण 
देखने ोते ह ।.सेगीको गयिया क्रिस कारण से डमा दे, उसे 
श्यरमे न्येया पुराने ४ # , चिप मोजढ है या नदी, 
० 


शष 
किन फिन जोखोमे ददं दे, ददं कैखा दे, किख समय वढता 
शरोर किस समय घटतादै, उने वदता या गर्मी मे, 
हिलने डोलने से श्रायाम मालूम होता है याक द्यादिन 
जाने कितनी वाते उति जांचनी पठती दहै ! होमियोपथी मे 
निदान के समय, सेमी मोखा हे या पतला, गोसे या काला, 
जवान दैः या वुदा, उसका स्वभाव, प्रकृति, मजी श्र यु 
मिजाज हे या चिदचिडा, कामी है या तथी मानसिक 
अवस्था, प्रदत्त इत्यादि कुद यत्ते पेसी भी देखनी दोती दै, 
जो शरोर किसी भी चिकित्सा परली फे चिकित्सक ॐो 
नही देखनी पडती 1 लाख कर येगीकी मानसिक अवस्था का 
विचार जितना होमियो वैधी किया यया दै, उतना श्रौरः 
किसी चिकित्सा भ्रणली मै नदीं । लक्तणो की जाचमै जय 
भी फक पडते ही द्वामे फक पड जाता है शरोर सोगीक उस 
से लाम नदीं होता । पेसी ध्यवस्था मे निदान पर ससे यधि 
ध्यानं रखना प्रत्येक ,चिकित्सक का भ्रान कर्त॑ल्य होना 
'चाटिये । नीचे दम वे वातें रकित कर रहे है, ज साधारणत, 
अत्येक्र सेगीको देखते समय चिफित्सरुको जाच सेनी चाधियि। 
भ्रति विचार । 

भित भित मच्यो की धृति भी भिन्न भिन्ने दोती हे । 
मुख्य भरति तीन प्रकार की दोनी है ( ९) वात धरति (२) 
पित्त धृति श्रर (3 ) कफ भरति । चिकित्र के लिये इन 
तीनेोके ललण जान पना श्याचश्यक है 1 
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वात प्रकरति--उख धरति का मञुप्य श्रधिक वाचाल 
होता हे ! शरीर मै सक्त अधिक, र्द उज्वल, शरीर की गरन 
शच्च, मन श्रफुलित रोर शरीर सतेज होता है ! वात प्रकृति 
के मनुष्य शारीरिक श्र मानसि परिथम से नीं उरते 
शरीर उनके शसर की गरमी तथा नाडीकी गति समान रहती है। 
पित्त प्रकृति-श्सके शरीर का रंग कुछ पीला या 
मलीन देता हे । जराम दी यङृत की क्रियाम गड़वदी पेदा दो 
जाती दे । आमाशय मे भी गडवद़ी रहती है । इसका पेशाव 
मलीन, मल मलीन या काला, पेट कव्जियत शर नादीकी 
गति तास्के समान दोती हे 1 
कफ प्रक्ति--दखका शरीरः दष्ट पुष्ट, मांस कोमल 
दीला नौर पला छा शरोर रंग साधारणः > दोता ह । 
दस दसरौकी येत्ता धिक सस्दी मालुम दोती दे श्रौर 
जसराखी खरदी लगते ही तवियत खराव द्यो जाती दै । इसके 
शयेर की यस्मी ककम च्मोर खून तथा नाडीकी गति 
मन्द योती है 1 ॥ 
स्री-पुरुष विचार 1 
, च्विकित्छा कस्ते समय रोगी खी है या पुर्प-द्स पर भी 
चिकित्सक को ध्यान रस्खनः दोता द । पुरुप चौर सियोकी 
शारीरिकः स्वना, गठन, शक्ति, सहन शीलता इत्यादि म चढ़ा 


अन्तर 1 खियां पुर्यो की रपेक्ता ्रधिक कोमल श्रोर कम- 
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श पस 
र दती है, दस लये थोडी दवासते टी उनके रोग श्ाराम दये 
ते ३ । च्ियोकी चिकित्सा करते समय यह विरेप रूप से 
न लेना चादिये कि उरे नियमित र्नलाव होता हैया 
श ? वे गर्भवती हैया नहीं ओर उन्द हिस्टीरिया या अदर 
¡ वोमारी तो नहीं ह ¢ पुरुप; के मामले मे यट जान लेना 
वश्यक दोत।दै कि घे चीयं सम्बन्धी कोई येगते तो पीडित 
द है रथया उन्दं कमी खज्ार या गर्मी की वीमारी तो 
यं हुई १ श्रारभसे दी यह सय चते जेच लेने परसेगकी 
।फित्सा कर्ने मे वडा खुभीना होता रे । 
ध अमवस्था-विचार । 

चिकित्साश्राच्भकणेके पटले येगी को छरवस्था याउघ्र 
न लना भी ्रयण्यक है! रोगी के शरीरः पर नेक वारः 
सरी उप्रका भी परमाव पडता हे । वार्यावस्था मेँ किसी भी 
मारी फे साथ मस्तिष्क के स्नायु की उग्रता उत्पन्न हो 
कतीदे|॥ युवक वीमारीमें प्रायः उनफा मस्तिष्क श्राकान्त 
ता दै 1 वृद्धावस्वाम श्रन्यान्य वीमारिये,फे साथ पेटी गद- 
दी भी भराय मौजूद स्दती द । इस ्चतिरिक्त वीमासै पक 
नि पर भी अवस्याद्रुखार भिन्न भिन्न सेगियों पर उसका 
प्भिच् भभाव पठता दे । ऊद वीमा्ि्यो पेसी रोती दे जो 
ये;, यवकः या बुढःको दी श्चधिरू दोती हे या उन्दीफि लिये 
पथिक धात्तक दोती षै, शस्य सेगी फी उघ्र, प्रासकर अय 
ग सामने मोनूद्र न रो तत, य्य ष्टी जान लेनी चाद्ये 

॥ [३३] 


(~ 
रोगीकी जीवनचर्था | 


गी की आदते, चद किस प्रकार अपना समय वितातादै, 
क्या काम करता दे, कितना शारीरिक या मानसिक परिश्रम 
करता दै किंस नगर या गव मै रहता, वदा का जल वायु 
कैसा है, कया साता ह, कैसे कपटे पटनता दै, केसे मकान 
रहता हे, कोई नशा खाता है या नही, भशरति वातं भौ श्रच्छी 
तरद पूं ताछ कर जान लेनी चाये । 


नादी-पिचार्‌ । 


शायद नाडी का विचार जितना उचा है, छोमियोपेथी 
या एललोपेथी म उतना नटीं दै । डाक्टर गण छाथ मे घडी 
ज्ञेकर केवल यह देखते टै कि एक मिनट भ कितनी चार नादी 
चलती है । वे केवल स्पन्दन शिन कर दही रोगीकी जीवनी- 
, शक्िफा पना लगाते दै, पर श्रायवेदम नाडीके सटारे वहन सी 
-वाते जाननेरी तरीव वतलायी गयीदे । थद कना व्यथ हे 
कि नाडीका वद्धिया क्ञान विना गास्के नदीं टो सक्ता । 
नाडी देखते समय रोगी च्नौर चित्स दोर्नोका चित्त 
स्थिर योना चाद्ियि । सामने घडी रख करः वीचकी तीनों 
उंगल्लियो दयाय मशिवन्धके पाससे ऊपस्की श्रोर धमनी नाडा 
नाडी देखनी चादिये । नादीकी गति अनेक भकास्की होनी है 
लिस्मेसे वेज, मन्द, निर्जीव, शल्य, असमान, सपयाय शरोर 
पूरौ यद सात गतिर्या सख्य दे 1 
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गभंस्थ भूएकी नाडी भ्रति मिनरः १५० वार, तुरन्त के 
जन्मे हषः वच्चेरी १४० से १३० वार, पएक वप॑की उघ्रतक १३० 
से १९५ वार, दो वर्पकी उश्नमें ९९५ से १०० वार, तीसरे वर्षमे 
१०० से ६० वार, तीनसे लेकर सातवें वपं तक ६० से ८५ वार, 
खातने लेकर चौददये वपं तक ८५ से ८० वार, मध्यम 
वस्था ७५ से तेकर ७० वार श्नीर बृद्धावस्थामें ६ से 
जेकर ५५ वार तू नाडी चलती है । कभी-कभी इस गणना मे 
श्रन्तर भी, पड जाता है । 


पुरूष; की येत्ता स्वियौ की नाडी भ्रति मिनट १०-१५ 


यार श्रधिक चलती है! यैठे रहने की श्रपेच्ता खद या लेटे 
रने पर नाडी श्रधिक ` तेज चलती है । मानसिक उत्ते जना 
या कसग्त छादि करने के समय भी साधारण श्रवस्था की 
मेका नाडी की गति तेज रहती ह ! बुखार या बुखार वाली 
सभी वमार; म नाडी तेज रहती द । नाडी धीमी दो तो 
समना चाद्ये कि योगी कमजेषर दो गया है या उसके 
शिरमै स्ताव्य दो गया है । नादी सृत जेसी खह्म या 
लुप्तम्ाय दिखायी दे तौ समना चादिये कि रोगीकी जीवनी 
शुक्ति घट रदी है श्नौर बट अत्यकी शरोर श्रद्रसरः ढो र्दा 
ह 1 त्तीण दोने पर भी नादीका वलवती दना व्व दी खरान 
लद्वण माना गया 1 चलते-चलते एकायक नाका रुक 
जाना भी थम लच्तण है । 
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शप 
थमौमिटर द्वार ज्यर की जच । 


श्माज कल थ्मामिरर का व्यवदार इतना श्रधिक दने 
लगा हे किं श्रव इसका परिचय देना श्ननावण्यक भ्रतीत दोना 
ह । यद कोच की पक नलीका वना द्रा रहता दै 1 नली के 
निचले हिस्से मे पास भण रखता दै । नली पर छोरी वडी 
लकीर शनर ्रक वने रटते है ! थर्मामिटर चगल, जीभ नीचे 
या मल-छार भ लगाने पर शरीर फी गरमी से पाय उपर को 
चृता द । नलीपर की वदी लकीर डिग्री शरोर छोरी लकीर 
डिग्री का पचरवो हिस्सा वतलाती दः । पारा जिस डिनी तक 
दृता दहै,उतना ही बुखार माना जाता दै । रोगी के शरीर मे 
मीमेटर लगाते समय देखना चाहिये, कि थमीमेटस्म वादर 
की हवा न लगने पाये । पेते भी थनामेरर घ्रात दे जो श्राघे 
या पक मिनट ही शरीरकी गरमी दिखा देते है । वेते, दो 
से जेर पोच मिनट तक थभैमेरर लगा रक्ला जाता द । 


पक डिग्री के दस पादन्ट माने जतेै।दो डिश्रयेः के 
वोचका अन्तर पच भागों मे ्येरा रता द । रत्येक भाग के 
दो पाडन्ट समना चाद्ये । थमामेटर ॐ € डिग्री £ पादन्ट 
पर एक तीर जैसा चिन्ह वना रहता दै । यद मनुप्यके शरीर 
की साधार्ण या ना्मल गर्मी मानी जाती है| थमीमेरटर 
सुद लगाने पर यदी गरमी ९६ डिग्री ५ पाइन्ट तक 
दिलयी देती दे । 
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॥ 


यवर की श्येता वच्चो के शयीर री गरमी ऊच अधिक 
च्रीर च्धों के शरीर कौ गर्मी कुन कम हु करनी हे! नीद 
च्रोर विध्राम के समयभी शरीर की गरमी उद्‌ डिग्री कम 
मालूस होती है ! शरीर की गर्मी ढाई डग्री तक वढ्‌ जाय तो 
उतनी चिन्ता न करनी चादिये, जिवनी पक डिग्री धटः 
जाने पर । धरति दिन शरीर की गस्मी स्वभावतः दी ६८ 
(£ डिग्री ८ पाइन्टः) से लेकर १.३ ( पकर डिग्री २ पादन्ट ) 
तकं बढ सकती हे ! यदि शरीर की गरमी €७ तक घटः जाय 
या ६६५ त्क वदृ जाय तो वह साधारण दी मानी जाती है। 
शस्त श्रि घटने या वढने पर॑ समना चाद्ये, कि कोई 
रोग हु्राे  चछरोरी उघ्न के व्यौ की गरमीका घटः जाना 
धिक चिन्ता कां विपय समभना चाधियि। 


शरीर की गरम १०० से ९०१ डिग्री तकर दयो जाने पर 
स्राधारण॒ घुखार या दसरत, ९०३ तफ धीमा बुखार, १०५ 
टोने पर तेज बुखार शरोर १०६ या १०७ डिग्री टो जाने परः 
साघाततिक या खतरनाक समभःना चादिये । १०८ से ९९० 
डि्ी टो जाने पर समना चाये कि रोगी की सत्यु वश्य 
श्नीरशीघ्रटीटोगी। , 

सुग्व मर्टल फे विसर्प, तरुण मस्तिस्कावर्क मिली प्रदा, 
स्युमोनिया, लाल ज्य, ययफख या मोह ज्वर शरोर चेचक मं 

खे १०७ डिश्री तक बुखार चढता है । मेक्लैरिया बुखार म 
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मी शरीरः की गरमी १०६ डिग्री तक वदृ जाती हे, पर यट 
चटुत्त खतरनाक हालत नदीं मानी जाती । दृखरे बस्य मे 
शरीर कौ गरमी १०२ से १०५ डिग्री तक दी रहती है ! टाय- 
फादड युखार के दूसरे साट मे शाम के चक्त बुखार का 
१०४५ डिग्री तक परच जाना डर की वात मानी जाती हे । 
नये वात रोग मे भी १०४ डिग्री तकर बुखार का वदना वहत 
खतरनाक माना जाता दै 1 खत्तिका ज्वर म नेक वार शरीर 
की गरमी १०५ डिघ्री तक प्च जाती हे । ६७ से ६० द्री 
तक गरमी का कमद्यो जाना शरीर की पतनावचस्था का 
योतक दे । देले के सिवा शरोर किसी भी वीमारौ भे शरीर की 
गरमी का 8३ डिग्री से अधिक कम दो जाना चदुत दही खतर- 
नाक माना जाता हे । हेजे मै जव शरीर ठंढा पडने लगता हे 
तव गरसी ८० डिग्री तक घट. जाती ह ! इस रोग भै ७७ से 
७६ डिग्री तक की गर्मी चिन्ताजनक सानी जाती है । प्क- 
ज्वर, स्वट्प विराम ज्वर, सखविराम ज्वर आर प्षयकर पुराने 
सग मे शरीर की गरम का ष्पकापक कमटो जाना भयकी 
चात मानी जाती हे । 

थर्मामिटर रोगी के शरीर मे लगाने पर उसका पारा. ऊपर 
चढ़ गया दो शरोर उसे दुवास लगाने की जरूरत हो तो ऊपर 
की श्रोर पकड करः नीदे की श्रोर भटकने से वद नीचे उतर 
उाता है ॥ लगाने के पटले सदा इसी तरद पारे को ऽ८ डिग्री 


ङे नीचे उतार देमा चादिये । 
{= 1 


श 
श्वाप प्रशवाप्त । 

श्वास लेना श्नौर छोडना शरीर की परू श्रावश्यकं श्रोर 
स्वाभाविक पिया है, इसलिये नीरोग श्चवस्था > यद क्रिया 
चिना किसी कषर नौर्‌ श्रावाज के सज मे ही हुश्ा करती दै । 
सेग की हालत भे इसमे करई तरद के दोप पैदा दो जाते द । 
पूरी उघ्र के स्यस्थ मद्य ९ मिनटमे श्देवार सोसि लेते शरोर 
१५ घार छोडते दै । ९ वपं के वच्चे प्रति मिनट २४-३५ वार, 
दयो चपं फे वच्चे २४-२६ वार श्योर १५ वपं के वच्चे १८ वार. 
सखि लेते शरीर छोदते है । 

, रोम कौ हालत मै श्वास र्वास की गति ६० से लेकर 
८० बार नक यदृ जाती दै यासे लेकर १० वार तक घटः 
जाती हे । श्रपरिमितं आदार, व्यायाम शादि श्रगवालना, 

! मानसिक उत्ते जना, श्रवसन्नता शरोर श्रा्ार पचने के समय 
श्वास को गति छु यद्‌ चती है ! मूर्छ, तय तया ज्वर 
श्रादि रोगो फे समय भी सोसि तेज चलने लगती है ! स्वस्थ 
अवस्था भै सस की गति का धीरा दोना शरच्छा लक्तण दै । 
उठी छर तेज सोख मृत्यु खचक मानी जाती है 1 कमजोरी मे 
भी चास की गति कम दो जाती है । 

| वास्त, नाद्र चर गरमी । - 
श्वास, नाडी शरोर शरीर की ` गर्मी मे परस्पर घनिष 
सम्धन्ध दहै । शरीर की शा स्वाभाविक मरमी से पक डिग्री 
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^ 


व 

{ 

-यढ जति पर नाडी की गति करीव २ वार श्र एवासः 
श्र्वास की गत्ति २३ वार य्‌ जाती दैः । शरीर की गर्मी 
जय ६८ डिघ्री ० पाडन्ट दती दे, तव मादी की गतिश्ररि 
मिनट ७५ वार शरोर श्वास की गति १८ वार टोती है 1 शरीर 
की रमी १०० डिग्री दो जाने पर नादी की गति भ्रति मिनर 
६०.६५ वार ओर श्वास श्रण्यासख की गति २३-२० वारः र 
जाती हे ! साधारण च्रवस्थामे २ वार संख लेने पर ४ वाः 
नाडी चलती दे। 


अआती--परीक्ता 1 


छाती मे फेफडा श्रौर केजा या ददेय नामक दौ वहः 
ही महत्वपूरण यच है 1 इना कार्य श्रच्ची तरह दो टा ‡ 
या नदी, यह जानने के लिये छाती री परी्ला करनी होती ह 
छुतीकी परीन्ता देखकर, सुनकर श्योर यंजारा कान खे खुः 
कर की जाती हे \ इसके लिये कच अलुभवकी जरूरत र्ती 
ह \ केवल कितायी घ्रानसे इसका काम श्रच्छी तस्द नदीं 
चलता 1 


1 


यदि छाती जाचने कायं्ननदौी तो रोगी कों स्थिरत्ता 
पूर्वक सामने येाकर अच्छी तरद देखना चदिये फ रोगी 
की छाती श्रच्डी तस्ट फली दै या नी, जव चद सोसि लेता 
~तथा दछोडता है तच छाती पूलती चोरः सिकुड्ती है या नद्ध 
तथा चृतीका कोई भाग खजा श्या तो नदा हे । 
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शस्त 
पः 

इसके छतिरिक्त रोगीकी छाती पर डंगली से चोर देकर 
भी छातौकी परीच्ताकी जाती दहै! छती पर वार्या दाय 
र्यकर दाहिने दाथकी तर्जनी उंगली से उसपर चोर दैन से 
उन-ठन की आवाज दलो तो समना चाहिये कि स्वाभाविक 
वस्था! टप रप आावाजटहोनो फेफडे का पटाद या 
न्युमोनिया शरीर छाती-की सूजन शादि जानना चारिये। 
माकी वीमासी भ श्रधिक्त हवा घुसने के कारण टज-टन कौ 
श्रावाज लोती ह । 

छत्तौ परीक्ताका यजन विलायत से श्राता द । इते स्टेथ- 
सूफोप ऊदते दे । यद! पले काट का चनाया जाता था 1 
ञव सींग टावीदोत, जर्मन सिख्वरः अएदिकःए वनता दै रोर 
उमम खडी नर्यो लगी रदती है । डाक्टर को इसका 
उपयोग कस्ते हुए सवने देखा दोगा । उसे दो चाग कानम 
लगाकर, तीसरे व्वेगिको सेगीकी छाती पर लगने छातीम 
तर्द तरहक मावा सुनायी देती टै श्चर उसी परसे रोगी 
परीत्ता की जाती दै 

स्रैधस्कोप कानमै लगाने पर साधारण श्रवस्थामे सो- 
खो की श्रावाज् सुनायी देती है 1 एवासनाली थरदाद.दमा, सन 
श्रादि रोगेम क वरहे वाजे; सी ध्वनि सुनायी देती दे । 
यदि कफ अधिकः दता दे ते घडयटाद्य मालूमच्ती दै श्रौीर 
न्युमोनिया मे केश घखनेर तरद तथा फेफडे फी मिली के 
शरदा ससख खस श देती शे । बफादरिल श्मरोर 
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फफक रक्तप्याव मे चृत्‌ श्वासनाली मै टक चक टक वक 
श्रावाज दोती दे, भाने पानी चुजवुजा रदा द्ये । 

फेफडेकी जेच करनेके ल्य छती के सामने का भाग 
तथा पीट देखनी पडती द । हेदयकी जच करलेकेः किये वेयि 
स्तन के प्रास पासन का स्थान देखना होता है । स्वाभाविक 
वस्था हदयक्ी गति प्क समान मालृस होती दै । योगकी 
अवस्थां ये रकाय, श्रसमानता तथा कमजोरी मालूम 
दती है! 


जीभकी परीक्ता । 


जीभकी छवस्था देखकर भी श्राजकल रोगके सम्बन्धे 
वहुतसी वाते जानी जा सकती है! सास कर जीभको रंग 
देखकर पेट की श्रवस्था जानने मे वडी सद्यायता मिलती हे । 
स्वस्य अयस्थामे जीभ सदा दी खर र निमेल रहती टै 1 
नये वुखासमे जीभ सरां इर, स्फोट ज्वसमे लाली लिये ट्प 
शौर पिन्तज्वर से किनाय श्चोर श्रागेका भाग ज्लाल दिखायी 
देता है । साश्िपात्तिक विकार ज्वर, जीभ पर कोटि कोरे 
दिखी देते दै ) स्री जीभ रक्तकी कमी श्चीर कमजोरी 
चत्तलाती है । जव सेग घटने लगता है, तव सुखी जीभत्तर दो 
जाती दै श्रौर पीदकी श्नोरसे साफ रोने लगती दै! जव 
-कन्जियत दोती हे या पाचन शक्ति खराव ह जाती दै, तव 
जीम पर सफेद लेप चद्‌ जावा है । यङ्ूत मे गोलमाल दोनेसे 


जीभका रंग पीला हो जाता है। र्त सचालन की त्रियामे 
गख्वदी पैदा दो जानेसे जीभ मै नीलापन घ्या जाता ष्टै। 
भोजन ्रच्छी तसह न पलनेसे जीभ पर जख्मया चले पड 
जाते दै ! पाणएड़ या कमला की चीमारी भै जीभ भी पीली 
पडजाती है ) मन्दाग्नि की बीमारी भ जीमक्षे किनारे लाल 
तथा मध्य श्रौर मूल भाग पर सफेद लेप दिखायी देता दै । 
स्नायबिङ श्नौर पाक स्यलीकी वीमारी मेँ तथा उत्तेजना भँ 
जीभ भारी, पएली दु शरोर कोमल दिखायी देती है, तथा 
उस पर दतं द्वाने सेदि दाग पड जातेदधै। तेज 
बुसारभे भीं जीभ पर सफेद रगका बहत मोटा केप 
चद्‌ जाता है! 
जीभ फा काला रग वदत ही श्रश्यम लक्तण माना जाता 
हे। श्रामाशयकी वीमारी जे जीम पर काले दाग पट जायें 
तो खमभना चाद्ये कि योगीकी जीवनी शक्तिक्षीण हो स्डी 
है । चेचकमें जोभ काल्ली पड जाने पर संगाको श्रक्सरः द्त्यु 
षो जाती है 1 मस्तिष्क अवश दो जाने पर जीभ का दिलना 
चन्दो जाता हैया जीभ चाहर निकलकर प्क श्योर पटी 
रहती दे । पाणडु खेग यँ जीम पर काला लेप दिसायीदे तो 
समम्पना चाद्ये, कि यकतकी अवस्था वहत ही खयव दो 
गयी हे । किसी भी नयी वीमासैका शवल श्राक्रमर्‌ देने पर 
यदि जीम कोपने लगे रौर वोली म लडखडादट दिखायी दे तो 
~ खमभना चाद्ये, कि सेगीका वचना कठिन दै । 
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इस पुस्त म श्रनेक रोगं, का चरणन करते समय शरदा" 
शब्द्‌ व्यवहार किया गया है, इसलिये प्रनद शब्द का श्रर्थ 
जन सेना आवश्यक दै । शरीरा कोई भी स्थान ललटो 
जाय, वटो सुज्न मालूम चो, दाथ रखने से वह स्थान गरम 
मालूम हो श्रौर वदो पर दर्द दो तो समना चाद्ये कि उस 
स्थान मे पदाद्‌ इश्रा हे ) रक्तवाही शिरा) मै रक्त संय 
दने के कार्ण नथा चद नये-नये कोप उन्पन्न दने फे कारण 
चह स्थान सूज जाता है 1 श्रान्त स्थान मे स्त की चला 
चल अधिक दोन के कारए तथा टिस्छश्र, का नाण श्चोर चडि 
दने के कारण बह स्थन गरम मालुम दता हे । सनायु कौ 
उत्ते जना, स्त का दवाय श्रौर छतियाधिस्यन्ते कारण उस 
स्थानम ददं होता द। 
प्रदाह मै स्थान खरः छवस्थानुसारः टं कम या श्रिक 
छवा हे । प्रद भ पीप उत्पन्न दने कौ सभाचना रदनी दै, 
परन्तु प्रदा तथा सेगी की श्णरीरिक अवस्थावुसार पीप 
कभी जद्दी श्रोर कभी देसी चे उत्पन्न होना है) नये प्रदाटमे 
कमी-कमो बुखार भी श्रा जाता है श्नौर पदा वदने के साय 
वुखार भी तेज दो जाता छै । 
येद्नाया पीडा । 
येदना या पीडा डाय यद. जन्ते मै शाता है कि सेमा- 


ऋन्त यन्तर की क्रिया किख धरार सम्पादिन हो रहै 1 इसके 
[ ~ 1 


 श्ष्ुक्षष 

क$ भ्रकारे। जो वेना किसी निर्दिष्ट स्थानमें निषिष् 
समय के लिये प्रकर ोती दै, जो वेदना प्कायक शुरू टकर 
पकाप्क गायव हो जाती है, नौर जिस वेदना मे चापने या 
दवान से ्राराम मालूस दोता है, उसे स्नाययिर वेदना 
हते दै । जो वेदना दाव, मालिश याेकसे कम होती रं 
तथा जो वेदना एकायक शुरू टोती है शरोर एकाय दुर हो 
जाती है, उसे श्ादेपिक येदना कते है । जो येदना हर वक्त 
यनी रहती दै, जिस वेदना शा तान्त स्थान या ससूव शरीर 
मरम रहना दै, जिस वेदनामने नाखीकी गति तेज द्योती रै, जो 
चना दिलाने लाने, चापने श्योर स्पर्शं करने से चल्तौ टे 

, त्तथा स्थिर रहने से आयम रोता ' टे, उसे प्रदा जनित 
चेदना कद्तेर ! यछत भ्रदाके कारण दाहिने कन्धे की डडी 
२ श्रोर हृदूपिरड करी बीमारी र वायी ्वोहि मे दरद्‌ मालय होता 
टै ! पदाटकी चेदना दाने ओर पेशीकी वेदना दिलाने डोलाने 
से वढती दै, जिम्तु स्नायुश्ूलक्म वेदना म दबाने या दिलाने 
डालने सरे कोई अन्तर नट पठता । पथरी रोग टोने पर 

, लिट न्दियके छगल मागमे वेदना मालस होनी टे । 


> 
कै शरीर दिचकी 1 
किखीपेयोकोकं दोती दो तो सममना चादिये कि 
उखको पाकस्यली, वक्षस्थल, फेफडा जरायु या मस्तिष्क की 


मियामे मोलमाल द्ये गया है। श्सी तरद किसी सेगीको 
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हिचकी श्राती दो तो समना चाहिये कि उसे किमि, आआमा- 
श्य या यकृत प्रदा की शिकायत द । 
भूख श्र प्यास । 

स्वस्थ श्रवस्थापै भूख नियमित समय पर तथा नियमित 
रूपे लगती हे । येगकी श्रवस्थार्ये कमी घट श्रोर कभी वद्‌ 
जाया क्ती दे) नये रोगो मै अक्खर भृख वदती है श्नौर 
पुरनि रोगो मै या रोगी परिणामावस्था मे घर जाती हे] 
पुखने सेगे। भै मन्दाग्नि श्यणुम लक्षण मानी जाती हे ] 
पाकाय श्मोर छृमिदोप के कारण भूख बहुत ज्यादा वदृ 
जाती है 

खुसर शोर भद्रा मे सुखे मँ रक्ताधिस्य दोनेके कारण 
श्नोर पाकस्थली मे रखकी कमी के कारण मुह खता है, 
इसलिये प्यास लगती हे । । 

* मल 

भित्न-मिच्न सेगो मैःमलकी श्यवस्था भो भिन्न-मिच्न प्रकारक 
हो जाया कस्ती दै । घादादिक पीडा, मांस पेशी कौ दुर्बलता, 
छोरी श्रोतकी जडता, यञ्ृतल्ते पित्त निकलकर उनका शरेति मे 
भ्रचेश करना श्चौर शरीरः मे रक की कमी दो जाने पर कल्जि- 
यत उत्पन्न दोतीदै 1 पित्तके श्रभावमे पाणडु या मरमेला, पित्त 
क्तो ्धिकता भर काला, पाकस्थली मे श्नम्लत्व दने पर हरो 
- शर श्रोतके प्रदाटमे खूनी रन भिलादस्त होतारै। मल कटिन 


शे पप 


हो तो समभन चाद्धिये कि शन्नावरकफ भिल्ली की उग्रता, 
भीतरी उन्ताप मै कमी या धिरता श्रोर श्रोत केरखमे 
कमी की शिकायत समम्ना चादिये । श्प दी श्राप शछ्ननजान 
म दस्त छ जाना बहुत दी बुरा स्तण हे 1 यद श्चकसर त्यु 
सूचक माना जाता है 1 

मूत्र । 

- मल कौ तस मू पर भी येग का भ्रमाव पढ़ता है । पूरी 
उप्र के स्वस्थ मठुप्य को! दिन सत से प्क सेरसे लेकर. डेढ़ सेर 
तङ पेशाय द्योता दै । यरूत की वीमारी छोनेपर पेश्ाय कां र्थ 
गद पीला द्येतादै रौर उसमे तली भी जमतीरे । यदि पेाव 
यज्ञन य; ज्यादा चोर साफ दे तो स्नायचिकू वीमासं समभनी 
चाद्ये । पेश्षाव मेँ सक्त की मिलावः ोने से उसकारग 
धुमेला दो जाता है) पेयम रमि द्योने से पेशाय कणे के चाद 
दूध कौ तरुढ या चूने के पानी की तर्ड सफेद पेशाय दोता दै} 
पेशाय भ श्चम्लत्य या पलिड रटने सरे उरा स्य गदसय लाल 
हयो जाता दहै । रोग वटुत वद्‌ जाने पर पेशाय का रंग काला 
पद एता दे! चुखार मै जय नादी तेज र्ती है, तय पेग्पाव 
कमं ्रोर लाल रंग कादोता दै! मधुमेद री वीमास दने 
पर पेशाय मँ चीनी जाती दे रोर रोगी जरयो पे्ाव करता दै 
र चिडेटे लगते है । 

स्वस्य श्ययस्था मै पेशाव का रग सफेद सन्तु कुक्‌ पीला- 


पन लिये स्दता दै । दुद्धावस्था भ पेग्ठाव श्चयिक वार दोन पर 
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भी परिमाण मे कम, वदुवुदार शोर गेंद्‌ला दता है । 1 
-का मू अक्सर सफेद दोता दै श्रौर उसमे तली पडतं 
जो लोग दमेशा काम ओ लगे रते है, उनको पेशाव कम 
गँदल्े स्गकाद्धोतादै।! जो लोग श्ालस्य भ दिन चिताः 
उनको पेशाव अधिक शरोर सफेद रंग का होता दै) खान 
फे पदार्थो के च्रनुसारपेशषाव का रग आर गन्धभी चद्‌ 
1 स्वस्थ अवद्या मे पेशाव का फेना तुरन्त गायः 
जाता दै! परन्तु पेशावमे धंड लाल की मिलावट दः 
चैखा नदीं द्योता । यदृतकी वीमारीमे पशाच मै तल पडती 
सूञाघार प्रदाह, सूचय मे पथरी का आना, मूच कच्छ: 
सान्निपातिक बुखार भ खूनी पेशाव देता है । भूते : 
दने पर शुक्मेद, श्रणडलाल टौने पर चुक्तक प्रदाह, कफः 1 
पर. सूजाशय घदाद श्रौर पल्थर के कण टोने पर पथरी 
यीमारी समम्ना चाद्ये । 

इसके ्तिरित्त यैक्षनिक ठंग से पशाच की पर्म्ला : 
य. भी वनलाया जाता है फि पेशाव म कोन पदां किः 
परिमाण मे मिला हुमा हे थवा किस रोगके कीरः उर 
मोजे, परन्तु यद विधि साधारर्‌ पारं ॐे ल्िये उपयो 
छीर साध्य न दोने के कार्ण, दम उसे यद्यं श्चकितत करः 
उचित नदीं सममते । जिने यद सव याते जानने कौ इ 
दो उन्दे किसी लेवरेटरी या डाक्टर के यां पेशाव मेल च 


~~ श-- ~> ~, „(9 
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रोगी परीच्ा। 

श्व हम यद्यो च पेखी वातं श्रंकित करना चादतेहै,जिससे 
सगं की श्रवस्या भली भति समभी जा स्के श्रौर सोगके 
चायम से वारीक लक्षणौ को ध्यान मे रस कर द्वाका चुनाव 
क्रियाजासफे। यदिरोगीसामनेष्धो तो चिकित्सक कौ 
चादिये फि स्वयं देख भाल कर तथा सेगी से भली भति पूष 
कार इन लक्तणौ को सममः ले । यदि रोगी पक जगद तथा 
चिकित्सक दूसरी जगह दो तो येगी को चादिये कि निम्न 
लिसित यातौ मँ से धिर से श्रधिक वातो का पता लगाकर 
च डाक्टर को लिख भेजे, ताकि उसका इलाज छच्छी तर 

दो सङ प्रर वह जब्दी आराम ष्टो जाय । 
यदा चिफित्सफ को यह ध्यान म स्ना चाषिये, कि सव 
से पटले सेगी को अरपनी प्रवस्था वतलाने का मोका देना 
चाहिये । यदि रोगी न वतला सफ तो उसके पाख रहनेवाला 
श्रादमी वतला सकता है । जग वह दाल वतला छुके तव 
स्वयं चिकित्सक को तरट तर ॐ प्रथन पूछ कर जरूरी वार्त 
का पता लगा लेना चादिये । रोग फे छुं लक्षण पेये दोते है 
जिन्दै रोगी दी श्र्ुभव करना दै । यदि चह न वतलाये तो 
चिकित्सक छन्द नटी जान सकता । दरद्‌, मिचली, येचेनी, 
शत्युभय इत्यादि येखे दी लक्तण है । इन्दे प्ररनगत या सवजने- 


किटि ( ,ण४०००२८ ) लक्तण॒ कदते द । पेते लक्तणो का पता 
रोगी से पूष्छ-पू फर चिकित्सक को -श्रवश्य लगा लेना 
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चादिये ! जो लच्तण बादर से भव्यक्त दिखाई देते है शरोर 
जिनके लिये येगी से पू ताद फरने की जरूरत न्दी सटती, 
उनको प्रत्यत्त या ्चवजेकिटिव (0८)९०1)०) लक्षण कते द] 
चतुर चिकित्सक रेखे लष्तणो को पदली दी नजर म ताद्‌ 
सेतादै। 

शरज्छी तय्ड इलाज करने के लिये निम्नलियित वाता 
की जच करनी श्रावध्यक हैः-- 


(१) येग का कारण, रोग कयो दृष्या १ सरी गरमीसि 
इद्या, खान पान के दोपसे श्राया शरीर मे किसी रोगका 
विष प्रवि हने से इश्या ? रोग कितने विनौसेदै? इस रोग 
के पदले किसी चछर योगं की शिकायत थी या नदीं? रोग 
धर रा देया वदृ र्दा है १ रोग की मोजा दालत्त क्या है १ 
घ्यान रे, नेक वार केवल सग का कारण जान कर ही द्वा 
देने से येग श्ारम हो जाता है, इखक्िये रोग फे कारण की 
जच खव खे पदले दोनी चाद्ये 1 

(८२) शे का को इलाज किया गया थाया नष्ट ' 
यदि किया गया था तो किसे दाय ? वट इलाज डाक्य्यी 
"( णलोषैथी ) था या वैचक या हकीमो १ उसमे कोन व्वा दी 
गयी थी? 

(३) रोग दने पर श्रवा रोगे परल कोई सका 


यर इन्जेकशन तो नीं दिया गया था १ को$ तेज वौमारी 
[णद ष 
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या कोई चम॑रोग वो नटीं द्रा था? यदि हुश्च था 
तो उसे च्रासम फरनेके सिये कोन द्वा कामम लायी 
गयी थी? 

(४) पिता यामाताकोश्नवका पिता माता फे कुलम 
स्तय, गरमी, सूजाकः, गडमाला श्रादि यीमास्यिं तो 
न र्थी? 

(५८ ) शरीरम ्रगर दर्द हैतो वद किस स्थानम श्रोर 
कैसादे? दाटिनीश्रोरहै या वायं श्रोर दर्दका श्रसर 
कितनी दूर तक दै ? दरदं म जलन दै, चारवार वदलता शवा 
है, धर उधर घूमता है, कनफुन, भनमन, सपक, कतरे 
की तर्ट, नोचने की तर्द, काटने की नर, चिवाने कौ 
तर्द, कसकर पकडने की तर्द, उ भोकनेकी तरह, सीचने की 
तरह या किसी दूखरी तरह का टे? सदा पक सी दात 
चनी रहती दै या उसमे परिवर्तन टोता है ? दर्द पकायक 
शुर दो करः धीरे-धीरे यन्द दोता है या बन्द दी नदीं द्योता ? 
दिनम किती सास समय ददं दोता दै या नियमित रूपमे 
रद्‌ घय या दिने के अन्तरसे दता है? शरीर दिलाने 
डोलाने, सेके, रगढने, दावने या कोई रौर च्या करने से 
दरौ घटता वृता हैः या ज्यका त्यो र्टता दै १ अगं सालन, 
श्राराम, सोने, ैखने, खुकने, चलने, खड़े रहने, खुली या चम्द्‌ 

, दवा सगने, उजाला, दो हल्ला या वातचीत सखे, खाने पीने से, 
भय, कोध रादि = र ले श्थवा किसी शरोर 
^ शदे ]` 


बातसे धरता या यदृता है £ ददं वाले स्थान का सस्वन्ध 
श्मगर शसरके किसी दूसरे भाग खे हे तो किससे ? दर्दवाला 
स्थान लाल या खजा इया हे १ सूजन कडी है या सुलायम १ 
वदो उंगली से देवाने पर कोर चिन्ह ( गढ़ पड़ जाना आदि ) 
चन जाता दहेया नी 

(६) सेगीकी मानसिक श्रवस्या केसी दे १ वह रोग 
फे विपय म श्रथवा रोग के कारण कछया सोच या द्ुमवं 
कर्ता है ? वद सखव छु धीरता से सह राद, रोत्ता ह, 

चिन्ता करता हैया डरता दै ? रोगके कारण उसकी को 
मानसिकशक्ति ( विचारशक्ति स्मरणशन्ति श्रादि ) पर 
चुरा भ्रमाव तो नदौ पडा१ कोई छ्रग येकार तो नदं 
ष्ोगयार 

(७ ) सोगीके मनामाव कसे दै ? उसे कोर मूठी आशक 
तो नष्टं दोती १ गते मानो कच रका है, शरीर पर विउटी 
संग ष्टी हः शख वन्द्‌ करते ही गिर पद्ध गा, पैर भीगे इय 
छै इत्यादि शटी शंका्ये तो वद नदीं कस्ता ? 

(८ ) शरीरके छस्यान्य अंग की अवस्था कंसती दै? 
दन्द्यो की तजी, शरीरका दुयलापन, किस करर सोनेसे 
शायाम मिलता है, किस अगे किख अग सेगका शाकम्‌ 
छता दै-दाठिनेकषे च्राद्‌ वायं मे या वा्येके चाद्‌ दाहिने मे 


इत्यादि उपसर्म भी ध्याम मै रखने चादिये 1 
[ २,६>) 4 


८६) किसी जवम या आंस, नाक कान, मुह, जन 
नेन्द्रिय आ्ादिसे को साव निरुलवा दो-क वहता दयो तो 
य देखना चादधिये कि उसकी तादादं कितनी है उसका 
रग कैसा टे ९ कपडे पर दाग लगता डया नदीं? उसकी 
गन्ध कैसी दै ? उसके निकलने या दुसरे स्थानम लगने खे 
जलन या खुजली ्रादि तो नदीं द्येती ? किस समय या किस 


'श्रवस्था मे स्राव घटता या वदृता हे ? 


( १० ) सेगी फे स्वामाविर ल्त, जसे कि विदौनेसे 
उस्ते ही पाखाने फी शरोर दौड पटना, प्यास न दोना या 
हुत पानी ` पीना, शरीर दववानेसरे आराम मालुस दोना, 
दमेशालटेया पटे रटने की रच्छा, दमेशा अधोवायु 
निकलते रना त्यादि । 

(१९) सेगीसी मानसिरू श्रयस्था, वद थरसन्न रदता है 
या चिक्र ? उसके मनये श्लोक, भय, फोध, पप्य यात्महत्या 
करने की च्छा, उदासीनता, निसशा, आरान्त विश्वास, 
श्रतिर्धिसा शादि भावतो नद्य है? उसकी सूरत येनी तो 
नदी है ? स्वभाव चिड चिढा तो नद्ध है £ यद सदए दूय से 
लशा तो न्दी कर्ता ? 

( १९ ) श्ाखकी कोर शिकायत तो नदी ? पलक, पपनी, 
पुतली, कोया ्ादिकीं श्रवस्या घ्मोर कायं ठीक दै ९ शर्या 
सामने श्रधिया या चिन गासि तो नदीं दिखायी देती १ देखने 
कों शक्तिम कमी याको दोपते।नदींहे १. 
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( १६ ) कान या श्रचणशक्ति की शिकायत, कानमे भो 
भोसौसौ या मनमःन आवाज, कानके किसी भी भागम 
जलन या द्द्‌, वहरपन या साफ न खुनायी देना श्रथवा 
चखा ही शोर कोद दोध। 

( ९४ ) नाकं कोई गोलमाल, नाक सखे भरलेप्मा या खूनका 
मिस्ते रहना, पपदी जमना, नाक का वन्द्‌ दो जाना ख घनेकी 
शक्ति का लोप टो जाना इत्यादि । 

( १५ ) दति¡ की ्रवस्था कोसी दै ? मजचवृत है, दीले दै, 
हिलते दै या शिर गये दै ? मढ की दालन, सजन या उनसे 
शून गिरना थवा कोर दूसरी शिकायत 1 

(९६) सु श्नोर जमी ्रवस्था, लार श्मौर धू पसे 

१ घटका खुड सुदाना, जीभ साफदै यालेपचदीणश्सुदमे 
यदव, चालते या जख्म तो नदी रहते १ बोलने, चिवाने जोभ 
टिलाने शरीर निगलने भ कोई तफलीफ तो नदीं दौती १ चीजों 
का स्वाद रीर-ढीक मालुम दोता है यावे किसी श्रौर 
त्र्टकी मालुम होती है १ कौन चीज सने पीनेकी 
दच्छा दती है १ खाने पीनेके वाद्‌ कोड बुराई तो नीं 
पैदा टोती १ 

( ९७ ) खाने वाद्‌ काय का श्राना, डकार्यो का स्वाद 
कैसा रदत ? जो चीजें तुरन्त खायी जाती उन्दी का स्वाद्‌ 
रहता हे या कोई नोर ? सुम लार या "पानी तो नहीं भर 
श्रता १ उसका क्या स्वाद छोवा दै? 


५ 
| 
(९८) सेगीको कै तो नटीं होती  श्चगर शोती है तो 
, किस समय ? के क्ल स्वष्द्‌, रंग छर ताद्वाद्‌ १ क्त्या जी 
मिचलाय करना है ? किस समय ९ वौ म सून शिस्ता है या 
साये हषः पदार्थं ? 
(९६ ) तलवेयमर दर्द, भार, गाली भाल रोना या पेसी 
ही कोई श्नोर शिरयत तो नदीं हैः ? 
(२० ) गलते मे दरद्‌, सूजन, निगलने मेँ तकलीफ, जलन या 
शरोर कोई शिकायत ¢ 
(२९ ) पेट या कोठे की दाक्तत, वायु निकल जाती है या 
परमे घूमा सस्ती है ? दस्त ्रासानी से टवा है या नीं ? 
दस्तकी प्ररत, वादाद्‌ श्नोर रंग, दस्तके खाथ खून या रोव 
दिका जाना, द्स्तके पटले, दस्तकेः खमय य उस्तके याद 
कोई तकलीफ तो नदौ दोती ? उस्तमे चोरे या वडे निमि 
तो नद्धं गदते ? मलद्ार. म किस्ली तर के जल्म, सूजन, मसे 
या ववासीर दिर शिकायत तो नदीं दै १ 
(२२) येशाय कसा दोना ? पेशाव का रम पेशाव वरि 
तादे श्रौर पेश्णाव "कितनी चार होता ? पेशाव ख्व दोटनेसे 
खद खा दो जाता है ? उसके नीचे सफेद या लाल शअथया 
चालू जैसी तली तो नदी जम जाती ? पेश्ठाव करते समय 
जलन या को तकलीफ तो नदीं सोती? पेशाव युलाला 
दयताद्ेया वृद वृ द्‌ ? वेशाय भ सून पट्यर के फण या पप 
। तो नद्धं रुदता ? 
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( २३) पुरपेन्द्धिय की कोई शिकायत तो नद्धं है ? मेह 
भेद श्रोर^उसके कारण्‌, इन्द्रिय को ढशनेवाले चमहे, भोर 
सुपारी मँ खाज, इन्द्रिय का रदा, दर्द, खजन या कोई श्नौर 
शिकायत । कोई स्राव तो नदं दोत्ता १ यदि टो दै तो कव, 
कैसा पीर कितना ? 

( २8 ) खस लेनेम कोई तकलीफ तो नदीं दोती ए 
दमाकौ शिकायत तो नदीं है ? येगी ऊंचा्रैपर चद्‌ सकता ? 
गहरी ससि लेने म कोर कष्ट तो नही दोत्ता ? 

( २५) सेगीको खासी या कफ की शिकायत्त तो नीं है ? 
कफः निरुलनाहै या नदीं १ कफ पतला हे या गाढ़ा ए कफका 
रग, रूप, र्ति, स्वाद । खोसी कितने दिनों से ्राती है? 
खासते समय केसी श्रावाजं दो दै ? कफ गले के पारे दी 
पनकलत्ता दिया छानीको गसदईैसरे१ ` 

(२६) कलेजे भँ ददौ या घडकन तो नर्द टोती १ श्चगर 
दद दोता दैत किस स्थान परर 

( २७ ) फेफड़ेको कोई शिकायत, दादिने या चाये फेफडेभे 
दरद, ससित समथ देला मालुम दोना, मानो छाती कट जायगी, 

सखु चभो जसा दद । 
(८) फान के नीचे, वगलमे, जवडे के नोचे, पुं भ या 
शरीरके किसी अन्य स्थान की गिदटी या गोलीम खजन,पौीडा 


छ्रोर प्िकायत तो नदींदे 
या को [४ 
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(२६) शरीर की टडडियो या जोल म सृजन, ददं यां 
कोर शरोर शिरायत तो नहा है ? कोई भो स्थान लाल, फूला 
था शोर ददं भरा तो नही दै £ दाथ पैर मे सूजन तो नदीं 
हे ? शरीर का को भाग येकार तो नदीं दयो गया १ 

(३०) फोर च्म रोग तो नदद है ? हमेशा खुजली या 
प्कलिमाक्पी तकलीफ तो नदी चनी रदती १ बदन से यद्वृदार 
पसीना निकलना, शरीर गरम यना रहना, पैर फे तलस या 
फिखी दूसरे छग मे श्यधिरु पसीना श्याना, दाय पैसे मै जलन 
या पठन रथया को शरैर तकलीफ, चमडे पर पौड़ फुन्सिरयो 
दतो उनका रंग रूप, भ्रति, संस्या इत्यादि । नख शरोर 
वाले की प्रवय, केशे{ का टना, भिर स तकलीफ । 

(३९ ) रोगी को सर्दी श्रधिक लगती दै या गर्मी 
शससे उसको क्या तकलीफ दो तीदै १ को$ वीमारी हो जातीहे 
या मोजा वीमारी घट चद जाती है ? 

(३२ ) पेट, पाकस्यली, प्लीहा श्रौर यदखृत श्रादि की 
शिकायतें, पाकाशय मँ दर्द, अम्ल शूल, यकृत मे सज्जन शरोर 
उसभ द्द, पतले दस्त, पानी पीने छी परल इच्छा पर पानी 
पीते दी कतै हो जाना, खाने पीने फी चीज ओ च्चि या रचि, 
किख समय पर भूख लगती दे इत्यादि । 

(३३ ) नीद कैसी श्चाती दे ? योगी बार्वार जाय पर्ता 
यासं से चाज लमा कर सोना है १ सोते मे वडवानां या 


वातं करना, चौक पटना, उर जाना, दुरे स्वप्न देखना 1 रोगी 
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किसर करवट सोता है ? सोते समय सुह शला रटतादहै या 
वन्द्‌ ? वह सोने के समय सोता है या कमजोरी के कारण चाषे 
जिस समय सोने के लिये वाध्य ोता दै? 

(३७ ) सोगीने लून साफ़ करनेके लिये या ताकत वढ्ृानेके 
लिये कभी कोई दवा तो नद्धं खायी १? अगर खायी है तो कोन 
सी द्वा ? कितने दिना तक ? उसद्वासे क्या लाम या 
छानि मालूस हुई ? 

(३५ ) येगी कीं च्छा श्रोर वासनायें, उसे किसी से 
भेम करके निरो तो नदीं द्योना पडा ? श्राशा, निराशा, 
सासाप्स्कि दुःख, ्राचयकनाश्रो का द्भव तथा रेसी दी 
छन्यास्य ममर का मी श्यीर तथा रोग से घनिषट सस्वन्ध 
द्योता दै, ॥ 

(३६ ) रोगी ्रगर वचा दो तो यह वतलाना चाद्ये कि 
उसके माता दहै या नीं ९ उसने माता ऊा दूध पिया टै या 
चद ऊपर का दूध पिला करः पाला गया द । 

{2७ ) सेमी की कोर स्वस ऋत से, श्वस्य, मजा, 
द्मफीम, भग या छरीर नम्ता खाता पीता दो तो वद चिकित्सक 

से पले द्यी वत्तला देना चाधिये 1 
। (४८) गर्दन, पीठ यारीढमे किसी तर्ट का ददैया 
को$ शरोर शिकायत, वेटि केुनी, छथ के कल्जे, हाथ, उंगली, 
, नस, उर, पैर, घुधना, तलवा, पैर की उगलिर्यो -घ्ादि की 
लत, किसी तरद का ददं या श्र कोई तकलीफ । 
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(२६ ) सेग शुर छने शरोर वदृने के समय पर सास ध्यान 
ग्ना चारि । छने वारः केवल समय को द्यी ल्यं वनाकरः 
सेग का इलाज किया जाता है 1 

(४०) खि के मामलेमे यट जान लेना परमावश्यक दै, 
कि उनके मासिक धर्म या ऋतुस्राव की क्या दालत दे १ व 
पटले पदल् किस समय शुरू इष्या ? नियमित रूप से निचित 
समय पर दता ह या कोई मोलमाल हे ? साव का रग, गन्ध 
श्रकृति श्रीर परिमाण । छतु के समय क्या-क्या तकलीफ या 
शिकायत सदनी दे ? स्याव पर किसी क्रिया या सहन सहन 
का कंसा श्रस्रर पडता दे ? थोडा रज, ठीक समय पर लु 
कान होना, ऋतु के समय पेट मे दरद्‌ इत्यादि । 

(४९ ) शेगिनी को भरद्र की शिकायत तो नहीं है ? यदि 
हेतो फितने दिने। से ? प्रदर का स्नाव फिसर समय दोता.डे? 
स्नाव कारण कैला है-सफेद, पीला, दरा, लाल या पानी 
जैसा ? जययु की कोई वामासी तो नदो है? कामेच्छा, 
उसकी पूर्तिं श्चोर शरीरः पर उसका प्रभाव । 

(४२ ) सेगिनी श्नगर विवादिवा दै तो उसके वच्चेदैया 
नहीं श्रधया छेते दै ,या नदं 2 उत्ते कमी भर्मपात तो नहीं 
डुच्मा ? गर्भपात के समय कोई खाख तकलीफ ते नद 
हयी ' \ 

( ४३ ) गर्माचस्या मे रोगिनी की शिफायतें, प्रसव फे 
समथ क्ट या प्लोईै स्गास घटना । जसम दो गये द॑, बहुत स्त 
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शिण दो या कोर रोर वात छदो तो चट भी जान 
तेना चाद्य । 
( ४४ ) सेगीनी श्रपने वच्चेको खुद दूध पिलाती है या . 


नं ¢ रोरिनी को कभी स्तनो की कोई वीमायं तो 


नदीं दुई ९ 
(४५) रोगी की रहन सदन, खान पान, पहनावा, 
व्यवसाय तथा पेचे दी अन्य वाते भी किसी-किसी समय 
चडे काम कौ प्रमाणित दोतीं है । 
यदी सव गतं है, जो चिकित्लक को चिकित्सा श्रारम्भ 
करने के पटले जान लेना जख्री है । यदि डाक्कर मोजूद्‌ न 
दो तो सेगी को श्रपने नाम, पता श्रादि के साथ इस तर्टकी 
खभी वाते डाक्टुरको स्प श्रत भें लिख भेजनी चादिये । 
सग को यद न सोचना चाचि कि मेस बीमारी से श्रौर 
दन वातौ ये को सम्बन्ध नदीं है । बीमारी के साथ 
किसे घातका कितना सम्बन्धं दै, इसका निणौय स्वयं डाक्टर 
ही करेगा 1 कमी कभी पला होता है कि खज्ञाक या गर्मी 
की यीमायी का चिप, जिसे रोगी समता हे कि वट अच्छी 
हो गयी हे, किसी पेसी वीमारी के रूप भ फट निकलता हे 
कि सेमी की कौन कटे, चिकिरंसक भी चकर > पड जाते है 
श्रो वे यद निणैय नदीं कर सकते कि यद योग क्यों हरा 
ह'१ कभी कमी चेला दोता द कि किसी भयंकर नियशा या 
चभ दे कारण कोई + र दौ जाती द शोर वद 
धम्‌ 


1 
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दजार उपाय कथने पर भी श्चच्छी नदीं देती, परन्तु येग का 
ठीक ठीक कारण मालूम लो जायतो दोभियोपेथी मेरेखी 
उवाप भोजृढ है जिनी पकी णक देने से सेग॒प्कदम 
द्याम द्यो जाता रै ! इसी लिये यद खव वाते चिकित्सक को 
वतलाना जखूरी माना गया दै 1 
रोगी को पक वात श्मौरः ध्यान स सपनी चाद्ये ! जिस 

समय वष दोमियीपैथिक दवा सास्दा टो, उस समय कोई 
णिकायत दुर करसे के लिये चिना डाक्टर से पूछे उसे कोद 
शरीर दवा, लाव श्यादि न खा लेना चादिये ! इसमे उलटा 
सर पड सकता हे । यद्वि किसी डाक्टर फे इलाज समे लाभ 
नदयो श्चीर डाक्टर वदलने फी जरूरत पटे तो पुराने डाक्टर 
को धोखा न देकर, उखसे स्पष्ट चतला देना चाद्ये कि 
दूसरे का इलाज द्यो रा है । दवा सेवन करते समय क्या 

फायदा छो रा है, रोग घर र्दा है या वदृ रदा टै-ञसकी 

सचना समय खमय पर चिकित्सक को देते रहना चाद्धिये । 

यद वातत हम यदय एक वार पिर चवला देना चाहते रकि 

दोमियोपेयीमे दवादेने पर्रोग ऊ ऊक व्‌ जाना या 

किसी चमं रोग कता उमर पटना च्छा लच्तण माना जाता है । 

उस्र लत मे दवा से अभ्य दी फायदा रोता दै, इसलिये 

धचडा कर्‌ दवा खाना चन्द्‌ न करः देना चादधिये । 

शरीर-रचना । 


चिकित्सा करनेवारलो को मानव शरीर की स्वना का 
च्छा कषान दोना चादिये श्रौर इसके लिये इस विषय फे 
[धर ] 


शु । 
स्वतन्ब ग्रन्थक अहुशीलन करना चादिये । यदो दम सखक्तेप ,‹ 
मै ऊच श्॑गो का परिचय दे देना श्रावभ्वक समस्ते है, ताकि - 
विया्थिपःको चिकित्सा कस्ते संमय ऊं सहायता भिज्ञ सके । ` 

हमारे शरीर मे जितने अंग, जितनी नसं या जितनी 
हदि है, उन लवौ के कु न ऊच नाम निदि टै, परन्तु 
हम पने पटक, को मोरी मोखा वातं वताकर छी खन्तोय 
मानना चादते दै । 

इमास शरीर दो भागे मे वैखा हे--भिर श्चोर घड \ शिर 
"मे दिमाग या मस्तिष्क, अखि, नाक, कान, ख, जीभ श्रादि 
पग ह । दिमाग शसीर का सर्वं शरे छग है 1 ईश्वर मे इसकी 
रक्ता के किये डटो की मजबूत सोपडी यना दी है । मदप्य 
की सारी शच्तिर्या ओर सारे गुण का स्थान मस्तिष्क ही दै 1 
मस्तिष्क पक भिल्ली से ठेका रदता है । उसे मस्तिष्का 
चरक भिल्ली कहते है} तेज वुखार तथा अन्यान्य करई वीमा- 
सियो यै म्तततह त्तथा उस भिस्ली पर प्रमाय पडताद्दः श्चोरः 
इसमे भदा आदि उत्पन्न दोतादहै।! _ , 

श्िरका सामने का भाग चेरा या मुख मण्डल कदलाताद । 
चेरे मै सव से उपर कपाल रदत दै । कपाल के नीचे भौ 
श्नोर भटके नीचे ्रखिके गे रहतेद अके भिन्न मिच्र प्रग 
पपनी, पलक, ताया या पुत्तली ओर कोया आदि नामसे पुकारे 
जति हे 1 स के श्न्दर का काला भाग पुतली श्रोर सफेद 
माग कोयाः कदलातः है ! 1 दोन सिरे पर श्रोखके 
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यगत भे कु दवा दश्च एक स्थान दता दे, जिसे रग गरएड- 
स्थल या कनपरी कते है । दोनों आंखो के नीचे दो गाल 
श्रोर गालो वीच मे नाक योती है! नाक के दोना चिद्धौषफो 
नासारन्ध या नयने करते टे 1! 
नाक के नोचेदो दोढदोतेदै। ऊपरफे टोट पर पुरुप 
के मू निकलती है! दोनो टो के व्च मै खु दोतादै। 
सुमे दत श्नोर जीभ र्ती है! दत जि स्थाने लगे 
रते दे, वट मघा कटलाता दै ! उपम की जड के पास मले 
का छेद रहता हे, जा से शन्न श्रोर पानी आदिं पेट भे 
पटचता है! इख चेद के ऊपरी भ्व भे पक छकुरसा लटका 
करती दै । इसे धरी या यल लिहा फटते है । अर यद बद्‌ 
जाती है, तव-गत्ता खुद्खडा कर ससी याती है! यु शरोर 
दोन श्रादि दो जयर्टो मे वेट रहते द्धै नोचे का जयदा 
दिलता हे, अपरः का स्थिर रहता हे । नीचे वाले टोढ के नीचे 
दादी स्ट्ती है दोन गालो के किनारे पर कान तगो रहते 
है । कान का धाटी टिर्सा दिखावे भर का होता दै । कान 
के चेद्‌ भ पम किलि या पर्दा दोला दै! उसी से सुनने की 
क्रियाः द्योत हैः । कान शरोर जवटै फे नीचे कु प्रन्थियों या 
गोलिर्यो(.रती ६! शन्दै छंमेजी मै ग्तेणड कलते है ! इनम 
कभी कमी पदा दो जाया करना है 1 
पिर रौर घड के जोठने वात्ता माग कंड या ग्न कद 
लाता है 1 मर्दन फ दन ्ोर दो रुजाः श्योर मीये छाती 
% {६८ [ 
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"रहती है 1 छाती फे नीचे पेट, पेट के नीचे तलपेरः या पेद्र 
श्मौर उसके नीचे अननेन्द्िथ रदती है । शरीर के धिक 

महत्व पूणं यंच इसी स्यान भँ पाये जाते है । 
छाती मै वायां योर हदय या कलेजा नामक य्ह । 
दसी से रक्त सश्वालन का काम डोता है । सक्त सञ्चालन का 
काम कस्ते वाली नस को धमनी कते द { हदय का आकार 
खरीफ फे फल जसा होता है श्रौर यदसु जितना वड़ा दता 
छ! यद दोनो फेफडौ फे वीच मै ति्थंक भाव से स्थित 
रहता दे धमनी दाय शुद्ध स्त समूचे शरीर म पहुचाने 
का शरोर श्िणशने दषस दूषित रुक्त को कव कर फोफड से 
शुद्ध करानि का काम द्य डाय दी सम्पादित होता ह । रक्त 
शुद्ध होने पर वद पुनः धमनी छार समूचे शसीर ५ संया कलित 


द्धोता द) , 
, चात थै दोनो नोर की ` पसक्ियो के नीचे फेफड़ा था 
स्ख देता दै । यढ भी पक सिलली से कय स्दता दै 1 
दे के नीचे दाहिनी ओर यङूत या लीवर श्रौर बायी शरोर 
ध्लीदा या विली होती है । यछत भी रक्त को शुद्ध करने के 
काय अ सदायता पहु"चाता हे 1 प्रधानतः यट पित्त तैयार 
' सता है ! पित्त खाये डप पदार्थ भ भिलने से वट पचता दे 
शरोर पेट साफ रता है ! तिल्ली मे बहत सा खून जमा रहता 
ट; जो आवश्यकताजुखार यर्त, पाकरयली तथा अन्यान्य 
दधाने मे पटचता दै । ॥ ह प्त्रीद्या वड जाने पर 
द 
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` पाकस्थली ओर श्रोत मे भी विकारपैदादो जाता षै छोर 
-सेगी का शरीर पीला पड जाता है । 

भूर से लेकर श द्वार तक एर नली वनी दु हे, जिते 
शेति करते ट} इस नली का एक प्र एला छरा र्ता 
च्रीर वही पाकस्थली या पाकाशय कटलाता है! पाकाशय 
के नीचे श्रौर ऊपर दोन श्योर शाति जडी रखती द । इस श्रोत 
कै प्रलाया पक छोटी तिमी होती दै] प्रसा सिख यरी 
श्यति के सिरे से जुड़ा र्टता दै 1 

स्वाथी ट चीज लार फे साथ मिल कर गलनाली के मागं 
खे पाकाण्य मै पटुचतौदे1. पाक्य ~ नेस्टरिकि घन 
-नामफ पक पदाथ निकलना है, जिससे पाचन त्रियामे वडी 
सदायता मिलती 1 खायो टु चीज आ' पक शरश य्य 
स्तक रूप म परिणत होता दे, जो यन, फेफडा प्रादि 
स्थानौ णद्ध दोने के वाद्‌ शसीर के शुद्ध रक मे मित्त जाता 
हैः । रक्त वमने के वाद्‌ भुक्त द्रव्योकाजो शर्य शे स्टतादे, 
उस पर शरोर भी कर धरत्रियापे दोरूर क तरद के रस तैयार 
छते है, जो न्त तरै स्त चन जतेदै। सवयस ध्न्तर्मेजो 
निभसार भाग वच जाता है, वद पित्त की भिलावटसे पीला 
छयेकर भरल हार से मलल के रूप्ये तया इनका खरल शरण 
पेशाव शरोर पसीने के रूप म वाटर निक्रलता दै । 

तक्छवेटः म मूत्राणय शादि यच ह जदो नूच तेयार श्रोर 


खचित शोर दै ! इसे वाटर निरालने का काम मूघ्चनाली 
{७ ] 


धथ 

द्धाय सम्पादित छता हेऽजिसका सिया लिङ्गं न्द्ियके सिरे पर 
जाकर निकलता है । लिङ्ग न्द्रिय तीन मांस पेशरियो से वनती 
ह । सवस अपरके कटे को लिदमुरड या खुपारी कटते है । 
इख पर पक भिल्ली चद रहती है, जिसमे स्पशं शक्ति यत 
ज्यादा होती है 1 खपरी को ढकने वाला चमडा छुरय कद- 
लाता हे! य ऊपर चढ़ाने से सिपट जाता है ्नौर नीचे 
उता चे पल कर पारी को ठक लेता दे 1 खपारी म प्क 
चिह्र रहता हे 1 इस वीर्यनली प्मीर मूत्रनली के सिरे मिले 
डते ह 1 संगम के समय वीयं शरोर पेशाव करते समय पेशाव 
य चे वाहर निकलता है । लिङ न्दरिय के नीचे एक येली 
म दो श्ररडकोश र्दते है, जो नसो के खटरे थेली के श्रन्दर 
लटका कस्ते । मैथन के समय वीरय प्रस्तुत करने का काम 
दन अएडको्ौ छ्य दी सम्पादित होता ह। लिड स्द्िय 
की दोन वगल दोनो पुष म ऊच गोलिर्यो या ग्लैरड 
श्टते ह! निम्नाङ्ग भे जघ, घुखने, धी, पंजा, उंगली 
"छादि साधारण श्यंग हे, जिनके विशेष पस्चिय कौ कोई 
, आवदयकता नदी । 

स्यो के स्तन तथा प्रजनन श्या को छोड कर अन्यान्य 
शमो की बनावट पुरुप के टी खमान देती दै। सियोके 
स्तन भे कच ञ्रन्थि्यौ दोती हे जो चच्चे का जन्म होते पर 
द वैयार करती ह! तलपेट भँ जययु, डिम्बकोपः, डिस्व 
वाक नली शीर जननेन्दरिय आदि अंग दति दे 1 
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सिये; की जन्नेन्द्िय पुरूपं की तरद वाद्दर निकली इर 
नदं होती 1 उसकी चनावट पक प्रनाली फे समान दती है 1 
दसम बादर की श्नोर दोना तरफ से दो होट जैसे देते रै। 
र्दे भगो कहते द ! योनि के दूसरे सिरे पर, तलपेट मे 
जरायु नामक रग दोता दै। जरायु का श्राकार नासपाती 
या श्रमरूद के समान होता है । यद भीतर से पोला दोता है 
इसका ्राफार घट वदृ सकता है । पुरुष का संयोग दोने परः 
जव खी गर्भवती होती है, तव जरायु मे ही गर्म रता रै। 
जरायु फे दोने¡ धरोर दो डिम्बकोप र्ते दै ! इनका श्राकारः 
चादाम फे सदश दोता है ६ डिम्यवादक नली डिम्बकोप शरोर 
जरायु फे यीच भे रती है । प्रतिमास तुस्पाव कै समय 
डिम्यकोप से प्क डिम्ब निकल कर दस नली मै होकर जरायु 
म पष्टुचवा हे श्रौर घो पुरुप के शुककीटः से सयोग दने 
पर्वहश्चणके रूपभ परिवतितद्दो जाता द्ै। जययुके 
निचले भाग भै प्प चिह्र रटता ह । इसे जयायु का मुख कटने 
। है] यीं चे पुरुप का वीर्यं जरायु मै पट चता दै, यी से 
मासिक स्पाब वाटर निरलतप है चनौर यदीं खे वच्चे का जन्म 
दोता द । यद यतलानाः श्चनोवश्यक है कि वच्चे फे जन्म के 
समय जरायु का सुख %रोर योनि भागं स्वर की तरह फलकरः 
काफी चडा दो जाता दे । 
योनिद्धार श्नोर मलद्ार के वीच का स्यान कदलाता है 1 
वच्य दते खमय कभी-कमी यद फट जाता दै! योनिम 
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श > 
सतीच्चुद्‌ या दाद्मन नामक चन्द्राकार पक पर्दा रहता दै) 
यद पतली भिल्ली का वना देता दै! प्रथम संयोग फे समय 
य फट जाता दै । कमी कभी मजवृत छने के कारण शौर 
इसका कं भी श्रं का न दोन फे कारण सयोग छोर छतु 
स्माच मे वाघा पड़ती दै । उस वस्था न शख चिकित्सा 
कराने की जर्रत पडती दे! 


सास्य श्वा के इहु नियम | 


कोई रोग हो जाने पर दवा करना उचित है, किन्तु यदि 
स्वास्थ्य-~र्ता के नियमे! का पालन किया जाय श्रौर येग 
दयोने डो न द्विया जाय तो नोर भी च्छा है! नीचे सान पान 
शर रदन सटन के छुं पेते नियम द्दिये जा स्टे ट, {जनके 
पालन से स्वास्थ्य को ठीक रने मँ वहत सखदहायता मिल 
सकती है । 
आाह्‌!र-महप्य को शरपने स्वास्थ्य की र्ता करने के 
लिये सय से पटले पने श्राद्ार पर ध्यान स्ना चाहिये 
वदत लोगो की यद चारणा छोती है कि दष्ट पुष्ट यने रटने के 
सिये सखन माल खाते र्ना चाद्ये, पर यदह धारस्णा रीक 
नदी । केवल नमक सेय खाकर भी स्वास्थ्य अच्क्रा रक्खा 
जा सकता है रौर तारत वदढ्यी जा सकती है 1 ताकत खाने 
की चीजों म नदी पर उनक्रे टजम दो जने है) यदिषक 


मटुष्व यातत दिन वैठा रुदता दै, कोई परिथम नदीं कर्ता, 
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व 
साधारण सेरी दाल भी नदीं पचा सकता चनोर श्चाधी सेद 
श्रयथिरु खा जाने पर -वददजमी की शिफायत करता है तो 
यह कव सम्भव दै कि श्राप उसे दलुद्ा पृींश्रोर माल 
मलीदा सिला करः मोखा वाज्ञा वना दै । शहर मँ रटने वाले 
शरोर साख माल दी खनि वाल्ते धनि की शयेत्ता देदात के 
यट किसान ओ र्खी खरती रोटी खाते है, श्रधिक स्वस्थ 
शरोर वलवान होते हे । इससा कारण स्पश है । पदली श्रेणी 
फे ल्लोग च्छु भोजन कस्ने पर भी वे उते पचा नदं सकते । 
उन्हे वददजमी, कन्जियत, रोव, पन्ते दृस्त की शिकायत 
चनी रहती रै 1 देती अच्छा भोजन नदीं पाता, पर जो 
छ खाता है, उखे ठीक से पचा सता दै । पाचन शक्ति 
ठीक दने के कारण भोजन उसे शरीर म लगता दै शरोर 
कोई रोग भी उसक्ते पासं फटरुने नदीं पाता । तास्पयं यद 
फ्रि भोजन पेखा दोना चादि, जे दजम हो सके । श्राटार 
साधारण से साधारण दोने परमी यदि वद श्च्छी तर 
, जम होगा, तो उससे शरीर पुष टु पिना न र्देगा । 
जिख तर्द केयल माल मलीदा खाने से दी शरीर पुष्ट नदीं 
दयो रता उसी चरद यह धारणा शी गात दहै कि श्चधिक 
खाने से शरीर का श्रधिक उपकार दोता है । भोजन की तादाद्‌ 
भी पाचन शक्ति फे दी श्रदसार निभि कर्न चादिये शरीर 
यद कद्यावत सदा स्मरण सखन चाद्ये कि “साने के लिये 


जिया नद जाता यदिकि जीनि के क्लिये खाया जाता दे \ 
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प 

भोजन के लिये हमारे देशमे जो चीजें काम मे लायी 
जाती 1 उनके गुण भिन्न भिन्ने! किसी पदार्थ किसी 
तर की शक्ति दै सो किसी पदार्थं मे किसी तरह की । साधा- 
श्एत; मारे यदो दाल, चावल, आखा, त्तसकारी, धी, दुध, 
मांस ओर म्ली यही चीजं खायो जाती है 1 यह सभी चीजें 
छ्मपने अपने दंग की निराली पौर अच्छी दै! खयाल केवल 
षसं घात का स्लना चादिये, कि इनको पकाते समय इनमे 
ग्म मसाला, भिर्च, घी, तेल, खरार, मिखाई या प्याज श्चादि 
व्यीजं इख तरद न मिला दी जाये, जिससे इनका शुण॒वदल 
जाय श्चोर इन्दे जम दने मे देरी लगे 1 

मांसम वकरे का मांस सव खे श्नच्छा द्योता दै श्नौर यदि 
इसमे घी या मसाला अधिक तादाद्‌ म नद्धं मिलायां जाता, 
तो शरासनी से छजम दो जाता टे । इसके पकाने भै कसर न 
रहनी चाद्ये । भरति दिन स्वाने की अयेत्ता सपाद मे पक या 
दो दिनि माख खाना श्रच्चा हे । । 

खाने की खमस्त चीजों मे दृध श्रोर शण्डे का स्थान 
अधिक उचा) इसका कार्स यद दै कि इन चीजोमैवे 
सभी सत्व पाये जाति दै, जिनकी शरीर-पोपण के लिये श्राव- 
श्रयकता पडनी द । श्चोर किसी चीज मे सच शुणु पक साथ 
नी पाये जाते ! निरामिप भोजियौ फे लिये णडा येकार टै 1 
दघ को जदो; तक पना सरके, पनाय । यद ज्दी दलम भी 
होवा दे शरीर ताकतभी ा हे। क चदि तो केवल दुध 
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शप 
ही पीकर जीता रट सकता हे । गाय फा दूध सव से च्छा 
माना गया है। खेसी श्चोर षय की वीमारी चाले को वरी 
का दृघ फायदा करता दै! वर्यो केलिये माताका दृधी 
सव से श्नच्छा साद्य दै । जिन लोगों को दृध जम न हो,ये 
ददी चनौर मठा खा सकते है 1 


खाना अच्छी तय्ड चिवाकर धीरे २ खाना चादिये । वदी 
उप्रघारलः को खाने फी तादाद घटा देना चादिये, ताकि बद्‌- 
दजमी की शिकायत नद्धो) जषदटेमे धींश्रादि श्रधिक साया 
जा सफता है 1 भोजन की माता भी जादे मै कुच वड्‌ जने से 
को हानि नदीं दोत्ती 1 गर्मी फे दिने म सीधा सादा भोजन 
छुं कमं परिमाण मे साना चच्छा दै] ' तर्कारी जव तव 
चद्लते स्टना चादिये । साग सव्जी श्रधिकर खानां ठीक नदीं । 
भोज्ञन फे घाद उंडा पानी ते अटसक्नि मन्द्‌ पड जाती है 
जीरं सेम चाल को भोजन फे वाद्‌ खुषुम, पानी पीने से 
लाम दता है! भोजन फे वाद कु देर श्राणम करना 
श्रच्या है, परन्त दस देल करखानेफे वाद्‌ तुगन्तदीसो 
जाना रीक नहीं } पेखा भोजन खोने के पक थरटा पले दोना 
चाद्ये वहत देर, तक भूखे स्दने से भो हानि दोती है) दिन 
की पेक्ता सत का भोजन. अधिक खाद्रा रौर हला 
दोना चाद्ये ) 
दोपहर श्र सत्त को मर पेर भोजन करना चादिये खवदट्‌ 


` शरोर तीसरे पदर कुद सकी चीजें खाकर जलपान कर लेना 
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चाष्टिये । भोजन का समय ्वोध रखना श्रच्छा है । नियमित 
समय पर नित्य भोजन करने से स्यास्थ्य को वडा लाम 
पटँचता दै । साने की चीजें दमेशा ढक कर रखनी चाहिये । 
जिख समय कोर संकामरु योग फला टो, उस समय दस 
नियम का पालन बडी ददृता सरे करना चाहिये } 
भोजन के चाद दति श्रौर सुद श्रच्छी तरह धो सेना 
चाहिये । दति मेँ रन्न के कण रट जनेसे सु"टमे दुर्गन्ध श्राती 
ह श्र दत खव दो जाते दै 1 दत अच्छी टतस्द न, धोने 
शरीर खुवद दतून या मंजन न करने से वे जच्दी खराव छचोकर 
गिर जाते दई । जिनके देति कमजोर दय शरोर मख से खून 
निकलता हो, उनके क्लिये खुद तून करनो लाभदायक है । 
जल्ल- भोजन की तरह जल के सम्बन्ध मे भी वहन 
सावधानी रखनी चाद्ये ! पानी पीने से खायी दुई चीं 
श्रच्छी तरह गल जाती रै, फलत. उन्हे छजम होने भें देरी 
। नद्ध लगती । पीने फे श्रतिरिक्त भोजनः घनान, वर्तन धोने 
शरीर नदाने के लिये भी जल की जरस्त्‌ पडती ह । यद वत 
, लानि की श्ाव्यकता नदी फि इन कामोके लिये जो पानी 
व्यवहार मै लाया जाय, वद बहुत दी शद्ध दोना चाद्ये । 
श्ननेन स्थाने तै तालाव या पोखर का पानी पीनेकेकाममे 
' लाया ज्ञाता है, परन्तु यद ठीक न्दी 1 यदि पेखा पानी पीना 
पदे लोज्से गस्म करके अथवा फिट्टर दास शद्ध कर 
लेना चाय) नदी का वदता पानी उतना दानिकर नर्ही 
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होता, परज्तु वपा मँ वह गन्दा छो जाता टै इसलिये उन दिनो 
मे उखे भी साफ क्ियि,विना कामस न लाना चादिये। कुर 
को पानी च्छा होता है, परन्तु उसभ खड पतवार म भिरा 
चादिये । जिख कुष्य का पानी पिया जाता हो, उस छुट पर 
नहाना, कपडे धोना श्योर वर्तन मलना ठीक नदं । भरसे 
छप फ! पानी गन्दा चो स्ता दै । जिस समय कोई बीमारी 
फली इई छो, उस समय छुष्टं का पानी भी सरम करये 
काम भँ लाना चाद्ये । ता्लाच, पोखरे, चोवच्चे आदि साल 
भ पक चार खापः करवा देना चाये 1 

चापरु--जक् शरोर भोजनकेविनातो स्म लोग कु 

समय तक जीते रट भी सक्ते दै, पर्नु वायु के विना पक 
त्ष फे तयि भी दमासा काम नष्टां चल सकता । हम सदा 
सों रेते टै! ससि ठेने ॐ सिये णुद चायु की जरूरत पठती 
है । किमी स्थान भे जोच जन्तु या घास पक्त खडने तथा मल 
मूत्र पडा रहने से वद्य कौ खवा खयन दो जाती दै 1 हम लो 
सससेजो दवा छोड है, वदे भी गन्द रहती है 1 जये 

, द्ये स्थाम मे बहत श्रमी र्यते द रीर फिवाद्े यन्द फरस्के 
सो जते द, वदो की भी चया इलली कारण से गन्दी दे जाती 
हा पसी टया से हमेशा वचना चादिये। दरी जगटमं 
चदु श्रादमिर्यो का रहना या सोना टीरु नद्धं । सोने फे कमरे 
की दो प्क दिडकिर्यो श्चवण्य खली रस्नी चादहिये1 यदि 
पिदकि्यो से श्रधिरः द्वा 1 ५ शरोर सस्दी लग जने का 
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-मी हज, प्ले शादि संकरामङ बीमारियों का खाडा वना 
स्ता द, ख तिये चैखा स्थान भी सहने के लिये दरभिज 
पसन्द न करना चाद्ये । दरो मे नीचे कौ अपेद्ठा ऊपर का 
स्यान धिक च्छा दता है। भकान भै सयंशी सेशनी 
श्नानि से प्लेग, हेजा, चेचक प्रादि चातक योगो फे कीड मर 
जाप कस्ते हे, इसलिये मकान मै रोष्छनी श्ानेका प्रबन्ध 
` अवदय रखना चाद्ये । यदि शसम ङु कमी दो तो खुली 
खवा शरोर सेनी भ घूम करः वद पूरी कर लेनी चादिये । 
-चस्की दीवार शौर जमीन साफ स्वने फे लिवे लीपने, 
पोतन, धोने रौर अटने का काफी प्रवन्ध रहना 
नाये छीर यद काम छरच्छी तरह होता डे छि नटीं इ्तपर 
णि रखनी चादिये 1 

, निद्रा~-- मडुप्यं सतत दिन लगत्तार परिश्रम नदीं कर 
खक्ताः। कर मी सके तो स्वस्थ्य नदीं रट सकता । चिनाम 
क लये दी निद्रा को खि ई दे 1 शासैरिकि अवर्थाडलास 
छः धरे से लेकर नव चर्टेतक सो लेना मदुष्य के लिये 
निवर्त श्रावस्यक है'। युव" की अपेक्ता छोटे वचो फो 
-्रयिक नीद श्राती दै जर इध को कम । दिन के समय 
सोन दानिक है । गर्मी के दिने मे धाया प्क घण्टा 
ददिम कै खमय सोया जा सकता 1 राततम जागरण करने 
श्या दिन को सतव श्र रात को दिन वनाने से स्नारुथ्य 
नष्ट दो जावा है। यदि ॥ ह दोतोउतसे कलची नीद 

। ॥ 


शेष <स > 


से जगाना ठीक नर्द! यकायक जोर से चिल्लाकर भी किखी 
करो न ज्गाना चाद्ये) इस तरद जगाने से सोने बाला 
चकः ,पडता है श्योर कमी फभी उसकी तविय भी खराय 
शधो जात्ती है । अच्छी तर्द नींद न श्रातीदोतो कोर नशीली 
चीज फा सेवन न कसना चादिये, वदटिर किसी चिकित्सक से 
उसका इलाज कराना चादिये 1 
सनान--स्वारथ्य र्ता के लिये नित्य नियमित खमय 
पर रटे जल से स्नान ,करना भी वश्यक ह ¡ स्नानस 
-शरीर सापः श्रोर शीतल दो जाता दै पसीनेषी वद्य भी 
दुर दो जाती है शीर शरीर हौ सदन शकि वदृती द । स्नान 
के पटले शरीर ससल फा शौर शिर भ को खुगगियतं तेल 
लगाना अच्छा हे! इससे फाम्ति श्र स्वास्थ्य वदता है । 
नहाने के ह्िये काफी पानी दोना चाद्ये । तालावया नदी 
म नाया जा से तो श्रोर भः श्चच्छा दे । डवकी लगा कर 
नटे से वडा दाम द्योता है 1, जिन्द कलक द्यी पानी मिल 
सकता दो, उन्दे टय रखना चाद्ये । तात्प यद क्कि चू्लु 
भर पानी भ॑ नहने की श्पेत्ता न नहाना दी श्रच्छा दै । जिन्ह 
ठदे पानी मँ नद्ाने सि दानि पदुचती दो या सर्दी लग 
जाती दो, र्द यस्म पानी चे नाना चाद्ये । कमजोर 
तथा सेगी मचुप्यौ को तो शरोर यात तथा इदयनरी वीमासै 
चाल को ठे जललते स्नान न करना चाचिये । भोजनकी तर 


स्नान फे लिये भ यक निदिचत सस्र बोधि रखना च्छाद 
{,७६ ] 
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स्नान कसते खमय वदनको तौल्तिये या अगैद्धे से ख 
रगडना चादिये । नद्याने के वक्त पटले शिरपर तथा वादकं 
दृसरे शचंय पर पानी डालना चादिये । नहानेके पटले जिन्दे 
कसरत करलेकी आदत द्यो उन्टे अच्छी तरद ठंढानेके वाद 
नहाना चाहिये । पस्थिम कस्नेसे पसीनाश्ागया छो तो 
पसीना सूखने फे वाद्‌ ही नहाना चादिये 1 भोजन के वाद्‌ 
नद्ाना डोक नद्यं । यदि किसी कारण से नाना छ पड तो 
पक घण्टे ठहर कर नाना चाद्ये । समुद्रके पानी मे या 
पानीमै थोग सा नमक मिलाकर नाना लाम द्प्यक है। 
वलवान मचुप्यो को खचट शरोर कमजोर मलुर्योको छल 
देसंसे ( ६-९० बजे ) नाना चादि । - 
केस्रत~-कसस्त करते रटने से शरीर सवल, फुर्तोला 
श्नोर स्वस्थ रहता द 1 भूख वदती दै शरोर शरीर के समस्त 
यंच्रोकी क्रिया खुचारू रूपसे सम्पादित दोकर` मलुप्य वीरं 
जीवन आस करता ह } श्रालस्य मानव-शसैरका शु । इससे 
शरीर वेकार दो करः व्याधि मन्द्र यन जाता दै । शर के 
्रालसी श्रादमियो मे नाना रकारः की व्याधि के कारण जो 
हाद्याकार मचा दता है, उसका कारण उनका श्रालस्य टी 
ह! परिधमी मुप्यो को उनकी तरह स्वप्न मै भी रोगों कौ 
शिकायत न्धी कस्नी पडती 1 
व्यायाम या कसरत वट शाम 'दोर्नो चक्त 'की जा 


सकती हे 1 दोनो चकत न खथ सके तो कदी वक्त करना 
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7द्धिये । एंड, येडक्त, सुद्‌गर फी जोडी दिलानो,कुस्ती सडना 
रादि देसी कसरत स्वारथ्य फे लिये वदटुत श्रच्छी षै । वैनेर 
मर मेकः फेडन श्रादि पश्चात्य व्यायाम शास्य की कसस्ते 
# की जा खरती दै । खुली हवामें अपनी शक्तिके तुखार 
परथवा जय तंक कपाल पर पक्चीना न श्राजाय तव तक 
सरत करना चाद्ये । जिन्दै णे कसस्त करने मँ 
गे अषुचिधा यो उन्दः खपद श्म खुली दवा घूमने 
ह ही श्भ्प्रा्त करना चाये 1 घूमने की कसस्त भो वहुत 
्रच्छी कसरत है । दसपरैमी शरीर फे समस्त अर्गोकी 
खरत दो जानी दै 1 घूमते समय सीना निकाल कर जवो. 
वको तरद तेजते चलना चाद्ये । छौ के लिये भी घूमने 
की ही करत सवते श्चच्डी है! ओ योगीद्यौ या विलङ्ल 
त न चल सक्ते द ये गारी वैटरूर घूम सकते दै । कर 
गेगास्तन भौ व्यायाम का काम देते है! कसरत चदे जिख 
र्दकी द श्रपनी शक्ति देखकर दी करन चादिये। जिख 
रुह अधिरु परिथम खे हानि दयोती है, उसी तरद अधिक 
यायाम से भी दानि होती दै। 
रत्‌ गज्-मल सूत्र तथा, दीक, प्यास, यख शादि शीर छे 
पन्याम्य येम पर उचितं ध्यान देना चाद्ये ! छवह विद्ौनेखे 
उठते ह्यो मल त्याग खे निदत्त दो जाना चाहिये । वट मल 
याग की ्याद्त न डालने से समय मे दसङ़े लिये दौढ्ना 
मर्ता देया बेग को रोकना पठता है, जिसे या तो कामका 
द [=] 
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जाँ देता है या स्वास्थ्य विगठता ह ! पेशाव वेग को भी 
तुरन्त मिटा देना चाद्ये । इने पारतिक येते कौ सेकनेसे 

'छनेक प्रकार की चीमा दे सकती है । 
हर्ग्यसन-संसार ये येते मदप्यो कौ संख्याः बहुत कम 
दै, जो किसी न किसी दुव्य॑खन के चंगुलमे न पंसिदढो।जो 
मचुप्य किसी दुर्व्यसन मै किसी भी कारण से फल जाता है, 
वह फिर शायद दी उससे दुटकास पा सकता दे! जुरा 
रादि छुं पेदे भी ङ्व्य॑सन ईै,लिनसे केवत श्ाथिक दी दनि 
होती हे, परन्तु खवसे भरधिक हानिकर दुर्व्यसन बे हैजा 
देखते देखते स्वास्थ्य को मिद्री मे मिला देते दै । वेश्या गमन, 
शराव खोस, फीम, मोग, गोजा, चरस शादि मादक द्रव्यो 
का सेवन तथा चाय, कापी, वीडी आदि पीने काशक चेते 
ही दुव्॑सनो मै मार किया जा सकता दै । दन इ्य॑सन से 
सिवा हानि के कोई लाम नीं । चाय काफो पीने चालो को 
श्व्य दी छदं देर के लिये ताजगी मिल जात्ती है । न्दे 
मालम्‌ रोता दे किः शरीर तथा मन की धकावर दुरः हो गयी 
हे, परन्तु श्खका श्राखिरी नतीजा बुख दी दोता है । अफीम 
खानि वाले, भग पीने वाले शरोर शरावी भो पने श्चपमे नशेकी 
तारीफ दी करस्ते दै । नीली चीजें खाने से शवश्य ठी थोडी 
देर फे लिये शसीर मँ छुनिम शक्ति आ्ाजाती दै, परन्तु अन्त भं 
आसर फी वची खुप्वी शक्ति भी नष्ट दो जाती दे । कभी-कभी 


शो दके सेवन कसनेवालो को मयकर चीमारीयो का भार 
[२] 
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दोना पडता हे । दुर्व्यसन समो बुरे । हर दालत यै! इर 
निपाद मेँ दुरे दे । स्वास्थ्य को सची कामना रपने चालो को 
हन प्रलोभन मे भूल करर भी न. फखना चादिये । 

सावधान ! स्वास्थ्य रक्ता के लिये इनके अतिरिक्तं शरोर 
भी नेक वातो मे सतक रटने की श्रावश्यरता है । वाजार से 
श्रानेचाली चीज फे साथ छनेरू वार वडे चडे रोगो फे वीय 
धरम घुखं माते दै दृसलिये समी चीजे धोनेकरे वाद्टी काम मेँ 
लायो । धोयी के यद्या से राये इए कपटे भी घर्मे प्तक वार 
घो लेना लाभदायक टे । जिस स्थान मे प्लेग, दैजा, चेच 
श्रादि खं ्ामरु वमा फली दो 1 वरटा केला से फोई 
खम्बन्धं मत स्वपो । उनके यरा को कोर भा चीज घर्मं 
मत श्रे दो । क्षय च्रीर गस्मौ सो वीमास वाले" से कोस! 
दुर रदो । उना कोई भौ कपडा या कोई मौ च॑स्तु प्रपने काम 
म सतत लामो । पने यय मे सदा स्वस्थ र्टने रौ कामना 
क्ख शरः स्वारथ्य रक्ता के निचये का दठ्ता से पालन 
फरो । पेली श्रवस्या मेँ स्पास्थ्य के लिये दानिरर वातौ का 
पता श्रापको श्रपने श्रापदी लंग जाया करेगा शोर श्राप उने 
दुर्रटसफेगे। ' ॥ „४ 

सक्रामक ओर्‌ सश्र रोग-जो येग जल, वायु, 

दध, मरुपी, मच्युर, खटमल, रूपये पेते चिद्धी पत्री, धूतलिकुण 
रादि पदरात एण प्ट व्यत्त के शरीर से दृरूरे व्यच्छि दे 
ग्णसीर मँ स्यान से दृखरे स्यान मे षटुच जते द, यै सक्रामक 
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सेग फटलाते है । जिन सेगो का चिप स्पशं से ही खर शसैर 
से श्वे करता है, वे स्पर्शाक्रमक या लरघुत सेग॒कदलाते 
है! मू्पिग खसी शरोर कर्णमूल भरदाद श्रादि ेसे दी रोग है (. 
इसके लावा कष तय, आन्बिक या,खाय फादृड ३३. ज्वर, 
वेचक, आर्त ज्वरः न्युमोनिया, हैजा, रक्तामाशय, इन्पलु- 
बलादि वीमास््य चेखी है जिनका विष उद कर भौ 
लता देश्रौरद्ने से भी, इसलिये यट स्पर्शाकमक शोर 
संकरामक~उभयाकमक वीमास्यों मानी जाती हँ । जिस खमय ` 
यद चीमाियो पल स्टी दो, उस्र समयः इनसे वयते के 


स्लिये चिषेष सावधानी सखन की जरूरत रहती ह 1 & 
इन रोगो से वचने के लिये नाक मेख श्चादि लगाकर , 
धूलिके कण सख मे जाने से रोकना चाद्ये । इन येगौ से 
आक्रान्ते रोगियों छीर उनके परिवार बालो से दुर रहना 
चाद्ये । हेजा के सेगी की कै या दस्त तथा क्षयके येगी का 
यूत यदि किसी तर शरीर मे लग जाय, तो उख स्थान को\ 
सुरन्त धो डालना चाद्ये । रोगि के कमरे मे खाने पीने का 
चते सामान या दचा न स्खनीपचाद्धये । योगी के कमरेमं धूप, 
मन्धक, कपूर श्रादि डालना श्रौर फिनादल चिडकना चादिये 
दलाई या चनियि को यद योग इ्या दो ततो उसके यदसि 
कोई चीज न खसेटनी चादिये शरीर जिस स्थान मे यद सेग 
जसो खे पौल रटे द, वर्धो से माने वाली सभी चीज्ञं धोकर 
या गर्म पानी मे उवाल कर काम मे सानी चादिये । वरदो 


{= ], 


ख 


0 

फे मनुष्य से दी नदीं विक "विली, छते, चे शरोर गाय 
यैल आदि जानवसै से भी दुर रदना चाचि । यदि कभी इन 
रोगो के रोगिर्यो छी सेय छुभूषा करनी पटे तो बडुते ही 
सायघान स्टना चादिये ओर सने पीने की फोर चीज दूनी 
ह्यो तो पदतले सान लगाकर हाथ शच्यी तरह घौ उालने 
चाद्ये । रोगे कपटे रादि जरो तक दयो सके जला देना दी 
च्ल दे, प्यकि छनेर वार येसे कपडे किसी तालावे था 
छु पर धोने से उसका पानी दूषित द्यो जाता दै. शरोर उसे 
व्यदार करने चाले समूचे गोच म भयकरः र्दप से यद वीमारी 
फल जाती दै! 


सधारणं रोग । 
` उ्वर या बुलार । 


यद पदलेदौ चतल्लाया जा दुका है, कि शरीर की 
गर्मी ४७ इम हडिप्री रटती है । जय किसी की यद गरमी इस 


 -से छ्धिर यद्‌ जाती दै, तम दम सोग कद्ते द कि उसे ज्वर 


कनि 


या ुखार श्राया है 1 
'घुखार छने कारणो से ता दै 1 सरद गर्मी, पेटकी 
गड्धरदी, अधिक -परिथ्म, जागरण, छतु परिवर्तन, किसी 
भगम भद्द या कष्टकर बीमार का. ष्योन, शसीर मे फिर 
_ भकार का विष घुस व ध कार्ण माने जाते है 1 
। ८५ 
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, सहना ३२० या २००-क्रिमिके कारण बुखार श्रानेपरः 
दते देना चादिये। 
` रस्क्छ & या ३०-पानी मे भीगनेया सखस्दी लगने 
फे कारण बुलार, दाथ पैरमे एे'ठन छतु परिवर्तन के समय 
बुखार, प्यास, स्थिरता, करवट वदलते रदनेसे श्राराम 
मालुम दोना। 
युपेटोरियम पर्फो१ >4या६-समृचे शसरमे रे"ठन शरोर 
पित्तकी के, शिरमें दर्दः जुकाम के सोथ बुखार शना 
इत्यादि लक्षणौ मे इते देना चाघ्िये । 
बिरेदम षिरिडि १<तेज बुखार, शिस्मै दद, जीभ 
सूरी शोर ओली या पीली कफी इच्छाकमजोरी, सर घूमना, 
वटु कपकपी त्यादि । 1. 

, फोरम एप ३२८) दम्या) १२;८विचुरण-वुखारके साथ 
खासी शिरमे ददे, शरोर प्यास इसके भधान लक्तण दै । इसका 
बुखार प्कोनाद ' की तरद तेज नदीं दोता श्नौर नादी जेल- 

' सिमियमकी' तस्ट कोमल नदं योती । ` 
` इपीकराक ३>८-जी मिचलाना.कफै दो जाने परः मिचलीका 
यन्द'न योना, श्वास कष, , सखी पेयम गोलमाल, दरे या 
फेना,फेना जेखे दस्त व्यादि । 
नदपश्रोमिका & या ३०-दवुखार चट जाने पर भी 
, उगर कन्जियत चनी षे श ५ २३ खुरकं देने से 
(५ 


रइ 5 


कच्जियत शी शिकायय दूर दो जतो है शरोर शख 
इवास मला दोनेका भय नदीं स्टता । “ 

केमोमिक्ञा & या १२-वचौ को दति निंरलने के : 
बुखार श्राने घर तथः वेचैनी, विड चिडादट, रोते ` 
इत्यादि लक्षणं दिखाई देने पर इसे देना चाहिए 1 

पर्धैटला ध्या २०-घीम पके दप यष्देयी से ; 
दने चाल पदार्थं खानिके कारण वुखास्का राना, श्राघे { 
ददः प्थासका न दोना, कै या मिचली, सु ् चेस्वाद्‌, ख 
इच्छा न होना इत्यादि । 

एन्टिम क्र ड ध्या२०-वददजमी के कार्ण वु 
भूख न ज्षगना, अर्द जी भिचलाना, जीम पर सफेद 
शेगी का दुखी स्टना, दने से चिद्‌ उरा 1 

छनिक ष्या ३०-चोट या मार लगनेफे प 
तुखार श्माने पर इसे देना चहिये । । 


अनिका २० या २००-तेज प्यास पर थोडा 
पानी पीना.चेगी सुस्त श्रोर उदास,शरीर भ जलन दोप 
श्याघौ तको सेराका चद्ना, कमजोरी, जीम खाफ, लर 
पीनाः इत्यादि 1 

विशेष सूचना-यदः खुसर छखानीसे यम दो : 
है । दिनम २-४ चार दवा देनी चादिये ! २७ धरटे म प् 


से फायदा नदो षर द्वा चुननी चादि 1 गस्म 
६१] 


“ को & न त. 
के.ठंढा किया इया या सुम पानो पिल्लानाः चादिये। सेगी 
यालक या वहतत कम्रजोरन द्यो तो एक दिन उपवास करान 
श्रच्छा हे! वादकोभूप लगुने पर पदले सावृदाना, वाली 
- छादि धलकौ चोज, चखार चुट जने पर कमश मूगकौ दाल 
को पानी ध्रोर्योडी प्रादि देना चादिये। जय शरीर पक द्म 
-सयध्य मालुम द तव स्नान करना चाहिये । 


मलेरिया ज्वर । 
( षाहाभ्‌ एनय} 

मेततेरिया भारतफा वह भयंकर बुलार दै, जि्क्षे कार्ण 
श्रि इस दशके लाख मद्य कई मदोने तक शय्या सेवन 
किया कस्ते दह । यद महासेग श्रय तक करोड मवुष्यो की 
चलि ले चुका हे रोर रभी ले रो दै। विषम ज्वर, कम्ए 
जवर, जडी चखार श्रादि श्नोर भी कई नामे( खे यद विख्यातद) 
यद बुखार स्परशशौकरमक या लरत नदीं है । चैक्ञानिर्फो ने 

चीं छानवीन के वादं यद सविर पिया है कि मलेरिया वों 
भ्लस नामक जीवार दस जयस्व प्रथान कार्ण है] मच्छर 
दस सोग्रो फौलाने मँ सदायत्ता पर्ुचतते दै । चे फिसी योगी 
को काटकर उसां विप सपने साथले जावेद रौर स्वस्य 
अु्यौ को कारकरः उनका रक्त भी विषाक्त कर देते ईै,शिखसे 
. उन्म ची चमारी दो जातो दै! श्सी चसद ए शरीर से 


दरे शेर भे शरोर दरे व 4 शरीर ओँ यद बीमारी 
. 


त क र 


पलतो रती हे 1 नीची चौर तर जमीन मै रहना, प्ननियमि 
श्रार विहार, वहत परिथिम,मादेक पदार्थो का सेवन, रात 
ठं श्रौर श्रोख लगना, चरस्तात या शर्त छतु शमादि दसः 
उम्तेजवः कारण माने जाते दे 1 

शस देश २ मैतेरिया बुखार फई तरह का दिखायी दत 
है । कभी-कभो सेगी को चुखार चढकर वर पूर्णरुप उत 
जाता ह शीर इध समयका अन्तर देकर फिर चद्‌, श्राताः ` 
रेस घुखार को सप्विसाम ज्वरः (तए पपन करल 
कते ह । कमी कभी चखार श्चच्छीतरदसे नदी उत्तरता-वः 
ङ समय फे लिये उसक्धी तेजी धट ऊती है तेर फिर धः 
ज्यौका स्यो दो जाता है। देखे बुखार को स्वटपविराम ज्यः 
(९८०४५०१४ क^४८) कते ई । कुद लोग दनको एक दसः 
से पथकः मानते है,परन्तु ने लक्तण च्रौर नकी चिकित्सा 
कोद विश्चेप श्चन्तर न होने फ कारण दमने दीनो फो 
चिकित्खा प्पक साय दी किसी हे । इनके श्रलावा साधात्तिरं 
मेलेस्ा नामक मैलिस्याका एक भेद शरोर माना गया दे 
द्से च्र्मोली २ एश7160 पऽ ए 8101181 एट्रणः क्षदते ६ 
शरोर छक लोग शस मी पृथर ज्वर मानते ई 1 

साघार्णत मैलेसिया म येगी को पदले जादा लगता है, 
क्र चखार दृता दै, वाद्‌ को पसीना धकर बुखार उतर 
जाता हे } वषत दिनो तक श्छ रोग खे पीडित स्दने परयो 
कीं तिल्ली श्चीर यदत यदृ र हतया घौर सी फ शिकायतें 
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पेदाद्यो जाती ह! कभी कमी पेते भी सेगी पये जते 
भिन्द जुडी या बुखार शादि नटी घाति नीर वार से मैलेरि- 
-याका कोई भी लक्तण दिखायी नटो देता, फिर भी उनके 
' शरीर भ मेलेसियाका विप मौजुदर रहता छ श्रौर उनकी तिल्ली 
तथा यछत चष्टे दुय पाये जते दै । रेते येगी भी मैेरिया 
कीद्ी द्वास्त ्नाराम होते है, ्सलिये यद भी मलेरिया का 
ष्टी एक मेद्‌ माना जाता है । इसे पा हश्रा मलेरिया 
< ०७२९ धभग्पग््ह एष्ट ) कलते है । कभी-कमो 
। चुत दिन तक मैलेसियाः से पीडित रहने पर यकत ओर 
तिज्ञी के छ्लावा कमला, स्नायु श्ल, पाकाश्वय कौ गडवडी 
शा शिकायतें पेदा यो जाती हे । यद भी मेक्तेस्या केदी 
अम्तर्गत होने के कारण इसका इलां भी मलेरिया के दी 

-दंमसते कियाजाताद्ैे। ` 8 

 , लकच्तण 1 

, जी, बुखार शौर पसीना--यद तीनों भेलेस्या के भ्रधान 
लक्षश ह ! जटी की श्रवस्था मे योगी को जाडा लगता द, 
, ह्यथ पैर ठंडे दो जाते श्योर सेमी कोपने लगता है । फभी- 
कभी जाडा इतना तें दोरा दै, कि कद रजाई आोढाने पर 
भी रोगी को आसाम नदं मिलता। इस श्रवस्था म॑ सेमी 
' क्षां वेरा पीला, पड़ जाना, दोत कड कटान, तेज गवास 
रष्वास, वार वार थोडा-योख पेशाव, नाडी ' द्ध, कठिने 
शरोर तेज जीभ पर सफेद लेप, चेदय खेखा, प्यास, मिचली 


४ { €} 
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शरोर फ आदि लक्तण भी धकर दोते है । क समय त्क यष्ट 
श्मवस्था श्टने फे वाद जाडा एकदम द जाता कै श्रौर १०३ 
से ज्तेकर १०४ द्िग्री या इससे भी अधर बुखार चद श्राता 
है इस अवस्था मै चेदय लाल सूखा शरोर गस्म दो जाता 
है, जोय की प्यास लगती हे, शिर दर्द द्योता है, सेगी 
वेचेनी के कार्ण छुटपटाता हे शौर प्लीटा, यछत तथा 
कमर धरादि स्थानौमे पीटा दोती है । कट घटे यद वस्था 
रटने के वाद्‌ पसीना श्राना शुरू दोता है! पसीना 
पटले कपाल चौर दाथ पैर भ तथा वाद फो समूचे 
शरीर. म ध्याता है । पसीना ने से बुखार उतर 
जतए है धरोर निण्चित्त सखमयके वाद्‌ फिर शसी तरद 
जाडा लगकर बुखार श्राता है । 'घुखार श्राने फे पटले 
दडपफूटन, दाथ पैर शरोर पीटमे दद, शिस्मे दरद, जमाई शादि 
लक्षण भी दिखायी देते दै । वुखार पुराना दो जाने पर सोगीरो 
जाग नटीं ज्लगता ! यट भी नटीं मासूम दता करि उुखार फिस 
समय श्यायेगा ! एकरायक किसी समय चखार श्रा जाता दे 
शरोर छृ्ध धरटोके वादं पसीना आकर उतर जाता दै { धीरे 
धीरे रोगी कमजोर छो जाता देभयद्धन श्चोर प्लीदा वदुः जति द, 
शसीर का खून घर जाता है शरोर सोगीके दाथ पैर खुर कर 
पेर चादर निरु श्राता दै । 

यद्‌ चुसार कमो चीयीस धवेन एक यार, कमी पक दिन 
का श्चन्तर देकर, कभी दो व्रिनका श्रन्तर देर चीर कमो 


{ ९८] 


सोपधि 


तीन दिनका ्रम्तर देकर शाता डे । रेस बुखार एक जस, 
दुजरा, तीन दिन जय छ्मोरः चौधिया त्रादिं नामोसे पुकारे 
जाते ह । कभी-कभी य॒ शचन्तरः इससे भी रिक दिनका, 
कभी कई साद का शरोर कमी मदीनों का दुखा करता दै, 
परन्तु चाम तोरसे पारी, तिजारी श्रौर चोधिया यदी इुखार 
देखे जाते दै । कभी-कभी दिनम दे वारः चखार श्राता डै। इस 
तुखार को दो वक्ता बुलार या चिंखालीन ज्वर कते दै । कोई 
को$ चखार नित्य प्एकदी समय पर राता हे श्नोर कोई निदिषट 
खमय के श्रा या पीये भी श्रता &। जिस बुखार म पिल 
श्रधिकतः होती हे, वद पर दिन कम शौर पक दिन {धिक 
जोर कर्ता दै । 
सविसम ज्वर प्रायः अच्छा हो जाता हे । कभी-कमी वट 
स्वल्प विराम ज्वरे रूपम परित दो जात द । उख अवस्था 
नरै चद्निपातिक विकारः दिप्ायी देते है । प्सा दतोसननि- 
पातिक ज्वर ( खाय फाष्ड } का दी इलाज करना चादिये । 
सेग सांधातिक दो जाने पर श्मजीर्सता, पतलि दस्त, स्ूनी टस्त 
ूली पेशाब, सुद जख्म शरोर चदव, नाक शरोर मसौ से 
, खूलपण्ना, गेय, उदरी श्रादि लक्ता दिखायी देते दै शरीर 
वहत. दिना तक शुगतने के वाद सेगीकी ख्यु श्ये जातीं है। 


नी 
विक्षि । 


यद पदले ही वतलाया जा चुका है कि मलेरिया कर 
रकार का होता है । बुलार चदृने उतरनेके समय र ढग मेँ 
मी विमिश्नता पायी जाती है,रलश्लिये दम पहले सभी तरद के 
बुखार, चदृने उतरने फे समय, खास सास उपसर्ग श्रादिकी 
दवाय" की नामावली देकर वादको चुनो ई दवाश्नौ के 
खक्तण श्चं कित करणि 1> 
सविराम ज्वर-फिनिनम स्रफ, युरेयोसियम पका, 
छासनिक शरयम, चेरादटा काव, केप्लीकम सखादमेकस 
अनिका मोन्टेना, श््पीसाक, ईषनेशिया, पन्टिमक्‌ड, पोञे- 
फिटलाम, खादना, इलाटेरियम, स्सरक्स, फोस्फरिक पसिड, 
प्पेनिया, दादे स्टिस सीपिथा, पन्मिटार, फावोवेज, 
श्रोपियम, केक्टस, चायना, जेलसिमियम, वेष्टीशिया,नक्ख- 
वोभिका, सदर, युकिलएस ग्लोव, मिनिएन्थिस, लेफेसिस, 
कदङेसिया फां, कटतेरिया श्रासंनि कम, पलस्येत्तिया, केमो- 
भिल्ला, नेद्रम भ्युरिप्टिकम, पर्वेटिला, केर्ममेर, फेम 
श्यासरनिकम, सिये नोच, मेतल्ेरिया आ्राफिखिनेलिस, घर्टिका 
युरेन्ख, कष्टम, भ्युरिप्टिक शसिड, पिसम्रेल, विरेद्रय 
* नामावली में जिन दवारो के नीचे लश्नेर सीयी हुई दे, उनके दिभे 
समसः चादिये कि वै दये द्वरो ष्छे श्ये श्धिर पणन्द्‌ छले 


यम्य दै, 
७ {९७ ] 


विरिडि, विरेद्रम टयम, लाश्को पोडियम, सिद्रन,पस्युरियस, 
-हायोसायमस, कक्युलस, कोफिया इत्यादि । 
श्वनल्ए पिराम ज्वर--एकोनाद्, वेलेदोना, जेलसिमि- 
यम, -वायोनिया, वेष्टोखिषा, रसयङ्छ, युेशेसियम पफौ, 
इपीकाक, विरेट्रम विरिडि, एन्टिमस्‌ड, ्रासंनिक, दायोसाय- 
मख, नरसवोभिरा, पटेटिला, श्योपियम, सादना, करङेरिया- 
कार्व, कावौवेज,. चायना, देलीवोस्स, लेफेसिख, स्युरेटिक- 
पसिड, स्र मोनियम, सरफर, पन्टिमटार्ट, फोस्परस, 
फोस्फरिक पस्िड, लाद्को पोडियम हत्यादि ! 
सधातिर्‌ उपर--प्पोनादट, चेलेडोना, यायोनिया, 
कैस्फस, काेचिज, युत्रेटोसियम, पोडोफादइलम, स्सटक्स 
विरेद्टम विरिडि, शरो पिमः, श्राखनिक, फोरस्फर्स, ¬ ेलस, 
कैक्टस, देमामेल्िख, इत्यादि । 
जंगज्तो स्थानों मे--अर्निका, आसंनिक, कावविज, ' 
छिकोना, सादना; ष्तेरम, _ ध्पीकाक? नेटुमम्यूर, रसटक्स 
विरम - ` 
` सररदी नौर जाड मेँ --कच्केसिया, कार्वोविज, सिकोना, 
लेङेसिख, नक्ख मरके, परतेटिला, सर्फर, विरेदरम । 
, ,„ बसन्व श्र ग्रीष्म मे--पम्िम कूड, आसनिक, वेले 
, दोना, केष्सीकम, कार्वोवेज, खादना, इपीकाकः, लेकेचिख, _ 
जद्रमस्युर, नक्सवोमिका, परक्ेटिला, खठ्फर, विधम 1 
{€= ] 


चै > 
ं पे धक 
पततभड के दिनों मं --्ायोनिया, स्सिकोना, नक्सल 
यैमिररा, सख, विरेद्रम 1 
` यधिक्क कमीनाई्न साने के कारण--अरनिका, श्रा 
निक, वेलेडोन, कदङेरिया, केप्सीकम, कावोवेज, सादना, 
फोरम, दपीकाक, तेकेतिस, मक्यु रियल, नेद्रमम्यूर, नक्ल- 
मर्फेटा, नक्सवोमिका, पटकटिला, सट्फार, विद्म । 
, भ्रवि दिन श्राने प्र--यकोनाग्ट, ासेनिक, वेलेडोना, 





इ्नेशिया, श्पीका क, लेकेखिस, नेदरमम्यू, _ नज्खवोमिका, 
पटनेटिला, रल, सट्फर, विरेहम। - 
एक दिनं के श्रन्तर से (विजरा)-न्टमनूड, अवकरः 
असनिक, वेलेडोना, आअयोनिया, करकेस्यिा, केष्सीकमः 
काएययिज, केमोमिला, सिना, इपीकाक, रेरेसिस, नेद्रम 
स्थुर, नकल मस्फेटा, नक्सवोभिका, पस्तेटिला, रस, विरेद्रम 1 
, चौ दिन ( चौथिया) ने पर-पकोनादट, यर्निका? 
्संनिक, फावेविज, इग्तेगिया, नक्समस्केखा पर्तेटिला, 
चिरम) 
दो दो सक्ठाह मे-असेनिकः 1 
प्रति घप ्राने पर-्रासंनिऊ, कावेविज, लेकेखिस 1 
[९६] 
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श 
शाम को आते प्र-प्कोनाद्ट, -शर्निका, _आसंनिकः 
वलेडोना, ' ायोनिया. ‹ कर्केरिया, कावेयिज, श्नेशिया, 
हपीकाक, लेकेसिस, मक्यु्यस, नक्सयोमिका, पर्सेटिला 
रुख, सर्फर ! 
रात मे आने पर-अासतनिक, वेलेडोना, कठ्केरिया, 
केष्सीकम, कावेविज, केमोमिहा, दिपर, मकयु शियस, नक्स- 
श्ोमिका, परसेटिला, रख, स्फर, विरम 
सुबह मे ने प्र-अनिका, आसनि वेलेडोना, 
न्नायोनिया, केरिया, कार्दोविज, केमोमिला, सिकोना, दिपर, 
लिकेसिख, मकु सियस, नेदरमम्युर, नफरवोमिका, सस्फर, 
विम । 
` देव जाडा शौर सरदो मालुम होमे पर-वायोनिया, 
केष्सीकम, सिकरोना, कोफिय दायो सायमसर, इपीकाक 
नस्वक्नका, पदसेटिला, विद्म । 
„` केवस जाङ्ा गौर बुखार दोने प्र ( पसीनानदीं )-- 
कोड, छर्निका, यासनिक वेसेडोना्रायोनिया केप्सीकम 
कार्योयेज कैमोमिला, इगनेःशया, इपीकाक, सक्यु रियस, 
स पटसेटिला, रख, सल्फरः 1 
केवल जाड शरीर पसीना दने प्र ( बुखार नदी )- 
रासंनिकः वरायोनिया परतेशला, र्त, खट्फार, चिरेद्रम 1 
{ १०० ] † 
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' केवल बुखार, जाडा नदीं के वराप्रर रौर पसीना 
नदारद्‌-प्कोनाष्ट, आसंनिक, वेतेडोना, वायोनिया, कटमे- 
परिया, कोपा, इपीकाक, लेकेखिस, नक्सवोमि फा, श्रोपियम, 
, पदलेटिला, सर्फर, विरेद्रम । 

, केत्रल बुखार ओर प्तीना ( जाड़ा नदीं )-प्कोनाद्ट, 
_ससंनिक, वेलेडोना, ब्रायोनिया, केण्ीकम्‌,_ का्ेविज, 
_केमोमिला, ्सिरेना, सादना, कोफिया, दिपर, इन्नेणियो, 
 इपीफाक, नक्सवोमि र, श्रोपिवम, पटघेटिला, रस, विद्द्धम । 

पसीना बद अथिफ़-पगोनाश, सैनिक, वेलेढोना, 
. बायोनिया, फठरिया, कारवोवेज, खाना, दिपर, मग्धु स्विस _ 
नद्रमम्यूर, पटघेटिला, रख, खेम्बुक्स, सफर विरेद्रम । 





जाडा बुखार शोर पीना एस समान-पकोनाद्ट, 
_आसोनरः वेना, जयोनिणा, येतीकम, कममल 
,सिफोना, सादना, दिपरः श्नेरिधरा, इपोकार, नकसपोमिका, 
परतेटला, रख, सल्फर, पिरेदरम 

प्दसे जाडा, किर बुखार--प्ोनादट, श्निका 
मायोनिया, वेञेडोना, केष्सीकम, कावेपिज, सिरोना, सादना, 


श 


पसे बुखार किर जाडा-चेेडोना, नायोनिया, कल्केः 
स्यि, केष्सीकम, नक्सवोमिका, पद्सेटिला, खल्फार । 


~~~ ----------~-------~-- 


जाडा भरर बुखार पारी पासी से-्रासेनि, वेलेडोना, 
-नक्सबोमिका, ल्फार विरम । 
जाड़ा शरीर इुखार शक साथ-रकोनादट, श्रासेनिक, _ 
वेलेडोना, बायोनिया, _कल्केस्या, केमामिला, सिंकोना, 
-शनेशया, इपीकाक, मकयु स्यि, नच्सवोनिका, पर्सेटिला, 
, यस, सल्फर, विरम । 
बाहर से इखार अन्दर से जाद्ा-ण्कोनादटः शरास 
निक, वेलेडोना, करङेरिया, कोफिया, इर्नेशिया, लेकेखिस, 
नक्सवोभिका, स्फर । 
श्न्दुर से बुखार बाहर से जाड़ा-घरनिका, ब्रायानिया 
सिंकोना, मक्युं स्यिख, परसेटिला, सस, चिरेदरम । 
जाडे के साथ हौ पसीना चना-आसंनिक, केरिया, 
नकसवेमिका, पर्सेटिला, सल्फर । 
चिना बुखार के दी जाड के वाद परीया-न्ययोनिया; 
केष्सीकम, स्स, चिरम । 
' ' पसीना शोर बुखार एक साथ--एकोनादट, वेलेडोना, _ 
श्रायोनिया, केप्लीकम, केमोमिला, सिकोना, सादना, टिपर, _ 
। [८०२] 


` शि 
इगनेभरिया, इपीकाक, मक्युं स्विस, नक्सवोमिका, श्रोपियम, 
रस, विरेद्रम 1 ५ ॥ 
घुखार के घाद परतीना-श्रासेनिक, वायोनिया, 
कावविज, केमोमिला, सिंकोना, सादना, फोफिया, दिपर, 
- इनेभिया, रपीकाक, श्रोपियम, पदसेटिला, रल, सरफार, 
विरेद्रम। 
इुखार पदक प्याप्र--श्रनिका, सिफोना, पद्सेटिला, 


सर्फरः 1 
जाड फे समय प्यासि-प्कोनादट, प्ण्टिमक्कड, निका, 


श्यासंनिक, करेसि, केण्सीकम, कार्यविज, केमोमिला, 
संकोना, साइना, दिपर, इनेभिया, इपीकाक, नेद्रमम्युर _ 
-नक्सवोमि कसमस विरेट्म । 

प्यास जाङ़ के घाद, लेकिन दुखार के पदले-- 
, ्रासनिक; सिकोना, परलेटिला । 

प्याप् ्रौर बुखार एक साथ-एकोनाष्ट, वेलेडोना, 
चायोनिया, कदकेगिया, फेष्लीकम, केमोमिला, स्सिकोना, 
दिपर, दायोसायमस, ' सेकेसिस्र, म्य स्यिस, नेद्रमम्युय 
नक्लधोमिका, पटेटिला, रस, सटफर, चिरेदटम । 

भुखार फे समय प्यास का न दोनाए-्ासंनिकः _ पेले- 
ङोना, केष्सीकम, का्वेविज, प्िकोना, इननेशिया, दपीकाक , 

{९} 
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लेकेसिस, मयय सयस्‌, नक्सवोमिका, नक्समस्ऊेटा, पट्ते- 
टिला, स्स, सेभ्बुकख, सटफर, चिरम । ^ 
बुखार के बाद प्यास-सिकोना, नक्सवोमिका, श्नोपि. 
यम, पट्सेटिल्ा । 


प्ठीने के समय प्याप्न-आसंनिक, केमोमिला, सिंकोना, 
द्िपर, मक्युरियस, ने्रमम्यूर, पर्सेटिला, रस, पिरेष्रम । 
पसीने के बाद प्यास्त-नक्सवोमिका । 


ताप वासर शिष्यते । 


शरीर मे दर्द॑--भादेनिर, सिंकोना, नेद्रमम्युरः^ नक्स- 
घोमिका, सस, विरेद्रम 1. , , 
बहुत कमजोरी --आसंनिक, सिंकोना, फर्म, दायो 


~ , सायमस, लेकेसिस, नेद्रमम्यूरःनक्सवोमिका, रस । 


। शेध के लचण-श्ास्तनिक, सिकोना, फोरम 1 
' तनदराल्ुता भौर निद्रश्लुता-वेलेडोना, कावेविज, हायो- 
९ ायमस, लेकेसिख, श्नोपियम, पट्सेटिला, रस । 
` जाड के समय नींद- नेद्रमम्यूर, नक्स मस्केटा । 
बुखार के समय नीद्‌- रेया! : 


",', , अड़े वाद नीद्-श्नासंनिक । ८ 


॥ 4 
। 


व [९०४] 


शस स. 
लर 
बहुत दर्मलता शरोर मानसिक उत्तोजना-परोनाद्ट) 


आसंनिक, वेजेडोना, वयो निया, फेमोमिला, छोपिया, इमे. 
शिया, नक्सयोमिरा, पर्पेटिला 1 

शिर मे रक्ताधिक्य--पकोनाद्ट, वेलेडोना, चायोनिया, 
करयायेज, ग्लोनादन, टायोसायमस, से खिख, नस्लबोमिग्न, 
श्रोपियम, पदतेटिल, स्ख । 

जोपे का सर दर्द--धरनिका, श्चासंनिफ, वेलेडोना, 
` सिना, ग्लोनादन, शनेशिया, लेकेसिस, ेद्मम्यूर, नक्ख 
चोमिका, पर्सेटिला, रस 1 

पाकाश॒प, मे गो्तप्राल--यन्टिमनूड, आसंनिक, 
येलेडोना, चायोनिया, केमोमिला, सिकोना, नेगिया, द्पी- 
काक, नेदरमस्पूर, नक्तवोमि का, पट्तेटिला, सटफर । 

कै देने प्र-णन्टिम मड, श्मासंनिरू, पयोनिया, 
सि रोना, खादना, इगनेशया, नक्सवोमिका, पटतेटिला । 

, जाड दे समय क-च्ायोनियग, छनेगिया । 

जादेफे बाद्‌ फै--श्रासिनिक, नकसवोमि सप 1 

उखार फे समय कै--नक्सवोमिर 1 

जीभ पर सेद्‌ लेप--पन्टिम कूड, व्ायोनिया, न्स 
भस्केटा । 


“ जीभ छी नौर सखी जड़ के सरमय -नायोनिया 1 
+ ॥ {) नैः 


1१ र 


पते दस्त--श्र्िंका, ्ासंनिक, केमोमिला, सिंकोना, 
श्पीकाक, परतेटिला, र, विरेद्रम । , (६ 
` ऋंव्जियत्त- आखनिक, चायोनिया, मवयूरियस, नक्स- 
धोभिका। 
तिन्नी मे कड़ापन--नक्स मस्केख 1 
तिल्ली मं दर्द्‌-केष्सीकम । 
यद्व म द्द चौर सूज्नन-~्ा्तनिक, सिंकोना, मक 
स्यि, नक्सडोमिका 1 र 
लुकाम कै दकण--पकोनाद्ट, वेलेडोना, व्रायोनिया, 
सिंकतेना, दहिपर, लेरेसिख, मक्युसियस, नक्सवोमिका, 
पसेटिला, रस, खर्फर 1 ॥ 
द्यावी मे तरकलोफ अर श्वासक्ट--प्कोनाइ,पन्टिमः 
तड, अर्निका, ्ासंनिक, चायोनिया, सिकोना, फेम, दिपरः 
` इपीकाकत, लेेसिस, नक्सवोमिका, पटटिल्ला, सर्फर । = - 
छपरोक्त शिकायतें घुखार श्राने के यदरे-यर्निका, 
श्रासंनिक, वेलेडोना, कर्कर्या काव, कावेविज, सिंकोना, 
सादना, उम्नेश्थिया, . दपीकाक, नेट्रमभ्युर, नयवसचोमिका, 
` पस्तेटिक्त, रख, खर्फर 1 
` उपरो्त शिकायतें जाड के समय--चनिका, शरास 
निक, चायोनिया, कक्केसियः, केष्सीकम, कार्योचेज, सिंकोना, 
{१०६१ 


शश्रमुः £ 
( ।) 

सादना, दिपर, इ्नेशिया, इपीकाक, लेकेखिख, मयु रियस, 
_नेदरमम्युर, नकल मस्केखा, नक्सवोभिरा, पर्सेटिला, स्ख, 
- विम । न 

उपरोक्त शिरये बुखार के समय--प्कोनाष्ट, 
्रासंनिक, बायोनियो, वेलेडोना, करकेरिया, केष्सीकम, 
. कार्वोविज, केमोमिला, सिकोना, कोफिया, दायो सायमस, 
.इण्नेशिया, इपी राक, सेकेसिस, मक्यु सियसनिद्रुमस्यूर, नक्स- 
चोमिका, छ्रोपियम, पटतेखिला, रस, स्फर, धिरेदम । 


उपयोक्त शकातं पीने के समय--प्कोनादइट+्ासं- 
निफ, त्रायोनिया, केमोमिला, लेेखिस, भक्यूरियस, नक्स- 
चोभिका, प्रो पिधम, परज्टिन्भ, सल, सरफर, चिरेद्रम । 

उपरोक्त शिकायत धुखार्‌ उतर जाने पर--ध्ार्संनिक, 
जायोनिया, कारवेल, कोप्िया, इनेगिया, लेकेखिख, नक्स- 
योमिरा, पद्सेटिला, रच । 

नाडी मे पोच वीच में रुकावर---श्ासनिक) सिंकोना, 
लेचेसिख, मक्त्य स्यिस, नेषरमभ्यूर, नक्सयोमिका, भोपियम । 

नाड़ी दटिग--पकोनादट, वेतेडोना, चायोनिया, धयो- 
सायमस, नक्लघोभिका, सस्फर 1 

नादी धोरी--पकोनाष, श्रासेनिरूु, वेलेडोना, दायो- 
सायमस, लेकेस्िस, मक्युःस्यिस, नस्सयोमिका, श्रोपियम, 

। 
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देना चाहिये, यद प्क, दो या तीन दिनके न्तर से 
शयानेवाले, रोज शाने वाले, फवीनादन के श्रपव्यवदार फे 
कारण श्यानेवाले तथा शोधयुङ्त बुखार भ भी फायदा 
करता दै । । 

, चायना ३>५ द या ३०-पतको छोड कर श्रोर 
फिंसी भी लमयवुगारका ना ्दपयं धटफ़न, सिर मे 
द्व, पारी-पायी से जाड रौर गर्मी, पसीने के समय प्यास 
कभी-कभी दुचास बुखार चद्ने के वर प्यास का शान्तन 
दोना, अनिद्रा या छच्छौतरटनींदकान श्राना, सो जाने 
श्मोर शरीरः ढ़ रणे पर वहत पक्तीना, वहत कमजोर, एक 
दिन फे ्रन्तसे युरार का श्राना या चटृना, यकृत शरीरः 
पिलद्धी का चृ जाना, उन्द ्ूने से ददं मालम दोना, पानी, 
जैसा या लसदार पित्त मिला दर्ग, कपालकी नसे फली, 
जाट के पटले यद्टत भूख प्यास, जाड के समय कोपिना, 
इत्यादि इसके थधान लत्तण दे । यदिजाष्रे या गस्मीकी ` 
वस्था मे प्या मौजूद द्यो प्रयना रोगी को क्वीनादनदीजा 
चुकी दो तोच्सेनदेना चाचिि। 

फेरम मेट-दे या ३०-वायना जसे लक्षण, साथी शिर 

म स्काधिच््य, शपि फे शरास पास तवो पसो म सूजन तल- 

चेर श्चीर पाकाय मे भार मालुम दोना.खासर फर साना साने 

के वाद्‌, पाये दपः पदार्थे दी के, दोन , तरफ तलपेट भसं 

हुद्या या.कटा मालुम श शसैर की गर्मी का 
६१२. ' 
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दुक 


म पड जाना, वहुत देर तफ़ पसीना, कभी कभी पतले दस्त 
ह रह कर जाडा श्नौर कपकपी, पैर वरफः जसे उठे, रात मेँ 
दा पसीना, यरत श्रौर पिल का वदृ जाना, पुराना बुलार 
यीर कत पीला पड जना इत्यादि 

र्मिका मेन्टक या ३०-खचद या दोपदर के पटले 
नादा लगना, जाड फे पहले प्यास शौर जम्दाई, बुखार के 
पले जोरौ फी ददपूटन, सेगी को किसी दालतमे चैन 
> पढना धरोर उसके कारण स्वार करट वदरलते रदना.शिर 
रोर चेदय भर्म, दुसरे श्र॑ग टदे, पसीना विलक्ुल न आना 
प्रथना ख्या श्नौर वद्वृदार, श्वास प्रश्वास मे भी वदव्‌ 
बहुत कमजोरी, वेचेनी फे कार्ण श्रोटृना वच्ैरद फेक 
देना, भीतर जाड, वाद्र गरमीः पानीपीने से जद क्रा 
वढना इत्यादि 1 

विरेट्म एल्बम इन्धया ३०-खवद च वजे बुखार 
श्राना, बुखार के पटले प्यास श्ओर जाडा, वहुत देर तक 
जाडा जगना, चेख्ण शरोर खमूचा शरीर उडा, पारी पारीते 
जाढा छरीर गरमी मालुम दोना फच्जियत श्रथया पद्वते दस्त 
नी मिचलाना श्रोर कै दन जघ शरोर पीठे ददं कपालमें 
छढा ,पश्चीना, पसीने के समय चेदरा फीरा, कमजोरी 
श्नौर सुस्त । 

विरेटम चिरिडि १>५यो३ग्८नादी पूर्णं, कठिन, तेज 


रौर लम्फनश्ील, शरीर बहुत गरम, कलेजे मे धढ़कन, 
( { १९३] 


1 


॥ 


। 


तेज वुखार बुखार का किसी तर्द कम न दोना, कफः च्मीर 
पिच कौ के, कम्जियत, ओर की एे'ठन, शिरस रक संचय 
निद्रालुता इत्यादि । 


#1 


सेम्बुकस & या २०-वहन श्रधिक पसीना, युखार उतर 
त्नाने पर पर भी दुवारा बुखार चद्ने तक पसीमे का आते 
शी स्ना, अन्यान्य लक्तण॒दपीकाक, आसे निक, चायना, 
फेस, निका श्रोर विरेटम के समान । हः 


एटिमक्र ड६ या३९-जीम पर बहुत ज्यादा क्ष्‌, ट ` 

का स्याद्‌ कडा शरोर मिचली युक्त, पाकाशय ॐ गौलेमाल, ' 
के, प्यासका न द्येना अथवा वहत कम दोना, कण्ज्िगतत या 
पतले दस्त पारी पारी से, गरम स्थान मँ भी जाडा. मालुम 
द्योना, खद्धी चीजें खाने कौ इच्छा,' निद्रालयेता, दोपहर को 
बुखार का वढना, चिडचिडा स्वमाव+पारी का बुखार इत्यादि । 
परतेयिलां श्रौर पीकाक से लाभन छने, परः ससे लाम 


देता है। वृष्टे ्चौर मोटे जवानों को यदह आअधिक्र फायद्‌ 
कस्तादै।! ~ , । 


्ायोनिषा ६ या ३०--पन्टिमनःडसे मिलने जुल्ते 
लक्ष लेकिन प्यास बहुत तेज, अथवा जाड़ेफे पदलेह्ी ` 
शर्यर का गस्म दो जाना, जाडे के समय गाल लाल, वुखार ,, 
कदि खेला उद अधिक लगना, सूखी सेसी कच्जियतˆया , 

पतते दस्त, पित्तका क, # र छाती म खई चुभेने जला 
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र्द, तीसरे पटर बुखार का "वदना इत्यादि । धराय. प्रथम 
सप्ताहमे ही दसरा प्रयोग होता है । " 
सादना ३० या २००-- यह दवा वचो के मेलेरिया 
भे, खास कर जव ' उनके पेय मँ छृमि द्योते दै, वडा फायदा 
रुस्ती हैः! चिडचिडा स्वभाव, खद्‌ए रोते रना, चीज मगना 
लेकिन मिलने पर परक देना, घुने सरे भी चिल्ला उठना, धुखार 
के पटले बुखार फे समथ श्रथया बुलारफे वाट के श्रोर गप्तसती 
भूखःजूडी या चखार के समय प्यास्त, खदा नाफ खुजलति या 
रगडते,ष्टना, पेर मे दर्द, कल्जियत नीद भे चिल्ला उउना, 
वेशाय सफेद या गदला, पेशाय के छन्त मे चने का 
सा पानी निरुलना, नीद मै दोन किडकिठाना, वहूत जाढा 
लगना इत्यादि लक्तणो मे इसे छक्गेले या टखरी द्धा फे साथ 
पर्याय कम मे द्रेना चाद्ये 1 
टण्नेशिया ६, २२या ०-शीतावस्था मे न्यास, 
चखार चद्‌ श्राने पर प्रास का न होना, वादस गर्मी से जादे 
का घटना, शसेस्के ङ रग गरम शरोर कु ख्टे-कदीं जाडा 
शरोर कटा गर्मी मालूर दोना, रेवत चादर से गस्मी, जाडे 
कै समय पेटमे दरदं, बादर चखार, वुखारफे समय कमजीयी 
शरोर निद्रातुता 1 
रपट ६ या ३८-शामक्े फरीर चुखरारका दमला, 
जाडा टुत तेज, शसोस्फे ऊठ शरण उडे श्रोर ऊच गस्म 


शछ्माघोखत या सुवदफे फसव पलोना, गस्म( की श्चचस्य( मं 
[९२५] 
१ 


॥ 


ध. 

चमडे पर पित्तीखी उच्लना श्नौर उसमे खुजली दोना, पेयम 
दं श्चोर पतले दस्त, श्यामग्णय भे भार, द्यम घडकम, 
उत्कडा, जाडेके साथ ससी,सारे शरीर मे या केवल कमस्मे 
र्द लेटे रहने से तकलीफ का वदना, दिलने डोलने से 
श्राराम, बारवार करर वदते रहना इत्यादि । सचिराम 
ज्वर स्ते पक ज्वर टो जाने पर शरथवा पानीमै भीगने या 
मीले कपडे पटननेके कारण युखार श्राने पर दस्से चिशेष 
लाभ होता है 

नप्प चोभिका २०८, ६ या ३०-सुबह, तीरे पदर, 


शाम या रातमे बुखार का हमला, दमल्ते के साथ दी बहुत . 


कमजोसे, दाथ पैरका ढीला पड जाना, पडे रहने की इच्छा 
जाके वाद्‌ गरमी चनौर गर्मी के वाद्‌ जाडा माल्‌म दोना 
्रथवा जाडेकी अयेन्ता गर्मी हुत शरधिक, भीतरसे गर्मी 
शरीर वादस्से जाड श्रथवां वादहरसे गर्मी श्चीर भीतर से 
जाडा, चेदय गमं शौर लाल, गर्मी, शरोर पसीने की 
अवस्था मै भी अच्छी तरद सरे कपटे श्रोटटे या पठने रदना, 
कपडा दते दी जाडा मालूम दोना, वारी गरमीसे श्रारम 
, न मालुम दोना, शिम गर्मी श्नोर दर्द, कानो मे भना, 
गमी कौ अनवस्था मे प्यास श्रौर उत्का, कष्जियत, सुवह्‌ 
या आधी रातके समय खडी गंध लिये पसीना हाथ पेर नसं 
नीज्ते पानो पीने खे ठंड का वदृना, जीभ पर सपतद या पीला 


लप, मुका स्वाद कुडा, जी मिचक्लाना ओर क, द्रुतका 
॥ [ १९६1 


\ 


वी 


येग मालत, दोना पर दस्त साफ न टोना शत्यादि। 
नित्य श्रागि वद्कर. श्राने वाले तुखार र इससे श्रधिक 
लाभ दोताै। 
केमोभिला १२ या २०-वयोके लिये यह विशेष 
उपकारी ह । दाति निकल ने के समय बुखार शाना, वच्चेका 
चिडाचिडा स्वभाव, गोदीमे ही चप रटने की इच्छा, वेचैनी, 
पक गाल लाल शरोर गरम, दूखस फीका च्नीर ठडः, गरमी 
श्रोर पसीने की अवस्था मै तेज प्यास, जाडा थोडा 
बुखार श्रौर पसीना श्रधिक, पतले दस्त, चच्चेफाः सदा 
रोते रहना । 
पल्मेटिला 8) १२या ३०-पाकाशय, मै जय भी 

गोल माल होते दी चे रए युखार का फिर श्रा जाना, तीसरे 
परर स्स वज्ञेतक मे वुखार, प्यास का विलङ्कलन दोना 

श्रथवा वोवल गर्मी की छरवस्था गे दोना, बुखार श्रौर जाडा 

पक साथ समुदको स्वादं कड्श्रा, पित्तयाकफकी ख्य या 

कयौ कै, दर दालत म जाडेकी शिकायत शरोर की पक 

श्योर ( खास करः वायीं श्रोर ) पीना, जाङेका श्द्धिक देर 

चक छर वुःसार्का कम देर तक उ्टरना, ठंढी खुली दवा मे 

प्रारभ, भोजन के वाद नीद, जीभ पर सफेद या पीला लेप 

शरोर रूखी दच्यादि । नित्य येग लक्तणो क वदलते रटना- 

चाज कु लक्षण दिखायी दे श्रोर ऊल कुणपे बुयार में 

पल्सेटिलासे वहत लाभ द्योता दै 1 

[ ५९७] 


| केष्सीकम ६ या ३०-जाडे की श्रवस्था म थोडी देर | 
तक प्यास, वादको गर्मी शरोर गर्मी की वस्था मे ण्यास 
का न दोना श्रथवो कवल गरमी की दी हालत म प्यास, 
जाडा बहत तेज शरोर वहत दस्तक द्रे वाला, पीठम दोनो 
कन्धो"के वीच से जाडेका शुर होना, बाहर श्रौर भीतर 
बहत जलन, गले शरोर जड मे कफ भरा रना, ज्वालाकर - 
पत्ते दस्न श्रावाज चिलङुल वरदास्त न कर्‌ _सकना, 
पसीने से छाल्े पड़ जाना, वुंसखार के वाद नीद, जाठेके समय 
कमर म द्द! 
कोफिया ६ या ३०--स्नायविक उन्तेजना से पीडित 
रहने वाले सेगियो को सस्ते विशेष लाभ होता है । धीमा 
बुखार, बुखार फे खमय से लेकर पसीने की वस्था तकः 
प्यास्त, पानी जसे पतले दस्त इत्यादि । 
५ ककुलस & या २०-जोभ पर पीला लेप, खाने फी 
, इच्छा न दोना, खे द खवा श्रोरः वद्वृदार, पेट एला हा, 
वेमे दृद मिचली '्नौर डकार, श्वाखकष्ट, कव्जियत या ञ्वा- 
५, लाकर पतला दस्त, हुत कमजोरी, शिरमे खासकर कपाल 
मै दरद, माथेमे चक्कर, स्नायविक उत्तेजना इत्यादि । 
नेदुम्‌ स्यूर्‌ ३० या २००-यद जुडी चुखार की पक ` , 
वद्या दवाः दे, लेकिन इसका फल तुरन्त नदी दिखायी 
देता ) फल के लिये कच दिन धेयं के साथ ध्रतीक्ञा करनी 
पडती हे ! जाकी मवस्था मे जरौ का श्िदर्द, गर्मी की 
४ { ११८] 


॥ 


ी 
॥ 


से 
मवस्था मे शिर द्द का वदृ जाना खुवद् करीव दस यजे जाडे 
का शुरू दोना शरोर चटु देरवरू ठदस्नए, गरमी की वस्था 
म कख ध वेद्ोशीदोट श्रौर साख कर मुं दके किनायै पर, 
च्वाले पड जाना, बुखार उतरे पर बहुत खुस्ती मर पसीना 
दाथ पेसकी उंगलियो या कमर से जड़ा शुरू होना, नासून 
शरोर होट, का रग नोला हो जाना, पसीने के समय श्रासम 
मम दोना, दय फौ धड्रुन के साथ शरीरका 
कपत, शरीर एकदम शीर, यकृत ओर पलदी का वद्‌ 
जाना, कयोनाश्न या श्ासंनिक्र के श्रपन्यचहार ऊ कारण 
श्राने वाल्ला वुखार इत्यादि इफ प्रधान लल दे। 
यद नये चरः पुराने दोनो" धकार फे वुखारो" मँ काफी फायदा 


करता है । 


लेफेषिप्र ३० या २००-दोपटर के वाद्‌ बुखार का 
श्माना.साथ दी कमर श्रौर पीरमे भयकरः वेदना, शिस्मे जोय 
करा द्वं छरीर चेदय लाल, गर्मी की श्रवस्था में श्ननचरत 
याते कस्ते रुटना, थवा बादर दे सर्दी ओर अन्दर से 
गरमो, चेदरे का रग पीला या मरमैला, नीद्‌ खुलने के वाद 
ही सयउपसर्भौ का वडना, चगल के पसीने मेँ लदषुन, की 
गन्ध, वुखार के समथ शरीरका नीला रग, पसीना शानि पर 
आसम मालुम दोना, पसीना उडा श्रर पीला या साल, 
शयावी श्चोर. सियो को र्नस्नाय के खमय जादा दुखा 
इत्यादि 1 च्वीनादन स्तने ४ य्वा युखार फिर उभडने पर 

१९६९ 


श्रथवा खद्धी चीजें खाने के कार्ण तुखार लौटने पर श्रथवा 
भ्रतिवप॑ वसन्तमें ही घुखारः शयाने पर श्ससे विशेप लाम 
द्धोता है ! जेकेसिस के वाद्‌ परसेटिला देने से वहुत फायदा 
होता दे । 

वेलेडोना ६ या ३८-चौवीस धेम दो तीन वार 
वुखार का मला दने पर वेलेडोना से श्रधिफ कायदा दौता 
हे] जाडा धीमा, बुखार बहत तेज श्रयवा बुखार धीमा श्चौरः 
जाडा वडुत तेज, कब्जियतं या खडिया मिद्ध जैसे पतले 
दृस्त । कभी कभी शिरमें जोसैका दरव, चेरा लाल, मरितष्क 
विकार शरोर खस्ती श्रादि लक्षण भी दिखायी देते 
है! जादे के समय प्यास नदीं रहती । पसीना वहत 
कम राता दै । 

हायोसपयमप्त ३० या २००--वेलेडोना से दी 

मिलते ल्तसो के खाथ सातम खखी खसिी लेखने पर ससी 
का चट्‌ जाना श्रोर उठ वैटने पर श्रासम मालृम होना, 
छ्रावाज या शोरणुल श्रसहय, गरमी कं समय वेदयोशी, यनिद्रा 
पैम पसीना स्यादि । 

नवमसक & था ३०-जोभ पर सफेद लेप, केवल 
गरमी की चस्या मे' थोडी प्याख जाडेकी श्रवस्या मेँ नीद्‌, 
चाद गेसमी से श्रायम मालूम दोना, खुली दवा ना पश््द्‌, 
सेमी लिन श्रेगो' के सारे चैठे या लेटे उन्दी का दं करने 


' . लगना श्या दि 1 
र { १२०] 


सकद 

दिपर पन्फर ३० या २००--सरदी के कारण युखार, 
सिर शरोर चाती भ॑ खस्दी फा असर, सुह र कड्या स्वाः, 
जाड के समय प्याख, वाद को बुखार श्रौर निद्रालुता, शाम 
चो छ; सात यज्ञे बुलार का हमला, गस्मीके साथी खल 
शरोर वदवृदरार वहत पसीना, दवो वरद्पस्त न कर सकना, 
दो पर छाले, जोड़े के समय ्रमवात जैसा ईरिपशन, उसमे 
सुजल्ली श्रोर डक्र मारने जैसा दर्द ईस्यादि 1 ये्ेडोना ङे वाद 
शते देने से विशेष लाम दोता है) 

ग्लोनष्रन & या २०-शिर की श्चोर स्क का 
दोना, पेखा मालुम दोना मानो ध्रामाणय मे पठ लपट सी 
निकल करः शिर रो नोर जा रदी है, शिर भे उन, चेदरे पर 
ठंढा पसीना, गस्म॒ पसीना श्चाने परः बुपार का उतरना 
इत्यादि 1 , 

मववुरियक्ष ६ या ३०--शम कै समयया यत्तको 
चखार का श्राक्रमण, विदधौने पर पडने से श्रधिक ठंड मालुम 
होना, येचेनो के साथ शीघ्रता पूरवङ पारी पारी से जा शरोर 
गस्मी का उपस्थित दोना, व्यास, दय मै चटक्न, चिकना 
च्मीर उद्वुदरार गषत पसीना, छपष्टे पर पसीने का पीला दान 
स्षगना, युन प्यास, पसीना निफलने पर भीश्रारामन 
मालम्‌ दोना इत्यादि । ८ 

सरन्फर २० या२००-शरासफो जाश सग कफर रति 


ते बुखार रौर खुयदः पसीना माना, हदय म चख्कन, जारे 
[ १२१] 


' के पटले ण्याख, जोर का बुखार, बुखार उतरते पर खुस्ती, 
जीम सफेर या हलकी पीली, कोई चमं सेग वैठ जाने के 
कारण वुखारः का आलः इत्यादि इसदे प्रधान लक्तण दे ! यदि 
कोई दूसरी दवा ठीक न की जा सके प्रौरसट्फरफे दो एक 
लत्तणए भौ दिखायी दे तो खटफप्चेने से था ती ुखार अच्छी 
ही यो जात्ता है या प्न्यान्य लक्षण इस तरह स्पष्ट हो जाति 
ह कि दसी दवा चुनने मे फिर कोई कटिनाई सदी पडती । 
छक्लर्षप्व सौ सजन जलेस्थिा मै कवीनादन फे वजत 
सर्फर देने के दयी पक्षपाती है । सफर फे वाद्‌ कर्क्षेस्या न 
खिल्लाना चादिये । 

कल्केरिया कावर ३० या २० ०--रात्त को ग्यारह चजञ 
विना जादा श्यौर प्यास श्नौर प्यास के बुखार, साथ ही चेरे 
का लल दो जाना, पारी पारीसे खंड श्रोर गरमी मालूम 
लोन, वधर से जाडा, अन्दर से गर्मी मालूम दोना, शिर 
श्रोर चेदा गरम. शरीर के दृखरे श्रंग ठटे, तलगेट मै जाड़ा 


मालूम दोना, शिर श्रौर शरीर के अन्यान्य यगो का भासे 
मालूत् दोना, पीट मे जरो का ददै, उत्कण्डा, उदी शरोर गीली 
हवा मै उपसरो का.वदूना, खृसी श्र गस्म हवा मै श्मरयाम 
माल दोना श्यादिं 1 पुरने खविसम ओर स्वप विराम 
ज्वर मे इसते चहत लाभ द्धेता हे । मोटा तेर थुलथुला 
श्वर, गिरः मै वह पसीना, जय मेँ टी सस्री लग जाना, 


वेर श्चौर शिर मारी इत्यादि सक्षणो चाले स्री, पुरुप या च्व 
के किये य द्वा वहुत उपयुक्त मानी जाती दे । 
। [ ६२] 


शसः क 

फामोविज ६ या ३८-्दोतश्चीर दाथपैर म दर्द के 
साथ बुखार का दमला, कसार छने का समय छनिर्वित्त, 
केवल जादे की प्रवस्था मै प्यास, गर्मी के समय शिर मे 
चकर, चेदय लाल श्र पाकापशय ज गोलमाल, वाये वसे 
खड का शुरू दोना रोर समूचे शरीर क खडा पट जाना, 
बर्थ हाथ श्रौ वायो पैर ठडा, पसीना अधिक, सद्धा शरोर 
ग्दरयद्रारः। - ॥ 

एकोनाऽट ३५ या ६--जाडा शरोर बुखार दोन वहत 
तेजञ, छ्रथवा दोन का प साथ उपस्थित दोना, वार से 
गरम, बहुन प्याख, वहत श्स्थिसता श्रौर घवराद्ट, खत्यु भय 


इस्यादि । फेबल सेग के प्रारम्भ म दी इन लक्तणो के मौजूद 
दने पर यद दिया जपता है । 


श्रोपियम & या ३०- वदी उग्र के श्मादमी ओर व्यो 
को सविरम ज्वर मँ श्वस विशेष लाम द्योता है 1 तन्द्रा श्रौरः 
गरी नीद्‌, खुसंटे सेना, शिर मै र्ताधिक्य, चेरा लाल, 
शंम का फडफना, नाडी पूरं शोर मन्द्‌, प्याख का न दोना 
ध््यादि लकणं यर दे देना चाद्ये 1 । 


युमेदेरियम प्फ ६ या.३०--ंगदादयौ के साथ पीट 

म जारा लग कर चुखार्का श्चाना, जाके पदले से लेकर जादे 

करी मवस्था तक प्यासःपानी पीने से फौ या पित्त की कैबुखारः 

के वाद्‌ थोडा पसीना, छडडियो र जो भे तेज दर्द, शिरः 
४ [९९६] 


॥ 


वैराद्टा कवं & या ३०--जाडा, गरमी या पसी- 
ना--किसी भी श्रवस्थामे प्यासका न द्येन दक्षकोा प्रधान 
ल्त ह । 

सामक ३०-जाडे की वस्था मे जोढे/ म तेज 
ददे, जादे के पटले या जादे के समय प्यास, पसीना, शिर 
भाय, जादे के प्रारम्भ मे भुद्धी वधि रना, जाडेके वद्‌ तेज 
प्यास, पानी के वाद्‌ दो पेशाव दोना इत्यादि । 

पोडोकषिल्नाम ६-वह बुखार श्रोर उसके साथी 
पतले दस्त टस्तौका सर्ग दस्वार वद्लां इच्मा, जीभ पर 
सफेद लेप, भूप मन्द्‌, उवास मे वदृवृ+ यछत शरोर पिलदी 
मे दर्द, घुखास के पटले पीटर्मे तेज द्व्‌, पसीने की 
श्रवस्थमि नीद । 

इरेस्यिम ३ या ६-खवद बुखार, बुखार सकने पर 
आमवात का दो जाना, खुजलाने से श्रायम मालुम 

दोना इत्यादि) 

फोस्फरिक एसिड २०६-६-जाद् शरोर बुखार वहत 
तेज, पसीना कमजोर करने वाला, केवल पसीने की श्रवस्था 
मै तेज प्या, उवास भाव, गरमी चद्‌, श्रलाप सर भायै.चिनो 
ष्टके पतल दस्त, स्वप्नदोप, रक्तं वदना इत्यादि 1 

दाईट्‌ स्टिस मद्रं रिज्जर-मैतेस्या के विपे कारण 


धादुषविकार, यछ शरोर पाक्य मे गद्दद्री इत्यादि } 
{श्य} 


सीपिया १२ या ३०-पुसना बुखार, मासिक बुखार, 
गर्भावस्था का बुलार.दिलने डोलनेसे बडुत तेज जाडादत्यादि। 
केक्टम १- दोपहर के समय दिन मे फेवल्ल पक वार 
वुपार का श्राना, जादे के वाद्‌ बुखार, पच्च जलन जली 
दाह शीर तेज खख, वाद्‌ को वृध-वृद्ध॒ पसीना, तेज प्यास, 
तलटच्थी चरफ की तर्द ठदी । 
युपिलप्टस्च म्लोब मदर रिश्वर-- लक्षण स्पण् न होनेपरः 
दोमियोपेथी के करई श्राचार्यो ने दे देने की सालाद दी हे । 
तेन उुखार, चदय मै धटफन, पीव मिला कफः निकलना 
पाकाय मे गोल माल, मूत्र प्रन्थी का प्रदाह, पाफाशयर्भे 
वदन्‌, खस्नी, घुनी सपयी इत्यादि ल्त म भी यह 
लाभ कस्ता दे । 
भिनिएन्थिष ३ या ३०-तेज जा, प्यास का दोना 
तलपेट, दाथ, पैर श्चौर नाकसा श्रगला भाग वरफः की 
तर्द ठंढा, पेशिय्ो ऋ संकोचन, चौथे दिन श्रानेवाला 
चोधिया वुखार 1 
कन्फेरिथा आर्सं ६ विचर्ण-यरुत शरोर पिलदी का 
वदना, ण्वाख कष्ट, हृद्य मे घडक्न, विपम ज्वर ! 
परमश्रासं ६-उसार, पिल्दी का वदना, कवीनादइनसे 
रपन्यवहार के कारण स्यूनकी कमी, चिम ज्वर, घ्रजी् दस्त 
शरीरः मे सूजन, पेय भ दोप इत्यादि ! ह 
ई [ १२६] 


र प? 


,, श्र्टिकायुरेन्स मदर रिश्वर-मलेस्या के कार फोढा, 
-गखिया, पिलदी या चरत क्री शिकायत होने पर इसके दस 
"वृद प्ाधी चटाक गम पानी के साथ दिन मेदो वार ` 
देर चाद्य । श्ये देने से छुखार वद्‌ करः फिर आयम ` 
`यो जाता 1 वना नेद्रमम्यूर द दिचूरं की. दो चार खुराक 
- द्ेनीचाष्यि। . ,, 
, ,. ` किनिनम सन्फ या क्वीनाइनं १> या २ >< 
` सवियाम् ज्वरकी यह पक यद्धिया द्वा है, लेकिन दते देते 
, खमयं दो वातो पर खास व्यान स्लना चादिये 1 पक तो सके 
-लदधसौ प, दूसरे सकी मात्रा पर । लक्त ठीक न मिलते 
शं तो दुर्री द्वा ननी चाघिये च्चीर मात्रा कमी भी, 
अधिक न दोनी चादिप। ~ 
,, सुव १०-९६ वजे, दोपदर को २-३ वज्ञे यारात्‌ को १० 
चने घुखारं का दमरला, रेज पकी समय पर बुखार का 
, आना, पहले जाका, वाद श्रो बुखार श्नौर अन्त मे पसीना 
तीनो श्रवस्याश्नो" का स्पष्ट रूपसे उपस्थित होना, तीनो 
, , ्रवस्थाश्ो मै खासकर पसीनिरी अवस्था भे प्यास, पसीना 
श्मानिषर शायाम मालूस दोना, जी. मिचलाना शिर शोर कमर 
' ओ द, निद्रा या च्छ तस्द नींद न श्राना, चेह 
° लाल शरोर खख, जीभ साफ चुपवार्‌ का पक घेते लेकर 
"तीन घटे तक्‌ उदस्नाः बहत कमजोरी श्रादि सके प्रधान 


ल्त है 1- 


[१३० } 


शः 

चुपार उतर जाने पर ही सीन-घोन घटे के चन्तस् से 
यद दवः देनी चाद्ये । न्ये बुखार म इससे विशे लाभ 
दोचा ह । पुराने बुलार मे, पिल श्चोर यकत वड जानि 
पर शरोर केवल गर्मी या जाडे की शरवस्या मै वड्त 
आयो कौ प्यास देने पर दते न देना चाद्धिये। पुने 
बुखार मै पेसे दी लक्तणे मँ श्रासंनिक अधि लाम 
करता दै! 

यदा हम इख चिकित्सा भणाली के प्रेमियों को यह याद 
दिला देना चाहते हँ कि कथीनादन दी वद द्वा है, जिसके 
कारण होमिपोपेथो का आविष्कार इश्रा दहे] क्वनादन 
अधि मात्रामि सनते अवश्य हानि ढोती दै, परन्तु धोढी 
मारा म सनिति मेत्रि बुखार को यह श्रायाम कसती द । 
छन्यान्य दोमियो पेथिरु दवाय कौ भति इसके भी सल्मसे 
खदम कमर तैयार स्यि गये दे, फिर भो होभियो पैथीके करं 
धुरन्धरः श्राचार्यो का मत है, कि जदो दस लक्तण॒टीक 
मिक्ञते द, जदो जाडा गरम या पसीने को च्रवस्था में उलट 
पलट या कमो वेशी नद्ध, वरदो पक निभिवित परिमाणे 
च्वीनादन दी जा सफती है । समवै कि इते छ्‌ लोग 
द्येमिषो पेवोफे चिक्ड चतलायें, परन्तु दोमियो पैथीमे 
आचार्यौ षो यद स्यौकार कसना पडा है, फि अर्टो क्वीनादन 
के जप्त टीकर टीक मिलते दो ग्वा श्रधिक| मान्रामें रौर 
जष्स्त ष्टो त्रो भिक्चर्के १ र्म 9 देकस्योगीको 
१३१ 


॥ 


किक 
शीघ्र द्याम कर देना चाद्ये, जिले रोगी को बहुत दिने 
तक सेय्या-तेवन न करना पडे । ४ ४ 
साघातिक मैलेरिया-( एषण = आनका 
`न) स्वद्प विराम शरोर सविराम मेजेरिया के सम्बन्ध 
बडु कुं वलया जा चुका दे । य॒ दम यढ ध्याय 
५ मैले क: 

समाश्च कणे के पले सांघातिक मेलेसिया के सस्यन्ध की 

' छुं वाते वतला देना अवश्यक सममते हे, कि शरसे 
साधारण मलेरिया की शछयेक्ता कुदं विशेपता द्यती है । य 


प (सिवसचस्सी ्वस्यस्ना दो तो ड जवना क्च सी निभ्निदिसित दे च्व से खम सिया ` यो ल्या से पम लिया 





जा सक्त ३ ~ । 

(9) कडजियत > साथ कवोनादून के सक्तण होने पर -- 
सफेद श्राफ कंवीनाईन यो मेन ४ 
| एक खुराक , .' 


साइट नाद म्युरेटिक एसिड चार बद्‌ 
साफ पानी या डिस्टिस्ड, वाटर भधा ध्राउन्त 


वुसारनदने पर चार चार घरटे के न्तरसे तीन चार वार , 
॥ देना चाय 1 ह 
, (२) कपरी शरोर जोरों कः शिरदर्द--दर्द के कारण वेदोशी तक 
दोनि,पर ~ 


 , हा ब्रोभर भाक्‌ कंवौनादन दो भेन 
श्राल्कोदत्त चार वद्‌ | एर परार 
साफ पानी या डिर्टस्ड वाटर श्राषा भाउन्त 


सार न रहने पर या ६६ च्ी तक उतर जनि "प्र दो-दो-तीन- 
" तीन धरुटे केन्र से फम से कम पनि वार देना चये ! 
न [ ९२२] 


(० 
४ 


श स 

वुप्यार जंगल ` फीवरः, मेलिगेन्टः फीवर, कजेस्थ्व 
फरीयर, द्ापीकल रसायफाड्ड शादि नामो से भी पुकार 
जातादहै। ` , 

यहः सविराम सा स्वरव धियाम किसी भी ज्वरे रूपमे 
द्यी देता है । वास्तव मे साधारण ज्वरका भरक्रोप चढ 
जाने पर जय वह चहत उग्र रूप धार्णु कर लेता है, तय चह 
खाधातिक मलेरिया कटलाता है । लक्तणाञ्चुलार यह सात 
भागो मै विमत्त क्रिया गया हे ( ९) ध्रयेतन्यता प्रधान या 
००११६०३० ( > ) प्रजाप प्रघन या ए0ना1१0७ (३ ) उद्य. 
मय प्रधान या एभप०६०( ४ ) हिमाज्ग प्रधान या #1&्व 
(५) पसीना प्रधान या ८०11८६९७ (६ ) पित्त भधान या 
न्०पऽ च्रोर ( ७) रक्तस्नाच प्रधान या पष्टण० 419 

छरचेतन्यता प्रधानम रोगी के मस्तिष्क पर सोगका 
श्राम्‌ होता हे श्रोर येगी चेटोश ठो जाता है 1 बुखार १०५ 
से ९०७ दिग्री, रिरदर्द, ष्थिस्का घूमना, उद्रासी, योल न 
सफना इत्यादि लदण भी परकर दोते दै । भाप प्रधान ज्वरे 
रोगी वदु च फस कस्ता है । तेज सरद, कानमे भमो 
श्रावाज वेचैनं रादि लक्षण मी द्विखायी देते है 1 वादको 
मारीर ठंडा पड जाता दै ओर कमी कभी उसी ालत मे तयु 
हो जाती हे 1 उद्रामय प्रधान ज्वस्मै हेजेी तर्द सोगीको 
कै दृस्त दते है शौर पे दर्द, वहत प्यास, श्रकडन, एषास 
कणट्यरर का ठंडा पठ जाना इत्यादि लक्तए दिखायी देते द । 
[१२३] 


टु > | 

दिमाङ्ग अधान ज्वसमे येगी का शरीर वटूत ठंढा पः 
जाता ह, शरीर की गस्मी घटः जाती है, ठंडा पसीना शात 
हे रोर येगी की शतयु दो जाती है }. पसीना अथान ज्वर 
रोगी को इतना पसीना आता दै, कि उस्षमा शरीर डा पड 
जाता है भौर खुस्ती वदृते-वदृते सोगीकी सत्यु हो जाती है | 
पित्त धश्रान ज्वरमे पित्तकी के, पित्ते दस्त, शरीर श्चोर 
श्रेखिं पीली, दस्तक समय कसना, थोडा पेश्वाव, चटु 
पसीना श्रादि लक्षण प्रकट होते है । र्क्तस्राव प्रधान ज्वर मे 
नाक यु ड पाकाशय जननेन्दिय या मलद्धार के मार्गसि समय 
समय' पर स्तस्राच होता है । इस ज्वरे, ज्वर चादे जिख 
श्रकार काद्य, सेगीके जीवन का खतरा रता है । उद्राभ 
श्रधान शौर हिमाङ्ग प्रधान ज्वरः वदतत ही धातक माने जाते है 
यटि बुखारफा विरामकाल् वढृता जाता है तो सोमी च्छ 
मी द्यो जाता डे श्नोर कुखारफा कोप वट़ता जाता है तो 
सेगी की शरव्यु दो जाती है । इस ज्वस्की सास-घास द्वा" 
नीये लिखी जाती ड} चुनी हु दवा दो-दो तीन-तीन धटेके 
स्तर से देते रुना चाद्ये । 

, ` अचैतन्यता धान ज्वर--श्रोपियम ६ या 2०, स्स- 
क्स ६। भ्रलाप धधान च्व॒र-वेलेडोना & या २० च्मौर दायो 
सायमस ६ या ३० । उदुसामय श्रथान ज्वर-आसेनिक ३ ६, 
चिरम पल्व ६ पोडो पिच्खाम ६, माक कर ६, दिमाग भधान 


शे 
जयर--रेम्कर, कार्वोविज ३० विरे्म पटय ६ या ३० मिनिये- 
न्थिस ३० । पस्तीना भ्रधान ज्वर--चायना ६, जेयो रेन्ठी ३, 
फोस्फरस ६1 पित्त पधान ज्यर्-योनिया ३, युवेरोस्यिम 
पफ १ धरोर ऋरोयेलस ३ 1 स्त साच ्रधान ज्वर--इदपीकाक 
३१ या ३, वौक्यस २९, देमोमेलिख १५६1 = ` 
बुखास्की शीतायस्थामे कोम्फरः, एकोनादर या जेरसी- 
पियम से शरोर गर्मी कीं श्वस्थामे प्कोनादट श्चौर येलेदोना 
से प्रयिक लाम होता है! बुखार उतर जाने पररोगी को 
श्रचस्थायुसार. { १०.स ५० भ्रेन तङ) क्वीनादन देने से 
छुखार चठने नरद पाता शरोर साधास्य श्राकार धारण करतत 
हे! यद्‌ डाफंटर देम्पेल, गेचेल, कास्टिल, सेन्ड्स मिरल 
श्राद्विकी सय है डाक्टर मजृमदार साधारण श्चवस्थामे 
उच्यकम का आ्ासंनिक शरोर निम्न कमरा नकश्चवोमिरा देने 
को तथा उ्यर दप प्रकोप मे पकोनाद्ट चेकेडोना या विरम 
विरिडि व्यवहार कस्मै की सलाद देते र । शीत श्रवस्वामें 
सेभी के हाथ पैर सकने चाद्ये ! रोगी स्त लो जाने पर्‌ 
द्प्य्डी या ह्विरमी का सेवन करने खे लाम ोता ददे 
खाघ्रार्ण वस्था मे गरम पानी छीर तेज प्यासमें वरप फे, 
इकडे चूसनेऊो देने चाद्ये 1 
मैसेरिया बुखार भं पथ्य -ज्ये बुखार जय बुपार 
ब्रहुत तेज द, येगी कोः गर्म पानी फे सिवा छोर कख च देना 
चाहिये । युपर उतर जाने ५ श सआषयसेट, वालों 


५ भ 


_ . वीक 
{ 


: धान की लाई आ्राटि टलकी चीजें देना चादधिये । पुराने बुलार 
भै बुखार दोने पर यदी टलकी चीज शमर युखार न होन पर 
पुखाने महीन चावल का भात, दृध, सेटी श्रादि देना चाद्ये । 
शी तेल की पकी चीजं, गुड, खटाई आदि देना ठीक नही । 
दया का प्रयोग-चदृते बुखार म दवा न ठेनी चादिये । 
चखार जव उतर रदा हौ तव चुनी दई दवा की दो एक सुराँ 
देनी चाद्ये ! श्रगर खरे दिन अधिक जीर से बुखार श्राय 
तो द्चा वन्द्‌ रखनी चादिये 1 वाद्‌ को श्रगर बुखार धटने ले 
शरोर फायदा मालुमदो तो उसी द्वा की २-3 खुणके श्नोर 
दनी चादधिये। रोग के लक्षण यदल जाये तो दसय द्वा 
युननी च्रादिये । 
श्मावश्यकर स्रचना-मेलसिया के दिने मे मैलेरिया चले 
स्थानको द्यो खफेतो छोड देना चाहिये । गर फेला न किया 
जा.सफे तो नीची जमीन मेँ न र्टकर ऊपर के तल्चे। मे र्टना 
चाहिये सतको मसरी लगाकर्या खच्ी तरह च्मोढ्‌करसोना ` 
चादिये 1 ताकि मच्चंड न कार सकं । मच्छ फा नाश करने 
क ्लिये मकान के आसपास कदां भी पानी भरा न रटने देना ' 
्धाह्े । लिख तालाव चोवच्चे या नाली श्चादि मे मच्छंड 
रहते .टो, उनक्ता पानी निकाल दैना चादिये या मिद्ध डाल्लकरः 
उन्हे खुखा देना चाद्ये । यदिरेखा न द्यो स्के तो पानी पर 
किसासिन तेल डालकर राग लगा देनी चादिये ! तालाव मं 
हस शरोर मचुली श्रादि र्टनेसखेवेभी मच्छ के अड खा 


५4 

' जपते ह । युस्लीपएख तेल सृ धने से मेतेप्या से वचाव दता 
है । वसार फे दिने म ठरुढे जल से वट्न नदाना, दर्दी दवा 
क्रा लगना, सत मेँ श्रथिक जगना, दिन मै सोना, अधिक 
परिश्रम करना श्रीदि हानिकारक दै | युखार दुटने पर सस्दी 
लगने से पुनः बुखार श्रा जाने का डर रहना है । 

ेलेसिया मै पाणडयेग या कमला, लीचर रौर पिल का 
घट्‌ जाना, स्युमोमिया शरीर घोङ्काहटिस अदिं स्तण प्रफर 
दने पर उन्हीं को ष्यान ज स्पफरर इलाज कसना चाहिये । 
स्वदप-विसमे अदर फमो-कमो सायफादड ज्यर्‌ फे लक्षण 
दिखायी चेते &, ते रायप्तो-मेलेरिया फे है] दसफरे लिये 
खायफाषद्रड रोग फो द्वाप देखनी चाहिये 1 


जकमि या सदौ का इलार्‌ । 
(04.74.188 प्र ^.7\ एए रह ) 
जुकाम के साथ जो बुखार श्राताः है, उखे सदं का बुखार 
छदते है ! खद सरगना, पानी सै मीयला, पसीने की हालत में 
रणी दवा का लेगनासते श्रोक् साना, पेट का गरम दोना, 
यायक गरमी से सर्दी मै जाना, ददी खादर श्यादिं उम्फ 
चर्धक चीं अधिक परिणाम भै खना, इत्यादि कास्णोसे 
छुकमम या खवू दो जाती दै शरोर रभो-कभौ उम्फे खाथदी 
छरास्त या घुख्ार भी श्रा जाता है । खारि वदन मे ठन जैसा 
द्व, श्रो नाक से पानी जेखाः कफ निङूलना, शिर य मार, 
छाती भै कफ, छी छनः, प, खे पानी निस्लना, श्छिर 


॥ 
॥ ष 
£~ 


शेश ~ 


दद॑, दाती मे क, गले का वेड जाना, सोँसी, जम्डाई आना, 
कन्जियत्त, कै या मिचली, साधारण आढा लगकर चखार 
आना व्यादि दसङे भधान लक्तण है! 
चिद्गिसा । 
सदौ के आरम्भ म नाक से जव पानी जैसा कफः निफलता 
ढो तव चीनी या वतासे फे साथ पर-पर वद्‌ अर कपूर 
दिनमे तीन चार वार सेस कोपी फायदा दयेत है! दक 
चखार, श्रोख नाक से पानी गिरना, प्याख वेचेनी त्यादि 
लत्तयो मे एकोनादट उभ्या ६ 1 दीक, मिचली या कै, वास 
कफ निकलना भरश्रति क्तच्तणे मँ दपीकाक ६या २०। 
निद्रालुता या छच्छी तरह नीद न श्राना, रंसि शरोर चेदय 
साल शिर ददः णास दादिनी शोर तेज दर्द रादि मै 
चेलेडोना ष्या ३०1 रोख नाच से यानी गिरना पगले मे 
` खडखडाट, श्रावाज भारी, वारस्ार बहुत पेशाव दोना, 
दाथ पैर श्रोर शरीर मँ दर्द, चुखार, चन्द्‌ कमरे श्रोर खास 
कर शाम के वक्त तकलीफ का बद्‌ जाना, खुली दवा मे 
आराम मालूम होना इत्यादि लक्षणो मे एलियम सिपा रेष्याद_ 
सर्दी के कार्ण बुखार, सस्दी पङ जाने पर रात को बुखार 
` का वदृ जान, तर खोस, कफ निकलना, भिर म भार, 
किसी भीं चीज को सुगन्ध या स्वाद्‌ न मालुम दोना, प्रति 
लक्तणौ > प्सेटिला £ बुखार के साथ खोसी, चछीती मे र्द 


सिस्य द, शिर भासी, पीठ ओर दाथ परमे दरद, प्यास, 
[स्ट] 


शस 
{ 
कल्जियत इत्यादि लक्षण मे व्रायोनिया ६1 कन्जिध्त, बुखार, 
नाककेप्कया दोन चिद का कफ भरजानेके कारण 
यन्द ढो जाना च्रादि मे नक्खवोमिशा २० | छक श्रये, नाक 
से जलन पैदा करने वाला पानी जैसा कफ निके तो 
श्रासंनिक 21 पीला पीला कफ निकलना, सीं का पक 
जाना, कै या भिचल्ली, क लिकलते निकलते नारूमे ददं 
शद कां स्याद्‌ कड्श्चा त्यादि लक्षणे, मे मक्यु र्यख सले 
_६्या३०। वायो श्रोर तेज ददं, पीरा चेय श्रादि मे 
_ स्पादजिलिया ६ या_३०। लक्तणाखुसार रसरकत्स, नरस 
मस्केद्ा, युरो शिया शौर सल्कर श्रादि दवापैमीदी जा 
सकती है] 
आवश्यक सूचना-- चुनी हई दवा २७ घडे मेँ तन 
चार चार से अधिक न देनी चाद्य । सेमी को सखी सखे 
श्रचाना चाद्धिये 1 शरीर पर सग ङु कपटे पटन या द 
स्ने चाद्ये । पीने फे लिय सुखम पानी काम मे शाना 
चाटिथे 1 नाक वम्द्‌ ढो जाने पर नाक ध्यर छाती पर कटवा 
तेल मालिश्च कसना चाद्ये । जिन्हे मेश सर्दी हो जाया 
कर्ती टो, उन स्वस्थ वस्था मे तेल खगकर उटढे पानी से 
छच्ची वरह नष्टाने की श्रादत अनी चादिये । हुयार के 
समय खावृदाना यादि दलसी चीजें मोर बुखार आसाम दौ 
जाते पर सेख शादि सने कतो देना चादिये 
पन्ना" सेग श्र, उसकी चिकित्सा देखिये 
[८२६1 
॥ 
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` माद फर्‌ (474 करर) 

माद्याफीवर पक किस्म का बुखार है, जिसका भ्रकोप 
माद्या रपू मे वहत श्चधिक दयता दै । यछ इसका भरसार 
चट्‌त कम होने के कारणम संज्तेपमे ही इफ चिकित्सा 
छंकित करते दै 1 

सकि उत्पत्ति पक किस्म फे जीवाणु से मानी जाती हे । 
जसे मलेरिया मच्छडो से धरोर प्लेग चृ से फलतः टै, वैसे 
ही यह वसीके दूध से पौलता है, ्सलिये जद श्छ 
श्रकोपं हो बहा खव से पटले चकरीके दूध को कामम लाना 
छौड देना चादिये । 

आरम्भ भै यद बुखार णर सक्ताट तक दवा रहता हे । 
इरे वाद प्रति दिन बुखार माने लगता हैः घ्रोर दौ तीन 
सत्ता तक लगातार श्राया करता है । इसमे वाद कृच दिने 
के लिये यद दूर जाता ह । कछ दिने! के चाद फिर उभडने 
पर यह पोच खात मीने तक श्राया कर्ता द्ै श्रर रोगी को 
मस्ासश्न वना डालता है! कभी कमी वर्पो तर यह पका 
नदीं छोडता 1 इसमे कन्जियत वहुद श्चधिरु रहती दै । खून 
ची कमी, खुस्ती, पिलदी का चढ़ जाना, स्नायु श्नौर जोम 
ददै, सन्धिवात त्यादि उपसं भो दिखायी देते हे! 

विकता । ' 

सेग फे प्रारम्भ मै ब्ायेनिया ३०८३०, वेप्यीररिया मदर 

टिश्चस या ३५८ श्रोर ्ासंनिक ३ भ्या ६ तथा वाद्‌ को 


ं [%०] 


\ ५ ए; 


श्राखं श्रायोड ३ » मक्यु स्यिस द, ने्रुमस्यूर ३० सियोनोथसर 
१०८१ प्तेरमफसं २०८ फोस्फर्स ६, लाद्कोपोडियम ६ या ३० 
सीपिया ३०, खमिखिप्तयुगा २ भ-श्नोर रसयक्स देया २० 
श्रादि द्वण लक्षण केः प्रसारः देनी चादिये । 

आवश्यक सुचना--येगो को श्रलग स्पना चाद्ये 
छ्रोर उसफे मलमूत्र को सारधानी से फंकना चादिये ! खादर 
को दलकी चीजे देनी चाद्ये । येगी को गरम पानीतते नदं 
लाया ज्ञा सकता ह } बुखार १०४५ डिग्री से श्रयिक हो जाय, 
तो उण्टे पानी से चद्न पोदा जा सरता है 1 क्वीनाइन इस 
बुखार मे फायद्र नदा कस्ती । 


काला इला । 


भल्तेरिया की तरह एक जीवारडसे दी यदः ज्वर भी उत्पन्न 
होत दै1 प्रवास प्रश्चाख श्रोर साने पीनेकी चीञे( फे लावा 
खरम द्वाग 'भी इसका विप प्फ शरीर से दुसरे शमीरः म 
प्रवेष कस्तद 1 चीन श्चौर मिध दशमे इखका वहुत 
भरसार हे भारत म लका शोर श्ासाम म दी यट पाया जता 
धा! श्राज्ज सल्ल मलेरिया की तर्द यहद भी गाल मे 
पस गया दै । 
-सद्धणए--द्सरे श्धिकाश ललण मलेरिया से मिलते 
जु दते 1 विशेषता यदव दै कि मेहेसिया षौ शे 
पतमे यदत शमर पिल्धी ~ जसयी वदते! येगी 


॥ 


1 


कै शीर्मैखुनकी कमी हयो जने कै करण बह वहत दुबला 


पतला श्चोर कक्जोर दो जाता दै । २ श्रीर्‌ नाक अदिस 
स्क गिरता है, बुखार चदृने उतर; फा कोई नियम या 
लिश््ित समय ्रादिनर्यं दिखायी देता, कभी कमी छु 
देर के किये बुखार उतर जाया करता है श्रोरः कभी कमी 
शोध के लक्तण भो द्विखायी देष है । इसमे सेगी का समू 
श्शरीर काला पड जाता दै, इसीषिये इसरा नाम कला ज्वर 
पडा दे 1 छनेक वार यद सग साध्य हो जाता हेदसे लिये 
आर्थ दी चे सावधानी के साथ इतका इलाज होना चादिये। 


विसा । 


्ासंनिक ६) ३० या २००--दिन्मे दोवार या 
किसौ भी समय बुखार माना, पिलदही शरोर यक्ृतका चद्‌ 
जाना, शरीर म खून रौ कमी, सूजन, इत्यादि । 

फोस्फरस ६ या ३०-नाक श्रौर मखट¡ श्रादिसे रक्त 
निकलना, छातीमे दर्द, सखी, खवितम ज्चस्ते स्वदय निरसम 
उपरे से लक्षण दो जाना इत्यादि । 

तियेनोथस् १>८-उखर के साथ पिलदी का बहत 
चद्‌ जाना } 

पिपर ३> या ६-दोना वक्त बुखार सजन, प्यास 
विलङ्ल न रोना, पुरानी वीमारी इव्यादि लक्ता मं दते 


देना चादिये । 
[ ९७२1 


भ 


किनिनम्‌ हन्फ या क्वीनाहन्‌ & या ३०--जानः 
गरमीः ओर पसीना-तीन अवस्थाश्ोः फा, स्पष्ट रूप से 
उपस्थित होना, वुखार के वाद्‌ पसीनाप्चेटस फौका, शमो 
तीन वजे जाड लगफर बुखार श्चाना ' इत्यादि इसके प्रधान 
लक्ञण ह ¡ यद दुवा वुपार उतर जाने पर दी जाती है । 
“ क्षाङ्यपत भेरिानप्त ३>८--यषृत धिक वड जने 
पर इसत विशेष लाम दोताहै! =, 

‡ रम रेट ६--पुयनः शरोर अनियमित बुखार, य्न 
शरोर प्रिलदीका वटना, क्वीनाद्न के कारण दका इतरा बुखार 
हाथ पैर डे, कमजोरी लाने वाला बहुत पसीना, पतले दस्त, 
सून की कमी, शत्यादि । 

श्रायोडियम ६-बहुत कमजोरी श्रौर शरीर की तीता 
चखार उतर जाने पर पतले द्रत, पिलदौ के स्यान मेँ दवान 
से कडापन श्चौर द्रं मालम दोना । 

फोस्फरिक एसिड ९ य! ३०-विना प्यास काः बुखार, 
कमजोरी, नाडी दु्व॑ल श्नौर नियमित । ' ` 

क्र ६--चेद्प लाल श्रौर एला हुश्रा, श्रि मे 


रग, लाल प्रसीना, र्त स्राच, सूनका पतला. पडजाना, 
पेशाव मै तकलीफ इत्यादि 1 ' - 


३८या ६दाजाडासा लगता, साधातिर मेले 
स्यि जे कुर श्म कौ तीन वारये चुखार का श्याना 
इत्यादि ! । 


~ - प्स] 


1 


ह 


एल्धिमि याट & या ३०--काले बुखार कौ यद 
चद़्िया दवा दै । इसके सेवन से वहुत्त रोगी च्रे दुः 1 

नादृटिक एसिड & या २०-- तीसरे पदर या शामकं 
चखार, हमेग्ठाः जाङ़ा लगना, वहत पसीना, दाथ पैर ठणएे 
यकृत वढ्ा दुरा, रात मेँ वहतत गरमी मालृम दोना दस्याएि 
लत्तणो मै इसे देना चादिये । 

लेकेखिसख पेरम श्चायोड, फेरम ध्यास, फोरम सियेनेहूम 

आहि दवेः सी लक्तणादुखार देने से फायदा करती है । 

आवश्यक सुचना-निम्नकम की द्वा दिनम दो तीन 
वार श्नीर उच्चक्रमकीदो एक दिन कफे श्न्तर से प्र वार 
देनी चाटिथे । श्नन्यान्य वुखाये की तरद इसमे भी पथ्य श्मौरः 
पर्ेजी के नियमो का पालनं करना चा्टिये । प्क डाक्टर ने 
फएन्यिमि छार के सेवन शरोर इन्जेस्शन से श्रधिकांश रोगी 
प्मासम किये थे ! एल्टीमनी फे इर्जेर्न शरीर च्वीनादन के 
व्यवहार का भी यच्छा फल दते देखो गया दे ! दीवारों पर 
नारियल का तेल प्ठिडक्ते खे लटमल कम दे जाते है । 


पीला बुखार ( रण्.प्छफा एर.) 
यद बुखार ्मेरसिका से यदो श्राया दै, परन्तु सोभाग्य 
का चिषये कि इसा यद्यो अधिक सार नदी श्रा है} 
मैततेस्यिः की तरद इसङरए विप मि प्क धरकम्र फे भच्छुडदी 
पौलाते है । खधातिक मेलेस्थि फे पित्त भ्रधान ज्वर म 
५ [ ५५४] 


कमला ङेसेजो लतत दिखायो देते है ओर जिस तरह रोगी 
की श्रसिं रादि पीली हो जाती है, उसी तस्ड इसमे भी येगी 
का रंग पीला दो जाता है शरोर ईसी लिये इसका नाम पीला 
बुखार पढ़ा है । इसका स्थिति काल ७-म दिन हे! 
सषण-दख बुखार की चार श्रवस्था्े दिखायी देती 
ह| प्रारम्भिक श्रठस्था म जी मिचलाना, भूख न लगना श्रौर 
शस्ती श्रादि लक्षण कटः दोते है । दो-चार दिन फे वाद्‌ 
दूरी श्रवस्था उपस्थित दोती है रोर जादा, कपकपी, तेज 
बुखार, उदासी, शरीर भै वदयू, शिरे, कन्जियत, थो 
वेशाध, समूते शरीर मे ददर, नादी तेज आदि क्च शरकरः 
होते दै] एक यादो दिन फे वाद तीस्रसै श्रवस्या उपस्थितं 
्ोती हे) शस श्रवस्था म शरीर का दुद्‌ वन्द्‌ दोजातादै 
श्रोर घुखार भी उतर जाता है । यदि श्च्छी तर इलाज दोता 
है तो फिर येग वदृने नर्द पाता चौर रोगी चमा दो जाता 
है श्रच्ी तर इलाज नं दोने पर दस श्रपस्यमे भी 
श्निद्वा, श्रजीरं या यचतसी भूख, श्यीर कमजोरी श्रादि लए 
चने दते द । धीरे-धीरे चौथी वस्था श्राती है ! इसमे रोगी 
पीला पड जाता है श्रौर मिचलटी यः बहुत क, गते यापेरमें 
जलन, कालो के, कुं फाले सून फे साय फफ मिते दस्त, 
काला पेष्वाव, रक्तसव, सीर यद्रा, पेशाय बन्दु.यषव छस्ती 
चकभन्क, दिचक्लै, पेन शरोर वेद्येी श्रादि ल्त उपस्थित 
द्ोकर रोगी की ल्यु दो जाती दे । यद रोग ब्त खाघातिक 
१० { ६५५] 


॥ 


श 
माना आता देश्यीर ्यारम्भसते दी अच्छी तरह इलाज न 
दने पर सेगी फी त्यु दो जाती दे । 


चिकिसा । 


प्रथमावस्था फी दबाठ--का्ेविज ३० या २००, पी- 
काक ३, श्यासंनिक ६। 
द्री अवस्था की दवा्ए-स्पिरिट कैम्फर, एकोनादर 
३ > सिमि्तिफिडगा ६, बायोनिया २, जेट्सीमियम, ३ > 
इपीकाक 8 । 
तीस्षरी मवस्था कौ द्षाए-कोष्तिया 2 मकयू सिस ६, 
{आसनिक २ या ३०1 
चौथी श्रवस्या की द्चाए-करटिलस ३ या ६, कौडमियम 
स्फः २ या २०, श्रासनिफ २२८या दे, 
कष्रेविज ३० या २००-यद चस सेगी सवसं 
यद्धिया दया द 1 श्रनेक वार इसको केवल पक दी स्वुसाक देने 
से फिर दखरी दवा देनेकी जरूरत नदीं पडतीं । 
एसोनाईट ३>८--वदन गरम, चमड़ा रखा, चेटरा 
लाल खर ये दर्द, प्यास, अस्थिर्ता इत्यादि । 
वैेडोना £-चृातौ या श्विर मै रन्ताधिक्य,दिलने डोलने 
से रोग लक्षण! का वदना, चेदय र श्रोखं लाल, रिरवर्द, 
प्रललाप, दति कटकराने की दरच्छा इत्यादि । वेलेडोना शीर 
- पर्या ममं देनेखे भी बहव लामद्ोता दै। 
\ { ९४६1 


। 


श 


क्रोेलत ३ या ३, नाक, कान, आदि से खून 
यटना, बहुत वक भक करना, चेहरा लाल श्मीर एला दुष्य, 
खनका पसीने; के रूपमे निकलना, सेगकी चौथी या 
पतनावस्था । । 
लेकेतिप्त ६ या ३०-यद मी येग की चोयी अवस्थामे 
वहत फायदा करता ह । स्नायुदोप, काला खून वटना, जीम 
सृखी शरोर कोंपती इद, प्रलाप, कालि रगा पेशाव, रातमें 
लाप का बदृना, वायां करवट खो न सकना, सोमे फे वाद्‌ 
तकलीफ का चदृना इत्यादि 1' ८ 
` - र्निका ३ या ६-वहत खुस्ती, सदसे वदवु निकलना 
दालत ससव होने पर भी तवियत के वारे में पने पर 
सोगीका यदी कना कि “श्रच्छी है |" 
शआासेनिक २ या ३०-हुत वेचेनी, ज्वाला कर 
वेदना, जी मिचल्लाना, दिचकी, कले पदार्थौ की के, वदव्‌- 
दार सूनी द्रत, प्यास, श्वासकट्ट, योगी चोथी वस्था । 
प्रार्घेनिक हाइडो ६ या ३०--चमदय पीला, 
मिच्सी, दिचकी, मूत्र स्थली मेँ दरद, इ खाने पीने से 
फे, दाथ पैर ठडे । 
कौडमियमसन्फ २ या ६-चे्य ठंडा, पेर मेँ जलन 
शरोर तये जैल दर्द, पीले मोर फाले रगकी यदध कैष्वाल- 


कष्ट पैदा करने बाली भिचली इत्यादि । 
{ ९४७} 


शे 
श्राजेनुम चाह & या ३०-शिरमे दरद शरोर चक्कर 
भिरका पीदेकी ओर लटक पडना, मस्तिस्क विकार । 
व्रायोचिया £ या ३०-पाकाशय भै गोलमाल, समते 
शीसे दर्द, श्रद्द, स्थिर रने से श्राराम मालुम टोना । 
इत्यादि 1 आजम च्रर वेलेडोना के वाद्‌ से देने से प्रधिक 
लाम छोता दे, 
एन्टिमटारं ६.८ निद्वाजता, खस्ती, चहुत सा ठंडा 
पसीना, नाशी स्तीण॒ शौर तेज, के या कष्टकर मिचली । 
कैन्थ(रिसि ३२८-पेशावका चन्द्‌ हो जाना या तकलीफ 
फे साथ चेशाव दोना! श्रासंनिक सेल्लाभन दोने पर इसे 
देना चाद्ये । 
फोस्फरस २-स््तसाव श्नीर कमला जेसे लक्तणो मे 
ज्ौयेलस तथा लेेसिस से लाभ न होने पर इसे देना चादिये। 
सिकेली ३><-गर्भवती सियो को यह सोग दोने पर 
मर्म गिर जानेकी श्राशंका दो चव इसे देना चदिये । 
कोरिया &--सतमें बहत बेचैनी %र नद्‌ न श्चाना । 
सिपिरिट कैम्फर-पेगके आ्रारंभ मेँ युत देर तक उद्दरने- 
वालि तेज जाडे शरोर कपकपौ के लक्तणो में । ( दस-दस 
पन्द्रह पन्दरद्ट मिनट के अन्तर से पएक-~पक चू द्‌ ) 
सिमित्तिफिडगा &- शिर, छाथ, पेर, पीठ आदि स्थानो 
मनं भदिया जेखा दरदं! “ 


न 


[श्ट] 


दपीकाक ३-बहुत कै या मिचली । 

जेन्पीमियम ३०८२७ घेेकषे श्न्ठर घुखार अभी कम 
मे दोने पर इसे देना चाहिये । 

भद्यु रियम तल ६ --दस्तमे खून, मलदा दद, वदन 
का पीला पड जाना । 

श्माविश्यक सूचन--पेगी को साफ धरे स्थाने रतना 
चादिये चीर उसका मलभूल्न कद्यं दुर केजाकर गाद देना 
चादि ! यद लुत चीमरी दै, इसलिये लोगो को रोगवाले 
स्थाने दुरः रहना चाधिये। सेगी का चदन गरम पानी सते 
पो देना ्रच्छा हे 1 कन्जियत म खाघ्ुन पानी की पिचकारी 
देनेसे लाभ दोव है। बुखार की दालत मँ फेवल पानी या 
नारगी का स्ख चौरः बुखार उतर जाने पर सावुद्राना, वाल, 
पानी मिला दुच श्यादि देना चाहिये 1 सेगकी अन्तिम छवस्या 
भ रोगी पकः दम सुस्त हो जायतो हि्की, शेम्पेन या च्रारटी 
शमादि देने से लाभ होता है। जदो यद बुखार फेला हो वदो 
भतिदन वेीश्िया मद्र टिश्चर १९८ यां सिमिसिफिउगार्या 
‰ की,फक वु खक खाने से रोग नदीं दोता । डार्टर देसि का 
कथने दै कि सोगीके मलभूज, कपडे विद्धौने, रटने के स्थान 
तथा वर्टाकी खभी चीज पर कीत्यते का चूर , चिडफ्ने रोर 
डालते रखने से यद्ध वीमासी फलने नदीं पाती । कोयला इसके 


विप्को नए कर देता देः । ॥ 
^ । { १४६] 


श 
सार्लेदीना या लाल इदार 


( 866 1.4 एाप्त^ ) 


यद भी पफ भयंकर शरोर सांघात्तिक वीमायी है, परन्तु 
पीले वुखास्की तरद दखका भी इस देशमे श्रधिक ` प्रसार नदीं 
हे । इसकी भी उत्पत्ति पक प्रकार फे जीवाणु्ो से होती दे 
श्नौर यहे भी सक्रामक तथा स्पर्थाक्रमक या लर 
छुत रोग दै । 

दख चखार मेँ चमद्धे का रंग चमकीला, लाल या पील्ली 
श्राभा लिये हप लाल रगका द्य जाता है । चमडे पर कोदवा 
माता जैसे दाने निकलते द । कुदं दिनो मे दाने मुस्भाने 
लगते ह श्रौर श्माड नो दिनम चमडा उढ्ने लगता हैः इसका 
आरभ मिचज्ी याक से होता है । इसके वाद्‌ थोडा जाडा 
या कपकपी होती ह श्नौर फिर खमूचा शरीरः वदुत गरम दो 
जाता ह । प्यास शिर द्द, खस्ती चौर प्रलाप भादि लसक्तण 
, भीं प्रकर दोतते दे । दाने पटले शरीरः के उस भागम निकलते द 
जौ हमेशा का रढता है । वादको खमूचे शरीर मेँ निकल 
ति ई । चेदरेकास्ममी लाल छै जाता 1 जीभ पर 
सफेद्‌ लेप रता ड, लेमिन लाल दाने स्पष्ट दिखायी देते हे । 
गले परः इस योग का वहुत वुरा श्रसर पड़ता दै । गलेका रग 
खाकी, सफेद, पीला या नीलादयो जाता डे रौर सोसि ने 
म तकलीफ दती है ! खान्तिल भी वट्‌ जाते है! कभी-कभी 


| + ^ "न 


सन शरोर जयडें के नीचेकी गिस्थ्यों खज जाती .हैः. भोर 
श्रि, नाक, कान श्रादिसे पीव वहने लगवा, है 1"फभी-कमी ` 
समूचे शरीर मँ दए .नदी निफलते, लेकिन सुह श्चोर चेरे 
पर इमङ़ लक्तण स्प दिखायी देते दे । रोग कठिन होने पर 
गलेमे ददं शरोर जलन जीभ सूजन, बहुत खुस्ती, रक्तस्नाच, 
कमजोरी श्रादि लत्तण प्रर दोते है रोर हाथ, पैर, वेदय 
तथाः पलो पर खज्ञन दिखायी देती दै । सरमे चुखार १०४ 
से १०६ डिश्री त्तकः शरोर साघातिक अवस्था म १०० डिग्री 
नक चदृता ह 1 नाडी फी गति प्रति मिनट १२० से १६० तङ 
ग्दती दै! नेक वार वच्चो को यष्ट रोग दीने पर उनके 
कान दने लगते दव रोर इतके फल स्वरूप पे यद्रे तक 
हो जति दे. त 


विक्स । 


एकोनाद्र ३>८-यड. ठ्वा एकदम शुखी द्ालंत भै, 
जय दाने भी न्‌ निकले द तव देना चादिये । तेज बुखार, तेज 
नडी, माथा गरम, दाथपेर ठंदे, प्यास इत्यादि लक्षणो म शख 
से लाम दोता हे 

अ्ेडोना ३ ख ६-साघारण लाल बुखार की 
यद श्रच्छी द्वा हे } दानो का रग चमकीला लाल, गते 
श्नोर जम मे जलन तथा सूप्रापन, तेज प्यास लेकिन पानी 
न पी सकना, गला ४ च रग भो चमङीला ल्लाल, 

५१ 


1 


॥ 


ध 3 

-रान्सिल भे सूजन, गर्दन श्रौर जवङ़े क्रा श्रकड जाना, 
अलाप इत्यादि । बुखार वाले स्थानो में बुखार सेकने फे 
लिये यद भ्रत्तिपोधक दवाके रूप मे भी व्यदार 

.किया जाता दै । 
मकु रियत कर ३-गेडिं सजी, गेम जखम, वहुत 
लार गिरना, ससम यद्व्‌, खस्ती, सूत्र ग्रन्थि मे भी सूजन 
श्त्यादि लक्षणो मै (श्र चेलेडोना से लाम नदहोने पर यद 

अधिक फायदा करता है 
ज्नायोतिया ६ या २०-श्रगर दले श्नच्छी तर न निकले 
शरोर सखी ससी, दती मे ख मोन जेखा दर्द, वहु 
पसीना, जीम एरी, कष्जियत, दिलने डोलने सरे तकलीफ का 
यदना नादि लक्तण दिखायी दे तो इसे देना चादिये । 

एष्ट ६ या २ दानो का रंग यैगनी उनमें 
श्वुजली दोना, शरीर म दर्द, नाकसे पीला कफ निकलना, 
क्लीम खसी, बहुत वक भक करना, वारवार, करवट बदलते 

श्टना त्यादि । 
पल्सेरिला ६ या ३०-वहुत अस्थिसता, दाथ पेरमें 

दर श्र अनिद्रा, इत्यादि 1 

लेकेसिस ६ या ३०-गलेम, खसयाव जखम, गलेकरी 
मेरि खजी इर, निगलते समय गले डिप्थीरिया ेगकेसे 


लक्षण, सोनेके वाद तकलीफ का चढ़ना त्यादि । 
\ [{ ९५२] 


। 


शिक्षक. 

1 लादृको ेडियम्‌ ३ ०-लेकेसिसते लाभ न दने पर 
से देना चाद्ये! , ट 

सआसनिष् ६ या ३०-तेज वीस, रोगीका वहत 
खस्त दो जाना, दानोका देर खे निकलना, निकल कर द्वं 
साना या उनका रंग नीला दो ज्ञाना, अस्थिस्ता,गले के जख्म 
मे सटन, खत्यु भय, बहुत गर्मी, वदवृदार दस्त, तेज ग्यास 
लेकिन श्रषधिक पानी न पीनः द्रत्यादि । 

एपिषन ६ या २०-दानोकाः दव जाना, पेशाव कम, 
सच॑से पटले जननेन्द्िय म सजन दोना, जीभ लाल, ग्लिर्मे 
जख्म, नाकसे सफेद या रक्त मिला घव्वृद्रार स्राच, जीभ में 
फप्तोले या दाने, तेज बुखार, रो गीका भूमना इत्यादि । 

फाद्रटो लतेक्का १८, सरफर २०, ६३ लेन्थस १९ क्युप्रम 
पस्चेटिकम ३५९ प्पसिड म्यूर २, कोटेलस ३, पकिम्नेसिया 
मद्र टिश्वर, हिपर २०, पएमोनिया कार्यं ३० आदि दवार भी 
लक्तण के अलुसार दी जा खकती है । सांघातिक वीमासयो मे 
श्रासंनिकं, लादको पोडियम श्नोर फोरस्फरिक पस्िसे चुत 
फायदा द्योता हे । चुनी इई दवा दिन मेँ तमन चार वास्येन 
चाद्ये । रोगि को चार पोच सत्ताद तक दुसरा फे ससगं मं 
न श्राने देना चादि । शौर सेग श्राम्‌ दो जाने पर सगीत 
यदुत यखना चाद्ठिये 1 यद रोग शिक सखे श्रधिक पन्धरद 
दिनम छच्छा दो जतै । यदि घातय हुश्यां तो दाने निकलनेफे 
पदले दी तेजघुखार के कारण रोगी शि खल्यु दो जाती दे । 

{ १५३] 


[डेमूज्वर ष्ः७एषएट कणप ] 
यदह एक साधारण वुखारः है । वंगाल मै कभी-कमो 
इसका वुत्त श्रधिक भ्रकोप द्योता है। इससे भी शरीर पर 
छोे-छोटे दाने निकलते दहै । डि डर्यो श्रौर जोड मे इतना ददं 
होना है कि योगी श्रासाम हो जाने पर भी सेगडाया करता है । 
इसी , लिये मेरिकावालनि इखका नाम नेक वोन फीवर 
(87९४८ ००० ध्नः ) या दडडीतोड बुखार रकखा है। 
दद भाय प्क सप्ताह रँ रच्च दो जाता ह! यद लालया 
पीले युस्रास्की तरद सांघातिक नदीं हे । ५ 
-दसरोगका कार्ण कभी मालूम नही दो सफा। को 
प्क तर्ट का जीवाणु, कोई इुश्राद्रूत श्नौर कोई मोस्म की 
खरावीं ( छ्टी खवा या दिनो गर्मी च्रौर यातकौ जाडा 
हत्यादि } को इसका कारण मानते दै । 
इसका मला किसी दिन प्रचानक होता है । समूचे 
शर।र प्रर खास कर जोडा मे तेज द्द, शिम श्रस्ादय वेदना, 
"प्यास, भूख न लमना, सुख शरीर शख सल, फ, कन्जियत, 
गला शरोर चगल आदिकी गेट का एूलना शरोर शरीर पर 
भिन्न-भिन्न रंगे दाने निकलना आटि लक्षण अकथ होते हे 
तीसरे से लेकर पचे दिन तकः चुखार उतर जाता दै, पर 
दरद श्राराम नद्यं द्योता । कभी-कभी दो-सीन दिन वाद इसका 
इवास रमला होता है 1 इस चार चुखार उवना तेज नही 


द्योता ऋ्रौर दी तीच दिनम अच्छा दो जाता दै! घुखर के 
{ ६1 


शेपुः 

{ 

याद्‌ पतक दृस्त या न्यन्यं उपसग रौन पर सेगीरो श्रासम 
होने मेँ अ्रधिक समय सलग ,जाता दै। साधारण यीमारी भे 
चिना दचा खाये केवल उपवास करने से ही फायदा ले जानता 


2 ! दवाकी जरूखत लो तो निम्नलिखित द्वाः प्रयोग करनी 
चाद्धिये ) 


विक्किसिा । 

एकोनाईट ३५ सेज बुखार, शरीर श्रौर दडिडयो मे 
तेज दूर्व, स्थिरता, प्यास इत्यादि । 

न्नायोनिया ३, ६ या २०--खसी सखी, छाती ने 
दर्द, लने लनेते तलीफ का यदना, जोड पर साधारण 
लाली, जीभ पर सफेद लेप, पेट मेँ सोलभाल, धहुतं प्यास, 
कष्जियत इत्यादि यायोनिया छ्रोर पकोनाइट पर्यायकममे मी 
दिये जते दहं। 

_ बेरेडोना ३ या &--सोगके ्रारम्भ मै तेज्ञ बुखार 
शरोर पिर दुद; चेटा लाल, वकभक करना, दिमाग मे विकार, 
जोड मर विजलीफी तस्ट खमूचे शरीर मे द्द फा दोडना, जोड 
भँ सुजन शरोर लाली इत्याहि । 

युपेयेस्यिम प्रप ३या ६-समूते श्यर मे खास 
कर्के हाथ श्नौर कलाई म तेज दर्द, जीभ पर पीला लेप, 
प्यास, पानौ पीने पर कै, यरूत श्योर श्रामाप्छय मे दवानेसे 
द्द मालूम दोना 1 


# 1 


१ ` 


रीेपेयिक <= ९ 
जोर हो आता टै । इन लक्तणौ के वाद्‌ ८-९० दिने ` युखार 
छुट जाता है श्रोर प्एक सप्ताह तकं येगी भला चंगा र्दता 
हे । एक सप्ताह फे वादे फिर बुखार का टमला दता े। 
इस यार वुखार पटले की र्ता कुच चीम( दता है ! दसी 
तरह चार्पोच वार तक रोग श्रच्छा होता है श्रौर फिर 
उमडता हे । इस भकार पुनःपुनः ध्याने के कारण द्य इसक्रा 
नाम पौन पुनिरञ्यर पड़ा है । इसका दख नाम फेमिन 
फीवर या श्रफाल जवर है। किसी-किसी का कदना दहै कि 
यद लङ ढगका खादफस बुखार दी है 1 । 


चिकित) 

वेष्टीशिया १>९ या ३-- यद एक वद्विया-द्वा हे । रोय 
के श्मारम्म मै ही इते व्यवहार करना चाहिये । के, कन्जियत, - 
भूख न लगना, पकाशय म गोल माल दत्यादि इसके ्रधान 
लज्लण है । 

्रायोनिया,२>या ६--श्विर छीर दाथ पेरमें 
दर्द, दिलने डोलने से दर्दका वदना, कन्जियत, प्प्रास 
व्यादि । , 
- इपीकाक उ या ६--बहूत जी मिचलाना या क 
दाना। 

आधेनिक ६&--करिन वीमारी में दते देना चाद्ये 
वहत खस्ती, ्रस्थिरता त नाटी क्षीण ओर तेज, 

१४८ 


रः 
यत प्यास, पर प्धिक पानी न पीना, शरीरम वहतत जलन 
क र दस दत्यादि। 
नर्सवोमिका २०--दुखार छूट जाने पर शते देने से 
दवाय हमला ख्कता ह । 
युपेढोरियम पफ १८- लगातार पित्तकी कै, समृचे 
शरीरमे द्वै, हड्डियों मेँ गठिया जसा कष्रकर दर्द, घुखारका 
न दुटना, पेखमे गोलमाल इत्यादि । 
पार्वेरिस ३०८ था &-पिलदी श्रोर यकृत चट्‌ जाने पर 
दसे देना चादिये । 
रसटव्ष &-येचैनी, दिलने डोलने से येगीको ्राराम 
मिलता द, द्रसलिये वद फरवर वदलता रहता हे । 
फोस्फरिक एसिड & या ३०-येग जव श्रच्छा द्य 
वले तच इसे देने स बहुत फायदा दिखायी देता दै 1 
केम्फर--पेगका दुचाण दमला रोकने ञे शिये यद भी 
दिया जाता है) 
इन दनाश्रोः के लावा मैलिसिया,खायफादड शरोर खयफत 
सेग मे वतलायी हुई दवाः भी लक्षणाद्धसार दी जाती दे । 

.. श्रावश्यक्‌ सचना-शन्यान्य कुखारौ की तर्द इसमें 
भी पथ्य परदेजी का भ्रयन्ध करना चादिये । रोगी फे श्वास 
श्रश्यास फी दवा स्वस्थ मुप्य फे श्वास मँ जने सेवदभी 
योमार रौ सकता है ! य्न शरीर {पलदी मं दं दने पर 


गरम पानीका संक देना चादिये । ^ 
[ ६५६] 


1 


रपो पधि” 


` ` अत्तिष्क-मेर मञ्चीय अवर । 
( 09 0.0210-01.6 1, एर ) 


यह बुखार भी पक प्रकार के संक्रामक विके दी कारण ' 
होता है 1 बुखार के पदले कोई खास शिकायत नही होती । 
कायक किसी दिन जाडा श्रौर कम्पके साथ बुलार श्रा 
"जाता ड । कभी-कभी यह घुखार १०३ से लेकर १०७ डिग्री 
तक्र जां पटुता है! शरोर शरीर म "ठन, ज्यका सरदर्द, 
शिरमे चक्कर ' पेट द्द्‌, पि्मिली के, सख्त बेचैनी शख 
की पुतली पैली इई शइ््यादि लक्षण ध्रकर दोते ह ! धीरे-धीरे 
शिरका द्द, गर्द॑न के पीछे धरोर रीद्‌ तक पटु चता हे । मांस- 
पेशियो मै ठन के कारण योगी शिर ॒पौयेकौ शरोर छुकाये 
रहता है, इसलिये वद धजुण्दधास्के योगी की तरट टेढ़ा हो 
जाता है । इसके साथ साथ ठति लग जाना, श्वासकष्,टेद़ी 
नजर, ओं खुली टोने पर भी उनसे दिखायी न देना, पेशियो 
का संकोचन, यडुत खुस्ती, वेधे मेँ वकते या सोते रदना, 
क्रानसे खुनायी न देना, हिर, पैर शरीर रीढमे तेज दर्दश्युपचाप 
पड़े रहना, चन्दवा, स्नायुका लकवा, फेफडे का ` भ्रदाद प्रथति 
लत्तण भरकर दयते हँ । इसमें ५० प्रतिशतसे अधिक रोगियों 
की सत्यु दो जाती दै । यदि बुलार धीरे-धीरे घटता गया श्नोर 
सेमी दोश .श्राता गया तो वह श्रच्छा मी द्ये जावा दहै) रेग 
क्ते श्यासम्म मेँ रक्तस्राव छ । शरीर पर लाल-लाल दाग 
६० 


+. 


ध्र 
दिखायी देना बहुत बुरा लक्षण माना जावा है । वच्चे शरोर 
भरोढाचस्था के मदेण्य इसे अधिक श्पिकार होते है! रोग के 


आरम्भ भ॑ सतयुका जितना भय, रता दै, उतना 
याद्को नदीं । 


विकितसा । 


एोनादट ३>८-जाडा शरोर कम्प, येचेनी, तेज धुखार, 

चमडा सूखा, वहुत प्यास, घवड्ादट, भल्युभय इत्यादि । 
सयुर २ या यद इस रोगी चुत वदिया 

व्वा द) पीयचेकी श्रोर या पक शरोर को शरीरः सुक जाने पर 
इसत वगय लाम होता है । वेदोशी द्वित्व, श्रो तथा 
दाय पैर मे द्द या चमक, वदयपन, लकवा इत्यादि । 

दै्लीरोरस ३><मन वहत खुस्त, शिर धरोर गर्दन के 
पचे बहुत तेज ददं । 

सिभित्तिफिञगा २०८-श्िप्मे वेदद्‌ द्द, श्चोख शरोर 
खदन्‌ मे ददै, भर्द॑नका धकड जाना, वेदी भे विल्ली न्ता 
रादि दिलायी देना इत्यदि, पेशिय{की पे उन दृखसो द्वार्थोखि 
चन्द्‌ न होने पर इसे आजमाना चाद्ये 1 

एमन कारं २००- कान के .रीचे श्चोर पीट जर्यो 


कादर | 
११ [१६९ ] 


धष सु प 


` शोपियभ २ या द््-तन्द्ा, धीमा इवास भव्‌? 
स्थिरखणटि, सव ्रंगो. का टेढ़ा दो जाना;सु द खुला, नाक: 
` जोश फी. श्राया श्त्यादि । 
सनरफी ३ या ३०--सोते सदना, स्पर्णधिक्य, सम्‌ 
शरीर भँ फो जैसा ददद, तचियत खराय होने पर भी पने २ 
श्ञ्दी वत्तसाना 1 
„ शक्षँनिकं ६ या ३०-वहुत फमजेरी, अस्थिर 
वहुत "प्यास पर अधिक पानी न पीना, समूचे श्यस 
मे जलन, 
वैङेडोना६ या ३०--िर दर्द, खें रोर ॒चेदः 
साल चहत, चक अक करना, दितवदष्ट, सोते रदन्‌ 
इटयादि \, + 
, पिरेदम पिरिंडि ३><-श्िर का पी कौ शरोर सुकजान 
ठन या खीचन इत्यादि 1 
, ब्ायोनिया ६'्या २०-जो्योषा शिर दर्द, दिल 
सखन से दुमा वद्‌ जानाः, गर्दन का कड जाना, दाथ पैर 
छरीर शरीरे जदो भे ब्रं । । 
ॐटेकवत् ३-- सन्निपात जैसे सकण, येगीका वहत 
सुस्त दये जाना, स्कलाव द्येना, रक्तक विषाक्त टो जाना 
षत्यादि ! ^ ५9, । 


श 
( 

उेन्पीभियम्‌ ३>८-कसकर योध रखने फी तरदं शिर 
दर्द, श्रधिक पेशाय होने से दर्दम कमी, कमजोरी फे कारस्‌ 
शरीरका कोपना, लका दद्टरापन भादि सेग फे वादके 
उपसर्ग । 

एसिड २०८ साधारण अवस्था से रोग का 
परायक धातक रूप धास्ण करना, शरीर का ठडा पट 
जाना इत्यादि । 

ग्लोनादन ३ या ६--श्िम तेज दर्द, बेदोशी शरोर 
म्िचली के साथ ओखां से दिखायी न देना, वेया पीला, सीद्‌ 
म्‌ इत्यादि । 

सिल्िका ६-वहसपन दूर करने फे लिये श्ये देना 
सादियि। 

इन दवाश्यो के ध्रतिरिक्त, मेनिह्ोकोकिफिन, कटङेसिया 
काव, सटफर, फोरम श्रायोड, एपिस, आसं श्ायोड,क्युपष- 
पलट, डिज्टिक्िल, मक्यूरियस केटकफख,रखटक्सं, लादको- 
पोदिय्म, केनाविस इण्डिका, श्राजंन्टम, नाइदिकम शादि 
चवापं मी लच्णाद्चसार दी जाती दै । 

आवश्यक छवना--सेगी को लिख स्थान मे स्फ्खा 
जाय चद दयादार ते श्रवर्य दो, पर वरटा वद्धत ध्रकाश्य या 
शोरण॒ल न दोना चाटिये ! सेमी के शर्सर को गर्म पानीसे 
पोद्धना लामदायक है। पथ्यादि श्चन्य घुखारौकौतरद दीं 
देना चादिये। 

{९३} 
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सननिपातिक ज्वर । 
(पृष्रएपत 017 न्णपए) 

कः प्रकार फा जीवा शरीर मे घुस जाने से यद बुखार 
द्योता हे 1 शरायुठंद शाखे यह सान्निपतिक ज्वर के नामसे 
छम्योधित क्या गया दै, क्योकि इसमे वात, पित्त च्मीर 
कफः-लास कर वात शौर कफका श्रकोप होता है। दस्मे 
शरि सयव दो जाती दै, इस लिय यद श्रान्नरिक ज्वरके नाम 
सभी पकाया जाता हे चर्जी भदस प्टस्कि या याय 
कादड पीवर कदे द 1 इसमे पेटक हिकायत अरधान रूपसे, ' 
भोनूद स्दती दै । चग ज चिकित्सकोने टाइफख फीवर को 
भी द्रसीके असत माना डे, क्योकि उसके मी श्रधिर्काश 
क्ण इसके सदश दते ह, परन्तु उसमे पेटके बजाय मस्ति- 
ष्कः विकार्की प्रघानता सती है । गन्दे पाखाने, मोरी पनाले 
, , च्रोर सदे हप धुदेखे शसका विप उत्पन्न ोता है। सेमी फे 
, मल सूच म भी शके जीवा स्दते द नौर उखे इधर उधर 
केकने सि चासौ चोर फलते दै । यह खं कामक रोग माना 


जावा दै! 


४ 


लक्षण । 
शख योग के सद्व भिच्र-भिघ्न भकार फे होसे रै 
शरोर वे यदी दता से वदलते रते ई । द्खका 
स्थितिकाल भ्रयः दीन सप्ता. हे, पर कमी-क्मी यट चः 
॥ { ९६७ ] 


^ ५॥ ऋ 


शेष 
सप्ताह तक मोजुर्‌ रदता है । इसफे साधारण लक्षण नीचे 
दिये जाते ६:- 


प्रथम सप्ताद--वुखार श्रानेके पटले खुस्ती, कमर मेँ 
दर्द, निरुत्साहिता, शिय्दर्द, कषजोरी, भूल न लगना, शच्छी 
तरह नीद न श्राना, इमेष्छा जाडा सा लगना इत्यादि लत्तकष 
भ्रकट द्योते ह । दष्क वाद्‌ बुखार श्रा जाता दै, यद बुखार 
पटले सप्वाहरे श्चन्त तक नित्य प्क दिप्रीके दिसाव से 
वदता रुदतः दै । खुब जितना बुखार दोता द,शामृको उससे 
दो डिग्री यद्‌ जाता, लेकिन दुसरे दिन खुद्द पक डिग्री 
चट. का शाको फिर दो डिग्री वढता है] इस तरटः सप्ता के 
शन्त म १०५दिग्री तक बुपार द्यो जा सकता दै । खुवट कुचं 
समये लिये बुखार घीमा पड जाता दै। दसके श्ःतरिक्त 
जीम पर सफेद लेप, जीम सस्ती शरोर श्रगला भाग लाल, 
जीभका कोपना, प्यास फा न दोना, पदले कन्जियत, वादको 
दस्त.पेट देवाने से दर्द मालूम होना, पैर दवने पर प्रेति का 
योना, पेट गड गडादर इत्यादि लक्षण भ्रकट दोते है! 
फभी-कभी श्ादिसि शन्त तक फञ्नियत ष्ठी चनी 
रुदती है! दस सप्ताद म योगी धिर वक मक नदीं 
करता 1 

द्वितीय सप्राह-इख खप्तादके धारम मे श्चीर फभी- 
कमो श्रथम खप्ताद के छन्त मै द्यी सेगी की छाती शरोर पे 


पर छेटे-टि लाल दाने निरु श्रातते 1 रोगे समी लकय 
॥ १६५ ] 


1 
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यद्‌ जाते दै । पीले; र्तमिले या उड्द्‌ की दाल फे पानी 
सखे दस्त, श्रखिं फीकी, पेशाव कम, इत्यादि लक्तश भी भरकर 
होसे है 1 बुखार भायः दस्यक्त यना रहता दै । यदि सेग 
श्रायम,दने को श्रा वो इस सप्ता के श्नन्तते वुखासकी 
तेजी तथा ्रन्यास्य लक्तण घटने लगते हँ । वीमारी तेज दुई 
हो तो उपयोक्त लक्तण वद़ जाते है छरीर ग्युमोनिया. अति भे 
जल्प, वेदोगशी च्राद्रि उपसर्ग दिखायी देते है छोर सेगी की 
शयु दो जाती है । 
तृतीय सप्ताह-वुलार की तेजी फे कारण रोगी कमजुर 
दयो जाता है । जीभका कोपना, जीभ वाहर न निकाल सना, 
तेज प्यास, बहुत वकना या वड यडाना, विदौने से उठने 
च्मोर भागतेकी चेष्ठा करना, विदधौना नोचनां या खीचना. 
दाथ ऊपर को उठाकर दिलाना इत्यादि लक्तण॒ प्रकर होति 
ह । यदि न्युमोनिया, मलमू मै सून इत्यादि लक्षण मोजुद 
ष्ट तो स सपाद के श्चन्तिम भागमे रोगीके प्राण॒ का बहुत 
खतस रहता है । सेगीका उरग, चिल्लाना शछनजान मे पला- 
ना वेशाव दयो जानाः, खनकी कौ, खून के दस्त श्रादि भयंकर 
लचण दसी समय भरकर होते है । 
चतुर्थं परप्वाद--यदि सेग कठिन हया नोर येगी किस 
तस्द वीन खाद पार करल गया, तो चौथे सप्तादमे येग के 
लक्तस घटने पर या तो योगी श्मारम दो जाता है या रोगः 
लक्छर" यदृने परं रोगी 1 चु दयो जाती दै । बुखार षी 
दद ध 


कत 


तेजी फा घट जाना शनीर अधिक समय तकविरामावस्था का 
रहना, वक फक, पेट का फएूलना,प्यास इत्यादि मे कमी श्रादि 
यम लत्तण माने जाते दै । 

यद चखार बहुत दी बुरा दता है ! साधारण बुखार होने 
पर दो सप्ता मे रोमी श्रच्चादो जाताहै। फटिन होने पर 
तीसरे या चोये सक्ताद मे यावो सेगी श्रच्छा दता है या 
मर जाता दै! 

ऊपर यद बतलाया जा चुका है कि यादफसख बुखार के 

त्षलण भी खायफाइड के समान ही देते 2 1 लक्षणो की शस 
समानता कफे कारण इन दोन को पड चानना कठिन दो पठता 
हे नोर इससे चिकिरसा करने भ कटिनाई पडती दै । पाठको 
कौ जानकारी फे लिये दम शन दोन! का भेद नीचे छाफित 
कस्ते &.--. 

८१) टायफादड स्पश मक नरी होता, टाश्फस स्पर्णा- 
कमक होता है (>) टायफादड मे दस्त अते है, टादफस भँ 
दस्त नदीं राते, पर मस्तिष्क-विकार की प्रधानत्रा रुदती षै 
(३) सयफादड बहुत ब्ोटे वच्चे @र वृद फो नदीं ोता, 
टादफस सभ उश्र के मवुप्यो को होता है ( ४ ) खायफादड के 
लक्तण धीरे धीरे यदृते दै, खादफस रोगी को पक दम घर 
चवोचता हे [ ५] रायफादड कम से कम तीन खता ठदर्ता 
है, टादप्तस द सप्तद सै चिक नदीं ठदस्ताः [ ६] खायफा- 
इदमे येगी ष्छी सत्यु दो सप्ताद्ट के पटले नदीं षटोती, यादफख 
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का रोगी पदते ही सप्ताह मै मर जाता है 1 ७ ] टायफादड मे 
गेदोशी श्चौर चक मक्त शरू मै नदीं रदते, रादफस मे यद शुरू 
ते दी मोजुद रहते है [ ८ ] खयफाइड के दानो का रंग लाल 
होता ह शरोर वे दाथ पैर भ नद्य निकलते, यादइफस के दानो 
करारंगकालादोता ह श्योर बे समूचे शरीर मे निकलते 
[ £ ] ययफाध्ठ मै भायः नाक से खून भिस्ता है, यादफल मे 
माक सरे सून नदीं गिरता [ १० ] रायफाद्रड का चखार रोज 
पक डिग्रीके दिसाव से १०७ से १०६ डिग्री तक यदृता है 
सायफस भँ परायः दुसरे दिन से १०४-९०५ डिग्री बुखार रढने 
क्गता है [ १९ ] रायफादड म पतले या खनी दस्त, येति मे 
स्म, पेट मँ गडगदादय श्रादरि ल्तण मोजुद रहते है, फस 
भ यद सब नदीं दोता, प्रायः कम्जियत दही वनी रहती है 
{ १२) खायफादड मे पिलदी वदती दै, टायफस भं पिल 
खटती नर, कोमल मालूम दोती दै 

इन दोनो लक्षणो से यद दोनो चखार पचाने जा सकते 
ह । यद दोनो छी कठिन सोग है, इसलिये इनकी चिकित्सा 
किसी होश्शियार चिकित्छकसे दी कराना चाद्ये । चिकित्सक 
शचा देने पर बह योग को सम्दाले रता दै श्चौर रोग फे 
लल्ला को दरस दद तक घदृने नदीं देता कि वे भयंकर या 
ऋअसाश्य द्यो जाये 1 इसके सम्बन्ध मँ यद वाच विशेष ङ्पसे 
भ्यान मे रखनी चाद्ये कि श्खका बुखार निष्चित खमय में 
हयी उतरता, दै, श्खंलिये पसीना शादि लाफृर धुखार 

{ श्त ] 


शक 
उतारे फी चेष्टा ,न करयो वादिये { शसम वहु ही पतस 
रटता दै । 


` चिकिसा । ' 
चेष्टीशिया?> या२>८--पेचैनौ या वेोशी, वक भाक 
करना.्वास भयस, पसीना शरोर मलमूच् भ वद्व्‌,सिर नोर 
श्वयीर प तेज दद॑, सगीको देखा मालुल होना कि उसके वद्न 
के फा डुरडे ्ो गये उन दुक को जोखने की चेष्टा करना, 
दोढ शरोर जोम खसी, को या मिली, स्ते जसे रगे दस्त 
यात कस्ते कस्ते नोद सी श्राजाना, विद्धोना फडा या काटे 
जैसा मालस दोना इत्यादि श्स्फे भधान लक्षण दै । श्तेक 
चिकित्सक इसे टायफादड फुर वद्धिया द्वा मानते दै । उनका 
कना द कि शुरू इते देनेखे रोग वदृने नदीं पाता । 
टाय्ादडिनम्‌ २००-यद शस रोगी प्रतिपेधक्र दवा 
है । जटां यद खेग पला हो वरदो किसीको बुखार श्रातेद्ी 
इसकी दो प्फ खुराके खिलादेनेसे रोग श्रागे नदं वदने 
पाता । रोगकी श्चल्यान्य अवरस्य मँ मी यद काफी फायदा 
करता दै । 
अआयोनिया & या ३०-द्िलने डोलने से तकलीफ का 
बद्ना, सचि, सुदका स्वाद तीता, शिर, छाती चीर शसीर मे 
यद, मूख न लगना, ध्यास, चछूय पानी पीना, सखोसी, खोखिते 
समय छाती दर्द दोना 4 = कारण छाती कते पकर 
श्र 


श 
लेना, स्वभाच चिडचिडा, दमेश्वा वदवडाति या चकते रहना 
इत्यादि लक्षणो म धायोनिया देना चाद्ये ! यदि श्रौर उपसर्ग 
नं दिखायी दँ तो शुरूसे अन्त तक केदलल यदी दवा देते रहना 


चाद्धिये । उपसग वद्‌लने पर दवा बदलनी चादिये । 


वेजेडोना ३, & यां २०-तेन शिरदर्द, चेदरा शरीर 
प्रेखि लाल, यदुत ज्यादा वकक करना, जीभ सूखी लालं 
श्रौर फटी दई, साधारण पर्ीना, बुखार का दिनम दो वार 
यदुना, दिनम नद्‌, रातमे अनिद्रा, शरोखकी पुतल्ियो का 
फेल जाना, रोशनी से उर त्यादि सके प्रधान ल्त ह । 
श्रू रूम बुखार वहत तेज द्योने पर श्रौरः वादकी वकभक 
या भ्रलाप शरोर उठकर भागना च्रादि मस्तिस्क विकार के तेज ` 
लक्षणो मे इससे काफो लाथ ्ोता हे । 

जेन्छोभियम्‌ २०८ या ६&-वेलेडोना से लाभ न ने पर 
इसे देना चादधिये । जो खार न तो धीमा पडता है, न उतरता 
है चदिकि सदा पकसरा वना रखता है, उसमे यद चरधिकं लाम 
करता डे ! कमजोरी, चुप चाप पडे रहना, वदन मे दर्द, तेज 
युखार, साथदी जाडा मालूम दोना, मिचली, चीभका कोपिना 
निद्रा, शिस्मै चकर इत्यादि दसखरे प्रधान लक्तण है । 

रसटर्वेप ६ या ३०-तेज वीमारी के साथ पतते दस्त 
शाते द्य तो श्से देना चाद्दिये । छर पटाना, पेस्मै गद्गदा 
ट, निदा! स्वप्न देखना, कमर मे श्रचिक दद, यद्वुदारं 
श्मौर शून मिलि दस्त, ४; 1 जाम लाल श्रौर खी, 
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श 

बोक्राइटिर या न्युम्योनिया, वतत सेस इत्यादि लवणो मँ 
इससे क्लाभ दता है । यह नायोनिया के साथ पर्याय रम्मे मी 
द्विया जाता टै । 

श्रार्घेनिक ६ या २०-वहुत बेचैनी, सेगी हाथ पैर 
दिल्लाये, पर शयेर न दिला सक्ते, पायक सखस्त टा जाना, 
शरीर म जलन, अनजानमै पेश्ताव, तेज प्यास, सोकिम एक 
साथ श्रधिक पानी न पी खकना, श्चाघी सतके वाद्‌ सेगका 
चद़ना, भूरेसून मिले, वदवद्रार या काले दस्त, नादी कमजोर 
पोना ठंढा, पानी पीस पेटभ द्द याकंदो जना, पेट 
पूलना.बहुत चक्क करना, वेदोशी, विदोना नोचना,गलेका 
यैटजाना, एवास फट त्यादि लक्तरो, मै इसे देना चये 1 
सेगक्री तेजीके समय या शन्तम श्रवस्थाभे दृस्तेःका जोर 
यदृने पर श्रौर येगीङे दुत सुस्व द्ये जाने पर इससे बहुत 
फायदा दाता है। 


फोस्फरिक एसिड २,६ या ३०-- वहत॒ कमजोरी, 
शारीरिक च्रोर मानसिक शक्तिकां वटुत धट जाना, वेशी, 
सभी वातो उदासीनता, उद्रसमय, पेटमे गड गडादट, यदुत 
पसीना त्यादि । भ्रथमावस्याभै साधारण वङृफफ, पतले 
दृस्त श्रोर कमजोरी ॐ लिये शरोर अन्तिम घस्थाभ केषल 
कमजोर सिये यद दवा व्यवहार की जातीं है । 

कल्केरिया कां ६ या ३०--धवद्ाद्ट, चिन्ता के 
कारण चीव न आना, सयोसी, ह म द्द, यदयद़ाना, पेट म 
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करो लटक पड़ना, खून मिले दस्त इत्यादि । यदह टायरफादड कौ 
खतरनाक द्ालत मे व्यवदार किया जाता है । । 


सन्परं ६ या ३०-रिर का ऊपरी भाग वहतत गरम, 
जीभ सूखी, दिन मे निद्रालुता, यात मेँ नीद न श्माना, खुवह 
-पतले दस्त, दस्त के वाद खुस्ती, नींद से चौक पडना, सोते 
म वदडवड़ाना, वेदयोशी, क पृने पर बहत देर फे वाद्‌ जवाव 
देना इत्यादि । जव बुखार की धटावद़ी स्पष्ट न माल्म दो 
तव यद वि्ेष फायदा करता है] किसी द्वा का चुना 
उीक होने पर भी जव लामन द्योता दो तो इसकी पक खुराक 
देने के वाद वद दा देने सरे उसकी क्रिया शरकरः दोती हे । 


श्योपियम & या ३०-वेदोशी, अपिं ध्राघी खुली ई 
शमीरः आधी वन्द, प्रलाप, धीरे चीरे वडवड़ाना, श्रनजान में 
पायाना पेशाव, शिर मै लकवा, पेट फला इ, जीभ खी 
शरीर काली, नींद्‌ के भके चना, पेशाव का चन्द दो जाना, 
खदु श्वास प्रश्वास श्मौर उसमे धडघडाटरः इत्यादि 1 वेटोशी 
ची दालत भे ससे अधिक लाम होता दै । 


स्टे मोनियम & या ३०--वहत धिक वकसक करना, 
उजाले मे श्नौर ्रादमिरयो के वीच में रने की च्छा, विद्धौने 
से दुद कर भागने की चेटा करना, पागल की तरट सेना, 
जाचना, जननेन्दिय पर दाथ स्वना, नगे दो जाना इत्यादि । 
न्यान्य ल्तण॒ वेलेडोना (१ के समान । 
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श्त 


हायोक्षायमक्त ई था ३०--वेदोशी, वहत॒ वकमाक, 
जागते भं भी वड़वडाते रदना, 'विदधौनाः नोचना, उदासीगता 
चारो शरोर शेषि घुमाना, दाथ पैर पटकना, अनजान म 
पाखाना पेशाच, जीभ लाल, खी श्रौर फटी हुई निर्लज्जता 
पूं वाते करना, कम नना, योलते समय जीम का लडसल- 
डान, पेशाव वन्द श््यादि । दुसरे सत्ता के छन्त श्रोर तीसरे 
स्य के श्रारम्भ की वस्था तथा प्रलापकी यद वदिख 
द्धा है। 


लादको पोडियम & या ३०- सु" भ चद्व्‌, मिचली 
व्वा का लटक पडना, चन्द्राटुता, पेर एूलना, चडवडाना 
कन्जियत, नाक यन्द दोनेके कार्ण खट से सखि लेना, पेट 
मै वहत गडग्रडाट, पे्ाव मे तलो जमना ईत्ादिं इसमे 
भधान लक्ए दै) दुखरे सक्ता के अन्त म भी छच्छी तरह 
दाने न निकक्लने पर इसे देना चाद्ये । 


म्ु रियम सल्ल ६ या ०--जीम पर मेला पीला 
लेप थाजीभका साफ होना, खमे सङा या तीता स्वाद्‌ 
सीम पर देत्ति के दाग पड्ना, पतसे दस्त, दस्तोभं रूसी 
दिखायी देना, यारस्वार वेशवार, च्ननिद्रा, वदवृद्षर बहत 
पसीना पर उसतते आयम न मालूम दोना, कपडे पर पसीने के 
चूष्म लमना,-कमजोसै, नारू खे खून गिरना, थल्लाप नदं फे 


चरावर, चपतता, ल्लार बहना तेज '्याख त्यादि ! 
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श 
एन्टिमटार ६ या २०-न्युमोनिया, कफः टीला, रे 
घट्घदादट दोना लेकिन कफक्रा न निकल खकना, श्वास 
कष, रयिक पसीना, जीम पर लालरेखा या सफेद्‌ श्चौर 
लखदार लेप, खस्ती निद्रालुता, इत्यादि { ` 


एषित सेक् ६ या ३०-वेदयोशी, चुपचाप पडे सदना, 
जीम पर फुन्सियां ्ोने के कारण योल न सकना, सुह श्रौर 
गला सूखा दोनेके कारण निगल न सकना, पाकाशय मे जख्म; 
कव्जियत या ्रनजान म खून शरोर कफ मिले वदवृदार दस्त, 
कमजोरी. त्यु भयसे येना, खन, पेशाव न रोक सखकना, 
वेदोशी मे वडयडाना छाती श्रोर पटपर सफेद दाने, नाके 
शवुन निकलना इत्यादि । 


प्र्निकामोन्ट ६ या ३०- शरीर भै द्द, फरवर चदलते 
रहने की षदा, शरीर का ऊपरी भाग गरम, निचला भाग 
उढा, श्ननज्ान मे मलमूज्~त्याय, श्वाख प्रश्वास में वदव्‌, तेज 
प्या, पे प्रूलना शरोर गढगडाना, तन्द्रालुता, श्यस्पष् 
प्रल्लाप, इत्यादि 1 इसके लक्षण रस्सटक्ससे मिलते जुलते देते 
है, परन्तु श्खटक्सकी तरद अस्थिरता श्योर रातर्मे रोग 
सद्णौ का चद्ना यदह लक्तण इसमे नीं पाये जाते । 


देरोरिन्थीना २ या ६-पेट पलना, वदवुदरार दृस्त, 
बेदोशी, नारी प्तीण या लापता, पाखने या पेशावमे खून 
` जाना इत्यादि 1 


{ १६ ] । 


नाष्टि एसिड ६ या २०-जीभ पर सफेद्‌ मोरा 
लेप, दरे रंगके कफ मिले दस्त, चतम जस्म श्रोर उनसे 
ताजा खून निकलना, सुह श्रौर गलेम जख्म, गलेमै कफ 
दकष दोना, भुकर्मे सून, सत्युमय, घना श्रौर खड़ी मिद्टी 
खानेकी इच्छा, शरीर म वारंवार दद शत्यादि । खूनी दस्त भे 
षससे वहत लाभ होता है । 

पादयेजिनम ३०-तेज बुखार, खून खराय ठो जानेके 
लक्षण श्चौर उखीके कारण वुखार श्राना, तेज प्रलाप त्यादि । 
येष्टीश्िया के वाद्‌ दते देनेखे श्रधिक लाम होता है ! 


जिह्म ६ या ३०-मस्तिष्क का ्चाकरान्त दोना, पूरसं 
गेरोशी, छाथ की पेशियो का कोपना, भ्रलाप, एक दी नोर 
ताकते सहना, किसी को पचान न सकना, विद्धौने खे सरक 
जाना शौर उठने को चेष्ठा करना, दाथ पैर बरफ की तस्द 
रदे, ह्यथ उठाकर दिलाते रदना इत्यादि । 


फेरमफस ३५८ या ६>८-मेलेस्या श्रौर रायफाश्ड 
युखार के सम्मिलित लच्चणा मे ससे लाभ दोता है! छद 
सस्ती, जाडा लग कर युखार श्राना, बुखार के क्षाथ शटुव 
कमजोरी, मिचली शरीर कै, नाक खे घून गिरना, पाने 
सुन के दाटे दिखाई देना इत्यादि 1 

केलीफस &-~-लून का खराय दो जाना, एवा प्रश्वास 


मकल रोर समी तर्द के सावो मे बहुत ब्‌व्‌, दातो नें यद्य्‌ 
शद {९७० ] ध 


सपयित 

दार लेप, स्नाययिर श्रौर मानसिक श्रवखन्नता इत्यादि ल्त | 
म इससे विशेष लाम दोता दै । 

पन्तेरिल्ला ६ या ३०-जीम खस दोन पर भी प्यास 
का न दोना, सदा धूते रखना, सु ड का स्वाद तीता, जाड 
सा लगना, सुह भे वद्‌व्‌, रात भँ दस्त शौर पे का गद्ग- 
डाना, कमजोरी, उराने वाले सपने, भोजन के वाद्‌ परमे 
दर्द इत्यादि । 
, एवीसिन्थियम ६ शिर भे रक्ताधिक्य फे कारण 
अनिद्रा, भलाप, शिर म चकर, दत वेड जाना, ज्ीम का 
चारः निकल पटना । 

युपेदोरियमपफं १२८--बुखार के साथ दृडडिर्यो म 
तेज दद, जी मिचलाना, कँ अर दस्त मे पिच्च गिरना, बहुत 
प्रसीना, पारी पारी से गस्मी खरदी इत्यादि । मलेरिया चुसखार 
रायफाङ्ड के रूप भ परिणत दो जाने पर ससे विशेष लाभ ` 
होता दै 
। हेमामेलिघच १>्८- गाढ़ा या काला काला सा खून 
निकलने पर शते देना ग्चादिये ! 

कस्टि्म कनाम दोनेके समय पेशाव अधिक ठोता 
छो, तो इखका सेवन कसना चादिये 1 + 

शय्यादत--दस योगम रोगीमे उटनेफी क्ति भी नदी, 


दती शरीर उखे बैठाने से टानि भी दतो द । खी श्रयस्थामे 
[७८] 5 


र £ 

क 
चिदयोने पर पदटे-पडे उसकी कमर श्रोर कूलो जरम दो जाते 
है । यही शय्यात्तत कटलाते है । इन्दे श्राराम करे फै लिये 
लेेसिख द का सेवन शरोर दाद स्टिस या केलेरड्ला धावन 
का वाद्य प्रयोग करना चादिये । दादडस्टिस या फेलेरडुला 
मदर टिश्चर ९ मागमे ४० भाग साफ पानी मिलाने से इनके 
यावन तैयार छोते है 

आवश्यकं घचना--शन दवाश्नौ के श्रतिरिक्त मलेरिया 
शुखार फो दषा भी लक्तणासखार दी जा सकती है । न्युमो- 
निया चादि भयकरः उपसर्गे लिये न्युमोनिया सोगकी द्वाप 
देनी चादिये । रोगङे समय रोगीरो टढा पानी, सावुदाना, 
यार्ली, ससे श्रादि दलकी चीजें देना चादिये 1 चष्ुत कम- 
जोसीर्म प्लेजमन आयसे या योडासा दृध दिया जा सकता 
है । सोगीको केला भी न छोटना चादिये रर उसके कमरे ' 
मेमीडमी न दगानी चादिये। सोगीके कपटे श्नीर विद्धौना 
साकं खरा श्ट । येगीका मलमूत्र सावधानी से फकना 
चाद्ये । शय्यात्तत से वचाने के लिये सेगीको फस्वर वदलाते 
श्टना चादिये 1 स्वास्थ्य सत्ताके शन्यान्य नियमो का भी समु- 
चितं पालन छ्योना चादिये । । 


[अ+ = 
{ ९७६] 


दार लेप, स्नायविक शरोर मानसिक अवसन्नता त्यादि लक्षणं 
मे इससे विशेप लाम दोता है 1 
, पन्तेदिल्ला ६ या ३०-- जीम खखरी ोने पर भी प्यार 
क्रा दोना, सदा धृते रना, मु ॒का स्वाद तीता, जाड 
सा लगना, च मे वद्च्‌, रात मँ दस्त चीर पेट का गग 
ङाना, कमजोरी, उराने वाले सपने, भोजन के वाद्‌ पेट > 
दर्द इत्यादि । 
) शपीसिन्थियम ६ शिर भ रक्ताधिक्य के कार 
श्निद्धा, लाप, शिर मै चक्कर, दत वैठ जाना, जीम का 
चाहर निकल पडना | 
युपेारियमपफं १>८--वुखार के साथ दड्डियों मे 
तेज दरद, जी मिचलाना, कं शरोर द्रत में पित्त गिरना, वदुर 
प्रसीना, पारी पारी से गर्मी सरदी दव्यादि । मलेरिया बुखार 
रायफादड के रूप भँ परिणत दो जाने पर इससे विशेष लाम 
होता दै। ` ५ 
, दहेमभिलिघ "१८ गाद या काला काला सा घूर 
वनिकलने पर से देना चादिये । 
ङस्टिकम &-्राराम दोनेके समय पेशाव अधिक छता 
दो, वो इका सेवन कान्त चाद्ये 1 
~ श्रख्याचव-इस योगम सेगीमे उवे फी शक्ति भी नदी 


रदी शरोर उसे वैखने से टानि भी दवोती द । पेसी ्रथस्यामे 
{ ४७८] 


छत -स्& 

यक्त 
छने पर पड़े-पडे उसकी कमर्‌ श्नौर करर्लोमं जरम हो जात्ते 
। यदी शय्याक्तत कहलाते दै । इन्दं आराम करने फे लिये 
ॐसिस ६ का सेवन श्रौर दाइड स्िस या केलेर्डला धावन 
ए वाह्य प्रयोग करना चाये । दाष्डस्टिस या कैलेएडुला 
द्र टिश्चंर १ भागम ४० भाग साफ़ पानी मिलाने से इनके 
एवन सैयार होते ै। 

श्रावश्यक सचना--पन दवारो के छतिरिक्त भेलेरिया 
खार कौ दवा भी लक्तणा्चसारः दी जा सकती है । न्युमो- 
परया च्रादि भयकरः उपसर्गोओे लिये न्युमोनिया सेगकी इवाप 
खनी चाहिये 1 सेगके समय सेगीक्ो टढा पानी, सावूदाना, 
री, श्राणसेट शादि चरी चीजें देना चादिये । वदत कम- 
परीमे प्लेजमन श्राससेट या थेडासा दूध दिया जा सकता 
‡ । सेगीको श्रकेला भी न छोढना चादिये शरोर उसके कमरे 
†मोडभी न लगानी चादिये। रोमीके कपटे श्नौर विदोना 
उफ खुधसा षेः । येगीका मलमूत्र सावधानी से फकना 
बरिये । शय्या्तत खे वचाने फे लिये सेगीको कस्वटः वदलाते 
प्टना चादधिये । स्वारथ्य स्ताके धन्यान्य नियमो का भी ससु- 
चेत पालन होना चाद्धिये । 


मोहल्वर्‌ या राूफस । 
{ कए ०8 एण्ड ] 

सयेफादड बुखार फे श्ध्याय मेँ इस बुखार के सम्बन्ध 
की नेकः वातं यतलायी जा चुकौ दँ । यद मी टायफाइ्ड कौ 
त्द्‌ प्क संकरामक श्नौर मियादी बुखार ह श्चौर श्रपना समयं 
पूरा करने पर दी रोगीका पीक छोदृता है, परन्तु टांयफाद 
मने जिस वस्द दस्तोकी शिकायत भधान रहती है, उसी तरद 
इमे मस्तिष्क विकार की भ्रधानत्ता रहती है । इसी लिये 
इसे मस्तिष्क विकार ज्वर भी कदते द । 

शसम जाड लग कर पदलेसे दी जोयेका बुखार चद्‌ 
शाता हे शरोर उसके , साथ शिर दर्द, स्नाय ‹विक खि 
करर चेद्ध लाल, अखिकी पपनी मे खजन, शरीर चीर 
हाथ पैसे दवं, साधारण जुकाम शौर खोस, जीभ पूली हु 
कोर उस पर पीले दाग, कन्जियत, पिलदी शौर यरु मे ददं 
इत्यादि लक्षण प्रकट दते दै । धीरे-धीरे येग वदृने पर चेरे 
पर वहुत लाली, निद्रालु, रौर भलाप चादि लक्षण कट 
हेते है 1 पटले स्ता के"अन्तमे चेदय शरोर गरदन को छद्‌ 
कर समूचे शरीर मं दाने निकल आते दै, जो देखने मे नीले 
रंगके दाग जैसे मालूस दोते है । रोग विकर दोने पर प्रलाप 
बहुत वद्‌ जाता हे शोर चेदोशी, दाय पैोका कोपना, विद्धौना 
नोचना, श्वासकष्ट, खो सजी, निगलने मे कष्ट, शरीरः शरोर 


स्ये घदृव्‌ निकलना म: र शरकरः दोकरः येगी की 
श्न 


शव्यु ्टो जाती है । यदि रोग श्नाराम दोनेको होवा है तो दृखरे 
ख्ताह के न्तम पसीना या दस्त चाकर बुखार उतर जाता 

है श्रोर न्य लक्षण भी घट जाते है । भाराम होने के समय 

रोगी के केश भाट जाते द ्नीर कार्ना से कम खुनायी देता है 1 

जीभ खी, पेर पूसा, दिचकी, पेशाव का चन्द्‌ दो जाना 

श्रोर वेहोशी चुरे लक्षण माने जाते 1 रोग वदने पर कमी २ 

श्युमोनिया श्रादि फेफट़े कौ वीमायी भी दो आती टै । 


विक्षिसा। 


यद् बुखार भी खायफाद्ड के समानदी दने से खायफारए 
की दवा दसम भो दी जा सकती है । वेष्टीशिया, ्ायोनिया, 
दूपौकाक, युपेरोसियम, श्रासनिक, नक्खयोभिका, फोस्फसिकि 
पसिड, पकोनादट, पपिस, वेलेडाना, दायोखायमस, लेके- 
सिख, श्चोपियम, रसटक्स, स्यः मोनियम, श्रादि श्सकी प्रधान 
दवा ह । इनके लक्तण खायफाद्ड शरोर मलेरिया के श्रध्याय 
भैलिखेजाचुकेदै। मेलेरियारोगको दवाश्रामे से भो 
इसके न्यान्य दृवापे चुनो जा सकती हँ ¡ चुनी हरं दवा 
सगं की श्रचस्थाद्ुखार तीन-तीन चासचारः घण्टे फे अन्वर 
सत देनी चाहिये । पथ्य श्र पर्देजीं शादि के नियम टायफा- 
द तथा तैलस्य श्रादि ज्यौ को तर्द दी पालन क्षरने 
न्वादियि 1 


न्भ 


{ १८९] 


शेप 
. परायमिया घोर से्टीसीमिया । | 


^ 
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प्लेग, टायफादड, पेचिश, जख्म इत्यादि के खमय वाहरः 
से को$ जीवाणु रक्त मेँ भ्वेश्च कर जाने पर खून खराव टो 
जाता हे शौर उसके कारण बुखार, विकार, पसीना, भ्रन्थर्यौ 
म पीव भर जाना, खून का काला पड जाना इत्यादि लक्षण 
श्रकर होते ह । से सेप्यीसीमिया कहते ह । चादर से को 
चिष या जीवारु प्रवेश न करने पर भी कभी-कभी शरीर के 
श्रन्द्र ही पीव आदि जमा होने के कारण उसमे विप पेद्‌। 
दो जा है शौर उसके कारण खून खराव दोकर सेष्टीसी- 
मिया की तस्द दी बुखार यादि लच्तणए पैदा द्यो जाते है, श्से 
पायमिया कहते है 1 सभे श्वसीर के वादरी तथा भीतरी श्रंशो ` 
म भयंकर फरोडे शरोर जख्म दो जाते है । , 
शस तर एवन खराय दोन के भधान कारण तीन दो 
खकते दै ( १) खून मे कोई रासायनिक सडन पैदा करने 
वाला पदार्थं मिल जाना (२) वार से किसी जीवार का 
शुन मे मिल जाना छोर ( ३) शरीर के किसी भीतरी यन्तर मँ 
, आतर दी भीतर फोडा श्रादिकफे कार्ण पीव का जमा दो 
जाना शरोर उसके कार्ण खून खराघ दयो जाना! रसात र्म 
पसीना, उड लगना, शरीर की गर्मी का वहुत बद जाना, 
नाडी की गति न्षीर श्चौर तेज त्यादि लन्नण देखते दी साच 
श्वान छो जाना चादिये च इलाज शुरू कर देना चाद्ये । , 
१८२] 


ह शप 
सेष्टीसीमरिया श्नौर पायमिय्रा मँ फो चिद्धेप श्वन्तरन 


छने फे कास्स दोन की चिकित्सा एक साथे छ्य नीचे 
क्लिखी जाती हे) € 


विक्षिसा । 


रसरक & या ३०-यहुत बेचैनी, कमर, वडव- 
खाना, चमडे पर तले दग, शयीर की ग्रन्थिर्यो फा श्रान्त 
न्व दोना) 

किनिनम सल्फ २ -- बहुत कमजोर बनाने वाला 
दलका, धीमा तथा बहुत. दिन र्दनेवाला घखारः। 

कार्म बेज ६-जीवनी शक्ति का वाख, दाथ वैर उण्ठे,. 
ज्याला कर येदना इत्यादि । + 

एिड स्युर्‌ ६-बष्टुत खुस्ती, जीभ खप्मी, देत मै मेल 
इत्यादि । | 

` म्रायोनिया ६ या २०-दिरने लने से ददं का 

वदना इसका प्रधान लक्तण है । 

वरेष्टीरिया ३५--खयता्ड घुखार जैसे स्तण मे 
षे देना चादिये। प 

सेफेसिस & या २०-- खून का सरव दो जाना, 
सखम का सदना, कमजोरी, उन्द्रा, रोगी का वक कक 


करना इत्यादि 1 ५ 
। { ८३] - 


सी 

मक्युरियप सत्त ६-सद़ने का लक्‌, वहत पसीना 

तिकलना पर उससे श्राराम न मालुम दोना । 
श्र्निका ३० किसी तरद फी भी खोट, मार, जसम 

या चीरफाद्‌ के वाद्‌ यद रोग द्योना, भरसव ङे वाद्‌ भरसूती को 
यह रोग टो जाना 1 

आआंसेनिक ६ यां३० छट.पटादर, जलन पैदा 
करने चाला दर्द, घुखारः फे समय खस्ती, जखम मे सडन, 
तेज प्यास, किखी स्थान सरे खून निकलना या चमर पर नीले 
दाग पड़ जाना, पुनी खून की खरावीं इत्य(दि लच्तणो भं से 
देना चाद्ये । यदी स रोग की प्रधान दवा द । 

इनके तिरिक्ति फाष्टोलेका, पसिड कार्वोल्िक,केन्थरिस 
जट्खीमियम, फोर्फरख, साली सिया, विरेटमचिर, शार्गखीनः 
पादयोजेन शत्यादि द्वा भी लक्तणायसार देने से लाभ 
द्धोता । 

श्मा्रिश्यक स चना-शसीर म कीं भी पीय जमा दोन 
पर उसे निकाल देना चादिये ओर उस स्थान क्षो श्चच्छी 
तर्द घोते रुना चादिये 1 कच्जियत षो तो लाव देना 
ग्वाधिये । ग्म पानी मं नहाना श्रर ह वादार स्थान मै रना 
ाददिये । योगी को पुष्टिकर पतले पदार्थं लानेको देना चादिये। 
यदि कीं फोड़ दयो गया दो शरीर चट अपने श्रापन पुटे तो 
इसे चिरवा द्रेना चाद्ये । तेज चखार वेदो्ती,पतले दस्त र्त- ˆ 


दाव श्रादि बहत सुरे लत्तण॒ द । इनसे सावधान सुहना चाद्िये। 
[ ९८४] 


श £ 
ग्रन्थिल ज्वर । 
^ [ &षणपेणनः 86४61} 
मीचे फो चोद फे नोचे गले मे दाहिनी श्रोर वायां दोना 
आर छख गठि है, जिरन्दे थप्रजी मे ग्तैएड फते दै । इन्द 
गट म सूजन या भ्रव उत्प दोकर जो चुखार श्राता है, 
उति ग्रन्थिल ज्वर कदे है । यद बीमारी लरजुत होती है शरोर 
भ्रायः चोड ध्या को द्यो योती दै । बुखार वहुठ तेज--१०३ 
डिग्री तकं श्राताः है श्नीर यत तथां पिलदी छा वद जाना, 
भूख कान लगना इत्यादि लक्तण प्रकट ोते ह । चखार 
श्रचिक दिना तक नदी सता, परन्तु गरं फी सजन १५२० 
दिनि तक बनी रहती हे ! जिन लोर्मो को वाट्यावस्था भँ यद 
बीमासे होती शैन््े वदो उग्रम कषय दोने का खतस रदता हे॥ 


विका । 


बेज्तेडोना &-गडि खजी.डई शरोर लाल, बुखार, शरि 
श्चोर चेदय लाल, दप दप वेदना, गिं इत्यादि 1 
~ कन्कैरिया कां ६ या ३०--मेटे तजे थुलथुले शरीर 
छ श्योर भिन्द शीघ्र दी पसीना श्रा जाता है या जिनके शरीर 
का पोपण्‌ श्चच्छी तर्द. नदीं रोवा उन्दः इससे पिगेष लाम 
डोता हे 

दिपर सन्फरं € गेखिं भ पीव उत्प नि पर श्से 


“देने से गिं एर कर पीव वद जता है ! 
{ ९८५1 


सिलिका & या ३०दिपर सल्फर के वाद्‌ च्चे देने से 
यद ज्मो को भर कर खा देवा दै 1 

फाष्टोतेक्षा ६ या ३५-वुखोर छूट जाने परं भी 
गोग की खुजन का दूर न दोना ओर उनमे पीडा दोना । 

इनके तिरिक्त पुरानी बीमारी भे वेखीलिनम, केली 

श्ायोड, केरफ़ आयोड श्नोर वेरादृया कावं आदि दवा लक्ल- 
णायुखार वी ज सकफतो हे । 

आवश्यक सुचना--व्यो को च्चै श्नोर पुष्टिकर चीज 
खाने को देनी चाद्िये । स्वास्थ्य के छन्यान्य नियमो का भी 
पालन करना चादिये  गोटौ मे पौव पड जाने पर जव तङ 
जख्म भर न जाये, तव तक उन्दै केलेएडुला लोशन(केलेरडुला 
मद्र टिञ्चर ९ मागश्चौर पानी र भाग ) से धोत्ते रहना 
चाद्ये । ॥ 

--> >= - 
इनप्डुएनजा ( एप्प) ) 
हनप्लुपला सदी या काम से मिलती जुलती पक वीमारी 
३, परन्तु साधारण छ्ुकाम कौ श्येत्ता इसका भक्रोप बहुत 
भयंकर श्नीर व्यापक होता है 1 इसकी उत्पश्ति एक प्रकार के 
जीवाणु से मानी गयी है । यदह जीवाखु स्वस्थ शरीर मे पवेश 
करने .पर दो पक मिनट के वाद्‌ जुकामसादोजातादे नोर 
बुस्वार रादि भयंकर उपसगे उत्पन्न दो जेते हँ 1 यद बीमारी 
दस दैश म येप से ्रायी है । चदं पहले पदल्त यद न्वी 
[ ९८६ ] 


श 


श्टताब्दि मे दिस्गयौ दी थो । याद्‌ को शरीर भी कद वार इसका 
भरदुर्माच श्रा । सन्‌ १६१८ भे, चार फीवस्के नाम से यष्ट 
स्पेन मँ दिपादै दिया चीर वर्य से समस्त संसारे पैल 
गया । पक स्थान मै खकरा प्रकोपं होने पर यहं दछुश्वाद्रूय सै 
बहुत थोडे समय मे चासं रोर फल जाता है । कमी-कभी तो 
पक दी मवुप्य को प्क से श्रधिक वार यद वीमासी होती है 1 
सन. १६१८-१६ मे थोडे समय के अन्दर इस वीमासी ने भस्त 
शौर ्रन्यान्य देशो मे जितने मचुष्यो फे प्राण लिये, उतने 
शायद्‌ श्चौर किसी बीमारी ने न लिये दग । 


लेण--दसर रोग फे जीवागणु शरीर मं प्रवेश करने पर 
पले दो पक दिन तक तवियत छु छनमनी सी भादम 
दोती दै) वाद्‌ को चारवारजाडालगकर १०० डिग्री खे 
क्तेकरः १०५ डिग्री तक चुप्ार चद्‌ श्राता दै! इसके चाद. 
जुकाम की तरह दक, नाक से पानी यहना, श्रंखो से पानी 
चना, गले भे दर्द, ग्ला यैख्जाना, कष्टरर खोली, पएवाखकट, 
समूचे श्रीर्मे तेज दर्द, मुह्‌ वेस्वाद, श्ररखुचि, भूख न लगना, 
शरोर शरोर मानसिक कमजोरी, पियो कौ कमजोरी 
दत्यादि लक्षण प्ररुरः दोते है 1 कभी कट्जियत्त दिखायी देती 
है, कभी पतसे दस्त श्राते ह । किसी किखी रोगी को वहत 
नीद ्रातीद्ै1 कभी कमो नाक खे खून भी गिस्तादै। षौ 
या मिचली, गर्दन का श्रकड जाना, जीम नैली, श्ननिद्रा, वटत 


खुस्ती श्रादि लक्तण भी दिखायी देच ई ¡ 
{ ८७] 


शी 

यह सव इनप्लुपला फे साधारण ल्ण॒ है। इनसे रोगी क 
कष तो श्रबश्य दता है, पर वह तीन से लेकर १० दिन तक 
' शरुगतने के वाद्‌ भ्रायः आम टो जाता हे । परन्तु यट 
चमारी तेज होने पर श्रथवा चीमारी की हालत र्म या वीमासी 
पूरी रुप से छच्छी न होने के पटले रोगी को सदी लग जाने 
सत न्युमोनिया, यौकाश्टिस, कठनाली प्रदाह शादि उपसर्ग 
सैदा दो जाते ह चर नके कारण रोगी कौ शत्य दयो जाती हैष 
भी कमी यद टायफाइड का रूप धारण करती द श्रौर उस 
श्रवस्था मे भी सेगी का वचना कठिन दो पठताहै। योगी 
चते इस वस्था खे यचाने के ज्ये श्रारम्भसे दी सावधानी 
के साथ दसका लाज करना चादिये श्चौर रोगी जव तक 
धक दम भला चंभा न हो जाय, तव तंक उपि सदी से वचाना 
च्चादिये ।. जष्दरेके दिन मे यद् सेग दो जाने पर सेग 
चद्‌ जने की धिक सम्भावना रहती दै । गरमी फे 
दिनों म उतना खतख नटी रदता 1 


दिक्सा । 

प्रतिपेधक--यद प्ले दी बतलायाजा चुका ै कि 
यद संक्ामक श्नौर स्पर्णानकमक व्याधि है । पक स्थान से प्क 
म्प्य को यड व्याधि दोन पर उसके संसग से दृखरो को भी 
श्ाखानी से द्यो जाती है । ध्सलिये क्यं भी धसका प्रकोप 
दिखायी.देते दी शते रोकने वाली या भरतिपेचक दवा का सेवन 
ऋचध्य करना चादिये ताकि दसके चमते से चचा जा सके । 

~ [स्त] 


शक 

हुनप्लुएजिनप ३० या २००--इखकी सर्वं भधान 
श्रतिपेघक द्वा दै । प्क एक विनि के अन्तर से इसकी प्फ 
परु खुराक सेवन करने से यह रोग दने का उर नदौ रहता । 
इनपलुषिनम न मिते ते वैष्टोशिया १०९ या ३२६ 
का सेवन करना चादिये । आर्मे निक २ सेज सीन चार 
वार सेवन करने से या द्ालचीर्नींका ते ¡ 01 (ण्णद० ] 
दो वद वदे यस्म पानी के साथ दिन मे तीन वारः सेवन 
करने से यद. सेग नदं दोता । सर्द रीर शरीर मँ ददं ्ोते 
हो नमक मिला पानी नाक से ' खुटकने शरोर कंटनाली धो 
डालने, तथा युपिलिष्टसख श्चादल या कपूर रूमाल मे रख करः 
स्ने से भी राभ द्योता है यदि इन दवा सेलामन दो 
शौर रोग धर द्वाये तो लल्लणाद्धसार निम्नलिखित दुवार्पं 
देनी चादियि-~ 


एकोना २ या &-घूखीठदी दवा लग कर यद 
सग छयेन, बखर, प्यास, खस, गल खुटखडाना, सत्यम, 
श्रस्थिस्ता, निद्रा इत्यादि 1 


चेलेडोना & या २०--श्तिरमें दर्द, शरीर भ जलन, 
तदः श्रौर भख लाल, गले मे दर्द, खर्वी श्रात्तेपिक ्वोखी, 
गले मे खुटद्ुटादरः कर खोघी का श्राना, थोडा पत्तीना, 
नोद्‌ से रयौक पटना, घडवडाना या बकफक कसना त्यादि । 
{ ८६] 


शिक 
, शासनिक ६ या ३०-ण्याख, बुखार, कमजोरी, शरीर 
अँ जलन, साखी, श्राधी रात फे वाद्‌ सेग-लक्तो का वदना, 
श्मस्थिर्ता, बहुत कमजरो, श्वरीर को इक र्यमे की च्छा, 
त्यु भय, उड़ा पस्तीना, धवास कष्ट, नाक से पतला श्रौरः 
गसम जलन पैदा करनेवाला कफ निकलना त्यादि । डाफटर 
शयूज के मताजुखार नप्प कौ यद सवं भधान दवा है। 


न्नायोनिया £ यो ३०-- खली खोंखी, खोसते शोर 
शछीकते समय छाती मे ख अभाने का सा दर्द, सोंस लेते 
समथ भी छाती मे दरद, शिर म दद॑, चुखार, कव्जियत, शरीर 
के ददं के कारण दिलत डोल न खकना, दिलने डोल्ने से दरद्‌ का 
यदना, सुं ह का स्वाद कड्च्रा, बहुत प्यास श्या । 


वरेष्टीशिया ९> या ३><- बहुत खस्ती, आलस्य,प्पक 
शमर ताकते रहना, अख श्रौर शिर मे भार मलम दोना, 
काले श्नोर पतले दस्त, अस्थिर्ता, योगी का यद समना 
कि उसके श्शयीर कै कट कटे दो गये दै श्रौर उन इक को 
जोड न सकने के कार्ण कष्ट छटुमव करना इत्यादि ! श्रास्म 
भँ यद द्वा देने से छनेक वार दूसरी दवा देने कौ ज्ञरूरत यी 
न्दी पडती । 

, रसटवस ६ या ३०-पानी मे भीगने या सदौ लगने के 
कार्ण य रोग दोना, समूचे शरीर मे द्द, दिलने डमे से 
आराम मलम दोना, व दिस्ला लाल, वहत 

। द 


वे्चनी, खी खोखी, कपर छादि मै वातः कौ तर्द दर्ःस,न्नि- 
धाति ज्वरे से ल्षण इत्यादि 1 


नक्सवोमिका २०-खमूचे शरीरम जा सा गना, 
नाक फा चन्द्‌ दये जाना, कन्जियत चोरः पेट मे दर्द, चिदविड 
स्वभाव, ्रस्चि, भख न लगना, शिर मे द्द्‌, जी मिचलाना, 
दिनि को फफ निरलना, सत को खली खोसी । 


नेन्पीमियम & यां ३०--श्रमेरिकन डाक्टर आरम्भ 
भै यदी द्वा देने फी सलाद देते द । ्ररुपविराम ज्वर, चेरा 
लाल, श्रोख नाक से पानी निकलना, छीक,दादिनी नाक चन्द्‌, 
दला माल रोना मानो सिर फो किसी ते कसकर बोध दिया 
हे, गले श्नौर छाती मेँ दर्द, वात जला दर्द, येगी का शुपचाप 
पड र्ना त्यादि । । £ 


४१ ४ १, ४८ 
एन्टिम टाटे &-श्वास ध्रश्वास में सय सोय शब्द, 
कष्टकर सवोसी, श्शिर छोर पीठ मै दर्द, कफः का न निकलना, 
क्रः निरूलतने से ्रासम मालुम दोना इत्यादि । 


, ` मवयुरियघ &- नाक सखे पदले पानी जैल वाद को 
पीला कपत निरुलनः, छक, गले मे दर्द, खरती खोसी, बहत 
प्रास, वहत पसीना निकलना, पर उससे यम न माम 
दोना, साते भे खोसी का वढना, भूक जैसा कफ निकलना 
इत्यादि । । 
॥ १६६१ 1 


1 


५) > 

इषीकं ६ या ३०-छाती मेँ सोय सेय श्रावाज्या 
कफः फी घड्धड्ाटर, श्वास रोकने वाली पसिी,खेसते सोसते 
कै दो जाना त्यादि । 

युपेसोरियम पफ २याद-दाथ पैर शरीर ददिर्यो 
में तेज दर्द, सर्दी, छींक, स्योली, जी भिचलाना, पित्त कपी दौ 
इत्यादि ल्ली मे श्से देना चादिये 

डान्केमारा ६-वर्पा ऋतु मे पानी मेँ भोजने के कारण 
यद सेग कोने पर इससे बहुत लाभ होता दै 1 

युफरेशिया २ या ६-नाक ओर रोख से वहुत पानौ 
गिरना श्रोर श्रोखि े पानी से छाले पड जाना । 

ए्ियम सिषा ३-वहुत कके श्राना, नाक से पानी 
मिस्ना शरोर उसके कारण छाले पड़ जाना 1 

जेकेधिसं £ या ३०-सरोने के वाद्‌ खच तकलीफ का 
बहुत ढ़ जाना, गले मे दर्द, कटी चीज निगलने म कष्ट 1 

सेद्युनेरिया ३ * या &-खसिीमनाक स पानी गिरना 
शर्म दाहिनी श्योर दं, कफः निकारने मै कठ, निकल जाने 
चर श्राराम मालुम दोना । 

फादरोलेक्ा १५- शिर वृद, पीट मे वेदना, समूचे 
शरीर भै वाव क्रा सा ददै, तालुमूल वदा इया श्र उसमे 


केद्ना। । 
{ १६२] 
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'वायना ३८ शोर भिचली, कमजोरी,साथ दी पतल 
वस्त इत्यादि । 

फोस्फरस &-कण्कर ोसखीःस्वर नारी श्चौर फेफटे का 
भदाद, [न्युमोनियः), चार्या करव सोने सरे सखी का वदना, 
कफः पलां या सफेद मीर खत की तरट कड़ा, कमजोरी, कफ 
न निकाल सकना, खून मिला या पीव जेखा कफ, शाम से 
ज्ेकरः षध सत तकः रोग लच्तणो का वदृना,स्वर्भग हत्यादि। 

हाइडोसियानिरू एसिड २३--लगातार खोखी अये, 
जसखदेर्के लिये भी चन्दनद्ोतो दसे देना चाद्ये ्थवा 
सोसेख > > या सुमेक ६ का प्रयोग करना चादिये । 

पन्तेरिला € या ३०-भूख श्रो प्यास नदास्द, खँ 
का स्वाद कडा, शाम के समय रोग लक्षणो का वदृना, 
खर्वो खोसी, शिर को कखफर ्वाधने से श्राराम मालुम दोना, 
स्वाद्‌ या गन्ध न मालुम देना इत्यादि 1 

मेयम सन्फ १२०९ भिचु-तर श्योर ठंडी दवा लगकर 
यद योग दोना, सेम रसम दोने पर मी कमजोरी शौर वदत 
ससद मालुम दोना इत्यादि ! 

दन श्चतिरित्तः युफोर्वियम, स्थिक्टा, र्लोनदनःकाडुप्यख 
भेरी, मेलीलोटस, वेरिश्रोलिनम, सेवेडिला त्यादि दवारपे 
सत्तणादुखास्दौ जा कतो &। न्युमोनिया धकाषटटिख 
श्रादिके लिये उन्द सर्गा फा द्वप देनी चाद्ये 1 
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श्याबश्यक सुचना-तेमी का कमरा साफ़, सूखा शरीर 
खवादार होना चाददिये । रोगीको दमेश्णा गरम कपटे से ठक 
स्खना चाद्ये, ताकि उसे सस्दी न लग सके! शिर खुला 
स्लना खाद्य । रोगीको विद्छौनेसे उखने न देना चादिये 1 
टदे पानी से हाथ पैर घोना या नद्टाना घोर कफ पैदा करने 
पाली चीजं खाना मना दहै । पानी मिला दघ, नारंगी, केला, 
. शदद, मीखा नार, गरम करके उढा किया हञ्ना पानी खाद 
क्युपथ्य ह । रोगी को सेवा करने वाला को खूब सावधान 
र्ना चाद्ये । योगी के थुक पर हमेशा चूनेका चूर डालते 
रना चदिये । जां यद येग फला हो चद स्थान , साली कर 
देना चाष्टिये 1 येखा न किया जा सक्ते तो स्वास्थ्यङे नियमोका 
पालन करते दप धतिपेधक , द्वाश् का भ्यवद्यार करना 
प्यादिये। ,; 

ह ४१ 
जहस्वात या पिप । 
( ९१6१8 ) 

शरीर म कदी चोट लगने या चिल जाने पर चस भा 
पक प्रकार का जीवारणु शरीरम प्रवेशं कर मदा यां 
शलेप्मिक भिनी मे प्रदाट उत्प करः देता है । इस प्रदाद युक्त 
ह्यरका नाम ष्ठी जहरवात या विसर्पं है कभी-कभी 


यद पने श्राप धाठगच दुर्बलता श्यादिके कार्ण से भी 
श्प दोता द॑! ५ 
[ १६७] 
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मरद्धति भेदत चिखपं राढ भ्रकारको दिसाथी देता हैः- 
( १) सिम्पल-दखका रसरः केवल चमडे पर दोता है (२) 
मिलिश्ररी-दमे चेटे-खोटे छाले पद्ने है (२ ) पिकक्टेनस- 
इसके छले यडे हाते द (४) इडिमेरन-दसम सूजन भी सदती 
हे (५) पलेगमोनस पद चमड फे, नीचे गदाम होता दै 
शौर इससे पीव निरुलला है ( ६) श्र ्रीनस-इसङ़े जसम मँ 
सदन दिखायी देती दै (७) परएटिक या वनडरिद्ग-यद पक 
स्थानके दुसरे स्थानम घूमता रहता दै(रोमेटस्टेटिक-पद पङ 
स्यान भें च्िपरर दूसरे स्थान मे भरट होताटै। शसम 
तफलीफः कम दोती दै, पर यद दृलरो की, श्रता श्रयिक 
दिनिमेश्रारामद्ोतादहै। ., 

साधारण विखर्पं ` मै चमडेका प्रदा, सजन, दर्द श्रोर 
जलन व्यादि ल्तणए प्र दोते है । फस्प, तेज शिस््यै, जी 
मिचलाना शरोर कै, बुखार चस्यादिं लक्षण भी दिखायी देते 
है । योगवाले स्यान मे पदराददपद्पी, जलन ओर सूजन. टतो 
ह। कभो-कभी चद छाते या फफोले पड़ जाते दहै ओर उन 
सपान जेवा पीय वहना दै। येग भयंकर या साधात्िक 
दोनेपर तेज चखार, भख न लगना, नादी तेज, प्रलाप तथा 
मस्तिष्क विकरे अन्यान्य लक्दण्‌ प्रकट होते दै 1 साधारण 
रोग जटी ्रासम दछयो जाता है, लेशिन कमजोरी बहुत दिन 
वध चनी स्त है ! कठिन योगं जद्दी आयम नटीं होता । 


शिर श्योर चेरे पर यद सेग दोने पर कड बहुत ही भयकरः 
{ १९५] 
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रूप धारण करता हे 1 दोर फरने पर यदि वरहो से यट ॒रेग 
कट होता हे, तो वह वटुत खतरनाक छोता है । 

यदे रोग शरीरके किसी स्थान मे प्रकट दोकर चारे शोर 
फलन लगता है। सोगी के संसग मे ज लोगश्ाते ह, उर 
भी यदह सेग शो जाता ह शरोर कभी-कभी यद चाप दादौ से 
उनकी सन्तान फो चीरासत म मिलता हे 1 


विक्षिसा । 


एफोनाइट २०८ या ६-्रदाद के कार्ण बुखार, चेदय 
लाल, नाड़ी पूरं श्रौर तेज,अरस्थस्ता ख॒त्युमयःदोदखयेश्राकान्त 
स्थान मे वटु दर्द ओर जलन, प्यास, चमड़ा सूखा । 
वेज्तेडोना ३ या ६--यद खाघार.ण विसर्पे की वद्या 
द्वा हः 1 श्माक्रान्त स्थान गर्म, लाल चोर कुक खजा इया, 
गोली लगने कासा दर्द,जोयका श्िसददै, सीचन इत्यादि इस्तके 
-अधान लक्ष हे । यद चेददरे के विसं मे वहत श्रधिकर फायदा 
करता है, खास कर्‌ जव चेहरा सृज गया दो, खजन फे कारण 
श्यांसे चन्द्‌ दो गयीं द, चेदय पठान मे न शाता दो, साथ ' 
द्धी शिर द्द्‌, प्यास, उन्ताप, चमदा सूरा, शरस्थिरता 
श्मौर वक भक शादि मस्तिप्फ विकार फे भी लक्त्ण 
मौजूद 1 ॥ 
'रसरक्स २३या द पीलीया नीली आभा ल्तिये ष्ण 
खाल स्गकरी सूजन, न वहत दर्व॑, चेदय लाल ओर 
१६६] 
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पूता ्मा, आक्रान्त स्थानमे खुजली, खुजलाने पर जलन 
दोना इत्यदि. 1 छोटी “या वदी रखमरी फुः सिर्यो या छाले पड 
जाने पर साथ ही मस्तिष्क विकार होने पर इससे विशेष लाम 
दता है 1 चेलेडोना के वाद्‌ इसे देना चाद्िये 1 

ग्र फादटित्र ६-चलेदार या प्क स्थान से दुसरे 
स्थान म घूमने वाले विरूपं मे ससे वडा लाम होता दै 1 
रखट फल से लाभ न होने पर रसे देना चाद्ये 1 जिन्हे वार- 
चार विसपं होता दो उरनं यद द्वा देनेसे उसका पुनसयकमण 
नहीं दहता । 

न्नायोनिया ६ या ३०-जोड पर विसपं, जया भी 
दिलने उोलने से तकलीपत का वद जाना । दाने च्छ 
तर म निकलने पर था निकल फर दव जाने पर इसे 
देना चाददिये। । 

सन्फर्‌ ६ या ३०--च्रायोनिया के वाद्‌ कभी-कभी 
स्फर की जरूरत पडती हे ! व्रायोनिया से पूय लाभ न दने 
पर खटपर उसका काम पुरा कर देता है । 
 लेफेसिस ६ या ३०-वेदरे पर खास कर वायीं शरोर 
विसर्प, सोने फे वाद तकल्लीफः का चढ़ जाना, शिर मेप्क ददी 
श्रोर चदं इत्यादि ! चालो म नीलापन दिखायी देने पर दखते 
विशेष लाम होता है! 

पन्सेटिल्ला ६ चा ३०--स्ठर्क्स के वाद दस्त भी 


कापी फायदा ोता हे 1 धुमने वाला चिषे, प्क स्यानकी 
१९७ | 
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लाली घटकर दुसरे स्थान मे विसर्पका श्रकटः दोना, चमडे का 
सग नीलापन लिये हु लाल, कान क्म विसर्प, ध्माहार के 
दोषसे विसर्षं॑का दोना शत्यादि लक्षणो मे इसे देना 
श्वादिये । 

श्रते निक ६ यां ३०-वदं भरे काले रंग के छलि 
छालोमे पीव, क्षेडने का ल्छण, खस्ती, कमजोरी, प्यास 
सेचनी, इखार श्चौर साम्निपातिक उपस भँ शते देना 
खारिये 1 

कारेविज ६ पीव भरे दालो मे ्रासंनिकके वाद्‌ 
कार्वेविज ठेने से छधिक लाम होता ह । 

एपिसत ३ या ६--चोट के कारण विसं, खुजली, 
चुत जलन, सूजन, चेरे का विसर्प, श्रो की पयनी भ 
सूजन, रोगी हयाथसे चने भी न दे, गरम स्थान में ' रहना असह्य 
परत्यादि लक्तण मे इसे देना चष्िये । 
` केन्थरिषि ६--नाककी जडसे शरू दोकर शओ्ंखके चारो 
शरोर विसर्षका फेल जानः, प्रदाह, फफोले.उनसे रस निकलना, 
भ्यास, तेज ददं । 
, युफोर्बिया ६-तेज चखार, शिर श्नोर चेरे पर पीले 
यीले पफोले, उनमें ददं शरोर जलन, छूने या ठंडी इवा लगनेसे 
दर्दका वदना, सदने का खतसा ! । 

हिषर सल्फर्‌ ३०-पारेके श्रपव्यवहयरः के कारण यद 
"ओग षोना श्नीर स्पशव वरदास्त न दोना } यदि कालम पीच 

{श्न ] 
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भरा दो रोर उसे दाने की जरूरत दो या छालोको पफाना 
छतो श्से देना चाहिये । 

श्नोपियम ६-हुत निद्रालुवा. दिखायी दे वो वीच-बीच 
मेँ श्से देना चाद्ये ! । 

श्र्निका ३ या ६-चोटके कार्ण विसं, बहत धीरे 
घीरे वदना, श्रा फान्त स्थान सूना दुरा, पला, गरम, लाल, 
ददै शरोर छालंसे पूर्ण, खड्ने के लष्ठण। 

परे्छ ३ या २-चेदरे का साधारण निप, देखने 
बोलने मे तकलीफ मालुम दोना । 

एमन का~चरद्धौका यद रोग दोना, 'दादिनी श्रोखखे 
लेकर चार्यौ शख तकर विषं का पलना, मस्तिष्क विरार 
इत्यादि } । 

एदतेन्धस्र ६ या ३०-विसषे के साय टायफादट 
„ केसे ज्लप्षण दिखायी द तो दस देना चाये । 

ऋौटेलसं प६-सडन शरू दने पर इसे देना चादिथे । 
'विस्पयासे स्थानम सज्जन, चमह्े का रग वैगनी, सेगीका 
निस्तेज दयो जाना, वदृचुदार पतते दस्त द््यादि । 

श्यावश्यक दचना-तेगकी तेजीर्मे सोमीको सावदानाः 
चालं रादि दलस्ती चीजें सनेको दैनी चदिये। इ-ध्य्‌ द 
रुखटवस मदर टिश्वर मरम पानी मिलाकर सकते से लाभ 


दोला दै । चाल पर मा लगाने से भी तकलीफ धरती दै 1 
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साली घटकर दुखरे स्थान मेँ विसका प्रकर छना, चमदे का 
सम नीलापन लिये हण लाल, कान कौ विसर्प, श्रादार के 
, दोपे विसे क्ता दोना इत्यादि लक्तणो मे श्से देना 
खाधिये। 
शरास निक ६ या २०-ददं भरे काले र्ग फे छले, 
चछालोमे पीव, प्षटने का लक्षण, खस्ती, कमजोरी, प्यास 
केचेनी,* खार शरोर .सास्निपातिक उपसग म श्से देना 


खाटिये। 
्ादेपिज पीव भरे छालो मे श्रासंनिकके वाद 


कारवोयेज देने से रथिक लाम होता दे । 
एपिस्त ३ या ध-चोट के कारण विसर्प, खुजली, 
चहत जलन, खूजन, चेरे का विस, धोस की पपनी मँ 
सूजन, रोगी हाथतते चले भी न दे, गरम स्यान मं रहना शस्य 
इत्यादि लच्चरश मे इसे देना चादिये । 
कैन्थस्ि ६-नाककी जसे शुरू होकर ्रंखके चारो 
ओर विसपैका फल जाना, भदा, फफोले,उनसे रस निकलना, 
प्यास, तेज दर्द । 
युफोविंया ६-तेज बुखार, शिर श्रौरः चेरे पर पौले 
। चीले फफोले, उनमे ददं रौर जलन, छूने या उडी दवा लगनेसे 
` दर्वका वदृना, सडने का खतरा ! 
+ दिपर प्षन्फरं २०-पारेके अपन्यवहार कै कारण यह 


येग होना श्रोर स्पशं वरदास्त न दोना} यदि छाल पीव 
[ १६ ] 


\ 


शेप 

भसा दो ओर उसे बदाने कौ जरूरत दो याः छार्लोको पकाना 
षठो तो दृते देना चादयि। , 

श्रोपियम्‌ ६-दहुत निद्राजुता- दिखायी दे तो वीच-वीच 
भे इसे देना चाद्ये ! 

अनिका २ या ६-चोरके कार्ण विसं, वहत धीरे 
घीरे चद्ना, श्या क्रान्त स्थान सूज इरा, पला, गरम, लालः, 
ददं श्रीर चालोसे पूणं, सडने फे लक्तणए । 

चोरेक्प २ या -चेदरे का' साधारण विसर्प, सते 
यतने मे तकलीप मालुम दोना । 

एमन काे-्धोको यद रोग दोना, (दादिनी रोख 
लेकर चायीं अख तक विषं का फौलना, मस्तिष्क विकार 
इत्यादि । 


एलेन्थस £ या ३०-विखलपं के साथ सयफादड 
केसे लप्तण दिखायी द तो ददे देना चाधिये । 


करौटेलसत ६-सडन शरू दोने पर दस देना चादिये । 

विसर्षयालते स्थानम सजन, चमे का र्य वेंगनी, रोगीका 
निस्तेज हो जाना, वदवुदार पतल दस्ते द्रव्यादि 1 

` श्रावश्यकं दसरूचना-पेगकी तेजी सेगीक्रो सावदाना, 

यासी छादि दलकी चीजं खनेको देनी चाद्ये । -धय्‌(द 

स्खटक्स मवृर टिच्यर गस्म पानी मिलाकर सकने सखे लम 

हता दै1 छाल परमस र सखे भी तकलीफ घ्वी 2 1 

६] 


- शभक 

-एपिस या रसटक्छ का मदर दिथ्र ्रटराने पानीमे मिलाकर 

छाल पर वारंवार लगाना चादिये ओर उन खसे ठक रखना 
चाये । राईको प्यूख या मैदा विडक देनेसे खुजली भिटती 
है! किसी द्वाके रयोग से विसर्प को द्वा देना रीक नरी । 
कव कर कमी-कमी यद दूने जोरसे फिर उमडता है । पेली 

श्रवस्था मे क्युप्रम देना चादिये । 

न्म 


# हामञ्वर्‌ या कदा । 
( 117९8165 ) 
यद वीमासी प्रायः वर््चोको ही देती है । कभी-कभी चडी . 
खघ्रके श्रादमियो को भी दोती दै । उद दने पर यद संधा 
तिक रूप धारण करती है । समे भौ चेचक की तरह समूचे 
रीस्मै दछोरे-कछटे दाने निकलते ह । इसलिये लोग इसे छोटी . 
माता कहते है शरोर इसे चेचक फा टी पक मेद्‌ मानते है, 
परन्तु वास्तव मे" यढ, चेचक से भिन्न वीमारी है । सकी 
उत्पत्ति कव कारण पक प्रकार का संक्रामक विप माना भया 
हे । इघ्ादयतसे यह वीमारी वहत फलती षे । 
दस वीमासै का आरंभ सरदि लक्षणोसे दता है । शयीर 
ओ चि भ्रवेश्ठ करने के ८-१० दिनि वाद्‌ रोगीको सर्दसी दयो 
जाती दै शोर छक श्याना, रोख नाकसे पानी वहना, शिर, 
, काथ पेर दोर पोटमे दर्द, र स्वस्भंग श्रादि लष्ठ 
© 


क ^, 


[~ 
भ्रकट छोते दै । बुखार साधारणएत" १०१ या १०२ डिग्री तक 
दृता है, योग विकट दोन पर १०६ तक पट चता दै 1 

घुपतार श्रानेके दो-नीन दिन याद्‌ श्रमोरी जैसे लाल लाल 
दाने निकलने शुरू देते है । यद सवस पटले चेरे पर, फिर 
गर्दन शरोर छाती, इसके थाट समूचे शरीर पर दिखायी देतेदै 1 
दानो पर उंगली स्पने से उतरी लाली गायव दो जाती दै । 
उंगली उठाने पर चे फिर लाल टो जाते दँ 1 तीन चारः दिनि 
के वादं यद दने सुरभा जाते ड रौर चखार श्रादि लक्तेण भौ 
ध्रि-यीरे घट कर गायव दो जाते टै! शन्तम दानक छाल 
निकल जाती है ओर रोगी आसम दो जाता है। 

यद साचारण हाम्‌ ज्वरफे लक्तण है । कमी-कमी वौमासी 
वहत विकट रूप धारण करती हे । देखी शरयस्था मै बुखार 
९०३ से १०६ डिग्री तफ चदृता टै चर निद्रालुता, भूख न 
लगना, मिचली, क, कव्जियत या पतले दस्त, सलेम दद, 
खोसी, ए्वाखकघ्र, बहुत कमजोरी, दाथ पैर ठे, जीम खर्वी, 
तो पर मेल, वकस, येदोशी, र्तल्नाव, बकाइटिसख शार 
च्युमोनिया श्रादि लक्षण प्रकर. रोते है । दानौका श्राप 
मिल जाना या यैड जाना छर उनका रेण यैमनीया काला 
द्यो जाना भी चुरा लक्षण दै । कभी-कभी वीमारी सााघारण 
होने पर भी श्रारम दोनेके समय सोमीको सदी लग जानेके 
कारण ब्रौकादटिस या न्युमोनिया दो जावा है शरोर इनके 
, कारण उसकी ग्यतयु रो जाती दै 1 

[२०१] 


स प 
| चिकिसा । ` 


साधारण श्रवस्या दवा न देनेसे भी काम चल सकता 
है । दाने यथा समय निकल कर श्रापदी आप सुरा जारयेगे 
चरर रोगी श्रायाम हो जायगा । यदि दवा देनेकी श्रावश्यकता 
भ्रतीत द्यो तो लक्तषणाघुसार निम्नलिखित दवाः देनी चाद्ये । 


एश्तोनाईइट २ या ६-बहुत तेज बुखार, चमड़ा खूखा 
श्नोर गरम, शिसमै गरमी, श्रेखिं लाल, प्यास.्स्थि<ता, बहुत 
कमजोर, सल ससी, छक श्चाना शरोर नाकसे पानी वहना। 


बेलेडधोना .६ यां ३०--गलेम खजन, दरदं, निगल न 
सकना, प्याख, सूस्वी खोस, सत वोसी का वदना, दाने न 
निकलना, श्रोखो पर बहुत सूजन, चेदय लाल, वडवदाना या 
वकभ्क करना । 

युफरशिया २ यां ६-जव साखी, श्रयो पर खजन शरोर 
श्रे तथ! नाके ज्वालाकर पानी वदना श्रादि सर्दकि लत्तण 
वट्ुत भचल द्य तव से देना चाद्ये । 


इपीकाक ६ यां ३०-मिचली शरोर के वन्द्‌ करने की 
यद चदिया दवा दै । पोसी, श्वासकण्र,गलेमे कफ़ घड्घड़ाना, 
, दृएने निकलने मेँ देर इत्यादि लक्षणो सै सी एसे देना चाधि । 
रासे निक ६ या ३०-दपीकाक देनेसे श्वास शरोर 
छी गिकायतदूरनद्ोतोदसे देना चादिये। तेज प्यास, 
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श्रस्थिरता, खस्ती, उद्रामय श्चौर साक्निपातिक लक्षणो मे 
भी इससे लाम दोता हे 1 । 


जायोनिया ६ या ३०-सपी खोंसी.दातोम सु शुमो- 
ने जेस दर्द, ए्वासफष्ट, कजन्जियत, विद्ौने से उठ वैठने पर 
जी मिचलाना, ठंडा पानी पीनेकी इच्छा, दार्नोका वैद जाना 
या छच्छी तरह न निफलना । 


पन्तेटिला ३ या ६-प्पोनादटः से वुखार घट जाने 
पर पठ्सेटिला देनेखे वदत लाम दता दहै । छाती दीला कफ, 
व्पतमे खेोसीकाः वदना, वार वार छी ध्राना, स्वाद्‌ शरोर गन्धं 
न मालूम दोना, श्रोखसे पानी गिरना, उदयमय, खली दवार्मे 
ऋआम मालूम दोना 1 यद इख सेगकी सर्वोच्छृ्ट छर प्रति- 
पधक द्वा दे ! 

रसटक्स ६ या ३०-टाय पैर ओर कमम द, हिक्तने 
डोलने छोर कस्वरः वदेलने से ्राराम मालुम होनाः्रस्थिस्ता, 
सश्िपाति्‌ ज्वरे से लक्छण । 


एपिप्त ६ या ३ ०-दायके साथ शरीर के किसी अर्मे 
या अस पपेोयेमे खजन दिखायी दे तो इसे देना चादिये। 
जेन्हीकभियम ६ या ३२०-चेो्ी; रोगीका चुपचापः 
पडे रना, वेज कुग्यार, निद्रा्ुता, सर्दी, खसिी, दाने निकलने 
मे देस होन यः दष्क वेड जघना । 
{ २०३ ] 
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` भव्युर्यस ६ या ३०-गाल रौर गले की गोठ का 
पलना, सुह मे ज्म, बुखार, खूनी पेचिश.चारंचार छींक फे 
साथ कफ निकलना } 

स॒ल्फ़र ३०-येग श्चखम देने के समय दख देने से वादं 
के उपसरो से चुखकास मिलता है । फेफट़े के शरदाटमे भी 
इसे देना चाददिये। 

केली घाईकोम ६-खखिी श्रौर बौकादटिसके लक्षण 
मै इसे देना चादिये । 

सेकेपिस ६ या ३०-सतको खरी श्ात्तेप युक्त 
सी, गले म पीडा, सोने के वाद्‌ रोग लत्तणो का वदना । 

चेल्लीडोनियम ३ या ६-हाम फे साथ न्युमोनियाः, 
प्रवास प्रश्वास के खमय नाक से पसे की खी भ्रावाज। 

फोरफरस ६ या ३०-वेदयोशी, टायफादइउ "जेते लक्तए्‌, 
गते म खडखुडाहट, खणी खोखी, स्वर भंग, शाम सरे लेकर 
समाधी सात तक ओेग,लक्तणो का वदना, रोगं थथ्ने पर्भी 
सूरी खोसी का मौजूद रटना । 

ड्ोसेरा ६-अननवरत शात्तेपिक खेसिी मे इससे वहतं 
-लाभ दोता हे । । 

एन्टिमटादं &-गले मै कफ का घड्घड़ाना लेकिन 
चादर न निकलना, न्युमोनिया या बोक्राइरिसे के लक्तर 
दिखायी देना 1 


क्न. 
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शभ 
क्युप्रम ६-दामकेदानां का वेट जाना मीर उसके 


कार्ण पठन्‌ दोना 1 , 
क्रोरेलस ६-नाक नोर स्ट से पानी जैसा पतल 
सूम निकलनः 1 
: कानके प्रदाह मै प्तेस्मपस, कान मे पीय होने पर 
क्केस्या पादक खा सी कथकर खोसी म स्टिक्टा, पाक- 
स्थली के गोलमाल मे णन्टिमनरूड,द्चृदरार विना ददं के पानी 
जस दस्तो मे पोडोफिल्लाम, उस्तं ऊ साथ वायु निकले शौर 
पर पट श्राया होने पर ष्दलोज्ञ, खायफादड जेस लक्षणा भे 
शआसंनिक, चयोनिया, फोरूफरखं शरीर रसरक्ख, चीमारी 
चड़ जाने परः केस्फर, आसंनिक, एसिडम्यूर, फोरुफरस, 
ये्तेडोनाः शोर स्खयक्ल--यद दवा सद्तणानुखषर 
देनी चादिये 
श्ाबश्यक सुचना-यद पदले दौ चतलाया जा चुका दै 
किसेगश्राणम रोने पररोगीि को सर्दी से बहुत वचाना 
स्याद्िये 1 मंडमाला धाठुवालते क्ये को दस सेग के वाद्‌ गले 
की सेदं भदादित छेनेसे वडा कषटटोता हे! कभीकमी 
खौ भ को साध्य चीमारी दो जाती दै या पय येग की 
नीव पडती हे 1 सेय आराम दने वाद्‌ खी छोर दस्त को 
शिकायत ठो विरङ्ल् साधारण वात &ै\ पस्सेटिला ध्म 


शिकायत फी शच्छी द्या ह। 
{२५} 
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बुखार न होने पर. रोगी का शरीर सुखम जल से पोच 
देना चाध्िये 1 बुखार के समय साचृदाना, वालं श्मादि दलकी 
-चीलें खाने को देना चाद्ये 1 उदा पानो . पिलाने से ससी . 
वटे तो गरम पनी पिलाना चाद्ये । 

चद़ी उप्र ङे श्रादमोको यदयेगद्टो जाय,तो चचचोको 
उसओ़ पास न जाने देना चादिये । धर मेँ पक वच्चे को यद 
सेग दोन पर दुखरे वर्चो को उसे ढमलते से वचाने के लिये 
धरसेटिला २ रोज तीन वार चि्लाना चादि । दानां का 
निकलना किसी दात म भी रोफना ठीक नदीं । दनि 
जितनी जददी श्रौर जितने अधिक निकलें उतना 
ही अच्छा है। 

चचक या शीतला 
( ७४२} 2०४. ) 

चेचक की चीमा इतनी साधारण दै, कि इसका विशेष 
परि्चिय देने की आवषयकता नदीं । इसी उत्पत्ति का कारण 
भी प्क भकार का जीवारु दै, पर यद इतना छोटा दता है 
कि खुर्दवीन से भो दिखायी नदीं देता । यद वीमारी वहतदी 
संक्रामक चमर स्परीकमक टोती हे । रोगी के कपटे, टवा श्चोर 
मक्त्लियो द्वारा इसका विष एक स्थान से दुसरे स्थान को 
पचता है । यह रोग पूरी तेजी के साथ जीवन भँ पकी 


चार देता हेः परन्व कभी कभी एक से श्रधिक वारभी दोते 
देपा'जाता दै] 


, [२०६]. 


ध 
चेचक दो प्रकार का दोता है-श्चसंयुक्त छर सयुक्त । 
सयुक्त चेचक को गोयिया अलग अलग होती दै शरोर 
सयुक्त चेचक की गोटिया पक दूसरे, से मित्ली रहती 
हे । सयुक्त चेचक भे गोधरो अधिक निकलती है, बुखार 
भी तेज आता है श्रोर रोगियों कौ सत्यु भी अधिक 
होती है 1 अन्यान्य लक्षण दोनो मै प्रायः समान 
दी दते) 

ल्ण-चेचक फा विप शरीर भे प्रवेश करने पर पददले 
कर दिन तक छक भी मालुम नदी दता" इसके वाद्‌ शिर 
श्रोर पीड मे जोरो का दर्द, जादा शरोर कम्प त्यादि लक्ष्या 
के साथ बुखार शा जाता हे । चेचकका बुखार बहुत तेज होवा 
है 1 साधारणः १०३ या १०४ डिग्री चीर कमी कभी १०७ 
०८ तक वुखारः चदृता ह । कभी कभी तो बुखार फी तेजी कै 
दी फारण येगी की सत्यु दो जाती दै । बुखार के समय चद्न 
मे बटुत दाद धरोर मिचली या क,श्णिर मे चछर, श्वास प्रश्वास 
तेज, चेद लाल, कष्जियत, स्थिरता, अनिद्रा, समूचे 
शरीरम दर्द, कभी-कभी प्रलाप श्चादि लक्षण भी 

दिखायी देते! ` । 
` बुखार के तीसरे या घौथे दिन पटले पटल चेरे पर 
गोचियों दिखायी देती है । चाद्‌ को खसूुचे शरीर में निकल 
श्याती ह । पटले सोधिया लाल लाल दाग जेसी माचुम ती 
है। चाद्‌ फो वे मखर की ध न शरोर फटी दो जाती द। 

२०७ 


ध © 

उगली से दयाने पर उनके नीचे कडा पदार्थं स्पष्ट मा 
होता है । भायः दुसरे दिन इन गोधियो मे तरल रस : 
जाता हे 1 श्रच्छी तरद रख भरने के वाद्‌ वेकं चिपरी 
जाती है श्नौर उनका रस धीरे-घोरे पीव फे रूप में परिणत : 
जाता है । पौव से भर जाने पर गोटियां फिर प्ूल उछी 
श्नीर फूट कर उनका रख वट जाता है । पीव निकल जाने प 
गोटिर्यो सूखने लगती हे ¡ न्त मे उनकी छाल निक्ष जार 
ह श्चोर सेगी ्राराम दो जाता हे । कभी कभी गोटियः विन 
पुरटेदी खख जाती है । 

चेचक का चुखार गारियो निकलने के पटले जितम 
तेज दोता छैगोटिर्यो निकल याने पर उतना तेज नदीं रदत 
कमी कभी तो वह उत्तर भी जाता है! वाद्‌ को जिस समः 
गोयियो म पीव भरता है, उस समय फिर तेज बुखार श्र 
जाता है । इसमे वाद्‌ ज्यौ-ज्या गोटिययो खूखती जाती दै, त्यं 
त्यो बुखार भी उतरत जाता है । 

श्रसंयुक्त चेचक में प्रगर बुखार बहुत तेज ने श्चा तो 
कोई खतरा नदी रता । संयुक्त चेचक में खतस श्यवश्य 
र्टता दे । अचिकाश रोगिय( की शत्य उस्र समय दती ह। 
जव गि म पौव शकह दोला ड । तेज्ञ युखार, वासक, 
पून खसय द्यो जाना, नाक आदिते खून बहना, न्युमोनिया, 
नोकादटिसख, र्गो का धाद, रोगे अअरंभने थोड़ा पेशाय, 
कट नाली प्रदह, श्रत्यन्त 1 इत्यादि शशभ ल 

स्प 


॥ 


रक 
(॥ = 
माने जते द शरोर प्राय श्छ उपग फे कारण रोमी की 
खत्यु दोती दै) 
इनं उपसर्ग के श्रतिसि्ति शरोर भी श्रनेक शिकायतें श्स 
यीमासी फे कारण पैदा दो जाती ई । गलेके न्दर गोरिया 
निकलने खे गले म दर्द, शरीर निगलने मँ तकलीफ टोती है 
श्रीर लार वदती दे । ए्वास यमे गोधियो निकलने से श्वास- 
कष्ट, सोसी शौर स्वरभंग श्रादि लघ्व प्रकट दाते ई । श्रोणं 
के न्द्र गोटियोां निकलने से शपि फूट जाती हैँ । ्रधिक 
गोिर्यो निकलने स रिर, चेदय, कन्धा शरोर ोखके पटे फूल 
उठते दैः । खजन के कारण श्प विलकुल खुल नदीं सक्ती । 
कानका पकना, श्यं राना, पतले द्स्व, सदी, पेशाव मेँ 
अलन इत्यादि उपसग भी चीमारकेखाथ या वीमासी ये वाद्‌ 
श्रकट होते ह । घुखार नेसे वीमारी श्राराम होने तकम 
१३-१४ दिनका समय लगता है । 
टीका रौर प्रतिपेधक-चेचङ कौ वीमारी रोकने फे 
सिये वव्योको रीका लगाया जातः है ! मुप्य की तर्द गायो 
के भी चेचच निकलता है । रीका लगाने के लिये भायः उन्दी 
कीभोयियौक्ा रस काम मै ल्यः जाता दहै! मटुप्य कौ 
गोटियो का रख भी कामम लाया जा सकता है। टीका 
लगानिका भ्रवन्ध दमा देष्त मै खरकार की शरोर से किया 
जाता है श्नोर इसे लिये श्रत्येक चच्ये फे भाता पिता कानन 


मजवृरः किये जाते दै 1 षर््तु अद चीरि-वीरे श्छ रीका 
द [२०६] 


शेष 
के विख्ध.लोगं श्रावाज उठाने लगे द । नेक वैश्रानिको का 
फटना है कि प्रससे जेखा चाहिये वैखा लाभ नदं होवा । 
कभी-कभी सो ससे दानि भी दोती है, पयोकि अन्तम यद 
पक तरह का विषदी है जो स्वस्थ शरीरम श्रवेश कराया 
जाता हे] 


खैर, यह सव होने पर भी श्रभी रीका विलङ्ल अनाव 
श्यक नदीं भ्रमारित्त दुमा । व्यो को जदा तक दो सके, दत 
निकलने के पले ही टीका लगवा देना चादिये (* रीका 
लगवाने फे समय क्या~स्या करना चादिये, यह “वाल-सेग 
कै श्रध्याय में देखिये ) यदि किंसी कारणसे खीकान लगे 
तो दोमियोपेथिक दवा खिलाकर भी वटी काम निकाला 
जा सकता ह, जो सका लगवाने सरे निकलता दै! यच्चेको 
येक्छीनिनम रः विचरं की पक खुराक खिला देने से दी 
` सके का काम निकल जाता है शरीर वीमारी का खतरा, नदी 
र्टताः । वेकक्तीनिनम ३०, वेरियौलिनभ३० यां मेलेन्डिनम३० 
श्न तीनमेसे णक द्वा दिनर्मे दोवार के दिखाव से करीव 
दौ सप्ता तक , सिलानेसे भी खीके का काम निकल जाता 
है । यष्ट द्वारपः खानेके कार्ण जव वच्चे को वचुखार्‌ राजाय 
या को बीमारी दये जाय, तव द्वा चन्द्‌ कर देनी 
चाहिये श्नौर सम लेना चाद्ये कि येके का काम, 
पूर दो गया। 
[ २९० ] 


उपरोक्त तीन दबा इस सेग को येकनेवाली ( भ्रति 
पेधक ) वाणे मानी जाती द । जो शीतला का भ्रकोपद्से 
वद्यो स्वस्थ वयौ को इस रोग से चचनेफे लिये इन तीन 
मसे प्क दवा सत्ता मे फमसे कम पक वार वश्य खिला 
देनी चादिये ! गघीके दुघ मे भी शीतला रोकने का गख है 1! 
स्वस्य व्यो को प्रतिदिन इसके करवद्‌ देने से वीमारी का 
खतया कम र्दतादहै।! । 
चिकिसा । 
छर्‌ के बुष क्रः प्तोनषदट, चेकेदोना, येप्टीर्ष्यि, 
सेससिनिया, चिरेद्रम विरिडि श्नच्छी दवाएं है । इनसे 
तकलीप धरती है । बुखार तो किसी दवा से नदं उतस्ता । 
गोयियो निकलने पर पन्टिम रा, थूजा मदर टिशखर, मक्यु- 
स्यि खल, वेक्सीनिनम, पेलेन्ड्निम, पीव होने परः मज्यु~ 
स्यिख सल, दिपर सल्फर, मेलेन्द्िनम, लेकेसिख शरोर गोयि्यो 
खस्मने पर सदफर-यद इस रोग फी चुनी हुई दवापं ह । क 
द्वार्यो के विद्चेप लक्तस नीचे दिये जाते हैः-- 
एकोनाष्रट ३द-- येग केः श्रार॑भ मै चुर्र धाने पर 
शरोर बुखार वना रे तो समी श्रवस्या मे हससे लाभ 
होता ड । शरीर खस्म शौर गरम, सिरदर्द, तेज बुखार, नाड़ी 
तेज, बहुच स्थिरता, खत्युमय कमर श्र पीटमे ददःभिचली 
श्चोर कै इत्यादि द्रसके प्रघान लख है 1 
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ध) 
~ बेरोडोनां & या ३०-- मोधिययां निकलने के पहले रोगी. 
का वड़्वडाना या चक भक करना, शिरमे दर्द, चेरा भ्ताल, 
श्रोखों की सूजन, उत्कंठा, श्आवाज वरदास्त न कर सकना' 
इत्यादि ल्व मे श्खे देना चादिये, गोयियो निकलने परः यदि 
उनका रंग बहुत लाल शे, गोयि्ो वेट जानेके लक्षण दिखायी 
दँ या गोरियां खूख जाने पर वडूत खुजली दती हो तो - उस 
हालत म भी इखसे लाम होता हे । 


--~--~- 


र 


१ 


, ज्ायोनिया &--वुखार के समय वेलेडोना से फायदा 
न रोने पर श्चीर शिर वथा कमर मे दर्द, खोसी, छाती मे 
तकी, कच्जियत, गोटियों के निकलने भे देरी दोना इत्यादि" 
ज्ञक्त्णो मै धसे देना चादिये ४ . 


मक्युरियस सक्त & या ६०-गोचिर्यो निकलने शरोर 
पकने पर-दोनों अवस्था भे इसका व्यवहार होता है । गले 
ओ जस्म, पेरमे दर्द, उद रामयः्वदुत पसीना, बहुत लार वहना, 
श्वासं प्रष्वास मे वदु इत्यादि । 
“ “ आर्सेनिक ६ या ३०--तेज्ञ बीमारी मे, सेगी का 
बहुत खुर्त दो जाना, शरीर मँ दाद श्रस्थिरता, बहुच प्यास 
जीम स्वी, सायफाद्रड क खप्तण्‌, शरीर पर काले या नीले 

{ २९९] 


दाग, स्पशधिष््य, यकर फरना, पतले दस्त इत्यादि लच्तशो 
भे शते देन चाच्ि। , 


[कु 
र ५ 


सन्पर २०-गोधिर्यो मै जव रख भरने कतमे या 
खूखते समय जव बहुत खुजली दो तव से व्यवहार करना 
ग्यादिये । 

एन्टिम टाई ६ या २०--मिचली या कै, श्राकतेप, 
निद्राल्ुता, भलाष, उवरामय, ससी, गले मे यडघड़ाहरः 
श्टयादि लक्तणो मे गोरी निकलने के खमय, गोधिर्यां धरे धीरे 
निकलने पर, गोयियेः काली पड़ जाने पर तथा श्रम मेँ 
चेचक निकलने का निश्चय हो जाने पर से देने से विशेष 
लाभ दोता है । = 

हिर सन्फर ६ या २०-पीवसी अधिकता या पीव 
का परिलङ्कल न होना, सोखिी शौर सदौ दतयादि लक्तणो म॑ 
इसे देना चाद्ये । इते देने से्रधिर पीय दोनेका डर 
मीं रहता । 


सेरा्िनिया इ--पेयकी भ्रयमावस्या ये ससे विशेष 
लाभ ष्टोता है। यद भो श्रतिपेघक दवा फा काम 
करता दै 
[>९३] 


शक 
रसर्क्स ६ यां २०-चेदर नःलापन लिये इए लाल, 
जीभके आगि भागम धिकोण दाग, पीट मे ददै, दिने डोलने 
से श्राराम, संयुक्त चेच्कः-~ डायफादड कीसी हालत, 
इत्यादि 1 ६ 
वेष्टीशिया १२--यद भी भरथमावस्था मे वी श्रधिकृ 
काम करसी है 1 बहुत कमज्ञोरी, मिचली श्रौर कौ, अस्थिरता- 
श्वासकष्ट, श्वास भ्रद्वास, मलमूज्न, पसीना मादि में वद्व्‌, 
बहुत लार वदना, टायफादड की सी दालव 1 ¦ , | 
एपिस्त द या २०- चेरा पला हुश्ा श्चीर उसमें 
र्वुजली, चमदे, पर ओर गलेमे लाली, खजन, जलन, डंक 
भारे फी तर्द दर्द, तेज दुखार, दिलने अओलने से जाड 
मालुम दोना, अस्थिरता, ई्वासंकषट.पेशाव वन्द्‌,जी मिचलाना 
शौर कौ, तेज बीमारी दत्यादि.। =," 

, चेरिओोलिनम & या २०--यद दवा रोग की समी - 
शरवस्था््यौ मे दी जाती हे । श्सेदेनेसे योग की तेजी घट 
जाती है, लतया कम दो जाता दै, गोरिया पल कर उन मे 
जल्दी पाय मर जाता ह शरोर खस्य जाती है । 
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तेकेसिस & या ,०-वेदोशी, बड़वद़ाना, जीभ खी, 
लाल या काली, सोसि लेमेम तकलीफ, निगलते खमयं गले 
म द्व, शरीरम सड्न पैदा दोने के लक्षण, काला पतला खून 
निकलना, सोनेफे वाद समी रोग लक्तणो को कडू जाना 
इत्यादि । पीव भरने के समय विकार के लक्षणौ म अधिक 
फायदूा करता है । 

हायोस्रायमतस्त ३ या &-देर्से गोरिया का निकलना, 
साय ही स्नायविक उत्त जना, श्रो लाल,थिदधौने से वारंवार 
उठकर भागना, देत किद्ुमिदाना, निगल न सकना, 
पेग्णाव धन्द्‌, रातं के समय शनजान में द्स्व, विकफोर की 
प्रधानता । (८.4 


[1 


मेलिन्डिनिम ३० शरोर येवसीनिनम ३०--यद दोना 
दवा प्रतिपेघक ने के अलावा रोग की सभी रखालर्तो मे 
थोडा बहु लाभ करती ह शरोर येग को तेजी तथा सतस 
घटाती है। 

फोस्फरस ६ या २०--चेचक के खाथ न्युमोनिया दोन 
परः शठे देना चादिये 1 
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शेक 

, ” धरनके छ्मलावा विरेदरम विरिडि, सिमिखिफिडगा, स्टेमो- 
नियम, जेदसीमिबम, जिङ्कम, देभामेलिख, कोफिया, श्रोपियम, 
नादरिक पसिड, कार्वेविज रादि द्वा भी लक्तराचुखास्दी 
जा सकती है । 

श्रावरयक सृचना-येगी का कमरा साफ़ खथस शरोर 
हवादार दोना चाद्ये । रोगी को चेचक खुजलाने न देना 
श्वादिये । गोटिर्यो सूखते समय जो खुजली दोठी है, उक्त दुर 
करने के लिये खसखम पानी मे :जरा सा कार्वोल्िक एसिड 
मिला कर उससे येगी का शरीर धोकर पोच देना चादिये। 
तेल लगाकर खम जल से स्नान छरने पर छार निकल 
जाती है। धी, येखलिन या भक्खन भे मेदा मिलाकर 
उक्तस्थानो पर लगाने से ख॒जक्षी नदीं योती श्रौर चमडे पर 
चेचक के दाग नदीं पड़ते । रोगी को करवरः यदलाते रना 
ष्वादिये । सुह चोर गलेमे जख्मष्ो त्तो वरफ का इंकडा 
षवूखने को देना चादिये । येगी का विचधना वारंवार वद्लते 
स्टना चाद्ये 1 सेमी आखम द्यो जने पर उसके समस्त 
कपटे जला देने से रोग फलने का उरः नीं रखता । जायवून 
फे तेल्ल म मलाई मिला कर प्तस्थानो मे लगाने से भी चमड़ 
पर. दाग नदीं पड़ते रोग फे समय सोगी को वालं सावृद्ाना 
सिंघाड्‌, नास्मी, श्ननार श्रमूर श्रादि चीजें खाने को श्चोर ठंडा 
पानी मिश्री का शर्व॑त, नीव का रस, लेमनेड, सोडावारर 
शादि पीने को दिया जा खकता है } ्रायाम दने परः पुरिकर 
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ध 
चीजें खाने को देना' चादिये । मोस मलली शरोर सेम 
खाना मना ह। 
जलचेचकं या पनसाहा । 
( 0ए्ानरला 2०5० ) 

यह वीमारी चेचक फे समान ष्ठी ्टोने पर भी इसकी 
उत्पत्ति प्क दुख दी वियसे दोती है 1 यद भी संकरामक रोग 
"ह, पर येचक जितना नी । यद उसके समान भयकरः श्रोर 
मारक भी नीं है । यद बीमा भी यो को दी श्रधिक 
दोती है । इसका चुखार उतना तेज नदीं दोता। इसकी गोधिर्या 
चिपटी न होकर ऊपर को उदी हुई शरोर छुकीली दती दै । 
तीन चार दिनि वाद्‌ ोधियो भे पानी जैसा रस भर जाता है 
शरोर वे पूलकर छले जेसी ` दिखायी देने लगती है । 
इसके वाद चछ शरोर सातवें दिन से मोयियों एड कर श्रथवा 
विना परेही सूखने लगती दहै । ख्यते समय उनमें 
खुजली दोती है ! आड नो दिन फे अंदर-अद्र उनकी पपडी 
भी गिर जाती. है शरोर चमङ़ पर कोई दाग तक नदीं 
` रट जाता । इसमें सोगी के भ्रा जने का भय नीं स्ठता 1 
खदीं लगने पर ससी आदिं साधारण उपसर्ग उत्पन्न 
द्यो सकते है 1 साधारण -चीमारी मै इलाज केकी भी 
जरूरत नदी । यहद तकलीफ दोन पर लक्षणाज॒सार किसी 
द्वा की दो, तीन खु देना कापी है { श्रचिक द्वा 
देना ठीक नदीं । 
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विकता । | 
एकोनाद्ट ३ -२--तेज बुखार, शअस्थिर्ता, प्यास, 
शरयुमय, चमडा सला शोर गरम श्त्यादि । 
रसटवस्र ६--यद ख येग की वद्विया द्वा दै । केबल 
इसी से रोग प्री भ्व्येक अवस्था भै काफी लाभ दो 
सकता दे । 
एन्टिम टार ६--स्वटक्स से फायदा न दने पर इते 
देना चादिये। 
। प 
वेक्ेडोना ६-जोरो का श्िर्ददै, चेदय श्र श्यो 
लाल, गले में द्द, प्यास, प्यास के कारण गले का' 
खृखना त्यादि । . 
। पिस ३-- गोरिया निकल श्वाने पर यदि उनमें वदुत 
खुजली टो तो उसे देना चादिये । 
जेन्सीमियभं १ उर--शसीर मे बहुत दर्द, गिर मे भार 
कपकपी, रोगी का चुपचाप पड़ रना इत्यादि । 
[र्श्=्] 


मग्युःरियप्त सल ६- गोध भँ पीव भरने के समय 


या लिख समय पीय वदरा दो, उस समय कोद तकलीफ 
ह्यो ते इसका भयेग करना चाहिये ! 


> -----~ 


सल्फ़र ६ या ३०-जिख समय गोधिः खस रदी द 
शरोर उनकी छल निकल रदी हो, उस समय खुजली दने 
पर से देना चादिये । 


इनके श्रतिरित्त जरूरत दो तो चेचक फी दवारा मँ सेः 
शरोर दार्थ मी चुनी जा सकती दै ! रोग फे समयसेयी को 
दलकी चीज श्रौरः रोग के वाद्‌ पुष्टिकर चीज खानेकोदेना 
चाय । रोगी को सर्दी से वचाना चादिये ! 

प्लेग (21९०० ) 

यद पक वहुत दी खांघाति संक्रामक शरोर स्पर्णाकमक 
येग है  मिश्रदेश द्रसका मूल उत्पत्ति स्यान माना जाता हे । 
भासत मेँ वर्तमान खमय के पटले भी सके भ्कोप का प्रमा 
पाया जावा है 1 इर सन १८६६ मँ वम्बद चोर सन श्यक्मैँ 
कलकनल्ता मे इसका भीषण प्रकोप हुश्मा श्नीर क दी विनो मं 
यद वीमासे समूचे देश मे पतल गयी । श्राजरऊल इसका श्रकोप 
कम दो चला ड, परन्तु उधर करई वयौ तक ख मदा रोगने 


शस तर अन संहार पिया है, कि इसके कार्ण गोव फे गोव 
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उजढ गये है,जो श्याज तक ध्पनी पदले की श्रायादी को नदीं 
यटुच स्के है। । 
स सेयर फारण श्राज तक दीक न्दी किया जा सका 1 
को एक प्रकार के सक्रामक चिषको, कोई एकः भकार फे 
जीचाणु को, कोई जमीन से निकलने वाली गन्दी भापको 
शरोर कोड चौ फो इका उत्पाद्क कारण मानते दै । 
सक्तण-इस रोग का चिप शरीरम धवेश करने पर 
पटले करई दिना तक तनमन की सस्ती फे सिवा श्रोर को 
लक्षण दिखायी नदीं देते । इसके वाद्‌ रोग फा प्रवल श्राक्रमण 
होता हे श्नोर सन्निपातिक बुखार की तरह जाडा कपकपी, , 
तेज बुखार २-१०४से १०७ डिभ्री तक--शिर दर्द, हाथ परमे 
एंडन, मिचक्ली रोर क, जोम एूली हई, लाल श्वर कम्पन 
युक्त, नाडी ्षीण, तेज प्यास, अनिद्धा, तेज श्वास श्रष्वास, 
लाल पेशाव, हदय, यरूत श्रोर प्लीटा का प्रदाह, भलाप या 
-वकक, वेदो शी, कमजोर वनने वाला पसीना, शरीर के 
किसी यंत्र से रून वदना शव्यादि लच्तण पकट दोते द । 
इन लक्षणो फे साथ तुरन्त या दो चार दिनके वाद्‌ वगल 
गर्दन याजेधकेपेमं ददै पदा द्योकर गोड या गि्टी 
निकल आती दै । इसके वाद्‌ षिसी यंतर से खून वना, शरीरः 
के भीतर यंच्रौ मे खरावी पदा हो जाना, न्युमोनियो या फेफडे 
का श्रदाद, फ दस्त धीर पेट कौ बीमारी, सक्षिपाव रत्यादि 
कठिन उपसर्ग पेद द्येकर 0 र त्यु दयो जाती है । शसैर 
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पर काले दाग, पतले दस्त, स््तसलराव गिल्य का स्ना 
श्व्यादि ठ्न अशुभ माने जाते रै ¡ गित्पै का 
वदू कर पक जाना श्चौर बुखार का उततर जाना शुम 
लक्तण है । 


वार मेद्‌-भि्न-भिन्न प्रति फे कारण प्लेग चार 
प्रकारं फा माना गयादै { १ ) व्युदोनिक ( ०४४००1० ) 
या गिस्टी वालाः प्लेग 1 हमर देशने यदी श्रधिक पाया जाता 
है 1 समे उपरोक्त लष्तणो के साथ जघ, गर्दन या वगलमे 
गिस्यी निकलती दै (२) सेष्टी विमिक ( ऽ०ल)१८) 
या सदन पैदा करने वाला प्लेग ! खमे शरीर फे समस्त 
यन्नौ परसोग फा हमला होता हे श्चौरये खड़ने लगते दे। 
दके शरीर का खून खसणव दो जाता ह श्चीर शारीरिक 
त्रिया चन्द्‌ द्योकर्‌ या फटिन उपसर्ग पेदा टोकरः रोगी की 
श्युद्धो जाती है (३) न्युमोनिक ( 2०९८०0०१९ }) या 
फोफडे के प्रवद वाला प्लेग । इस न्युमोनिया होकर 
सेमी की गृत्युद्धे जाती हे (४) श्टेस्टाइनल (1५6510*]) 
या श्रार्थिक प्लेग । इसमे श्तौ पर रोग का दमला दता दै 
शरोर खतिसार, फपेरका फू लना, पेय्मे द्द्‌ इवयादि उपसगे 
दिखायी देते है । 


९ 
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चिकित्सा । 


` डाक्टर दूज आसंनिक श्चीर लेकेसिखकेो डाक्टर देरिङ् 
लेरेसिस, श्रासनिक, किनिनम सटफ श्चौर वेडियागाको, 
डाक्टर्‌ सँ फेलीकसको, डाक्टर विन्रव्न कोटेलसको 
श्नीर डाकुटर हनिगवजैर ्नेशियाको प्लेगकी न्यर्थं शोपधि 
मानते दै ! नीचे खास-खास द्वार के लक्तण दिये जाते दैः- 


एकोनाट २३प-आरंभ मे तेज चखार, वेदरा चौर 
श्रं लाल, तेज प्यास, शत्युभय, रोगीका कुरपटाना,। बहुत ` 
चचैनी, शरीर का चमड़ा सस्रा श्रीर गरम 1 | 

इनेशिया ६ या ३०-यद प्लेगकी विख्याते दवा दै । 
इसके पद्चपाविर्यो की संख्या बहुत चड़ दै । प्रथमावस्था मे 
कम्पे साय युखार, मसितप्ककी जडता, शरदं, जी मिच- 
लाना शोर कै, गिटटी निकलने के स्थानम खजन श्नीर दरद्‌ 
इत्यादि लच्णो मे ससे वड़ा लाभ होता दै । 

श्ेसेडोना ६ यां ३०-तेज बुलार, चेदय, अर शयोखिं 
लाल, तुफानकी तरद रोगका आक्रमण, बहुत -वक सक 
करना या वड्‌ चङाना, नीद चौक पड्ना, पसीना, किर 


स्थानकी गिर्टीमे सूजन शरोर ददै, विष्धौने पर उच्ल करद 
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शङ्ष 


करना, भागना, मारना, चिल्लाना श्त्यादि मस्तिष्यः िकारफे 
लत्तणौ की प्रधानता । 
1 # ॥ 


कोब्ररा या तेजा ३ बिचूर्ण--यह द्वा मी स सेगकोी 
बदिया द्वा है । समूचे शरीरे दर्दःेयेनी, श्वासकष, खुस्ती 
मान रोगीने कोर नशा पियाए.दो, शरीर के किंसी यसे रक्त 
निकलना, नाडीका लोप टो जाना, शथरीरका नीला पड जाना, 
शुरूखे दी दिमाग का सखव दो जाना, एेसा मालुम दोना 
मानो शीव द्य कौ गवि, वन्द्‌ ददो जायगी इत्यादि लक्तणों 
भ सामवाण सला क्राम करती है । यद रोगकी शस्तिम या 
विकरः श्रवस्या की द्वा है । येगीकी मरणासन्न श्चवस्था मेँ 
हादपोडार्मिक पिचकारी दारा रोगीके शसीर म यह दवा 


पर्टचायी जाती है श्चोर उस वस्या मे भी यद श्चपना चम- 
स्कार दिखलाती है । । 
करोटेलस ३ बिचूं या &-किसो गद्टी का थदा- 
दित होना, कमार करना, वेदोशी, श्नासखकष्, चेरा फीका, 
दय मे घडकन इत्यादि । शरीर के किसी यंज या श्चगत्ते सू 
निकलने पर इखसते धिक लाभ होता है 1 
कार्बोज्लिक. एसिड ३ या ६-पकां यक येदोश दोजाना 
' चेदरे प्रर ठंढा पसीना, श्खिं स्थिर, नादी कज, कमजोर श्चौरः 
सखचिराम कै, एवास प्रर्वास मँ चड़ घड़ादट, इत्यादि । 
{ रस्थ्य 


> <ग्-सरछे = ¦ & 


~ रसरटक्स & या ३०- तेज बुखार, हाथ पैर श्नौर शरीर 
मँ दरद, येचेनी, खोसी, निद्रालुता, उदयम; मस्तिप्कविकार, 
गर्दन की गिद्टीका पल उटना इत्यादि } 


1 


वेष्टीभरिया १ द-क्ष्या ३०-सक्निपातिकवुखार,पलाप, 
पतले दस्त, सवाल का जवाच देते देते सो जाना, रोगीका यद 
समभना कि उसके शरीर के करई कड़े गये है श्नौर उन 
इकडे को जोडने की चेष्टा करना 


"---- 


, प्रो जिनम & या २० वेदद्‌ तेज बुखार, सतुनका 
खराय द्यो जाना, प्रलाप, कन्जियत श्रत पाकाशय शौर फेफडे 
मं विकारः फे लक्षण 1 

लेकेसिस्र ६ या २०-योगकी अन्तिम अवस्थामे खस्तो, 
चेदोशी, श्वासकष्ट, कमजोरी, सडन का उपक्रम, वार्या शरोर 
पिर्टी, सोनेके वाद्‌ सेग लक्तणों का वदृना, गर्मी से 'श्ाराम 
"मालुम दोना! ` 


फोस्फरस &> या २०-द्वास कष्ट, चिकना खुनमिला , 
कफः, फेफडे से खनका, निकलना, अलाप, रायफाद्रड जैसे 
[ २२४ ] 


लक्षण श्चौरन्युमोनिक प्लेग या प्लेग के साथ न्युमोनिया होने 
पर इसे देना चादिये 1 


आसेनिक & या २०-जोंयने पुमे खई चुभोने जैसा 
ददं नौर जलन, बहुत वेचैनी, वारवार करवट वद्लना, तेजं 
प्यास किन्तु थोदा-थोडा पानी पीना, रातमे प्रलाप, फो शरोर 
दस्त, पेटमे जलन, शवासकष्ट, ठडा पसीना, पेशाव वन्द या 
वहत कम, चेदरा सुदेकी तर्ड फीका, शरीर मै जलन होने 
पर भी कपा न उत्तारना, श््युभय इत्यादि 1 श्रान्चिकर प्लेग 
की यद वद्धिया दवा है 1 


एन्धृतिनम & या ३०-सेष्टीसिमिक प्लेगम शसते 
विशेष जभ टता है} स्युवोनिक प्लेगरमँ भी गिटठी मेँ खजनं 
शोर यहुत जक्तन धोने परः यह द्वा फायदा करती है । श्ये 
छ्ासैनिक फे वाद्‌ देना चाये । 

इलेष्छ ६ या २०-स्तस्नाव, खूनसा रंग कालापन 
लिये हप, अन्यान्य लत्तण श्रारंनिक श्नोर क्रषटेलसके समान  , 

एकिन्नेसिया ३०-सेप्योखिमिक प्लेगमे ससे भौ 


शाम दोतादटै। । 
१५ [२] 


1 


श 


कामेषिज २०-पेगकी अन्तिम. अवस्था शरीर का 
ठंढा पठ्‌ जाना, रंढा पसीना, नाडी गायव, सस भी ठंडी, 
पेटका एूलना, द्िमाज् श्रवस्या इत्यादि । 


, केलीम्युर्‌ १२२ या ३०-पेगकी श्रथमावस्थामे इससे 
भी लाभ दोता दै। 


लयमिन चर व्युबोहन ३० या ३००-यट दोनो दवा 
ख रोगकी प्रतिपेधक भी मानी जाती टै शरोर रोगके खमय 
भी व्यवद्यार की जाती दै। 
ह ¢ 
एदलेन्थस & या २१-गिष्यीका भरदादित दोना, उसमे 
काला पीव भरनो, गिटटीवाले स्थानक रंग काला या यैगनी 
द्यो जाना, येदोश्षी धस्लाप इत्यादि । 
एने अतिरिक्त दायो सायमस, क्युप्रय पेट, एन्टिमि 
खाद, कारवो पनिमेलिस, केलीफसे, स्युरेटिक पिंड, फादटो- 
लेका, श्रोपियम, स्टेमोनियम, इपीकाकः, एन्टिमक्रुड, दिपर- 
सट्फार, सिलिका, दैत्यादि दचा्ेः मी लक्षणाञ्चसार दी जाती 
ह । यायफादड श्रर न्युमोनिया सोगकी दवायेमी लक्ता मिलने 


चर प्लेगमे काफी फायदा करती ह । 
^ {२६}, 


प्रतिषेधक दवा्-प्लेगिनम, लयमिन, द्युवोदइन श्रादि 
द्वा प्लेगङी परतिपेधक मानी जाती है 1 जदो प्लेगका श्रकोप 
द्यो वटो इन द्वा का ऊेचाक्रम सप्तादमे एकयादो वार 
सेवन फरले से प्लेग दोनेका खतरा कम हो जाता दै। एने 
शिया बीन छेद कर कमर या हाथमे योधतेसे थवा इण्नेशिया 
३० खा भँ यो वार सेवन करने से भीं प्लेग दोनेका डर नदीं 
रहता । सरसे का तेल छच्छी तरह मालिश करे नहाना, 
नीवू आदिः खदरी चीजें साना, घरे सफाई, चूको घरमे न 
रहने देना इत्यादि कार्यो से भी स सोगका भतिपेध होता है । 


" आवश्यक सूचना-गिद्यी पर फाइटोलेक्ता या वेडियागा 
का मद्र टिश्चर लगाने शरोर संऊने सर वहुत फायदा होता हे 1 
शिल्टी पक जाये तो उसे चिरा देना चादिये या पुर्टिस 
चटनी चादिये, ताकि पीव निकल जाय । जख्म पर फेले- 
रुडुला तेल ( १ भाग केलेरडुला मद्र टिश्चर श्चोर ८ भाग 
जगयतून रा तेल ) लगाने से जरम सख जाता है । रोगीका 
फमसा दवादूपर श्रोर साफ सुथरा होना चाद्ये । योगके 
समय साय्‌ूदाना दाली, श्रारासेर, दघ श्रादि दलकी चीज 
खनको देना यादय । 


४ 
५ श्द् म अ ४ 
ण, सरः छ 


शोथ या सूजन । 
( 0प्ण09 ) 

“ शरीर के किसी श्रंगमे या समूचे शरीर मँ जल संचय. 
छोनेके कारण उस स्थानम सूजन श्रा जाती है । से दी शोथ 
कते है.1 यद कोई स्वततं् रोग नदी है । प्रायः शरीरके किती 
, यं्रःमे कोर वीमारी या प्रदाह दोनेके कारण ही शोथ उत्पन्न 
हता है 1 फोडौका वैढ जाना, ्रासंनिक का श्रधिक सेवन, 
लाल युखार, दमञ्वर, शरधिक परिमाण म रक्तस्नाव, मूर 
ग्रन्थकी बीमासी शादि कासो से समूचे शसीर मे श्रौर दय, 
यत, मूत कोपकी वीमारी, रक्त दीनता, शराय खोरी शरोर 
दर्वलता इत्यादि कारणो से पेरमे शोथ उत्पन्न होता दै । पेट 
के शोथकेे उदसी या जल्ञोदर भी कते है । शरैर के श्न्यान्य 

शर्मोका शोथ उन्दी छ्रद्धोकि नामसे पुकास जाता दै । 
लत्तण---श्राक्रान्त स्थान पूल उठता दै! उंगली से 
दवाने पर वदध द्ग दे जाता दै, उगली उडा लेने, पर कुछ 
देर तक गढ़ा चना रदता दै, वाद्‌ को भर जाता है। चम 
फीका, उज्ज्वल श्नोर ठडा मालुम दोता है । साथ दौ कमजोरी 
भूख भ लगना, चख्चि, प्यास, उदृखमय, पेशाव थोडा या 
ताञ यवा पकद्म नदारद्‌ इत्यादि लक्षण उपस्थित होति ईँ 
करोर येग कठिन द्ोरे पर हदय की गति वन्द्‌ दोकर सेमी 


„ ऋीस्युदो जाती है। 
~ [ र] 


+ 


विकल । 
श्छ रोगकी चिकित्सा करते समय शसक कार्ण पर 
शयान स्खना चादिये श्चौर जिख यथ्रकी चीमारी यादोप से 
यद रोग हुश्च दो, उखका पदतले इलाज करना चाद्ये । 
खर्चा्ीन शोय मेँ श्रासंनिक पपिस, डिजिरेलिख, आयोनिया, 
पपोसाइनम, उदरी मेँ ासंनिक, एपोखादनम, चायना कोटनः 
मस्तिष्क के णोथ मेँ पापिसयेलेडोना, देलीयोरस,मक्यु स्यिस, 
वद्स्थल के शोथ मे आआसंनिक, भायोनिया,डिजिेलिसिली- 
चरस, द्य के शोथ म डिजिटेलिस, स्पादइजिल्लियाश्यासंनिक 
शर छर्डकोप के शोथ मे श्गयोडियम, रोडोडेन्ड्न,परतेटिला 
तथा भ्र फशटिस~यद् दवाएं विशेष रूपे व्यवदार की जाती 
द 1 प्रधान दवान के लक्षण नीचे दिये जते है 
्मातिनिक ६ या ३०-पेट, दाथ पैर या सभे सर 
काशो, चेददरे का चमदा फीका शरोर नीली या छरी शाभा 
लिये हप, बहुत कमजोरी, राते वासक, श्रस्थिरता, तेज 
प्यास, श्ननिद्रा, सच्युमय द्रव्यादि ! दय, यछत, श्रौर पिलदी 
चरि खसवी याः क्वीनादइन के श्रपव्यवहार के कारण दते घाले 
श्तोथम धससे विशेष लाभं होता है । 


एपिस ३-या ३०-किसी खास श्रग या समूचे शरीरः 
छा शोध, ज्वालाकरः वेदना, जलन के साथ थोडा पेशाय, 
{२२६ 1 


वासक, प्या सका न होना, प्रलाप, दोति कड भड़ाना, शिर 
मे पसीना, ्राघे शरीर का फडकना त्यादि । यद शोथकी 
वद्धिया द्वा है । गर्मी ( संक, धूप लगना, गरम हवा, ग्मः 
पानी, गर्म कपे इत्यादि ) के भ्रयोगसे तकलीफ फा वदना 
इसका खास लक्षण है । 


एपोप्राहनम ३ या ६-प्यास, पानी पीनसे कौ दो जाना 
श्वासकष्ट, मूजाभाव, उद्रामय, श्चनजान मे पेशाव, पेट श्रौर 
चछातीपर भार मालूम होना, शिर भारी, कमजोरी, तन्द्रालुता 
इत्यादि लक्तणो मे इसे देना चादिये । इसका खास लक्तण 
पिस से उलटा है । पएपिस भँ गर्मी के रयोग खे तकलीफ 
चदृती है, सम शीतलता के प्रयोग से । यद श्रन्तर ध्यानम 
स्यना चाद्ये ! | 

डिजिटिलि्त ६ या २०-दृदय श्नौर मूत्र ्न्थिके दोषसे 
श्योेथका दोना, चित न सो सकना, पेशाव मे तकलीफ, चेदय 
कीका, दोन नीलापन.श्राक्रान्त स्थान गुदयुदा श्रौर कोमल- 
वासं क्ट शत्यादि । । 

ठेरीदिन्धीना ३ यां ६्-पेशाच गंदला शोर रक्त मिधितत - 


- ‹ होने पर इते देना चाद्ये 1 
९ [ २३० ] 


शक 
लेकेसिस्र ६ या ३०-दद्य, रत शरोर पिलदीके 
दोपतते शोथ, वायं अरएडरोपका पल उठता, दाच वख्दास्त न 
ह्योत, पेशाय फाला प्रर परिमाण कम, सोनेमे याद्‌ रोग 
लक्तसोका वदना त्यादि । 


न्रायोनिया ६ या ३०--पेर, छाती, खक पपटे या 
खमूचे शरीरका शोष, दिनको शोका वदना घ्मोर रात को 
कम दो जाना, दयम खर चुभोने जेखा द्द, वहते प्यास, 
थोदापेशव, चिटचिडा स्वभाव, खखा श्रोर कडा मल । 


॥ 


देरीबेरस इ३-मस्तिप्क, पेट तथा छन्य स्थानो के 
नये शोथे ससे लाम होता है । उदयमय, थोडा श्योर मैला 
यैश्छाव, वहत कमजोरी, पेयम दूर्द, लेरनेसे श्वाल कष्ट, त्यादि 
इसके प्रधान लक्षण ई । 


' सुर्फरं ६ धा २०-शोथमे जलन, शरीर पर नीले काग, 
च्मसोग, यड जानेके कारण शोथरा दोना । 
फेरम ६ या ३०--स्त दीनताभवडत कमजोरी, कव्जि- 
यत, भोजमङे याद जी मिचलगना दत्यादि लक्तणो के साथ 
गथ छोनेपरः द्रे देम चाद्ये 1 ' 
{२१1 


शप 
चायना ६ या ३०-चेदस एीका, कमजोरी, यत 
श्मोर पिलही की खरायौ श्त्यादि । मैलेसिया बुखार, अधिक 


र्खरक्त का स्राव श्चोर चद्धावस्थाके कारण यष रोग होने पर 
इससे विशेष लाभ दोता है 


किंनिनम आसं १२५ विचूशं या ३०-चायनासेलाम 
न दोन पर इसे देना चादिये । 


फेस रासते २०--शोधके साथ वहत ज्यादा कमजोरी 
दो तो दृते देना चाद्ये । । 


शरैटिक एसिड ६-शरीरके निचले श्चंग श्रोर पेटको 
शोथ, प्यास, खटी डकार, सुदं पानी भर श्चाना, उदरामय, 
बहुत पसीना, शरीर दुल, चमड्ा फोका । 


कल्चीकम ६ या २०-कषएटकर थोड़ा पेशाव, चेदरा 
पीला रोर पएूला श्रा, चमद्ा सूरा शरोर उडा, पेयोका शोः, 
द्य मेँ धड्कन, कषटकरः थोडा पेशाच इत्यादि । 


ल्ाईफो पोडियम ६ या ३०-शसीर का ऊपरी भाग 
खस्वा.निचल्ता भाग शोथयुक्त, पक पैर ठंड दखय गस्मःयोष्ा 
[२२] 


। 


\ 
र 
॥ 


पेशाब शरोर उखमे वाल्‌ जेसी सफेद त्ती जमना, शयावि्यो 
की बीमारी दट्यादि 1 


स्टोफेन्थस १६-हदय के दोसे शोथ, ए्वयाखकषट, गलके 
अन्द्र श्नोर परमे जलन, उदरामय, मिचक्ती या के श्त्यादि 
स्तण मे चसे देना चादिये । । 


पल्पेरिला ६-खियौके तम गोल्ञ माल दोनेके कारण 
खन्द शध दोने पर इसले लाम दोता दै। 


स्ङ्दला ३ ए-नये शोथमे पेशाएव खक जाने पर दते देना 
चादिये । । ६ 


कल्केरिया क्रा ६ या ०-स्क भधान धातुचाले 
मयुप्याका शोय, खूनमे सफेद्‌ कणोका वद्‌ जाना, नदाने के 
वाद्‌ शोधको वदना! । \ 


श्मावश्यक सचना-सर्द शरोर रीले स्थानेर्मि न रहना 

श्वाद्धिये । स्मानेकी चीजं लकी नीर पुष्टिकर द्येनी चादधिये । 

यकत की ससवीमे द्ये छधिक न देना चादिये । कन्नियत 
{२२३ ] 


होतो मांस खाना मनादै। दस्त न श्रति दतो सोसेदीः 
जा सकती है । पीनेको रंढा पानी दिवा जा सकता दै। . 
भूत्रयथकी बीमारी दो तो पानीके वदले दध पिलाना चादिये । 
गरम पानी से नहाना लाम दायक दे। 
वेस बेरी (59 ए9ः ) 

वेसीवेसी शोथ का द्यी पक भकार का भेद है । इसमे पैसे, 
को सूजन के श्रलावा साधारण बुखार, दस्त, हदय मे गोल 
माल, थोडा पेशाव, रक्तस्वल्पता, कौ, श्वासकघट, प्यास इत्यदि 
लच्तण भी प्रकरः होते है । इस रोग का जिस समय प्रकोप 
खोता है, उस समय यद जोर से चारो श्रोर पौल जाता है । 
हसीलिये शसे 7010610 17087 या वहुव्यापक शोथ 
भी कचते है 1 

यद वीमारी प्राय वर्षा के छन्त मे दोतीं है, इसलिये सदी 
या वर्प इसका उत्तेजक कारणं मान्ये जाती है । इसके 
श्मलावा फल मूल, सर्दी चाले दामो का चावल, मिलावरः 
वाला खरस का तेल श्रादि चीजोके श्राहार से भी यद 
बीमारी होती है। इस वीमारी के समय भात खानातो 
वहुत दी हानिकर माना गया है । 


विकरिसिा। 
तनिक ६ या २३८- दल रोग की प्रधान दवा है। 
» र्त स्वटपता, शोथ, वेदना, शरीर के श्यंभो का येकार सा 
^ { स्दे1] 


1 


ह्यो जाना इत्यादि लक्षणम तथा समी तरफ चेरी वेरीमे इससे 
ललाम होता 1 पपिव भी अच्छी द्वा है 1 इनके श्रतिरिक्त 
श्खरक्ल, फेय्मफख, जेदघोमिथम, फोरम श्राखै, फोरम मेट, 
फोस्फरस, फेक्टस, नेद्रम स्फ, कफेटिगस, डिज्ञिटेलिस, 
लेकेषिस, केलीफस, सी पिया, प्लम्बम, लादको पोडियम, 
इरेटेरियम, पमिल नाब्टे ड, इत्यादि दवार भो सक्तणायुसारः 
भ्रयोग की जाती दै। नम खे अधिकाश देवामां फे लक्षण 
शोथ की चिकित्सा मे लिखे जा चुके है । 

श्रावश्यक्‌ सचना-साघार्ण रोग दोने पर श्रासानी 
से श्राणम दो जाता है । रोग कठिन दोने पर हृदय मै खसवीं 
पेदाद्ोती दै! उस छलतर्मे रोगी के प्राण का भय रता 
है । सेग के समय बुखार की तरद पथ्य देना चाद्ये । गरम 
स्थान मे रहना, गर्म कपडे पदनना श्रादि लाभव्प्यक है । 
ठंडे पानी से नाना मना है। 


गृणडभाला ( 8017०18४ ) 


यद पक धातुगत रोग दे, जो वच्च को भाता पिताकी 

श्रोर्से घीरासत भ मिलतादै या श्चपनेश्रापद्ोतादै। 

श्समें खून खराच दो जाता है शरोर गला, गरदन, चगल या 

जधके पट्ट म वडी कडी भिच्य्यि निक्लश्मातीदै 1 इन 

भिर्यियो म ऊ पकती है ओर कच न पकती \ जो पकती 

^ दै उनमें से पीय निकलता है चोर जस्मे बहत दिना सक 
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वी 

श्खने नदीं श्राता । जो नदीं पकती, वे पत्थर जैसी कड़ी वनी 
रखती है । कभी-कभी छतो, नाक, कान, शोल इत्यादि 
स्थानो मे घाच दो जाते द ओर लगातार कष्ट भोगने के कारण 
रोगी कमजोर हो जाता है। 

माता पिता को गरडमाला या गर्मी की बीमारी होना, 
इन रोगो से रसित खी का दुघ पीना, अस्वास्थ्यकर स्थान 
में रहना, पुष्टिकर भोजन न मिलना, मादक पदार्थो का सेवन 
श्रालस्यमय जीवन व्यतीत करना इत्यादि कारणो से यह रोग 
डोतादै 

गर्डमाला घा का सेगी करई लक्तणौ से शीघ ही पट- 
चाना जा सकता दै। थोडी र्ध्रमेंद्यी बुद्धिकी परिपम्बता, 
रोगी चेर, खि नीली, पुतली फोली इई, शर यडा, शिर मे 
रूसी या फुन्सिरयो होना, केश कडे ओर खड़े-षटे, पेट वड, 
शरीर का मास कोमल श्रौर थुलथ॒ला, उपला दोऽ शरोर नाक 
पूली इ, उगलिर्यो भदी शरीर ठेद़री मेदी, पेट वडा इत्यादि, 
गरडमाला धातु के ्रघान लक्षण है । पेते रोगी को कोई भौ 
बीमारी दोन पर उसका श्लाज दख धाठु पर ध्याने रखते हु 


करना चादिये । 
चिकिसा । + 


वेलेडाना ६ या २०-गिदियो का एरलना श्रोर उनम ' 
दाद, खि कौ पपनी म सूजन, श्ोंख मै जख्म, ग्लेभें ददं . 


छ्मीर निगलने मे तकलीफ । प्रदाह के कारण दद॑ । , 
[ २२६] 


शप 
वेन्केरिया कामं ६ या ३०-पेर धुलथुल्ा, शिर वा, 
स्लोपडओे गहेका जल्दी न मरना, जद्दी चल न सकना इत्यादि 
लक्षण घाले यच्यौको इसे चिेप लाभ द्योता दै । मेख दणड 
टेद़ाडिरयो का श्चच्छी वरद विकाश न दोना. जलन, 
प्ले दस्त, गिरिटियोरमे खजन शरोर पीध,नाक लाल रौर फूली 
हई, वित चेद श्त्यादि लक्तणौं भ इसे देना चादिये । 


फोस्फरस २३०-घव्या देखने मे खुन्दर, लेकिन शर 
कमजोर शीर कय जस लक्तण 1 


~ 


दिपरसल्फर ६ या ३०-गिच्य्यं का पकना, शरोर 
को प्रदाह, पपरोसे पाती या पीव निकलना व्यादि । 


भक्युरियस & या ३०-दयिडयों, जोड़ थोर श्रयो 
की वीमायी, सेगीके श्शसैरमें फुन्सियोका निकलना, गिस्य 
का एल उटना, शरीरम जख्म । 
स्फर २० या २००-गर्डमाला घातुवाल्े सोगीष्छी 
सभी चीमापियोमे द्रषसे लाम दोता दै । गिटिययोका चद्ना, 
कदा दो जाना छीर उनम पीय भरना, जरे दी खदीं समना, 
{२७} 


ध 

शओेभी चेहरा, श्रस्वस्थ शरीर, शारीरक श्रौर मानसिक 
कमजोसे, वरचेका चल न खकना इत्यादि । 

साईली्षिया ३०-शिर वडा, पिरके उपरो जोड ( बहा- 
तालु)का न भरना, समी गिरिययोम खजन शरीर पीय 
हदडीका प्तय, कन्जियत, मल कठिन श्चौर उसका कष्टे साथ 
निकलना, स्वसर्म फोडा या पीव दोना । नाखूर जसे जसम । 

कल्केरियाफस १२. विचरण -गरुडमालाके रीगीकोो 
गदियाकी वीमारी दयो तो इते देना चाद्ये । यह इस रोगकी 
यद्धिया द्वा है 1 


श्मायोडिन ३०-खदा भुस चने रदना, खायापीया शरीर । 
ओ न लगना, दिन पर दिन रोगियाते जाना । 


क्कम्‌ ३०-गरएडमाला धाठु फे कारण स्नायु मणएड- 
लका अच्छी तर्द परिपोपण्‌ न दोना । 
लेपित एन्यस ६-शरीर के किसी भी स्थानकी भिदि 


योक सज जाना या वाघी निकलना । ॥ि 
{ र] 


स 
इथियप्प एन्ट २ ए या६ उ बिचूण -डाकटस्नीलन 


इसे गण्डमाला रोगी सखर्गोत्छट द्वा मानते हे ! यद द्वा 
दिनम दो वार दो दो तीन-तीन मेन देनी चासियि। 


वैराृटटा कां २०-शरीर सपा, पेटः चष्ट, शारीरिक 
श्नौर मानसिकं कमजोरी, चरमखेग, भिरिर्यो कडी, भूखकी 
अधिकता इत्यादि । 

थेरी डियन ६ या ३०-यद्‌ मी गण्डमाला की श्वच्छी 
दवा हे । छन्य द्धाश्रोसे लाम न दोनेपर इते श्चाजमाना 
प्ादिये। 

नफ श्रतिरिक्त लाद पोडियम, सादना, वेयाग्य 
श्रायोड, कटफेरिया श्रायोड, ग्र फाद्रटिस, वेसीकजिनम, श्रस्म- 
चेर, फेस्म, चायना, सीपिया, डादकेपारा, वेडिवागा, श्रासं- 
निक श्ायोड.श्रासनिक पेट इत्यादि द्वाप भी लत्तण मिलाकर 
देनेसे लाभ करती है ` 

श्राव्य सूचना-दल धातुवाले व्योको धूप शरोर 
ष्विशदध वायुका सेवन, खुली वामे व्यायाम, निवोप श्रामोदः 
श्सुद््‌ स्नान, काडलिवर ` दल का सेवन शत्यादि से लान 


श्ये है । खाने लिये अच्छी दलकी शरोर पुरिकर चीजें 
{>&] 


श 
देनी चाद्ये । तर्कारी श्चौर फल काफी देने चादिये । देसे ,, 
हजम दोनेवाली चीज, उड़द, पका केला, ददी, श्रधिक मिग 


इत्यादि खाना मना दै। 


रक्त हीनता या एनिमिया ` 


( 410९1, } 


स्वस्थ्य मनुष्य फे रक्त म फी दजार १३० भाग लाल कण 
ोते ै। इन लाल कणे( को कमी दो जाना शरोर खून मं - 
नमक का श्रंश या सफेद क्णो का चढ़ जाना दी रक्त हीनता ` 


सेग कदलाता है 1 

इस रोग के छनेक कारण होते है) पेट का गोलमाल 
श्रच्छी तरद भोजन हजम न होने के कारणं कमजोरी, पेट भर 
खाने को न मिलना, भोजन का खराव या पुष्टिकर होना, 
अनियमित जीचनचर्या, स्स रक्त का शरधिक प्तय, बहुत खून 
निकलना, किखी अस्म शादि से दीधे काल तकं पीवका 
वदते र्टना, बहुत दिनो तक दस्त की वीमासी रहना, बुखार, 
यक्तं शरोर पिलदी का वठ्‌ जाना, क्वीनादन का अधिक 
सेवन, ववासीर श्रादि से खून का श्रधिक निकलना, सियो , 
करो श्रदर फी बीमासै या च्धिरफ यच्चे दोना, अस्वारथ्यकर 
स्थान मेँ रहना, सियो का वहत दिनो तक ववो को स्तन 
पान , कराते रहना, कठिन रोगो के कारण वहत दिनों तक , 
शय्या सेवन करना व से यह येग दता 'है 1 
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श क 

स्र येग मे शक्ति कौ कमी, भूख न लगना, वद्दजमी, 
शरीर मे सून की कमी, रिस्मे दर्द या चछर, शरीर की 
गस्मी मे कमी, श्वरीर दुबला, मलीन धनौर पीला, ध्ालस्य 
श्चीर सस्ती, श्वासकरष्र, कलेन मँ धडकन, चेदरे पर सृजन , 
खत ससी, नाक से सून गिरना, पतले द्स्त, छाथ पैर ट्टे, 
पैर मे सूजन, चेदय, श्रखिं श्नोर होट श्रादि फा रन्त शल्य 
हे जाना, नाडी निस्तेज, थोडे परिध्रममे दी थक जाना 
त्यादि लक्नण भरकः होते है श्रोर घीरे-धीरे कठिन उपमं 
उर्पश्न होकर रोगी की शत्यु दो जाती है । जवान लियो को 
शर कभी-कभी पुरुषौ को यह रोग छषप्ने ध्माप दो जाया 
कर्ता है! उस समय यह दस्ति रोग फे नाम से सम्बोचित 
किया जाता द्ै। 


विकरिसा । 


फेरम मेट ६ या ३०-यष्टदस येग की वद्धा द्वा 
है। सदा जादा सा लगते रहना, शाम के वक्त दरारत या 
दलका खार, चेदय फीकोा, भोजन फे वाद्‌ के, शरोर दुबला 
पएत्यादि । 

केरमं आसं ३०-केरम मेट से लाभ नद्टोने परः श्से 


दैना चाद्ये । 
१६ [ २४९ ] 


आ्सनिक £ या ३०-- वहत खुस्ती, कलेजे का धड 
कना, खद चीज खाने शौर शराव पीने की इच्छा, छरस्थिरता, 
सत्यु भय, शीघ्रता के साथ कमजोसै का बढ़ना । 


वचायना ६ या ३०-रस रक्त या वीर्यं श्रादि का 
श्त्यन्त स्नाव, रद्र, बहुत दिन तक वच्चो को दूध पिलाना, 
श्रधिक रज साव, संग्रहणी इत्यादि के कारण इस रोग का 
दोना । पिर मे भार, दष्ट दीनता, मूच्छकान मे गुनय॒नाहट, 
खद्धी उकार, मन्दाग्नि, भूख का न लगना इत्यदि ल्तणों मे 


शठे देना चादिये 1 


पल्सेटिलला ६ या ३०-सखियो को यद रोग होने पर 
खास कर. छतु के गोलमाल के कारण । 


कल्कैरिया काव--गण्डमाला धालु चाले सेगिियो को 
यद योग होने पर इससे विशेष लाम होता है 1 


हैलोनियत ३--यह भी खिर्यो की स्त हीनता मे 
+ श्रधिक कायदा करता है ! जयाय से रक्तं साव, छतु का 
गोलमाल शत्यादि लक्षणो मे इखक्रा श्रयोग दोता है । 
[ २२1 


शपथ $ ~ {= 
नेदुमम्यूर ३० या २००-मैलेसिया के कारण यद रोग 
ना, पेटः वडा, कन्जियत, चित्त का दुश्सी रदना इत्यादि । 


एन्टिमक्रूड ६ या ३०--पेट का गोलमाल, जीभ पर 
सफेद लेप, भूख का न लगना, उकार आना इत्यादि 1 


एपिडफत १ ---कमजोरीःखज या वीयं का श्रयिकं भय, 
प्रथिकं इन्द्रिय सेवा के कारण यद रोग दोना । 
शने श्रतिरिक्तं फोरूफरस, नक्सवोमिका, सीपिया, 
द्रम सरफः, केली शाख, चेसिलिनम, आर्जनाई, दाद स्टिस, 
मयु स्िख वाद््वस, क्युप्रम, प्लम्बम, पपिस, पिकरिक 
पसिड, लादको पोडियम सठ्फर, सियेनोथस इत्यादि दवार 
भी लक्तणादुसार दी जा सरुती दै । 


आवश्यक सुचना-ख॒ली चवा मँ थोल्ञ योदा घूमना, 
थोडा व्यायाम करना इत्यादि लाभदायक दै 1 रात को जागना 
श्परमित श्राद्यार विद्या, परिथिम, धूप या श्चागके सामने 
रहना, ध याः चिन्ता करना इत्यादि दानिकर दै । दलके 
शरोर पुष्टिकर पदाथ साने को देना चादिये ¡ दघ श्रीर मांस 
या मुल का श्ो्या देने से विय लाम दोता दे 1 
[ २४२] 


मेदाधिक्य या शरीरम चीका जाना । 
( एप 1९6676121100 ) 

घी, मक्खन, चरवी श्र चीनी मिले पदार्थं अरधिक तादाद्‌ 
म खाना, परिम न करना, आलसी की तरद पदे-पट़े समय 
चिताना इत्यादि कारणो से यद रोग द्योता दे 1 इमे चरवौ 
वद जाने कारण शीर मोटय श्नोर शुलथुला दो जाता दै ! 
पेट, चरूतद, छाती रोर जो म श्रधिक चर्वी जमा हो जातो 
ह, फलत चलनेमै तकलीफ दोती द । ए्वासकषट सज परि- 
अमस दी फन लगना, हदय को विरति शव्यादि लक्तण 
भी भरकर होते द । यह रोग ॒धादुगत होने पर माता पिता 
सचे वद्यो को भी वीराखत मै मिलता है श्रोर उन्दै छोटी 
उघ्र से ही इसके कारण तकलीफ उटानी पडती द । 


विकिल्ा । 


कल्केरिया का्व-मोरा शरोर थलथला शरीर, जरामे टी 
सदी लग जाना, जणसेदी परिश्रम से थक जाना शरोर फले 
सगना, दाथ पैर ठंडे शरोर उनसे पसीना निकलना इत्यादि । 
कन्केरिया आसै-खियोकी वीमारी भँ ससे विशेष 
ज्ञाम द्योत हे 1 दय की कमजोसी,, हदय का धढ्कना, जाग 


लगना इत्यादि । 
{ २७४ | 2 


५) 
एन्टिमकरूड ६ यो ३० पाकाशय म गोलमाल, भूख 
का न लगना, क्रोधी स्वभाव, दिनो दिनि चरी का 
वदते जाना । 
लादकतो पोडियम ३०--नघ्र परति फे खी पुखष या 
युद को यह रोग होने पर दसे देना चादिये 1 





धेराहृटाकार्ब ६ या १२२ गण्डमाला धाठुवलि 
सोगियौ को यद रोग ने पर से देना चाद्ये । 


ग्रे फाइटिसर ३ -र या ६--चर्मरोग, कन्जियत जया मै 
दी सर्दी लगना प्यादि लक्तणो फे साथ मेदायिक्य, पतलाव 
म विलम्ब, लियो की बीमारी 1 
शनक ्तिरिक्त गरडमाला रोग की दवारो से भी लाम 
न्चेवाडै। । 


धायश्यक्‌ दवना--दसख योग मे अधिक दिनो तक 

श्रौपधि सेवन करना पटत्ता है ! वीच-पीच मे दवा चन्द्‌ रखने 

खे धिक लाभ दोता है 1 शारीरिक परस्थिम शरोर व्यायाम 

करना, घी, मक्पन, चर्थी श्चोर मिटा शी चीज जदो तको 
[ २५] 


शतक 


सके कम साना, फल मूल्ल धिक खाना इत्यादि लाभ- 
दायक है । 


तय या रजयद्मा । 
वि ( एड ) 


यद बहुत ही भयंकर श्रोर श्रा नाशक रोग है । इसमे, 
शरीर लय देता जाता है, इसलिये इसे त्य कते ह । श्रप्रोजी 
मे श्से थाईसिख के अलावा घ्य्‌ वस्व्युलोखिस श्योर कन्जम्प- 
शन भी कते हँ । यद सेग वर्चो को शायद्‌ ही दोता है । 
युघक श्रोर चद्ध दी सके धिक शिकार वनते है । 
यद्यपि यह रोग वंशगत नदीं है श्रोर यट जरूरी नदीं है 
किं माता पिता को यद रोग दने पर उनके वं को भी यद 
रोग रोना दी चाहिये, फिर भी रेस माता पिता के चच फो 
यह सेग होने की श्रधिक सम्भावना रदती है । साधारणतः 
श्मधिक मानसिक परिम, खराव भोजन, अधिक सख्मी संग, 
हस्त मेथुन, श्रस्वार्व्यकर स्थान में रहना, शारीरिक परिम 
न करना, पारे का अपन्यवहार, गर्मी या गएडमाला फी 
घीमारी दोना, इत्यादि कारणो से शरीर कमजोर टो जाने पर , 
यद योग द्योता द, परन्तु दका प्रधान कारण तो घ्यु.वरकल 
येखिलसख( 767५.-0०11103 ) चामर पक जीवागु दै 1 यद 
जीवारणु कमजोर शर मे भवेथ करने पर भिन्न -भिन्न यनो मे ` 
छोरीर्गेदिं पैदा द्ये जाती है । इन ५ को श्चग्रोजी मे स्यु वर 
[र्दे 


ध 

कल कते है 1 वाद्‌ को यद गेरि अधिकाधिक यटती जाती द 
श्रपर पूट-पट कर चछ जख्म दोते जाते है ! यद गदि मस्वि- 
ष्क, जययु,.दड्डी, पाकाशय, श्रोत, यत शरोर केफद़ा शमादि 
श्रनेक स्थानें मे पेदा दो सती है । यद जिस स्यान मे पेदा 
होती है चदीं से कय की चीमारी शरू होती हे 1 दमारे देशम 
फोफदे का त्षय सयते अधिक पाया जाता दै। रोव श्ररोर 
हड्डी कां च्य मी दोते देखा जावा है 1 शरेति फे प्षय मेँ श्राति 
श्रौर पाकाशय की क्रिया भै विकृति, दस्त इत्यादि लघ्तण पेदा 
होते है । दडडी के त्यम शरीर के विभिन्न स्थानो म फोटो 
जाते है+उनसे पीव वहता द श्रौर रोगी घुल घुलकर न्त मेँ 
मर जाता है । 


लचण--दख रोग का श्राक्रमण॒ वहुत धीरे-धीरे शरोर 
शुक्त रूप से द्येता दै । इसछिये आस्म मे यदह निर्णय करना 
कठिन दो पडता दै, कि योगी को क्षय की वीमारी दुई है। 
खुद दिन के वाद्‌ वौमायी प्रबल द्धो जाने पर इसके स्पष्ट 
लक्षण दिपायी देते द 1 पदले खी, वाद्‌ को तर ससी, कफ 
भ॑ पीयया खून, शरीरः का क्षय, शाम के वक्त दलका बुखार 
च्रीर रात को पसीना यद्ध इल रोग पे प्रधान लक्तण॒ दद । 
नके साथ साथ शारीरिक शक्ति की कमी, जीं, मन्दाग्नि, 
भूख न लगना, अखचि, नोद्‌ न आना, सोने पर भी आराम न 


मातम दोना, यालस्य, श्वास कण, गला चैड जाना, चलने पर 
{ २७७ | 


शि 


होफना इत्यादि लक्षण भी दिखायी देते हे । कभी-कभी खनकी 
कभी दोती दै । धीरे-धीरे रोगी वहुत कमजोरी जाता दै 
श्रौर छन्त मेँ जीवनी शक्ति का हास दोकर रोगी को सत्यु ह्यो 
आती है । तेज चीमासी मँ सेग॒भली्भोति प्रकाशित होने फे 
वोद प्राय इ- मदीने में रोगी की मृत्यु दो जाती है । साधा- 
रण वीमारी मे १०-९५ वपं तक रोगी जीता रद सरता है । 
श्रायुवेद्‌ म॑ इस रोग की अवधि तीन वपं की मानी गयी है । | 


चिकिसा 1 | 


शस रोग फा पूणं विकाश टो जाने पर द्वा से रोगी । 
फी तकलीफ भले दी धट जाय, -पर वह शायद दी श्चासम 
होता है । सेग॑ के श्रारभ मे इलाज होने से योगी वच सकता 
हे । इका इलाज चतुर चिकित्सर द्धास करवाना चाद्ये । 
सकी प्रधान दुवा के लक्षण नीचे लिखे जाते हेः-- 
वेसिकलिनम या द्यू वरक्युलिनप१ ३० या २००-- 
पटले ष्ूखी, वाद को तर खोसी, अधिक तादाद्‌ मे पतला 
कफ निकलना, जया में द्यी तेगी को सदीं हो जाना, शीघ्रता ` 
पूर्वक रोगी का दुबला होते जाना, नित्य नयी तकलीफ, `वायें 
फेफटे मँ त्षय की गोदो का जमा योना, कफ के सखाय सून 
निकलना, गलते मे ददं त्यादि लक्तणे। मेँ इदे देना चादिये 1 
यद दवा नीचे क्म की श्रौर वार॑वार्‌ न देनी चादधिये । ऊवे ` 
[ = ] 


छ पिपिष सण 
धपु 


क्म की द्वा मरीनेमेप्कदो यार देना काफी दै। बीमारी 
फ शारद मै इससे विरेप लाभ रोता है, वैसे किसी भी शच. 
स्थाम दी जा सकती दै! वेसिलिनम शोर ठव्‌ परक्युलिनम 
दोनो द्वाश्मौ का शाण समान दै । कोई पक देना चादिये । 


एरालिफादृन्डिका ६ या ३०--वीमारी के श्रारस्भमें 
खपरी श्रोर कष्टकर पांसी, फफ म सून, छाती मे सदा दरदं 
मालुम दोना, उवद शाम खेसी का वढना, धीरे-धीरे 
रोरिष्यपते स्नः, खून क रम सवद साल, श्रम कोः चमकीला 
काला इत्यादि । 


फोस्फरस ३० या २०० क्षय रोग की यद भी प्क 
यद्या द्वा है । छाती मै सुडसुडादृट, सरल श्रोर सूखी 
खोस, योलने, देखने, पठने श्रौर खुली हवा मे घूमने पर 
ससी का वदना, स्थरभग, कमजोरी, कर्जियत, भूख न 
लगना, शाम छो धीमा दुखा, रात को पीना, छाती मं 


दृद दत्यादि । 


कन्केरिया कामं & या ३०--गणडमाला युक्त घातु, 
खडी दवा वर्दास्व न दोना, सुवहः खोसी का वदना, वका 
[ ९] 


थका पीय या सून मिला पीलियादरेरंय का कफ) सिरे 
चक्र, सीढ़ी चदने पर दोफना, सुघद ससी का वदना । 


~~~ 


कन्फेरिया श्रारषं ३०-कर्केस्या फा्वं खे फायदा न 
दयोने पर इसे देना चाद्ये । धीमा बुखार, डवला श्र, बद्‌- 
दमी, शखर में दाद, वदव्‌ दार कफ निकलना, छाती भ , 
जलन, प्यास इत्यादि । 


नादि एसिड ६ या ३०-छाती मे दाहिनी शरोर वद, 
खुवद स्वर भंग श्रोर श्रतिसलार, बुखार, चमकीला, लाल खून 
निकलना, छाती मे दाहिनी शरोर सुर खुभोने जसा दरद, जसी 
कै कारण सारी पत नीद न राना, छाती मे कफ धड्घखाना, 
कफ यद्वु्ारं शरोर खून या कफ मिला, श्वास कष, दिल में 
धडफन द्र्यादि । 


एकोनाईट ३-र-तेज बुखार, वारवार खली ससी, 
मल्यु भय, प्यास, छाती मे, ददं, फेफडे से खून निकलना । । 





ब्रोयोनजिया & या ३०-ज्यादा सखी, छाती श्चौर श्र 
म तेज दर्द, रेखा मालुम दोना! मानो शिर फर जायगा, ससी 


` कै समय ददं के कारण छाती पकड लेना इत्यादि 1 
{ २५० 


शप 
|) 
नुक्सगोमिक्षा ६ या ३८-खोसखी कभी सुखी कभी तर, 


सुवह शरोर भोजन के वाद खस का वदना, कन्जियत,पेट मे 
भार रौर द्द॑। 


पन्तेटिल्ला ६ या ३०-पत मे खी यासी, उट वैठने 
च श्रायम, कफः तीता श्रोर पीला या दय, खियो को लु 
यन्द्‌ होने के कार्ण या सदी लगने के कारण यद सोय दोना । 
आनक ६ या ३०-रीर का क्षय, बुलार, पसीना, 
अतिसार, मन्दाग्नि, कमजोरी, सुस्ती, प्यास, श्वास कष्ट, 
छाती भे द्वे, दिलने डोलने से ददं का वदना, शाम शमीरः 
"सुव ससी का वदना, दोफना, दरा या नमरीन कफ निक- 
लना, उत्कराटा इत्यादि । 
डेरा १२६या ३-तेज शरोर लगातार सयो, प्सते 
सखिते खून श्रा जाना, ससी के कार्‌ छाती मे दुद इत्यादि। 


फेरममेट ६ या ३०-फेफट़ से खून निकलना, दाय 
देसे मे खन, श्रतिसार, शरीर का खर जाना, ससम खोस, 


छाती म दर्द, खून निकलना, खायी ह वीजो फी क, 


श्वास कं 
{ २५९1 


धू 


येेडीना ६-खखी सोसि, शाम करो बुखार, श्रधिक 
समय तक खयोखिने पर खून मिला कफ निकलना, सोने के 
घक्त छाता मंदरदै, साथी खेखी का वदना, गण्डमाला 
्वातुचाले वच्य की वीमारी 1 


इपीकाक ३०-द्या जेसी श्वास कष्ट युक्त खोखी, कै 
था मिचली, चमकीला लाल खन निलना । + 


सिलिक्षा ३०-सत को हुत पसीना, पीव जैसा कफ, 
खोसी पटले सखी वादको तर, जख्म श्चौर उनम पीव इत्यादि। 


सेद्गहनेरिया ६ या ३०-शाम को चार वजे से बुखार 
छा वदना, एवाख श्योर कफ मे वद्‌ दाथ पैर ठडे, छाती मे 
जलन, रात म असिक पसीना, सोने से ग्वोखी का चदृना 
इत्यादि । 

लादकोपोडियम १२ या३०-घ्ामा्धय शरीर पेयम दरद, 
दस्त का वन्द्‌ हो जाना, भूख न लगना, नमकीन कफ, खर्वी 
सखेखी, फेकदे मे जलन, डकार मे वद्वृ, पेर का पूलना, पेटः 


"अ पागठाहट स्यादि । 
[ २५२ ] 


ध) ~ > 
दिपर सल्फर ६ या २०-गले का वेढ जाना, साधा- 
रण ससी, खूप ठठी दवा लगने से खोसी फा वदना, खून 
या पीव मिला कफ निकलना, सोते समय श्वास कष्ट ! गड- 
माला घातुचाले युबर युचत्तियो रो इसत विशेष लाम दता 


मायोडियप ६ यां ३०-ग्लेम सुड सुडादटके साथ 
लगातार सखेखी,शसेर कौ खमस्त गिटिय्यो का वद्‌ जाना, 
लेकिन स्तनौ का सख जाना,पधिर छलुस्नाव, सुव पसीना, 
सच्ठसी शरूख, खाया पिया शरीर म न व्गना, साफ 
कफ इत्यादि । 


सन्फर्‌ ३० या २० <"ुराी वीमायी मै दस वीच 
सीच मे देने से विशेप लाम होता दे 1 खरी खख, कमी-कभी 
धष्ठुत कफ निफलना, रात म पसीना, पसीने मै घदचु, दाथ 
पैर के तलघो मे जलन, शरीर खा, कमजोरी, पेफटे मेँ 
कफः का घटडघटाना.ख पह विच्छोने से उरते द्धी पायाने को 
दौद्ना इत्यादि लक्षणो मे खसे विशेष लाघ दोता दै । 


स्येनम ६ ग्रा ३०-दातो बहत छपर्नोर, वोलने चोर 
्तोसने फे याद्‌ छती सयाद मालुम द्येन, रात म पसीना, 
[ २७ 


श्म 
मीढा कफः, पीले या दरे रंग का कफ, साधारण टिलने से भो 
ससी का वद्मा । 


एसिडफस १२-रल, स्त या वीर्यं आदि का धिक 
च्तय होने के कार्ण यह सेग होना, कपजोसी इत्यादि । 


चायना २०-जिन्द कद वार न्युमोनिया ह्या हो उन्द 
यह योग होने परः इसे देना चाद्ये । स्सस््त फां श्रधिक 
स्नाव, बहुत दिना तक वच्चे को श्रधिक दूध पिलाना, भद्र 
त्यादि के कारण खियों को यद रोग होना । 


सेदमम्युर्‌ ३० या २० ०-वुखार, सून की कमी, दथ- 
लापन, नमकीन चोज साने कौ भवल इच्छा इत्यादि । 


हाद रिटस मदरटिश्वर-भोजन में अखि के सिवा को 
दुखा लक्षण ज दिखायी देने पर दिन मे तीन वार तीन-तान 


वद देना चादिये। 
आसं आयोड ३रयां६ए-गरी सस्ती, नारी तेज, 


दिन मे बुखार, रात मै पीना, यहुत इबलापन.भ्ूम दी 
1 


कमी, इन्फ्लुणा के वाद इस येग का.दनक्न्दटुधादि । श्त 
_ भोजन के वाठ खाना चाद्ये । “^ , 


। (1 :१, . 


लेकेसिख ६ या २०-सोने के वाद्‌ ससी का वदना, 
क के साय कफः निरलना, मल मे वदृव्‌, ेग की गोपायस्था 
मेँ शुध में जपम इत्यादि 1 


इनके श्रलावा क्केरिया श्रायोड, जेगोरेन्डी, कररेरिसा- 
फंस, देयामेलिख, पनोटेनम, नेद्रम श्राखं, मिक्लिफोलियम, 
भेलिक एसिड, दरीजिरन, जेसनियम, वाश्ये, भेलेन्द्िनम, 
कार्वेचि्ज, वालसमये परर, कोककसे फेक्टाई श्यादि दार्यं 
मो लक्षणाजुखार देने से काफी लाभ करती है । बुखार को 
राले मे येष्डीश्िया, सेगुदनेसियिा, फेरमफसमचायनाकिनिनम 
राख, पकिरनेसिया, पादयो वहत पसीना श्राने परः करकेरिया 
काव, जेवेरेन्डी, पगारिरेख, पसिडफस शरोर सिलिका, अत्ति 
सार में शाखं भायोड, फिनियमे शरास, पसिडफोस, र्त 
भिकलने पर जिरेनियम, यरालिप्ता, मिक्लिकोलियम, इफीकाक 
दिकतियम, फोरुफर्स, देमायेल्िख, ेरमययसेट, श्रनिका, 
लेकेखिस, फोफटे की सूजन मे पपिस, दपोसदनिम, शासं 
श्रायोड, सेदव. इनेप्या, ससी तेज दोन पर फोस्फय्स, वैल. 
डोना, द्चेतेरा, घायोनिया, दायोसायस, कोनायम, स्टेनम, 
पन्टिमखार, केरी वाइकोम, केलीकार्वं रर श्वासकष्ट मेँ 
श्रासंनिक, पन्यिमखार, स्द्किनिया तथा नादद्रिक पसिड- 


यद्ध दवाः विशेष रूप से एजमानी चाद्ये । 
{ २८८५ ] 


श्रावश्य्फे सुचना-जिम्े यह सेय द्धोने कौ संभावना 

दो उन्दे आयार विष्ठार मे वहत नियमित श्रौर सावधान 
रहना चादिये । रहने का स्थान साफ सखुथरा शरोर दवा- 
दार दोना चादिये । जलवायु के परिवर्तन श्नौर निम॑ल वायु के 
सेवन से विशेष लाम होता दै। वकसे का दूध, वकरी का 
धी शौर यकरे का मास साना, वकसियों के साथ रहना लाभ- 
दायक है । काडलिवर च्रद्ल के सेवन से भी लाम .टोता है । 
योगी फो जो चीज खाने को दी जाये वे पुष्टिकर श्रौर लकी 
होनी चाद्ये । मांस का गोस्वा वटु लाभदायक होता है । 
रात फो जागना, सर्दी, धिक परिम श्रादिमना दै। 
खियो को येग दोने पर उन स्वामि-सदवासर एकदम चन्द्‌ 
कर देना चादिये । इसी तरह पुरषो के लिये खी संग घातक 

1 सभी के साथ रहना, उसके व्यवद्र मेँ रायी हई चीजें 

काम मे लाना, उसके साथ खाना पन्या श्यादि मना है । षय 

सेगी के लिये सयुर तट का रहना लाभदायक माना गया । 


हेना या ालेरा । 


( 00०1.7४ ) 


हैजा पक वहुत द्धी भयंकर सक्रामक रोग है । एक भकार 
क्रो विपाक्त जीवार इस येग का उत्पादक कारण माना जाता 
ह । खाने पीने क चीजों फे साथ यद जीवाणएु स्वस्थ म्य ˆ 
॥ [ २५६ ] 


श 
पेट भें पटने परः उखे यद वीमारी टो जाती है 1 इसका 
क्रमण इतनी श्रता से दोव हे श्रो यद वीमारी इतनी 
ठिन होती है, ङि नेक वार रोगी को चिकित्सा करने का 
# समय नीं मिलता श्नोर देखते ही देखते ऊच दी घएयौ के 
न्द्र उसकीं सत्यु हो जातौ है । 
हेजा के भिन्न-मिन भेद्--चिकिर्ला फी सुविधा के 
लये हेजा क भागो मे वट“दियःं यया है यथा-( १) डाय 
रक फालेया ( 0 101710810 000{678 ) या दृस्त भ्रचान 
जा (२) स्पेजमोडिरं कालेया (-3]981०410 1101018 ) 
प श्ाच्तेप पधान हैजा (३) पेरेलिरिक कालेय { २1711, 11010 
1001919 ) या लवः अधान देजा । इनके अलावा कालेय 
सका या पश्ियाटिर ऊलतेरा नाम का पक कालेय शरोर होता 
र, जो हत टी सांधातिक दौवा दै । 
दस्त प्रधानं हेजा--5स्मे दस्त श्रधिक दोते ह । साय 
दी कै, पेट सै दकः ष्व्यादि ल मीजुद र्दवे दै । चन्त में 
लून का जलीय शरश घट जाता द शरोर शरीर ठंडा तया नाला 
कर रोगी की सत्यं टो 'जाती टै 1 
आत्ते प्रधान हैना--दखप श्रात्तेप या खोचन की 
प्रधानता स्दत्ती हे! सथ दी श्वाखकण, नसो का सिङ्दना, 
थोटे बहुत कै दस्त शरोर शरीर फा टटा पट जाना व्यादि 


स्तण भी म्कय्दोतेर्द1 
` ७ २ {२८७ ] =: 


त, 


ध 
लकवा प्रधान हैजा--इसमे पहले खे छी रोगी देः 
निजीव द्यो जाता है, मानो उत्ते लकवा दो गया हो । साथर 


जा के धन्य लक्षण भी मोजुद्‌ रते है । 


प्पाजेरा सिका-- यद दैजा इतना तेज होत! है 1 
दस्मै रोगी को कौ दस्त करने की भी शक्ति नदीं रह जाः 
श्नोर ऊख दी धरो म उसका शरीर नीला होकर उस 

त्यु दो जाती दै । 

हैने का कारख--वहुत लोग हैजे का मूल कारण फः 
ज्ीवाणु को मानते है, परन्तु यह जीवाणु कसे, करटो से 
ज्ञाता है, इसका पता नदीं लग सका ¡ अनेक लोगे! 
धारणा हे फि गन्दी दवा या गन्द स्थान भँ रदना, आसान 
दे दजम न सेनेवाली चीजें खाना, अपरिमित भोजम, गरव 
पानी पीना, नियमित "परिश्रम, अधिक सनी संग, शसाः 
पीना, रातत को जागना इत्यादि कारण से सोगी के पाकाशः 
मदी एक प्रकार का विप उत्पन्न दो जाता दै रोर उसी र 
कार्ण यद येग दोता है 1 

जे के लचण--भाव फे फोन, मोड, चाचल के धोः 
या सदे प कोदटे के पानी असे दस्त श्रोर कै, पेशाव क 
अन्द्‌ दो जाना, चेरा शरोर तालो का वेट जाना, वटु फम 
खर शरोर खुख्ती, गले का वेड जाना, दाथ पैर म श्चकद़न 

.. प्या, वेदनो, न्धो वहत कीण, शरीर कां ठंढा पड्‌ जाना 
< { ग्ट] 


शष म 
{ 
तन्द्रा, एवास क इत्यादि इसके प्रधान लनण है । तेज वद्र- 
जमी, जिते छ्भ्रो जी मे कालेरिन शरोर दिन्दी मै विघचिका 
कदते दे उसमे भी चैला जसे दी स्तण भकट रतत है, पस्तु 
उसमे पित्त मिले दरे र्ग दस्व छते दै! नाभो के चारौ रोर 
दर्द रटत दे, पराय. पे शाव चन्द्‌ नी होता, सेगी बट॒त जी 
सुस्त नदी होता श्रोर देने की वरद उसक्ते सगमे भी असाधा- 
रण श्रन्तर नदं पदता । 

टे फी चार वर्था -दैजे कौ कीमासी म पक पक 
फे वाद्‌ चार श्रवस्या दिखायो देतो है, यथा-( १ ) ध्रारस्भा- 
चस्या (प्रिमोनिर सी स्टेज ९1 6षाजाप्वप्फ्‌ 9 ६८) (२) चिक- 
शाचस्था या तेजी(डिवलपमेन्ट स्टेज 6१९1०] फ८॥ 540६%) 
८२} पतनावस्था' ८ कोलेष्ल स्टेज 00119180 8186 } 
८४) प्रतिक्षियाचस्था ( रिप्कशन स्टेज 1६५५०५०१ 5५} 
इन चारो श्रवस्थाश्रौके प्रधान ल्त्तण श्रर द्वापर नीचे कित 
की जाती ड । 

(१) भ्ररम्मावस्या- दनम उस्ती, शिर्मै चक्र, 
श्वनिद्रा, सेह का स्वाद विगया दा, मिचक्ती, कानमे मो- 
भ प्ावाज दत्यादि लक्षण, दिखायी देते दै श्रोर रोगी को 
साघास्ण ठम से पतल्े द्रत च्माते हे । कभी-कमी यद लत्तण 
इतने खाधास्ण दते दै कि डाक्य्यो को मी सन्दे नयं ्ोता 
कि सोगी षे दैजा रोने जा रदा है| कम्फर, एकोन्पदट, 
श्तोटने, च्राहरिस, पलोज, त नक्सवोमिका, 
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न र 
॥ 


॥ 


क - ^ 0 


इपीकाक, पोडोफिल्लाम, श्रासनिक; पसिड फख,  वेलेडोन, 
आयोनिया, वेप्टीशियो, फोरफरस, कावेधिज, केमोमिला थोर 
दन्टिम रार शमादि सं वस्था की प्रधान देवार 1 
(२ ) विक्ाशावस्था--श्पै रोगी को ` चायल कै 
घोवन की तरह बहुत के दस्त होते दै । साथदींपेदमे द्द, . 
प्यास, ठंढा पसीना, अखं चौर यु सा वेड जानो, 'प्रोखिं 
श्नीर चेरे का नील्ला दो जाना, वेचेनी, , पेशावः का "चन्द्‌ छो 
जाना इत्यादि लत्तण प्रकट होते है । यद्वि सेम श्राराम देने 
लगता है तो. द्स्तौ का रग बदल कर पीला या छरा हो जाता, 
दे, वर्ना रोग की तीखसी श्रवस्था उपर्थत दोती दै | पको- 
नाहर, इपीकाक, रिसिनस, आस्तंनिक, विरेदट्रम, क्य॒ुपम्‌, 
कयुप्रम खं, स्केली, येयेकम, कन्थरिस, रसय क्स, दलाटे- 
रियम, मक्यु सिस, शमर करटन दिग इच्यादि इं अवस्था ` ` 


५ + 


की भ्रचानद्वाएेे। ,„ , . ` * ~ ~ 


( ३) पवन्वस्था--पदल्ते'वटत कं दुस्त; बाद कौ 
उने कमी, पानी पते द्य तुरन्त को शे जाना, -श्रीखो के 
किनारे कालिमा शरीर का रग कऋमश्ः नीला दो जाना, 
शरां की ज्योति का घटः जाना छर, उनका गे मै घुल 

, जाना. शरीर वस्फ की तरु ठा, येगी का छट पखाना,, चेरे 
पर पसीने वपे वद, शरीर से वहत श्चधिकं उढा पसीना निक 
दना, शयीर मे जलन, स्वरः भग, ब्रहुत.कमज्ञोरी, अनजान मे 
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वस 
थोडा थोडा दस्त दोना या एकदम दस्त शरोर पेशाव का वन्द्‌ 
दै जाना, पेट ऊ पलल जाना, श्वासकष इत्यादि इस वस्था 
के लक्तं & । सम शसीर वरफः की वरः ठढा हो जाता हे, 
इ्सलिय रसे टिमाङ्ग धरवस्था भी ऊहते है । अरधिराश रोगियों 
कीं सृत्य दसी चस्या मै रोती हैः! प्मोनादट, रासंनिक, 
विद्रुम, क्थुप्रम, कावोविज, शओपियम, केटेलस, रेकेखिस, 
नेजा, दादडोस्थिनिक पसि, निकोटिन, कार्वोविज.प्गरिसस, 
, साइम्यूटा शोर फेलेखिये नेटम शटत्यादि इस वस्या कौ 
प्राच दवाप दै! 

(-४ ) भ्ररिक्रियावस्था--यदि तीखरी रवस्य मै रोगी 
की खस्य न हई तो तीससै श्रवस्था के लक्षण धीरे-धीरे लोप 
दने लगते रै. शौर उनका स्थान स्वस्थता फे ल्त प्रदण्‌ 
करने लगते दै। दस्तो करा रग बदल करः पीलाया दयद्दो 
जाना, नादी का छ्पने हिकाने पर रा जाना, मह्न का गादा 
हतो जाना, पेय शेन लगना, शरीर का रंग स्वाभायिफ हो 
जाना, दय ङी चाल का रीक़ दो जाना, धोरि-वीरे आपो 
की ज्योति, शरीर कौ गर्मी श्योर शक्ति का वदना दत्यादिं 
लद्छणु धट होते है शरोर सेगी स्वस्य मालूम छेत्ता है । 
केम्यरिख, ेरीयिन्य,नस्सवोमिरा.वेलेडोना, केनेविख शन्डिका, 
सछ्तोपियम, खरतर, पस्िडफख, चायना, स्तिक्यूटा, सिन्य, 
पोडोकतिल्लाम, मक्युरियिस त्यादि द्वाप्‌ तक्षणाुखार दस 


यस्था भी काम देती द स्वास्थ्य पने चाप सुधर 
} ९९) 


शक 
स्टा हो श्र फो चिशेप शिकायत नदो तो ट द्चस्थार्म 
को भी दवा न देनी चादिये । ५ 
रोग का पुनराक्रमण- अच्छी तरद सेग का दलाज, 
दने पर रोग ्राराम दोने के समय फिर पलटा सा जाता 
है र छनेक कटिन उपसर्ग पैदा हो जाते हे! योग शायाम 
छोनेके वादं भी भराय कुच शिकायत शेष र्ट जाती दै । 
इनकी द्वाः हम दक्त अध्याय के श्नन्त मे श्रद्धित करेगे । यर ' 
स सेभे की उपसेक्तं चायो अवस्थाश्रः की श्रधान-प्रधान 
दवाश्र के लक्षण श्चद्धित किये जाते हैः-- । 


विक्रिःछा | 


रुगिनींका केम्फर या अकं कपूर-- सभी तरड फे दैना ' 
मे चयोर दैजा की सभी ्वस्था्नो मे धकं कपूर फायदा 
कस्ता दः । यकायक वहत कमजोरी, चेरे का वद्ल जाना, 
स्वरं, श्रेखिं का धसा जाना, स्थसर का उ्डा दो जाना, 
दस्त कम, कै अधिक, श्वासकष्ट, पेट म जलन, शिर मे चक्र 
सखिका कालेय, चिकना चोर ढा पसीना, शरीर नीला इर्यादि 
सभी लक्षणो मे इससे प्याश्वर्यजनक लाम होता हे । पूरी उघ्र- 
चालो को रोग की तेजी फै रदुसार पोच सरे लेकरः पन्द्रह 
धद तक दस-दसर यन्द्रद-पन्द्रह मिनट फे अन्तर से चीनी, 
चतासखा या मिथी के खाथ देना चादिये । इस तर दौ घर्टे 
तक देने पर लाम न द्यो तो दखसे दवा चुनी चाघ्यि। ` 
[ स्द् ] 


पलोपेयिक यः रायु्चदिक चिकित्सा फराते फे वाद्‌ येगौ 
होमियोपैधिक चिकित्सा कराने श्याये तो दरखी २-१ युतकं 


देने के वाद्‌ दी दसस चवा देना चाहिये 1 


एकानाहूट रे इ या ६---दने के साथ चुखार या खूनी 
कौ दृस्त, घोले षु तरवृज जेते दस्व, ठंड मालुम होना, भृत्य 
भय, प्यास, येचैनी, पित्त मिले दरे दसन, पेट भँ तेज द्द 
त्यादि लक्षणो म सेगी की ध्रारम्भावस्था मै तथ( पतनावस्था 
भ खमूचा स्ठयर ठंडा दोजाने पर सका प्रयोग कस्ना चादिपे। 


अततिंनिक एन्य ६--श्रधिक फल मूल खाने था बरफा 
पीने पर यष्ट शेग दोना, विना दद॑ फे पानी जेते घदवृदारः 
दस्त, त्युभय, वहत येचेनी, तेज प्यास , विन्त पक साथ 
श्रधिक पानी न पीना, श्राघी रत के वाद्‌ ल्तणो का यदना, 
बहुत कमजोरी, के के वाद्‌ पेरःमे जलन, कष्टकर वाक्त 
रश्व, स्यरभग, व्याङ्लता इत्यादि । रै की किसी भी 
श्रवसा मै वहत वैचैनी, व्याङ्ुलता, सुस्ती, तेज प्याख च्मोरः 
सद फा सा चेद्ण-इन लक्षणो म इसका धयोग किया जा 
सकता है । 


क्रोटनरिपे २ या ६-जोर्के साथ पिचकारी कौ 
तरह पानी जेस पीले सग ॐ दस्त, पानी पीने के वाद्‌ कौ, 
वस्तौ चा चढमा, पेट म नाभी के चास छोर सीचने की चर 
दुद -दन सन्तर के डे की यद व्यर्थं श्रोपयि दे । 
[२६३ 1 ८ 


- - र्द 


` श्राहुरिसि २-- खून मिले, पानी जसे, पीले, कफ मिले, 

काले, दलके रे या रजीण के दस्त, मुद से लेकर मल-व्ार 
तक जलन, पिछली रात म सेग क्रा टमला, कार, मिचली 
खष्टी कँ, दस्त मे खद्धो गन्ध इत्यादि । रोग की प्रथमा श्नौर - 
द्वितीयाचस्था मै यद द्वा व्यवहार की जाती दै । 


$. 9 {2 1 
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एलोज्‌ देश्या २०-सुवद विद्छोने से उचते दी । 
हठा कर पतला दस्त द्योता, दस्त मे छरीरं पदार्थ, दस्त 
के खमय वायु निकलने के कार्ण परः पट श्रावाज । । 
चायना ६ थां ३०--पीले र पानी जैसे अजीर्णं फे 
दृस्त, साथ दी वहत कमजोरी, गरमी दिनो मे ्रतिसार, मत 
भे बद्‌, दस्त कफे पदले पेट मे दर्द, पेटः का एएलना, चायु 
निकलना, डकार ते पर दयाम मालुम दोना, रात्त मै चोर 
भोजन करने के वादे तकलीफ़ का वठ्‌ जाना इत्यादि । 


~~~ ५ 


नक्सवोभिक्ा-& या ३०-शयव पीने, खी-संग करने । 
शत को जागने, मसालेदार चीजं खाने या श्म्लसेगके 
कारणा यह सेग दोना, वारवार दस्त का वेग मालुम होना, 
पर खुलकर दस्त न ोन्ग, पेट पला इश्ा, चदवृदयार श्रोर 
पित्त मिले दस्व । , † 
न { २६४ | 14. 4 
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शप 

इषीका & या ३०-रोम की किसी भी दालतमे 
च जी मिचलाना रोर कै सका परधानं लक्षण है] हरे 
र फेना जख दस्त, पे म दर्द, खूनी दस्त, इत्यादि लक्षण 
मी ससे ल्लाभर होता है । क के किये दुसरी दवाश्मौ के साथ 


द्वा पर्याय क्रममेमी दी जाती है। 


पल्तेटिला ६ या 3०-घी, तेल या चर्वी वाल पदार्थ 
धक तादाद्‌ मे खाने के कारण यट सेग दोना, उकारे 
यी दुर चीज की गन्ध, मिचली, पेड मे गडगडाट, इरे 
1 के शोचि भले दस्त, प्यास का न दोना इत्यादि । 


पोडो फिल्नाम & या ३०-विना द्द्‌ के पिचकारी की 
ह चुत श्रधिक तादाद्‌ म जोसे के खाथ गरम दृस्त दोना 
का प्रधान लक्लण हे 1 वयो को इससे विशेष ज्लाम होता दा 


हेयम ६ या २०--दस्तो का वन्द्‌ दो जाना लेकिन 


जारी सदना इसरा प्रघान लक्षण है । 
॥ 


निकोखिन ६ या ०-इसफे लक्षण भी टेचैकम फे 
न री टे | पतनावस्या से दाददरोसियेनिक पसिड फे से 
णौ मै, सास करः श्वाख फषट मे भी इसखघे विग्ेप लाम 


ता दे । 
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¢ शक => 


„ श्रोपियम्‌ २-दृस्त शरोर पेशव का ब्रन्द्‌ शो जाना, पेट 
"कां फूल जाना, वासक, शत्युकाल जेसे"लक्षण 1 


४ 





॥ 


कोत्र या नजा ईे-चेटय सुदं कौ तर्ड विगद्य द्रा 


श्रौरः वद्र, शरीर वरक की तरद खडा, नाडी गायव, निगल ... 


न सकना इस्यादि । श्रासंनिक से श्वास कट कमम न दोने पर, 
ससे लाम होता े। 


॥ 


^ ४ 
[1 


कै दस्त हष दी श्रो सुट का वेड जाना, चेदय नीला, द" 
की सी हालत, उरएढा पसीना, नाडी लोप, समूचा शरीर खडा, 
श्रेयं श्रधखली, वेद्योश्ती, श्वासकष् इत्यादि । दः = 
लेकेप्िस् ६-दैञे का टमला होते दी सेगी का वेदोशु 
-दोकर गिर पडना, वाद को श्नजान मँ के दस्त दोना द्यीदि। 
५ छ 
एगेरिकूस £~वटत तेज दिमाज्ग वस्था, पेशाव वन्द्‌, 
देर फ परूल जाना, विच्छोने से उठने की चेष्टा करना त्यादि । 


~“ स्राहुक्युटा &-श्वासकंष, पेट काः पुल जाना, दिचको, 
श्यफद्न के कार्ण योगो का धठुप की वरद टदा दौ जना 
इत्यादि । | ६ 
{दन ] 


< = ऋः क ॥ + 


॥। 


` द्वाइसोस्िियेनिक एसिड द या ६-दखसतए देल, विना 


क शस > 

पिरेदुम एल्वम ३ या ६-क्नात के पानी की सरह 
नक्त रहस खा दस्त'टोना, कै, दयार दस्त कै वाद्‌ सोगी 
खस्त हो जाना, श्योर दस्त का पक साथ छोना, श्रस्थि- 
१ छाथ पर फां ध्रकड "जाना, वेरः मे जलने, तेल दर्द, पानी 
) के चाद दी के रोना, चैद्य ठढा धीर नीला, वस्त के 
{य कंपाल्र पर उणा पसीना, स्वस्मरा इत्यादि + 


५ ¢ भ 
4 २ 


रितिनस ३ या द-वारम्बार विना द्दृ फे पानी जेत 
त,प्यास, कै, वै के साथ शन्न नाती शोर पाकस्थती मे 
पन, पाकस्यलली मे श्यकद॑न द्र्यादि । दस्त प्रधान देजेर्म 
से विशेष लाम दयोवाहे1,-. ` 


. ५ 4 


कयुप्रम्‌ मेर ०--श्चकटन कौ यद वद्विया दा 
1 समू शरीर उरढा शरैर -टाप्थ परा मे शअरुडन, पानी 
मे सेद्‌ या ज्ञा दस्त" पेट मेँ दद॑, ध्यास, पि्तरी कं 
र पिस च्राणम मादम -ोना, नाडी गर्यव,' चेदयो 
दि ! शफडन के ल्िमरे विरम के साय यह पर्याय कमम 
दिया जातः है 1 सिङेली की कड मर उगलिया धार 
श्योर भर जाती, ्युप्रम य भोतर की श्योर। यद मेद 
नै स्ना चाद्ये । ^ ^ 
८ {२६ 


रप 
केन्धरिस ३ या ६-सून मिले दस्त शरोर के, पेशाव मे 
तकलीफ या पेशाव का वन्द्‌ दो जाना, पेट सै ददै, गुद्यद्वार 


मे जलन, ्रस्थिर्ता, शरीर घ्रीर दाथ पेर रदे इत्यापि 
लक्षणे म इसे देना चाद्ये । 
इलाटेरियम ३ या ६-वहूत दस्त, फे, निचले रगो में 
> दर 
कतरे जेखा ददं इत्यादि ! 


जेटोफा ३ या ६-टच्टडाटर के साथ सोते फी तर्द 
पतला दस्त, पेट मे जलन, गड़गदादरः फे साथ दर्त,्कद्न, 
पसीना, एड की सफेदी जेसी दद्दा कर के देना, प्यास 
लेकिन कै दोने के उर से पानी न पीना । ॥ 

युप्नर्विया केरिलेटा £ या ३०-पएकायक मिचली फे 
साथ चेदोशी, चाद को जोरो की के, पहले खायी इई चीत 
चाद्‌ को कफ, पानी श्रौर फेना निकलना, छु समय के चाद 
गद्गदा के साथ पानौ जेखे दस्त, ठरुढा पसीना, दाथ पैर 
ठंडे इत्यादि। 


[य 


^ 
५ 


कल्चीकमं & या ३०--ज्षगातार दस्त होते रने पर 
आ पेटः मरा भालुम दोना, पदले मलयुक्त वाद्‌ को , पानी जैसे 
{२७० ] 


श 
दस्त, विना दद के दस्त, दस्त के वदने पर के का भी वद्ना 
श्त्या ! सेगक्ती तेजीके समय यदह दवा व्यचदार की जाती ह। 


इृथ्यूना द--वच्यो कौ वीमासी, खूब पतला दस्त,टकार 
द्दीकी वरदे फटी फटी के, के के वाद दी यव्ये का सस्त 
ष्य जाना, या सो जाना, खोकर उरते ही साने फोमोगना 
दत्यादि 1 


~ 


केली्रोम २- विचूर्ण-वव्ौ को यद योग होने पर हुत 
सस्ती, शरीरउएढा श्रोर नीला, नाडी गायव, पेन या क 
दन आदि ती ल्तणो मै खे देना चादिये । 


वेष्टीशिया १7६-सेख शीर पसीने मे वहत बदव, 
शरीर मं दर्द, सस्ती, वकश्छक, चोलते वौलते सो जाना, दद 
ष्टोते पर भो कोलना, पेटः का चंड जाना, बुखार मिला 
हेज रत्यादि 1 ॥ 

वु रिय बाइव्त ६-दविचूर्ख लून शरोर भाव मिले 
दस्त स्तना, सुह से लार वना यादि । 
\ 1] 

रसय ध-युखार मिला देजा, पेट मे गङगद्गादर, 
बेदी जसी नीद, ककर सपने, खचि, तेज प्याख, ठंडा 

{२७१} 


सधवोपेयिकर ` 


पानी या खरुढा दृ पीने कौ इछा, प्रलाप, खून मिले पीठे 
कफः मिले चा पतले चोर वदवंद्ार दस्त । 


न = भ 


/ 


६ 


क्युश्रम रासं & उपमे जोर का ददं साथी, 
पठन यु श्रकड़न । वौ के हैजे म इससे विशेष लाम सता हे! 


क्यु रियस्रकर्‌ ३ या &-खुनी दस्त, खूनी के, सूनी 
पेशाव, साधारण दस्त। के वाद्‌ देजा; हये जाना, पेट मे दृद 
चुत कसना शइ्यादि लक्तणे मै इसके लास दवा है! 


१३ 1 


केलीषियेनेटम २ ए बिचूशै--श्वालकण .मे दादे.“ 
स्थिनिक एसिड से लाभ न होने पर इसे देना चाद्ये । सख 
` करीवनकरीव चन्द्‌, चीच-वीच मे छाती पफूलने के सिवा जीवन 


का छरोर कोई लक्तण न दिखायी देना । ॥ ~ 


~ 


ठेशविन्थीना ६--पेशाव का चन्द्‌ दो जाना शरोर पेटः 


का शला रहना इसे प्रधान लक्तण है । केन्थरिख. से लामन 
होने पर धसे देना चाद्ये । ५ 


साईना ३.९ २००--पेख भे क्रिमि दोने फे कारण हेज 
दोना या.सेग.प्रायम टोनेके घाद क्रिमिके कारण उसका _ , 
फिर पलयखा खा जाना । ४ | प ति 
[२७२1 ` नः 


[3 


४ 


॥ 


प्रतिक्षियावस्था के पिष उपरम । 


रोग कुचं कुद आ्रासाम दोफऊर फिर यटने लगे तो लक्तणा- 
छसार उपयोक्त दवा दी पटले की छये्ता ऊवे करम की 
प्रयोग करनी चाद्ये । पतिक्रियायस्था भ अथवा सोग श्रम 
दने फे वाद्‌ जो उपसग दविायी देते है उनकी दयां नीचे 
लिस्वी जाती हैः-- 
पेशाव का घन्द्‌ हो जाना--वार्वार घेग मालुम दोने 
पर भी पेश्षव का न दोना, प्रलाप, शआ्रक्तेप, निद्रालुता रादि 
लच्णो भे केन्थरिख ३या६। केन्थरिखसेलामनदो साथ 
ही पेट छु एला हश दो तो ठेरीविन्थीना ६1 ्रस्थिरता 
श्मौर वेचैनी दो तो श्रासंनिर ३० । मूञस्थली मे वेद्ना होने 
प्र नस्खयोमिका २०1 वद्‌ यद पेशाव दोने पर केनेविस सेट 
> या ६। केन्थरिस शरोर ठेरोचिन्थोनासे लाम नदहोने पर 
नाष्टिकं दइवर पोच सात वृद छटा डेढ छृखाक पानी म 
भित्ञाकर दो तीन वार देना चादधिये । 
हिचकी-विरेदटम २० या आसंनिक ३० शसकी अच्छी 
दवा है । जोसं की दििकी, छिचङी के समय शरीर का कोपि 
उटना या विद्धोने खे उख वैटना श्रादि क्क्ष मँ चेलेडोना ६1 
येद की तरह पदे सुहना, वीच वीच मे जोरों फी दिचको 
श्राये तो साद्क्यूटा ३1 हिचकी के समय पेशाव निकल पदे, 
कौ, पेटन कौप पेट म गदगडादर दो तो दायोखायमस ६ । 
९८ { २७३ ] 


दिने सेदिचकी, दिचकी के कारण सुस्तो, चअधमुदी श्रं 
श्मादि मे कार्वेचिज ६ । भोजन के चाद या वीडी श्रादि पीने 
"छे समय हिचकी आये तो पर्सेटिला ६ । खाने के वाद हिचकी 
आने पर शग्नेशिया & या३०सरेभी बहुत लाम दछोता दै! 
निद्रालुता, मिचली, वारर॑वार मिचली दव्यादि मेँ स्टेफीसेभ्रिया , 
£ या ३० । भोजन के वाद्‌ पाकस्थली म भार, साथी हिचकी 
होने पर फोरूफरस ६1 "इने अतिरिक्त पन्टिमटार, आसें- 
निक, क्युप्रम, सिकेली, पसिडफस, खादना आदि से भी काफी 
लाभ दोता हे। 
मिच्ली या कौ--दपीकाक इसकी सर्वभधान दवा हे । 
नक्सयोमिका से भी फापती लाम दोता है 1 पानी पीने के कुक्‌ 
समय वाद दी के दो तो फोरुफरस ३० । दपीकाकः श्योर नभरस- 
घोभिका से लाम न द्योने परः पोडाफिल्लाम २ याद! रंढा पानी 
पीने फे वाद्‌ कौ दने पर युपेरोसियम ३। 
पेटमें कमि-पेरमेरूमि दोन परमद मे पानी भर 
शना, पेट मे पठन, ददे, सोते समय दति कडमडाना, नाक 
श्युजलाना, मल द्वार म खडसुडादृट या खुजली, बुलार मालम 
होना, कफ मिले दस्त श्व्यादि लच्तण दिखायी देते दै । सादना 
३ > या २.० इसकी विया द्वा है । सादना से लाभनटो 
" तो सेन्टोनाश्न ₹ > या 2 > विचरं । इनमे धावा चायना 
याद खिकयूटा ३ श्रोर युयुक्रियम ३२ सरेभी काफी लाभ. 
छ्रोता दै} 
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श 
1 प।येकर 

हे फे षाद बुपार- साधारण बुखार अपने श्राप दी 
श्रच्छा हो जाता हे चच्छा न दोन पर पकोना्टट, श्रासोनिक, 


वेलेडोना, रसटक्स या ज्वर की अन्थान्य वाण लक्तणायुसार 
भ्रयोग्‌ करनी चादिये । 


भव भिक्ते दस्त -ाव मिलते दस्त खाथ ही बुखार 
तो पकोनादरः २ \ या६। चुन मिले दस्त, पेट मे दर्द रादि 
लक्र्णो म मक्युसियसरर ३ या ६। भिचली, को, साधारण 
सून या रेवि मिले दस्त चादि मे इपीकाक ३ या ६1 वारंवार 
दस्त कावेग परः दस्त न धना या थोडा थोडा होना, दस्त 
खून के छे रादि में नकंसबोमिका ३ या ६1 

प्रत्ते दस्त॒-खाधारण दरस्तो मे दवा की जरूरत नदी 
पडती, पेशा२ ने पर दस्त कौ श्थिकायत दूर हयो जाती है । 
द्या की जरूरत हो ते पीले दस्त, कमजोरी रादि म चायना 
३ या ६! पित्त मिते दस्त, खट के दस्त, श्रधिर ताडाद्‌ में 
दस्त श्यादि मे पोडोफिल्लाम ३या६। फोस्फरिफ एसिड से 
भो वाद के स्तौ म काफी लाम दोता है। 

पेट गा फूल्तना-त की जठता शौर य्न दोप कफे 
कारण पेट एूलने पर नस्सयोमिफा ३०1 पेर मे दृस्त, यदव्‌- 
दार मल शादि भँ पसाफिटिडा ३ या ६। निद्रालुता रौर 
फच्जियत मेँ श्रोपियम ६। पेद मे वायु के कारण गडगटाटर, 
वददजमी श्ाद्ि म चायनाद्या३०। पेट एलना सादी 
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श 
पतले दस्त म कार्वेविज ६ या ३० 1 पेट पूलना साथ दी 
कन्जियत मे लादकोपोडयम द या ३० । 


है के बाद्‌ जरूप--य्याक्तत भ मवयं स्यिख खल ६। 
लेकेखिख ३०, कार्वोविज २० ! गुह के जव्म भँ नादि 
पसिड ६, मकु स्यिल ६। मष्ट ते खून निकलने पर नाद- 
दिक एसिड ६, कार्वबिज २, दिपर सट्फर ६ 1 श्रो म जसम 
देने पर मक्युः रियस ६, परतेटिला ६ श्रर युरो मिया लोशन 
का चाद्य प्रयोग । फोड होने पर हिपरसल्फरः ६। कोटे से 
पीव वहने पर सिलिका ३०! कान की गिद्य फुलने परः 
वेलेडोना ६, ले$ेसिस ६, सिलिका ३० । खडा जसम होने पर 
श्रासंनिर 2, लेफेसिस ६, कोटेलस ६। 


मस्तिष्क पिकार-पेशाव न होने पर प्रलाप, निद्धा- 
लता, तन्द्रा इत्यादि मस्तिष्क चिकार के लत्तण भरकर दोते ह 
चीमा पल्लाप, तन्छाभाव, जननेन्छिय खुजलानां ओर सीचनां 
दि मे केनेविख इन्डिका ३। स्थिर दशि, अधु दी श्ोखे, 
तन्द्रा, आत्तेप, हिचकी आदि मै सिक्यूटा ६। चेदय च्मोरं 
श्ेखिं लाल, धरलाप शादि मेँ वेेडाना ६1 अधिक वकक, 
चिद्धौने से उटना, काटने दौडना श्रादि मस्ट मोनियम द्या 
२३० । वेलेडोना रौर स्ट मोनियम के लक्षणो से भी तेज लक्षण, 


~ जोो.का चिकार आदि मँ दायो सायमख ६ या ३० } ध्रलाप, 


„~ न्द्रा, मस्तिष्क की अयसन्नता, कच्जियत, वेदोशी, पेटः का, 
४५. [ २७६ 1 


पफुलना शमादि श्रोपियम ६1 वीच वीच सदफर ३० देने 
से चिशेप लामटोता है। 
श्राचश्यक स्रुचना--सेग वहुत्े वेज दो तो अद्ध जदषी 

घटे मदौ तीन वार द्वा देनी चास्थि । सधास्ण वीमारी मं 
च्ररेयादौोच्टेकफे ्न्तरसेश्रोर्द्वासे फायदाद्धोग्डाद्ो 
तो ्नोर्भीदेरी से देना चादिये। दो तीन खुराक द्वा देने 
प्रर फायदा न देतो दूसरी दवा चुननी चाद्धिये । 

सेगी का कम साफएषुयर योर वादार दोना चाहिये । 
सेमी का मल मूत्र दूर फेकना चादिये । जमीन मे गाड देना 
शव से च्छ है \ पापाने के स्थान नै चृ का चूरा िडकते 
ख्टना चादियि ! हाथ पैर भे जरो शफठन छे वदो नमू या 
चाल की पोटली या प्लानल से सकं देना चाद्ये ! पीनेके 
लिये खून गस्म पानी दैन चाद्ये । वरप फे कड भी म्चुसने 
को दिये जा सफते छै! मस्म पानी नमर मिलाकर 
पिलाना वहत लाभदायक होता द । रोग की प्ली, दूस 
शमीरः तीसरी शवस्थामे खनेकां छु भी न देना चादियि। 
रोग की तेजी घर जले वर भरतिक्रियाचस्था मे श्राससेरः या 
चासी का पानो देना चादिये \ ऊय तकर मल्ल साद शरोर 
पलां या हय न हो जप्य, तव तकत किसी तरद फा पथ्य देना 
ठीक नदी ! वाद्‌ को अपः ज्यों च्रवस्वा छुधरती जाय दय स्यो 
कमश. पानी का खावृदाना, दुध का सावृद्यना, चाचल क्रा 


मड, मूग की दाल का पानी शरोर पुखने चाचल्ञ का भात 
1 २७७ } 


+ 


श्र स ॥ 

आदि चीजञं देनी चादिये । पथ्य देने मेँ जटी न करनी चादियि 
शौर वहत खोच समभ करः पथ्य देना चाहिये । जिन्दै वद्ह- 
जमी या दस्त की वीमासी दो उनन्देदेजाके रोगी की सेवा 
घ्रूपा न करनी चादिये । खाली पेट भी रोगी के पास जाना 
ठीक नद्ध । 

पिचयल्ली रात मे दैन का दोना, शीघ्र दी खस्त हो जाना, 
वारवार छ्रनजान मेके या दस्तक हाना.श्वास कष्ट नाडीलोप, 
शरीर की गरमी का वहत घटना या वद्ना, पेट में दर्द, खूनी 
कै दस्त, पित्त का न निकलना, पेशाव न देना, पठन का वन्द्‌ 
न दोना, वहत वक भक, निगल न सकना, वे्ोःशी, पैर पर 
चैर चढ़ा कर सोना, सन्निपात, गर्मवती खी, शसावी, फी 
मची, दे वच्चे, वृषे या कमजोर श्रादमी को यह येग दोना- 
श्रादि श्यश्ुभ लक्षण है । इन लक्षणो मे प्राण का भय रहता हे । 
लेकिन लक्तण बुरे होने पर भी रोगी से कोई पेलो वात 
कटनी चाददिये, जिससे वह डर जाय या ददशतत खा जाय ।- 
गर्भवती खी को हैजा देने खे उसका गभं गिर जता है 1 

चेदटरे की ,काम्तिका खरावन दोनापेश्ाव का वन्द्‌ न द्योना, 
स्यसि कष्ट न द्येना, पठन धरोर प्यास का कम दोना, कै दस्त 
अधिक न दोना, द्स्तका रंग पीलाया धुमैला,शरीरक्ी 
गर्मी का न घटना, शीघतापू्ंक श्रनिक्रिया ॐ ल्तस प्रकट 
होना शादि श्चच्छे लक्षण दै । सेमी फा लाज वहत सावधानी 
के साय, किसी चतुर चिकित्सर से दी कराना चाचि । 
; श {२७८ ] 


गरम, प्यास, शिर द्द, छपर, निद्रालुवा, शम को तीसरे 
पदर तकलीफ को पटना इत्यादि । 





यन्मेटिला & या ३०-घुखने जोर हाथ पैर की छोरी 
छोरी संधिरयो मे वात, दर्द का पफ जोट से दूसरे जाडमें 
धमते सदना, तो सरे पटर शाम को शरोर रात्त भ ददै क 
वदना, ली दवा मे श्ासयम, गर्मी मे रोग का वटना, सदी 
मै घटना, सिर्योको छतु कौ गटवखीके कारण दात्रोग दोना) 


~~ 


सेलिप्िलिकर एसिड ६ या ३०-नये बात येग मे तेज 
चखार श्चीर ददं दे पर उससे भी वहतत लाम दोता है । 


सिमिसिकिडगा र्या ६९- पेयो का घात, छाती 
मै चात, वात्त फे कार्ण श्वरीर म खचा मारने या विजल्ली 
कमी लदर सी दोडने जसा दद, ददं के कारण येचेनी । 





कैलाषाईयम २ यां ६-उगल्लियो के जो श्चौर मणि- 
वन्ध काः घात, कुन्े शरोर पीठ मे द्वं, तेज बुसा, श्वास 
कट द्ररयादि । " 7. । 1) 


॥ 


शक 
एकोनादट फे साथ पर्याय क्रम मै या पकोनादट के वाद्‌ एसे 
देना चादिये 1 


सल्फर्‌ ३०--दमेशा गरमी मालृम दोना, शरीर के 
[~व 9 4 

कपडे उतार डालना, दाय पर के तलर्वो मे गर्मी मालुम. 
दोना, पसीने म खद्धी गन्ध, वायं छग भ छरधिक दर्द, रात 
को द्द्‌ का वदना त्यादि । यद नये श्रोर पुराने तथा समौ 
किस्म के चात सेय मे फायदा कर्ता है। वीच वीच मेदे 
देने कि दूसरी दवा अधिक लाम करती दै । पर इसे यधिक 
माजा या श्रधिरु समय तक सेवन करना हानिकर दै ! 


रसटकप्त &-ददिलने ॐोलने से श्राराम मालूम दोना, 
संकने से रोग का घटना, विभाम करने पर, रात मे, सुवद 
उठने के समय या विद्धौने की गरमी से रोग का वदना, वहत 
केचैनी, टी दवा चरदास्व न दोना, वर्प भ या टरुढी 
हवा लगने पर बात येग दोना, दुसरे स्थान की श्रये्ता 
कमर म अधिक वकलीपत (कटिवात) इत्यादि मे इसे 
देना चाद्ये । 


वेलेडाना ६- आक्रान्त स्यान मेँ सूजन श्रर लाली, 


९ चुभोने जेखा या दपद्‌प दोनेवाला दद॑, श्यरीर खस्ता श्रः 
6 ५ ( ॥ २८२ ] 


श 
गस्म, प्याल, शिर दर्द, बुखार, निद्रालुता, शम को तीखरे 
पटर तकलीफ फा षद्ना इत्यादि । 





पएन्तेरिला ६ या ३०-युने रोर हाय पैर की लोर 
चोटी सधिरयो मे वात, दर्द का पफ जोट से दूखरे ओट में 
घुमते रहना, तीसरे पटर, शाम को च्नीर रत भद्द का 
वदना, ली दवामें श्रायम्‌, सग्मीर्मे येग का वदृना, टदी 
म घटना, सिवाको छु की गडवीके कारय वातरोग द्योना। 


----+~ 


सेत्तिसिक्लिक एसिड & या ३०-नये चात योग मे तेज 
बुखार शरोर दर टोने पर इससे भी वहत लाभ दोता है । 


सिमिसिक्डिगा द्या ६,-पेशरयो का वात, दाती 
मै घात, वात्त के कारण शरीर मै खोचा मारने या चिजली 
की लदर सी दोढने जसा द्द, दद के कारण येचेनी । 





कैदाफादवम २ या द-ङंगल्लियो के जोढ शोर मशि- 
वन्ध का वात, कन्ये श्रोर पीठ मै द्द तेज बुखार, श्वास 
कष्ट दद्यादि । 
{ २८३] 


श 
केलमिया २ या ६-दोनो दाथ, लास कर दाहिनि दाय ध 


श्यौर कलेजे का वात, प्क स्यान खे दूसरे स्थान मे द्व 
का धमना! 


लिडम ३या ६-्जोधकेजोडमे वात, नीचे से ऊपर. 
की शरोर वाव का चदृना, शाम से लेकर आ्रधीरात तक शरोर 
दिलने डोलत या विद्धौने की गर्मी सेसयेग का वदना । 

कस्टिकेम & या ३८-पेशिरयो सै द्द, जोड का श्रटक 


जाना, रात अ श्रस्थिरना, दद के कारण दिलनः डोलना, पर 
श्यासम न मालुम दोना, वायें हाथ का वात। ' 


वेञओईक एपिड ३ या &--श्राक्रान्त स्थान मेँ सूजन 
छरीर लाली, दर्द के कारण वहो हाथ न लगाया जा खक, 
पेशाब मे घोडे के पेशाव जेखी तेज वदच्‌ इत्यादि 1 

उालकेपारा &-पानी म भोगने के कार्ण चात होने पर 
शरसे देना चादिये। । 

“छ्ाञन्टम मेटालिकम ६-घुखने या केशुनी भे खोचा 

एने जसा दद॑, लेकिन जलन या खूजन का न दोना । 

५ {प्छ 1 


ष 


ध 
कल्वीकम्‌ २ या ६ छुभने, कायने या चिल 
मारने जेखा दुद, रात मे ददै का वदना, पेशाव मे सफेद वली, 
भोजन की गन्ध से जी मिचला उटना.शकास्त स्थान मै कट- 
कटर श्रावाञ टोना, इत्यादि । 
मग्यु रिय सरल ३ या ६--्चाक्रान्त स्यान मे दाद 
श्नौर दद, युत पसीना ना पर उससे श्राराम न मातम 
हीना, ठी हना चौर यात मै सेम लक्तणो का यठना, यस्मी 
से श्रायम्‌ मालुम दोना इप्यादि । गर्मी या उपद्रव का दोष 
दयो तो मवयुरियस चिन श्ायोड देना चादिये 1 


रडिन्डुन ३ या ~यै स्दने खे दरद का वदना, 
हिदने डोलने से आराम मालूम दोना, वपां मे सेगका वदना 
पेशी श्र गर्दन फा चाव । 

अर्निका ३शया ६-चोरः लगने के वाद्‌ वात रोग का 
द्येना, गर्मी से दढ वदना, श्राक्रन्तं स्थान भ सनसनी या 
जख्म जसा ददं 1 

कंर्फेरिया कावं ३०-जो् मे {खजन, लु परिवर्तन 
क्ते समय सेग का वदृना, येगी फे पनं पैर उदे नीरः गीते 
र्ना, मोड श्नोर छलथले छरीर वार्ता को यद सेग दोना । 

२८} 


भ्र 


५५५ 
9.५ 


शकत 
यै 

फाष्टालेक्ा ६ या ३०-सरदी के समय पठन जसा 
दर्द, पेश्वाव ल्ल, कपटे म लगने से लाल दाग पडना.्ाक्रान्त 


सस्थान मै चूजन च्यर्‌ लाली गर्मी श्नर वस्सात्त मै सोमका 
वदना 1 


केलीहाइडो १ श्विचू्णं या ३०-तेज वीमास, वारंवार 
सेग लक्षणो का बदलना, ओडो कौ कमजोरीभ्चलने की शक्ति 
न दोना, उपदंश के कारण वातसेग } 


सेवाहना ६ थां ३०-गरम स्थान भै रह न सकना, 
ठंढी जगद भँ छयम मालुम दोना, खि्यौ को जयाय की 
चीमा के साथ यह रोग दोना । 

सआयेाडियम ६ या २०--पुखना वात रोग, समन्धि्यौ 
मरै खज़न न होने पर भी रात के समय भयंकर दर्‌ । 

केन्क सर्फ ६ या ३०--प्कस्यान से दुसरे स्थान 
भँसेगका आक्रमण, पदले स्यान्मे सेय को कोई लप्तषण 
मोजुद्‌ म रहना प्रत्यादि । 

लेकेतिप्त ६ यो २०-येगका दाहिने श्चं से याये 
यंग म वदना, सोने के वाद्‌ रोग लक्षणो की दद्धि, श्याक्रान्त 

र [ २=& ] 


॥ 


४). 
स्थान मेँ स्पर्ध घरदास्त न दोना, हदयं भ चात रोग, सूजन मे 
गीलापन एत्यादि । 


लाद पोडियम ३०--दािने छग मे बात की शिका- 
यत, सद्धं डकार, सुचट जी मिचलाना, पेट पएूूलना श्त्यादि । 
ज्ञायोनिया फे वाद्‌ इससे वि्रेप लाम दोता दे । 


सेद्ध दनेरिया ६ या ३०--कन्ये फा वात येग, सूजन 
के कार्ण दाथ का कड्‌ जाना श्योर ऊपर न उठ सकन 1 


धूना ३० या २००-सीका कै विप या सूजाकके 
कारण वाते रोग का होना, चात या गच्िया, रोग का श्रच्छी 
तसह इलाज न दोन फे कारण रोग का बढ़ जाना, पेश्षाव मेँ 
दोप, लिद्गघररड या मलद्धार भँ छोटे छोटे जख्म या मसे । 


गुयेफम £ या ३०--गरमी, पाण या खूजाकः के दोय 
से यद सोग दोना, चर्ख का विरत हो जाना, जोड शरोर 
वैशियौ मै सौचन शरीर श्रकड्न, दिलाने से द्द का वडना 
त्यादि 1 कछस्डिकम के वाद्‌ दसस विप लाम दोता दै । 
{ २७ ¶ 


शष्कः ` 

नक्सयामिका ३० या २० ०--शराचि्यो को यह सेय 
दोना, खवह येग लक्षणौ का वदना, श्रालसीं स्वभाव, काम 
करने कौ इच्छा न दोना, मल कावेग मलम लेते पर भी 
दस्त का साप्ठ न दोना । 

शटा ६या ३०--कलाई, पैर या कमर के चात रोग ` 
इससे विशेष लाभ होता है । रोगी के पसीने मै खद्धी वदव्‌ 
श्रना दसा खास लक्तण है । 


जिम ६ थां ३०--छे छोटे जडो को बात या 
गठिया, पैसे मे तफलीपः मालुम होने के कारण ॒सेदा दिलाते ` 
रहना, नद्‌ मे श्चात्तेप इत्यादि । 


प्रासन ६ याः ३०--जोडो भे सूजन, जलन शरोर. 
दर्द, बहुत कमजोरी श्योर वेचैनी, प्रधी रात मे सेग फा बढना, 
गर्मी दते प्रयोग से येग लक्तणौ का घटना इत्यादि 1 
इनक ्रतिरि्त पमने फस, एन्टिम तृढ, पपिस, पपोसा- 
इनम, केक्टल, नेफेलियम, लेकनेन्थिल, लिथियम, मेद्ध नम, 
मेगनेश्णिया काचं, सिलिका, पचिटिया स्पादकेख, मेनोरिन, 
नेद्रम सर्फ, रमम, फोरस्फरस, सलेकिटिकपशिड केली 
वाद्योम, कलमे, मेडास्निम, खिपतिल्िनम शादि दवारे 
"श. लत्तणाडसरर दी जा सकती है 1 


५ ॥ म्प्य ] । 


श 
आरातर्यक्त दछचना--श्राक्रान्त स्थान मे वहुतत सूजन 
श्मोरदर्वं हो तो वालुकी पोटली या फ्लानेल से खक देना 
चादिये ओर उस स्थान को सदा गरम कपडे रादि से उक 
रखना चाद्ये ¦ ठंडी दवा, श्रौर पानी मै भीगने से वचना 
चाहिये । र्सरक्स या व्रायोनिया के मदुर टिश्चरमे श्रां 
गाना तेल भिता कर माललिश्त करने से यहुत लाभ होता है । 
सग के छास्ममे बुखार होने पर सावधाना बार्खी आदि 
खलो चोजं सने को देना नादिये ! वुखारन होने पर 
साधारण भाजन श्रौर पे फल देनेसे को दानि नहीं । सटा 
मिच॑, एड, तेल, मास श्रा चोज के सेवनसे दानि 
दती हे) 
कयात्‌ ( 19109 ) 


कभौ कभी वैखते उरते खमय या चलने फिरने फे द्‌ 
चैते समय मर को पेशियो मै पएकाप्णर ददं पदा दो जाता 
दवे। श्यसे सेगी सीधा वेट या पडा नटी स्ट सकता । दसम 
पुज्ञन नद रातो । साधारण गोग थाठ दस दिन म यञ्छ 
दजाता है) 


चिदसि । 


रखद्मय ६ या २०- यट दख रोग को प्रधान दवा 
ह! उदी वाः तरे या चारी चीज उखाने फे फास्ण यष रोम 


१६ [९५ , 
= २ 


श 


होना, चिल जाने या मोच खा जाने जैसा दुद, रातमें रोग 
लक्षणो का वढना, दिलने डोलने से आराम मालुम होना 
इत्यादि । 

न्रायोनिया ६ या ३०--पीठ म किलकिनी, सोचा, 
लगने जेस दर्द, उसके कारण येगी का सफ फर चलना, 
दिलने डोलने से ददं का वढना, कन्जियत, चिद्चिदा स्वमाव 
इत्यादि 1 


नक्सबोभिका २०- पेखा मालम दोना मानो पीट मेँ 
चोर लगी ह, दिलने डोलने श्रोर करर यदलने से दवं फा 
यटढना, सवष्ट € यजे तक श्रधिक कष्ट, कन्जियत । 


प्मर्मिका २या ३--भारी चीज उठाने या चोर 
लगने के कारण यष्ट रोग दोना । रसटक्स के वाद से देने से 
विप लाम द्टोता हे । 


सिमिधिफ्डिमा ३ या ३०-पेशियो का चात, साथ 
हयी निद्रा, वहुत ददं श्नौर वहत येचैनी चादि लक्तयों भ 
सखे लाभ दता है । 


[२६० 1] 


र ~ 
मेक्रोरीन १ इ-पेश्तौ पात मे सिमिरस्तिप्िउगा से लाम 
होने पर इसे देनी चाये । 


मयु रियसवाह्वप्त ६- ठंडी दवा मँ श्नोर रातदे- 
[मय तकलीफ का वटना, वष्टुत पसीना आना, पर उससे 
राम न मालुम दोना! 


एन्धिमि टां ६ या १२--पोठ, पीर को हदिियौ नोर 
ममर मे द्द, उदरा श्नोर लसदार पसीना, फभो-कमो स्वीचन, 
लने दोलन, यस्मा निरलने या कै दोने पर दरद्‌ का वदनः, 
गातार ददे का दोते रहना इत्यादि । 


स्फर ३० या २००--पुने सग मे वोच-वीच भे द्रे 
मा चाये । 


इने अलाचा घात सोम की दवारो मे से भी दवारे चुनो 
7 सकती है । 
ध्रावश्यङ़ सुचना--तारपीन के तेल या रखरयस के 
रेल ( मदर रिश्च ९ भाग, तेल ८ माग) की मालिश खे 
लाम द्योता हे । गरम कमरवन्द्‌ (४ भे लाना लाम दायक है। 
[२६१ 


1 


शक 


गरदन का वात छ 
( अमी-प्रत०, ) | 
गदेन के पीठे फी रीढ म वातं होने से गर्दन श्रकड जातो 
हे । सेगी न तो शिर सुका सकता है, न घुमाकर धर उधर 
देख सकता है ! पानी म भीगने या सर्दी लगने के कार प्रायः, 


यह सेग होता दै। 
चिकिसा । । 


एकोनाईट ३ या &-- नयी वीमारी, सर्दी लगने के 
क्तारण॒ यद रोग दोना, बुखार, वेचेनी त्यादि 1 


सकनेन्थिम ३ या ६--य दस रोग की बहुत चटिया 
दृषा है । गर्दन का दाहिनी ओर छक जाना, बहुत पसीना 
निकलना इत्यादि । 


+ ॥ 


ी 


चेकलेडोना & या ३०- नूखान की तरट रोग का शचा 
न्फ छान्मण्‌ ध्यौर उखी तरद श्रचाचक गायव, खो जाना, 
तुखार, गले की गिर्टियो का एद उठा इत्यादि । 


-~--- 


हिगििकिउथा इ-- इससे मो चख रोग अँ काफी लाम 
दोचा हे। | । 
[ २६२ ] 


} 


श > 
दि 
चेदीडोरियम्‌ २द्--गर्दन की दाहिनी ओर त रलीफः, 
श्माक्रात स्थान कडा श्नौर चेदना पणं । 





मेग्नेशिया एष ६ बिचृण--नयी श्चोर पुरानी दोन 
तरह की वीमारी भँ खसे लाम द्योता है । 





न्रायोनिया २--्राक्रान्त स्थान मै तेज दू, द्वा 
श्खने से श्राणम मालुम टाना, हिलने डोलनेसे दर्द॑फा बद्ना 1 


रसटव्स & या २०--पानीमे भोगने या तर दवा 
लगने के कारण यष्ट रोग देना, दिलने डोदने से क षयम 
मालूर होना इत्यादि । 


-~-----~ 


श्ावश्यक स॒चवा--उढी टरा श्योर सदी से वचना 
चाषटिये । गदेन पर गुलुरन्दं लये श्खना, संकना श्रार 
मातलिश्च करना लाभदायक्त दै । 


गटिया (५०८६) 
यद्‌ मी चाद सेगयावाश््का टी ष्छमेददै) गरीर्के 
यटे जोदः के श्यललावा जत पैर फा श्नमुडा, उमलिर्यो फे जीद 
श्रादि दे जोदधो मै भी यद सेभदयोता दै, ता यद गदया 
{२९२ | 


शर 


कदलाता दै । वेशाव म युरिक पखिड यां पथरी का द्येन 
फन्जियत्त, वद्टजमी, घाठुद्रोप, गस्मी या खुला फा पि 
स्तरीर भे द्योना इत्यादि कारणो से यट सेय टोवा है । पैरः 
मूढे फा जोड विशेष रूप से फूल उठता है रीर वर्धो युर 
छाफ सोडियम नामक पदां सचित छोता है । दरदं के कारः 
सेगी जमीन पर पैर नदीं सल सकता श्चौर चलना श्रसंभ 
खो जातो दहै! पुरा वौमारी मे कभी कमी जोढ देष मेटः 
दे जाया करते है। माता पिता को यद रोग ्ोने पर य 
खेभीदहो सकतादहै) 


। विकिपरा । 


एकोनाईट२े र न्ये सेग मे, सास करः जव युस 
छर चेचैनी दो, इसे श्राजमाना चादिये । 


~^ 


ज्नायानिया ६ या ३०- जोष म खूजन ने १ 
श्री लाल्ली कान दोना, दिलने डोलने से दर्द का वदना,मिचत 
कन्जियत, चिड्चिद् स्वभाव । 

कल्चीकम ३ या ६--श्नाक्रान्त स्थान लाल, सचर 
श्रील वेदना श्रस्थिरता, पैर मेँ खजन, चलं न स कना, भोऽ 
खी गन्ध से जी मिचलाना। 

{ २९४] 


शेर स 
भर्निका ६ या ३०--जोषे मँ प्रदा शीर लाली, दर्द, 


सत द्द्‌ फ! यदना, विद्धोना कठा मालूम होना, किसी 
तर की चोर फे कारण यष्ट रोग होना 1 


मैटमभ्युर २०- जो मे ददं, सदा जाडा सा मालुम 
दोना । 


-----~ 


स्य या इ०-समूचे शरीरः श्चोर वैरकी ददिडयो 
मे धिखने जेसा दृद, उसके कारण जोर से चल न सङना, 
वपां रार जा म सग का वदना 1 


~----- 


लिथियम ६ या ३०-येषुना शरोर पैर की उग्लियो मे 
खूजन शरोर दरद, चलते समय घुख्ने मे द्रई, पेश्य मै युरिक 
पसिड की तली जमना, कलेजे मे दरद । 


लिडम २या ६्-दाथपैर कौ खन्धियो मै खजन, 
श्मानान्त स्थान छने से ठंडे मालृम दोना, तक्नाद ओर कटः 
जाने जसा दद्‌, शग मे दर्द, सत मे दद का बढ़ना, शयि्यो 


फी चीमारी इत्यादि । 
{२६५ { 


६ 


क 


ल्षाईको पोडियम ३०-उगलियो कौ सन्धियो मेँ द 
पेटमं गोलमाल, यकृत मै दरद, पेशाव म लल तली जमना 
इत्यादि । 


एमोटेनम ६-उंगली की सन्धिम युरिक पलिड का 
जमा दोना, बुखार, रातमे तृफान शौर वर्पाम तथा जादे 
दर्द॑का वदना, दय पर रोग का दमला, पुराना येग इत्यादि । 


वेज्ञोईक एसिड ३ या ६-दाथकी उंगलियो मे चातका 
ह्येना, सरण शील वेदना, गृडे फा चात । 


एविदया स्पिकेटा ई-साधारणए दहिलने डोलने या 
परिम करने से जोदोका पल उठना श्नौरः स्थिर रहने से 


उनः अरुड जाना रत्यादि । 


पन्तेटिला ६ या २०-वातका पक स्थान से दुसरे 
स्थानम घूमते फिरना, स्ियोको रजोवोपके साथ यदद रोम 
छना, तीसरे पद्रः शामको चरर राततम तथा मस्म स्थान 
सेम लक्षणो का वदना, रटे स्थान मँ रातम्‌ मालुम दोना 


{२६६} । 


व 


सर्र ३० या २००-न्शेपोर शरोर यवाखीर फे 
भगियां का गरिया, खव शछ्यंगाका रठड जामा, फल्जियत या 
श्रतिसार । शछन्यान्य दवाश्य के साय भी वीय~पौचभ यद 
दिया जा सकता दै । 


त्रात रोगी छरन्यान्य देवानो से भी द्वा चुनी ज्ञा सरत 
दै! न्ये रोगे सेगादना से भी काफी फायदा होता है। 
धरनी धीमासी मे पमन फस, केरपफख, कस््थिकम, लादके- 
पोदियम, पल्सेटिला, नक्खवोमिका, पन्टिम मूड रोर सस्फ- 
स्ते धिक लाम दोता दै । वात सेगक्षी भोति दसम भ पथ्य 
श्रीर्‌ पस्देजी फे नियम पालन करने चादिये । सदा शारीरिक 
परिथरम श्रौर पिथुद्ध जल वायुके सेवन से वहत लाभ 
रोवा दै॥ 


` शृभ्रसी वति | 


({ §010 ९५) 


धि पक स्नायुका भद्रा दने पर यद्ध सोगं॑ददोता दै 1 
इसमे जंघे पीये से लेकर उने गोर कभी कमी पैरके पे 
तमत भयक्र दरदं दत्ता है 1 दर्द लगातार ग दोरर, रदः र्टकर 
लद्र सी उठती है । इसके साथ पेटकः गोलमालमी प्राय 

{२६७ ] 


शक 
मौज रता है । इसमे खजन या लाली नष्ट दती । तर 


हवा लयना च्चौर भारी चीज उटासा छादि कार्णो से यद 
सेग योता दै! 


विक्किसा । 


एकोनादृट ३.२-तर दवा लगने फे कारण यद रोग 


ोना, रतम अधिक तकलीफ, वेचेनी, उत्कडा, शत्युभय, 
नयी वीमासे 1 


कोलोसिन्थ ३ या ६-खासकरः वायौ शरोर दर्द, पा 
यछ दूर्दका उत्पन्न दोना श्नौर पएकायक गायव द्यो जाना, तेज 
दद, दिलने डोलने से दु्द॑का वदना, अस्थिरसा अर उत्कंठा । 
यद दख सोगक्ती एक वद्विया दवा दै । 


लेफेपिस & या ३०-चखियोको रक्तसाव वन्द ठोनेके ` 
कारणं यदह सेग दोमा, नीदके वाद्‌ तकलीफ फा वदना । 


नेफेलियम ६ या ३०-तेज ददै, ठन श्चौर विकारके 
लच्तणी मे रसे देना चाद्ये । 


५ {२६} 


द 


शपः 
भासेनिर ६ या ३०-किखी निर्वित समय पर ही 


वरद होना, द्वके साथ जोरोदी जलन गर्म प्रयोग से तफलीफः 
घटना । 


नेम सन्फ १२४ चूर्णयति उमे शरोर सुककर यैठने 
या येठने फे वाद उठने पर ओरका दर्द मालुम हो सव इसे 
देना चाहिये 1 

रसटनपष & या ३०-तरी या सस्दीके कारण सेग होना 
चलने फिस्ने से श्यायाम मालूम दोना । 


एमन भ्यर्‌ ३ या ६-वेठने पर दर्दका यदना रोर चलने 
फििस्ने या केने पर ददैमं कमी मालस दोना ! 
श्न रतिरि्त जेन्थक साल, सिमिसिपिउगा, सिनि- 
स्िश्यो, मेग्नेशिया फंस, कार्योनियम सरफ, खर्फरः येलेटोना, 
ब्रायोनिया, मक्युःस्यिस, कदकेसियिाः तथा धात रोयकी 
श्रन्यान्य दवाः मी ललणाजुलार पायदा कर सकती है । 


९. ङ्ख > 


[२६६ ] 


ट 
८ स 
+ >> 
गोम ्कडन । | 
( (ग्ण {प 6 [नणण08 } 


इस सेगमे हैजाकी तर्ड शरीर के विभिन्न अगो, साच 
कर एडी श्रौर हाथ पैसे वलयो मै सीचन वा श्फडन पेदा 
दयोती है नोर उसे रारण चड़ी तकलीफ मालूम देती है । 
खियौको गर्मावस्थामे भौ यह सेग षटु्रा कर्ता है । 


चिक्घिसरा । 


सीपिया ६या ३०-रात मे विद्धोने पर पैर श्रकडन, 
गभावस्था भ खियोको यद रोग दोना । 


नक्सयोभिक्ा & या ३०-पैर सिकोढुने के खमय उनम 
पठन, केन्जियस, तसावियो को यद येग होना । 


धिकेसी था व्युप्रम ई-यह भी इस सेगक्ी ्रच्छी 
दवाप ट 1 दाय पेस्की उंगली भीतर क्ती श्योर सुक जानेषर 
चयुप्रम श्रोर यादरकी चर छर जाने पर स्सिेली देना 


^~ 
1 


#। 


(०९. 


कार्वोविज ६ या ३०-शामफे धक्त लेटने पर परमे श्रटन 
1 4 
पैस्के तलये मँ वहत पसीना । 


1 
1 


[ब्‌ © 
कन्दरेरिया क्वं ६ या ३०-गरडमाला धातुवाले 
मयुप्यो क्षो सातम यह बीमारी दोना । 


अन्यान्यवात्‌ रोध । 

इख परिच्येद मँ भधघान-प्रघान चात सोमो फी विरतं 
चिकरित्ना लिखी जा चुकी दै 1 इनके ्रतिस्ति इल सोगके 
सम्बन्ध मे छ घौर यात भी जान सलना श्रावश्यक दै, जो 
नीचे रकित को जाती हे -- 

(१) कटि पेशी वात दी तस्द छाती चोर पेट फे दोनों 
शरीर दोनो पजर या पावो मै मी पेशी चात टोत्ता है दर 
प्राय विजली की चमक उखा या चाट गने ङंखा दोता 
&\ षन्येमभी फेलादी वाद्तष्ोता रै) वात खेगश्रोग 
देशी वात फी ठ्वा इनमे मौ फायदा कस्नी ह । पाश्वं 
चात मे रेनन क्युलसख ष्य ३ या ३० से चिस्लेप ताम 
दताः हे । 

(२.१ लाक या घाद्ुमतं सेय क कार्ण जो चात दोता 
हे वह प्रमेद् जनित वात या गोनोर्यिदा स्डिमेटिप्म 

{३०९ | 


दर ` 

6०00८796] द्ाहपाणणध्रऽण कदलातहि । समे साधस्स 
चात गृध्रसी वात श्चौर गठिया शादि सभी तरद फे वात 
जञेखी शिकायतें पैदा ती है। लक्षणायुसार पर्सेटिला मक्यु- 
स्यिस, फा्यलेका, केली श्रायोड, स्फर, सा्खापरला, 
आदि दवाए दी जातो द श्चोर इनसे थोडा षटुत लाभभी 
दाता दै, परन्तु जव तक धातु दोष दुर नदीं दता तव तक 
कोष््भी दवा जेखा चाद्ये चैसा फायदा न्दी करतीं । घातु 
दोप दुर करने के {लये धूजा २०० या १००० दीर्घकाल तक 
सेवन कराना चाद्िये। 

(३) वहुत दिना तक शरीर के किसी जोड मं भ्रदाद 
रटने पर वा की दडडी शरीर वन्धन धादिमें मी खरावी पेदा 
दो जाती है । इसत जोड टेढ़ा मेढा श्चथवा मोखा या पतलाद्यो 
जाता है! दस्मे बीमारी नयी दयोने पर पल्सेरिरम, पको- 
नाद्र छरीर चायोनिया । पुरानी द्योने पर शयेकय, कल्वीकय, 
खरफर, रसटक्ल, मणयुधस्यस, रोडोडेन्ड्ध न, शरोर सिलिका, 
सियो को यद येग दोनेपर परसेटिला, सेवादना, सिमिसिफि 
उगा श्रोर कोलोफादलम से विप लाम द्योता दै। खबद 
श्याम संकना श्रौर काडलिवर आदत की भाक्तिश करना भी 


फायदेमन्द्‌ दै । 
४-स्नायुमरडलके रोग । 


मस्तिष्क या दिमाग श्रौर समस्त शरीरके स्नायु जालका 
कन नाम स्नायुमण्डल या ववंस सिस्टम ( प्च € १०४७ 
{२०२} 


9 = 
५ 


शे 

इ४#8७ा दै 1 इतकी शक्ति दौ भार्गो मं विमक्त है-( १) 
छान शक्ति (२ ) सञ्चालन शक्ति 1 षान शक्ति से मे 
स्पशव, चोट, ठढ, गरम श्रादि वातौ फा क्ञान या वोध दोता 
1 सओ्ालन शक्छिद्धे शरीर के विविध च्रंग नोर यरन््ौफा 
सखथ्चालन दोता हे 1 इन शक्तियो म सरावी उत्पन्न दने से 
शरीर मै श्रनेक भकारे रोग पैदा दोतते द ओ स्नायुमरएडल के 
रोग कहलाते ह । दख परिच्छेद मं टम शन्दीं रोगो का विषरण 
चकित फरते द । मस्तिरक स्नायुमस्डलके ्रन्त्गत छने पर 
भी पाठको खी सुविधा के लिये उसके रोग दम एक स्वतन्त्र 
अध्यायम कित करगे । 


उन्माद्‌ या पागलपन । 
( एणडषणप्ति ) 


शराव गजा शरोर मोग शादि नशे फी चीज का सेवन 
प्मधिक मानसिक उत्तेजना, मानिक परिम, शोक, दु खः 
निरश्चा, मस्तिस्क, यूत या जरायुक्ा दोप, माता पिता 
कतो यद्ध सोग छना रादि, नेक कारणो से मदुप्य पागल दो 
जाया करता हे । खमे युद्धि न ठो जादी दै शोर उन्तेजना, 
गन्द सदना, गन्दे पदार्थं खाना, नगे र्ना, उद कूद करना, 
माला, सेना, कपटे फादृन्य, यकमक करना, नद्‌ न श्चाना 


छादि घनेक सश्षण भरकर दोते ह 1 
{ ३०३] 


श भि. | 


विकता | 


एकोनाष्ट २२--उत्कठा, वहत वेचंनी, सत्युभय यहो 


1 


तक कि पले दी खे बरट्युर! दिन वत्तला देना इत्यादि) ` 


वेलेडोना ६ या ३०-घ्रनिद्रा, वहत चक" भाक 
कर्मा शिम स्त्ताधिक्यके कार्ण यह रोग दोना, सिं 


लाल इ्यादि । 


~ 


1 


स्टेमनियम ३० या२००-करोध शरोर ्रत्याचार 
कसते को धरछृत्ति, यदुत वक भृङ करना, डयवनी ची 
दिखायी देना गाना, नाचना, मासते श्रोर कारने दोड़ना, 
चिल्लाना, आलेप श्रौर पत्ञायात के लन्तण इत्यादि । 

४ 

नकसवोभिकरा ३० या २८०-नशेखोरे को यट सेम 
लया, फच्जियत, श्रातसी स्वभाव जरामे टी उचसेजित से 
उडना, उवह रोग लक्तसो का वदना । 


4 
हायोसामस्र & या ३०-सेगी को देखा मालम शेना - 
प्रानो उसे विप देदिया जायया याको ठग जगां श्चथवा 
' उत्ते भूत लगा हे । असिं फाड़ फाड़ करं इधर उधर, देखते 
{३०४ । 


श्र $ तस 


मा, कपटे काना, नगे दो जाना, वरु भक श्रोर उपद्रव 
ना इत्यादि । 


एन्सेरिला & य २०-नच्र स्वभावे रोगियको धोर 
यौ को इससे विरोप लाम टता दे । 


शरम मेट ६ या २०--श्चात्महत्या करने की प्रवल 
ता, धर्मान्धतासखगम की भवल इछा, शिर मेँ रक्ताधिक्य, 
करा वदत ड सी स्ना, सव चीजों का आधा दिस्सा दी 
[र शाना । 

कोफठिया ३० या २००- अनिद्रा, मनम तरह तर्के 
वार उठना श्मोर जया भी नद्‌ का न श्राना, कब्जियत, 
शा उरते स्ना, चृद्धौ की वीमारी । 

$गनेशियां६ या २ ०-मेममे निराशा, सद्‌ा दु.खौ सदना, 
यी ससि लेना, चुप चाप रोना शरोर कादपनिङ़ या मान- 
फं पापक लिये पद्ताते र्टना । 


प्तेटिनां ६ या ३०-कामोन्माद श्रोर श्दकार शल्यु 


र भूतं का भय दषटिविश्चम । । 
२० {३०५ | 


पु 
सीपिया ६ या ३०-श्नात्म दत्या करमे की इच्छा, ४ 


रोध, काम भेजी न लगना, किसी पर माया ममता न रहना 
सियो को जरायु दोष के साथ यद योग दोना । 


श्ावश्यक चचना-सेमो को दमेश्णा ठंडे जलसखे स्नाः 
करना चाद्िये । उस्रपरः फ्रोध करना या उसे मारना टीफ 
नद्य । उदे मेम पूर्वक रखना चीर सान्त्वना देना चाष्टिये। 
खरदी या तर श्रौर हलकी चीज्ञं खाने को देना चाये) 


लक्षा या पत्ताघात । 
( ए४८.15515 


शरीर के किसी श्ये या समूचे श्रग की सञ्चालन श्नोर 
स्पश्शक्ति का नष्ट दो जाना लकचा कदलाता है । यद 
लकवा कर तरद का ष्टोता है । किसी लक्वे मे केवल 
सचालन शक्ति न्ट होती दै, किसी भ फेवल स्पभाशक्ति 
न्ट होती दै, किसी मेँ दोनो शक्तियों नट दो जाती ई शरीर, 
किसी मे कम्पपैदा टो जाती है। यद्‌ कभी कभी समू 
शरीर, मे कभी आधे शरीर मँ, कभी शरीर फे किसी खास 
व ॥ | 

2० 


श 
विकितसा । 


एकोनाहट २२ -मेखद्र्डमे र्कायिक्य, च्चाक्रान्त स्थानः, 
सनसनी, नयी यीमारी। 


--- 


वैजेडोना ६ या ३०-शि्मे रक्ताधिग्य, चेदरे का 
कवा, पक्त तरफ लकया, दुसरी तरफः आक्तेण, म द्म दो 
छाना इतथादि 1 


~~~ 


अन्केपारा ६ शा ३०-ठंड लगने या पानीमे भीगने के 
कारण लकवा, दाय पैर ओर जीभक्ता लकवा, यद श्चग वरफ 
छी तरद ठंठे मादस दोना इत्यादि । 


[ 


कक्युलप ३ यौ ६-जीम, चेदय श्चौर पैरका लक्षवा, 
हाथ पैर ठे, पर्क पजेमे खजन, नयी वीमारी इत्यादि । कम- 
जोरी, मूर्छा नौर हव्य की धडकन चलि शेगिर्यो फो से 
विश्चेप लाभ दता है । 


~~~ 


दायना & या १०--वडुत र्सरक्त फे लावफे कार्ण 


यष्ट सेग देने पर इसे देना चादिये 1 
[३७ } 


देरेन्यूसा ६ या ३८--कपफपी लिये दुष लकवाकी 
यद वदधिया द्वा है । 


जिद्भुम ३२० लिखते खमयद्राथ कोपताष्टोतो शते 
देना चाष्िये । जेर्खीमियम से भो शसम लाभ दोतादै। 


एने श्रतिरिक्त सीपिया, मच्युस्िख, स्पादजिक्षिया, 
द्र मोनियम, श्रायोडियम, शलुमिना, श्ाजेन्टम नाटः 
श्रासैंनिक, श्ररममेट, सल्फर, लेधादरस, मक्युरियख, पन्टिम- 
रार, पगसिकिस, केनेविसं इन्डिका श्र रूटा श्रादि दबा 
भी लक्तणायसार दी जा सकती है 1 

श्रावरश्यक स्वना--श्नाकरान्त स्थान म मालिश करते 

रहना दाम दायक षै । सर्दी से बचना चादिये । विजखी के 
इलाज खे भी अच्छा लाभ द्योता दै, वशतं कि किसी चतुर 
चिकित्सक द्वारा कराया जाय । रोगी को हलके शमौ पुटिका 
रक पदाथं खाने को देना चादिये । 


शगी या चपस्मार । 
(21191086 ) 
शमी योग का वास्तविक कारण श्रमी मालूम नदीं ष्टो 
खक, लेकिन डु ख, शोक, भय, कोच आदि मानसिक श्रावेग, 
[३१०] 


५ 
श्रधिक इन्द्रिय सेवा, दस्त मेथुन आदि ङफचार, मादक 
पदार्थो का सेवन च्नोर मात्ता पिता को यदे रोग होना आद्रि 
शस उत्तेजक कारण माने जते द 1 

इसमे रोय का टमलां दोने.के प्ते कभी-फभी शिरे 

चक्कर, छ्रस्थिस्ता, शिर म भार, चेदय फएीका, ववियत ठीक 
न मालेम दोना सदि सत्तणु प्रकट दते ह 1 इसके याद शमर 
फभी-कभी श्चानक द्यी रोमी चिल्लाकर जमीन पर गिर पडता 
ह, वेदोष दो जाता है श्रोर उसके शयीर मे ,खीचन दोन 
लगती है 1 दती वेध जाना, वास कष्ट, चेदा विगड जाना, 
अलि की पुतक्तियो का ऊपर चद्‌ जाना शौर धूमते रहना, 
श्रष्विं खुली स्ठना, सुह से फेन निकलना रादि लक्तण सी 
प्रकट होते द । पोच से लेफर वीखं मिनट तक या कभी कु 
अधिक समय तक यद श्रवस्था रहती । वाद्‌ को सेगी स्वस्थ 
होता है 1 कभी-कभी खयन शादि वन्द्‌ दो जाने पर भी रोगी 
दोष मेँ नद्य च्राता, छर छुच्ं समय तक दुपचाप नीद मे पट्ट 
रटने के वाद्‌ वद स्वस्य होता दै । यद रोग साघातिक नदीं 
द्योता, लेकिन आग या पानीके पास रोग का श्रचानक हमला 
देने पर वह्‌ श्याग म ज्ञ मस्ता हेया पानी मे इव जाताष्टे। 
पेड पर चदृने घाल फो पेठ पर्भी श्गी श्रातो रै श्रीर्ये 
मीचे गिर क्षर मर जाति ह या उनङ़े दाथ पैर टर जते ष्ट 1 


[३९९1 


चिकित । ' 


कयुप्रममेर ३०-- यद दल रोग को वद्विया द्वा है । 
शकाप्क चिल्लाकर गिर पना, निरिचित समथ पर ,आद्तेप 
या खोंचन, श्वास कष्ट, दाथ पैर से खींचन का शुरू होना, 
छनजान मँ पेशाव, भय, मानसिक उत्तेजना श्मौर पूशिमा को 
योग का वटृना । 


४ 


बेसेडोना & या २३० चेदय श्र शं ला, शिर 
गरम, कम्प के साथ पीट की ्रोर सुक पडना, शिर मेँ ग्क्त 
संचार, श्रोखि की पुतली फली इई । 


~~ 


॥॥ 


कल्परेरिया कां ३०-- येग का हमला दने फे पहले ` 
चिवाने कौ तर. सु चलाना, कलेजे मे धड़कन, गिर मँ 
पसीना, भय के कारण, पुराना चम॑ सेगं द्व जाने के कार्ण 
यारा पेखा पीने के कारण सेगका दोना । व्यो की वीमारी 
मे इससे विशेष लाभ दोता है 1 का 


~~ ॥ 


छर्निका ६ या २०--चोट लगने के कारण यद रोग 


ष्टो पर श्से देना चाददिये । त्न 
[२९९] ८ 


दनेन्थी क्रोकेया ३ या ६--जयान ्ादमिर्यो की नयी 
चीमारी मै सीचन,श्ुदसे फेन निकलना, शरीर का छक 
जाना, दत का वन्द्‌ हो जाना, दाथ फेर उदे चादि लत्तशो मे 
इससे काफो लाम दोता है 1 


प्लम्बम ३०--च्युप्रमसे लामनषद्टोने पर श्ये देना 
घादिये । पुरानी वीमारीं मै अधिक समय तक सेवन करना 
चाधिये१ 


~ 


श्रोपियम्‌ ३ या ६--कभीवेदोशी, कमी दोश मे र्ना, 
नीद के समय सेग का हमला दोना, ए्वास अश्वास मे घटघ- 
शार त्यादि । 


` कस्टिकम ६ या २०-ए्वास कष्ट, श्माक्रमण फे समय 
नाक से खून गिरना, शिर का पकं शरोर सुक जाना, जीम 
काटना, अनजान मे पेशाय इत्यादि । 


विरो ६--दस्त मेथुन फे कारण स्ुगी येग दोन पर 
चथा पुराने सोग मे दस वडुत लाभ द्योता दै । 
[३९३] 


> 
$्नेशिया & यां३०-शोकडुख आदि भानसिक 
कारणो से रोग, नयी वीमासी, बीमारी के समय दोश रहना, 


उवर भाव शरोर श्ाक्तेप । 


सद्क्यूटा वो कौ वीमासै, जोरों की सोचन, 
चेष्ट नीला श्रीर एला इरा, एक दी श्रोर ताकते रहना 


त्यादि 1 


[४ 


श्राटिमेधिया १--बारंवार जल्दी-जष्दी येग का 
छ्माक्रमण दोन पर इसे देना चादिये । 


एसिड हाई ३२--नयी बीमारी, एक ही रोर तेज , 


ष्टि से देखते शना, चिल्लाकर गिरना, वेटोश ढो जाना च्रौर 
मुद से फेन निकलना । 


केनेनिस इन्डिक! ३--इस रोग के साथ पाराशय, 
भूञ यन्तर शरोर जननेन्टिय के रोगो की रिकायत यो तो प्रस 
श्माजमाना चाद्ये । ' 


~~~ 


एमिल नादर्‌ ट-इस दवा को सेग फे समय सखुधाना ` 


घादियि। 
{ २९४ ] 


केखी फलम ३ या ६--ऋरतुस्ाव के समय च्िर्यौ 
धे यद सेगं दोना । 


चायना ६ या ३०--दस्तमैधुन, रख सक्त कां साव, 
स्नायविक दुच॑लता, कमजोरी च्रादि कारणो से येग होने पर 
हते देना चाद्ये । डिज्टिलिस श्रौर फोर्फरस भी दसी 
श्रवस्या मे लाभ कर्ते है । 
नके श्रलावा नयी वीमासी मे केलीचोम, एच सिन्थियम, 
स्ट्रेमोनियम, श्ार्जन्टम नाइट्धिकम, छायो सायमस शरीर 
जिजिया तथा पुरानी वीमारी म जिद्धम, फोस्फरस, सस्फर 
शीर सिलिका श्रादि द्वा्पेः मी लाभ कस्ती है । केखीम्यूर 
१, केलीफस १२४, चरं श्रोर केलोखस्फ ९२४, व्यू भी 
श्राजमाना चादिये । 
्यावर्यक सुचना-यह रोग होने पर दिस्टीरिया का 
श्रम दो सकता है । दिस्टीरिया मे खमी की तरह रोगी पूणं 
रूप से येद नदीं दोता, न वेद्ोश दोने के पदतले चिल्लाता दी 
है। परी वेदोशी, वेद्योशी के पटले चिलाना शरोर वेदोशी मेँ 
श्चन का मौजृद रदना--द्रन लक्र्णो से गी का पार्थक्य 
कियाजा सका दै! रोग के समय येगी फे दातो भं लकी 
कां एक टका या कोई दूखरी चीज रख देनी चादिये, धनां 
{ ३९४ ] 


श 
जीभ कर जने का भप र्दताहे। योगे समय उत्ते चोर 
छादि सरे वचाना चादिये। उसे श्रे कटी न जाने देना 


चाहिये । ठंडे जल में स्नान, व्यायाम, खुली हवा मे घूमना 
श्चीर स्वास्थ्य के नियमो) का पालन करना लामराक है । 


हिषटीयिा या खख । =. ' 
( ४१606718 


यह रोग प्राय खियोकोदही द्योता है । कोई आकस्मिक 
र्धटना, इ ष, आलसी स्वमाव, विलास ्रियता, जरायु दोष, 
तरेम भ वाघा, शोक, दुःख रादि कारणो से स्नाथविक उत्ते- 


जना दने के कारण यद सोग दता है! कभी-कमी दुसरी 


लियो को योग के समय देखने से भी स्वस्थ्यं सियो को यद 
सेग दो जाता दै । पुश्प को यढ रोग शायद्‌ ही दोता है 1 
हस रोग ये खिर येखिलसिले की वाते कर्ती है श्चोर 
दैखक्रर या चिल्लाकर येदोश दो जती द । येदोशी मै दती 
लग जाना, दाथ पर पटकना, यह से फेन निकलना 1 हाथ 
चैर का श्रकड जाना आदि ल्त प्रकर द्यते दै । सेगिनी को 
. पेट मे धक गोला ऊपर की शरोर उता मालूम दोता दै । इसी 
लिये इते युरमवायु या वाुगोले की बीमारी भो कते & 1 
इसमे पू रूप से येदोशी नदीं रातो ।.्ेखिं श्रघद्ुली, पुतली 
रैली हु, श्रनिपमित शौर दीं श्वास धश्वास श्यादि लक्तण 
{ ३९६] 


शेर क 
भी भ्रकट होते! दमारे देश भे श्रक्षनी मटुप्य इसे भूत 
व्याधि मानकर भंड पूरक श्नौर गण्डा तावीज से श्ये श्रायम्‌ 


करनेकी चेटा करते है, परन्तु शखसे लाभ फे वदते उलटी 
ह्वानि दी दोती है। 


विक्त । 


प्लेटिना £ या ३०-उदासी, वेचेनी, धिक ऋलुख्ाव 
या रजस्ाच वन्द दो जाने फे फास्ण यद सोग होना श्त्यादि । 
जो सियो दृखरो फे सामने हमेशा श्रपना दुखा सेया करती 
£, उन इससे विशेष लाम होता टे । 


हृग्नेशिया ६ या ३०--भय, शोक, दुख शादि मान- 
सिक्त श्रावे्गोके कारणं यद सोग दोना, इवास कष, पेट से 
गले तक गोला उठता मालुम छना, श्रात्तेप या सीचन, श्रो 
जलपूर, कभी खुशी शरोर कभी उदासी श्रादि लक्षणो मे इसे 
देना चादधिये ! जो खिर्यो दूखरो के निकटः पना दिल नीं 
सोलतं रोर भीतर दी मीतरः दुख सरे घुला करती दै, उर 
शस विशेष लाम दोता डे । 


पन्तेटिला ६ या ३० स्ख यन्द दोने याश्छतुफे 
समय दूद्‌ के कारण यद्ध सेग होने परः शते देना चाद्ये । इसी 
[२९७ 1} 


शक 
अवस्था भै सेवारना, सिलिका थोर कक्युलस से भी काफी 
लाम दोता दै। 


शएसाफिटिडा ६ या २०-पेर से लेकर गले तक गोले 
क्रा उना साफ-साफ मालुम दोना, पेट मेँ गद्गदादर श्रौर - 
श्ल जेखा दर्द, ्रधोवायु निकलने सि श्राराम, रोगिणी का 
सवुशी के साथ हँसना इत्यादि 1 





वेलेडोना ६ या ३०--वहुत वकमाक;मस्तिप्क विकार 
सोने की ध्च्छाहोनेपरभीसो न सकना, नीदमें गोँर्गोः - 
करना, पुनी वातं याद करना श्रोर पानी मे इव मरने की 
च्छा करना । 


िभिसिषठिडगां इया ६--वाये स्तन के नीचे दद॑, 
विडचिष्ा स्वभाव, जी मे डःखित रदना, जरायु दोपसे यद 
सेग टोना। 


हायोसायमस ६ या ३०-पेवक्फ शीर पागर्लो के जसे 
रूक्षण, खना, गाना, रोना चिल्ञाना, नगे डो जाना, इत्यादि । 
[ २९८1 


वैेरियाना ६-रोग के खमय ऊरपटांग चात करना, 
श्रलाप या वकभक रत्यादि । 

अरममेट & या ३०-फि्या वेदोशी के समय पासे- 
पारी से दसन शरोर सेना, शात्मदत्या करने की परवल दच्छा, 
भय, श्रधिकर रजस्माव, श्रात्तेप इत्यादि । 


नक्घमस्केटा ६ या ३०--मली घुरी सभी वातो 
देनो, श्रपने श्राप बटयडाते र्ना, सुह खा दोने पर भी 
प्यास का न दोना, भोजन फे वाद्‌ पेटका पलना, निद्रालुता। 


केम्फर-मूच्छां के समय इसे खं धाने से रोगि दोश 
भ ाजाती हे) 


मरकस्~दखका मदर दिर खुधने श्रोप्श्या ३ कम 
सेवन फराने से लाभ दोता है 1 


इने च्रलायो कस्थिकम, नक्खश्नोमिका, केमोमिला, केने- 
चिख ष्न्डिका, कोफिया, टेरेन्य्युला, निद्मफस, सीपिवा, 
कतेनायम, फोलोकाद्कम श्रासंनिक शरोर लेफेसिसख श्रादि 


दाप भी लद्धणाचसार देने से लाम दोता ह । 
[३९६] 


५५ 
सन्याप्तरोग। 
( 470 01द्% ) 
छपरिमित श्राहयार, मादक पदार्थो का अधिक सेवनम 
दुख, शोक श्रादि मानसिक वेग, चिभ्ता अधिक मानरि 
परिधम, धिकः इन्द्रिय सेवा, ववासीर के रक्त : या रजः 
का पकायक चन्द्‌ छो जाना, धूप या चोरः लगना श्र 
कारौ से मस्तिष्क मेँ रक्ताधिक्य, जलसचय `या धमन 
च्तत दने पर इस रोग का श्ाक्रमण टोता दै 13 
रोग का आक्रमण होने के पटले कभी-कभी शिर मेँ चव 
निद्रालुता, शिस्द्द, वोलने मै तकलोफ आदिः लक्षण भः 
द्येते है, परन्तु खाधारण तया चिना किसी पुवं लक्तस फे 
खेगी पकायक वेदश द्योकर भिर पडता दै ! "शस श्रवस्था 
सेसी का चेद लाल, श्वास पश्चा स मे घद्घडादर, श्गों ` 
कड जाना, शिर का टेढ़ा दो जाना, चेरे की नसं र 
इ शादि लत्तण श्रकर दोते दै । प्रायः दौ द्विनिके न्द्र 
दिमाडाचस्था उपस्थितं दोकस् येगी क्री श्चद्यु दो जाती ६ 
यदि चीमाये साधारण इई तो रोगी को कुच कु दोश 
स्दता है रौर वड दो तीनद्विन के वाद टोशमें श्रा जाता दे 
परन्तु णेखा बहत कम योता है । यदि येगी श्रासम भी डः 
तो उसके राच शरीर म लकवा छो जाता है, योलने की शार 
न्ट हो जाती हे श्रौर मस्तिष्क भी खराव द्ये जत्ताहै) य 
सेग श्रायः वदु उप्रके पुरपः कोद्य दता दै। 
{ २) 


चिकिसा । 


एकोना्ट इ या ६--शिर गर्म, श्रो छोर चेदय 
लाल, श्रोखं दियर, जीम का लरूया श्योर कम्पन, साफ साफ 
न वोल सकना, निगलने मँ कष्ट, बहुत वेचेनी शत्याटि लक्षणो 
मेँ श्से देना चादिये। 


धर्मिका ६ या ३०--शिर मे र्त -संचय या चोर 
लगने फे कारण यद रोगं होना 1 


~~~ 


धैसेडोना ६ या २०-रेदोशी, चोल न सरना, चेर 
शरोर दाथ पेयं मे लीचन या ल्वा, चेरे परः रक्ताधिक्य 
के लक्षण, श्रनजान मेँ पश्व इत्यादि लक्षणों मे ससे काफो 
लाभ टोता है । 


श्मरोपियम & या ३०-- घोर निद्राजुता था वेदश, 
श्रं श्रधसुली, वाख कष, दाथ पेर नें खीचन, रोगी का 
नो गो कसना, दीर्घं श्वास, या इवास म घडधडाहर, चेदय 
भर्पया हश्रः घ्रोर लाल;दाथ पैर उढे त्यादि लक्षणो मे घर्टे- 
धरटे पर यद द्वा देने खे लाभ दोता दे । 
[ ३२२] 


प स ६। 
वेराषट्यकाये &--वृषटे चौर शरायिरयो को यद शग दा> 


पर इसे देना चादिये । जीभ ओर दाहिने श्रंग के लकवा मै 
इससे ध्रधिक लाभ होता हे। 


नक्सवोभिक्रा ६ या ३०--शिरमे रक्त संचय -दोने 
यां शिर से रक्तं निकलने फे कारण श्रथवा राधि जागरण 
तथा उत्तेजक पदार्थौ फे सेवन फे कारण यह येग दोना । 

हायोसायमस् २ या ६--प्कापक वेदोशी, खसे 
फेन निरलना, निगल न खकना, श्रनजान मे पाखाना श्रौर 
पेशाव दयो जाना । 


हडोसियेनिकणएतिड & या ३०--्िं स्थिर, पुत- 
लियो ऊपर टेगी छै, नाड़ी लुपतम्राय, वाख प्रश्वास मे घद- 
घड़ादर छीर सीचन 1 


८ -~---- 


लोरोधिरेसस् २ या ६--दाद्धोस्यिनिक पसिड से 
लाभ न दोने पर ते देना चादिये। 
ग्लोनदन ३-शिर मे चकर, शिर मँ गे शौर पीये 


दद॑, मिचलती, प्रकाश में सेय का वटना। 
[ ३२४ ] 


शः 
इनके अलावा चिरिद्धम विरिडि, सिहुदनेरिया, परङलस, 
कोनायम, जेदसीमियम श्रौर पनाकाडिंयम श्यादि द्वा भी 
दी जा सकती है । सन्यास के वाद लकया दो जने पर किटि 
कम, कयुप्रम, कक्युलस, सदेफर, प्लम्बम, जिम, फोस्फरस 
श्मोर प्ेलिनं या लकवा रोग की श्रन्यान्य दवापे ्राजमानी 
चादिये। 


शावश्यक सचना--रोगी येदयोश दयो जाने पर उसे दवा- 
दारः स्यान मे खुलाना चाद्ये, शरीर के फपडे निकाल देने 
च्वाद्धिये च्रौर शिर पर वरफ या जलपद्धी चढ़ानी चाद्ये । 
पथ्पर हलका शरोर पुष्टिकर होना चादिये । गरि्ट ओर शराव 
माले शादि उत्तेजक चोज न सानी चादिये। संक शरोर 
मालिश से दाथ पेरौ को अरुडन मे लाम ोताहै। रोगी 
दवान खा स्के तोजीभ पर रस देना चादियेयारूरमं 
डालर कर खुं धाना चादिये । 


धर्ठएकार । 
( 7७६६४४६ ) 


यद पक श्याक्तेपिक स्नायु रोग है । भाय"चोर लगने श्रोर कटः 

जे फे कारण द्यी यट सेग दोता दै । कोर कोई प्क तस्दः 

फ विपाक्तजीवासु को भी दलका कार्ण मानते दै । तुरन्त 
[ ३२५ 1 


थ 
द 

जन्मे इण ययो को भी नाला कारनेके दोपसे यद सेग होता 
टे । इसमे श & न फला सकना, गरदन का अकड़ जाना, दति, 
देधजाना जवड़े या. चोद का सक जाना, रेखा मालूम दोना 
मानो रोगी देख र्दा हे, वाद्‌ को चेरे की श्वौर शरीर की 
पेशियो मे अकडन, शरीर का आगे या पी की शरोर छुककर 
ध्यटुपक्पी तरद टेढा दो जाना रादि लक्तण कट होते है शोर 
छनजान भै पाखाना पेशाव,श्वासकंण, जोरो की लीचन आदि 
लक्तण॒ भरकर दोक रोगी की सत्यु दो जाती है 1 वचो फो यद 
रोग युत ही सांधात्तिक देता है । लोग दस भूत व्याधि 
मानकर चिकित्सा करते ह श्नौर अपनी अज्ञानता के' 
कारण उसे वास्तविक चिकित्सा खे वंचित रखते द । 


चिकिसा । 
हाहपेरिकम शक-पेग के आरम्भरमटुदी शते देनेते 
अनेक चार श्रार्यजनक लाम होता दै। 
एक्तोनादट २ या &-वुखार शरीर उत्करा, वेद्य 
कभी लाल, कमी प्तीका, ठंडा पसीना, शरीरका पीिकी शोर 
खक जाना । 


- 


र्जिका द या ३०-चोट लगने के कार्ण यद रोग 
दोना, शणिर यस्म श्रौर पयर ठंडा, रचन शप श्वास कष्ट 
ख्त्यादि । 


[२२६] 


५ 


शेक 
॥ 

स्क्युटा ६-शरीर कडा, स्थिर षि, वेदोशी, रगो फां 
टेढा दो जाना, श्वालकषचेदसा लाल,परह से पेन निकलना, 


श्तरीर का पीठे की शरोर सुक जाना। 


नक्पवोमिक्ा ३ या ६-तेज पींचन, शरीर का पीये 


, की श्नोर सुक जाना, एवास वन्द सा द्यो जाना, शरीर कभी 


नप्म, कमी कड़ा इत्यादि । 


हायोक्षाथमप्त ६ या ३०-चेदरा नोला श्रौर भर्स॑या 
श्रा, यणो का चादर निकल पडना, शिर का पक ओर फ 
जाना, छनजान मँ पालाना पेशाव, पारी-पारी से शरीरे 
उपले श्रौरः निचले प्रमो म शात्तेप । 


मरस्कप्त ३-ववोको धच कार श्रोर श्वासकष्ट फे 
लक्षण में इते देना चादिये । 


द्धिनिया ः-नकसवोमिका से लाभ न दोन पर 
इसे शाजमाना चदिये 1 
[३२७ ] 


क 


(46 
, बेलेडोनारेया ६ै- चेदय श्नोर श्रोखे" लाल, श्ररिथरता, 


चह का सुक जाना, यु ह से फेन निकलना, दती लग जाना,. 
( 
शरीरका सुक जाना इत्यादि । ) 


1 
॥ 


क्युप्रम धया ०-वेहोशी, चोदका खक जाना, मुद 
मेँ फेना, नीद से चौक पडना, शरीर का सामने कीश्चोर टदा 
दयो जाना इत्यादि । 


इने अतिरिक्त ओोपियम, लेेसिस.जेरसीमियम,फादटो- 
लेककाप्लेदटिना,स्सर कस,सिकेली स्ट मोनियम,पसिड दाद, 
केनेविख इन्डिका, फादसस्टिग्मा, इनेन्यो, दाददोियानिक्र 


पसिड, विरेद्रम विर्नेशिया.इत्यादिं दवापः भी लक्तणण्धसार , 


वी जाती दै। 


आवश्यक सुचनौ-ञनो हद दधा धर्टे मे तीन चार 
वार देनी वादये । श्राराम मालुम छने पर समय यदा देना 
चाद्ये । घोडे की लीद. श्छ ङे जीवार पाये जते दै,सलियै 
जूता पदन कर घर में न जाना अच्छा है । मेखूदणड या रोद पर 
अरफा य्खने से भी लाभ दोतादै। सेगी को चोड से वचाने के 
लिये जमीन पर खलाना चादिये। सोग की दालत मँ 
सायृदाना, चार्ली, दघ श्ादि परततली चीजें खाने को देना 
श्राधियि । । 

[द ] 


५, ॥ ॥ 
् 


॥ 


श 
जलातङ्क । 


{ 110 ० 0701९) 


पागल ऊत्ता, सियाल या चिरली के कारने से यह रोग 
द्योत दे । दन जानवो की लार मेँ चिप रवा है । काटने के 
लिये जव वद दोत गढाता द श्रौर जरम मे लारभी लग जाती 
है वव श्म दिनि से लेकर १८ मदीने तकम य रोगप्रकट 
दोता है । 

रोगङे पटले च्छ तरह नींद्‌ नर्द श्रातो, शासैरिक 
श्रार मानस्लिक श्रश्वस्यता मालुम होती दै श्रोर भयकरः 
सपने दिखायी देते 2 ¦ रोगी पतली चीजें या पानी ग्ले से 
नीचे नदीं उतार सकता । इसके वाद वपां छधूलु रान पर या 
इसके पदले दी येगी पागल खा दो जाता है । इस श्रवस्या भें 
कारने दोडना, भकना, वकर करना, त्रादेप या सचिन 
स से लार गिरना, पानी को देखकर डरना शरोर सुं ह यिच 
काना रादि लक्षण भरकट दते ह । श्राक्तेप वदने पर घवुकारः 
युखार श्रोर सध्िपात श्रादि फटिन उपसग उपस्थित दते 
ह श्नीर सेगी टी त्यु दो जाती है । रोगी के काटने से स्वस्थ 
मदुप्य फो भी यदी येग टो जाता दै । 

इददधोफोविन या लिसिन ३०-यद श्ल रोग की 


वद्या द्वा दे ! पानी पीने की द्च्छा न फरनापमु्म लारःख्िर 
, [३२६] 


ी 


शस स) 


म दद, हय पैर मे सीन शादि लक्तणो मे दसे देना चादिये । 
ऊय कमनी दवा मास मणक वार खानेसेयोगमरेनेका भय 
नदीं स्ता । 


चेगेडोना ६ या ३०--डाकटर दज षते इस रोगकी | 
सर्वशरेर द्धा मानते हे । वेदसा शरोर श्रेखिं लाल.जोरोका शिर, 
पानी धुटकने मे तकललोफ, पलापः, काटने या थूकने  दोडना 
इर्यादि लक्तणों म इसका प्रयोग करना वादये । श्रमे 
कं दिनो तक ाद्रदोफोविन वाद्‌ कोपक व्पंतक्र दिन, 
मदौ वार खाते रटने से निःखन्देद शख रोगक्षा भय 
न्दी स्ता । 


सट मोनियम्‌ & य! २३०-स्नायविक उ्तेजना शौर 
प्रल्ापकी अधिरती दोन पर इससे विशेष लाभ दोता दै । 


लेकेसिस “€ या ३०--वड्व तेज सीचन म दस, 
प्माजमाना चाद्ये 





हायो सायमसर ६ था ३०--छ्रपने श्रापको या दख्यें 
को काटने दोडना, रकटको लगाकर देखना, चिल्लाना वकभक 
करना, शाक्तेप श्योर समूचे शरीर का कड्‌ जाना । - -, 
{३३० 1 


ये्थरिति ६-निगलनेके समय गले मै खीचनश्नोर 
दर्द, जननेनिद्वयकी कष्ट कर उत्ते जना, सींचन रत्यादि । 





श्ार्तेनिक ६ या २०-दसस्े मी श्नेक वार काफी 
लाभ दता है। 


५ 


आवश्यक सुचना- ङ्क्त या किसी पागल जानवर 
के काटने पर उस स्थान को गरम लोह, नादहिक पसिड या 
कास्यिकसे जला देना श्रच्च्राहै। काटे टप स्थान क ङ्लु 
ऊपर रस्सी का वन्द लया कर जख्मको चीर कर वरदो का 
सून निकाल देने से भी विय निकल जाता दै । न्ता के 
काटने पर भाते साथ घी विलाना लाभदायक दै । 


श्मनिदर । 
( 3166]0103868° ) 
नीद विलकुल न शाना या ्रच्छी तरद न प्राना श्मनिद्रा 
सेग फदटलाता ह । शसम सोगी जाग जाग पडता है या 
स्वप्न देखा फरता हे । क्रोध, शोर, ड्‌ ख मय, चिन्ता रादि 
मानसिक शरावे, मानसिक, पस्िम, चाय, काफी, श्दि 
गरम श्रौर उत्तेजकं पदार्थो का सेवन शादि कारणों खे यद 
शिकायत पैदा दोती ह । श्ननेक वार किसी दूसरे येग या कष्ट 


फेकारणभी रोगी को नीद नदीं शात । 
[२३१] 


चिक्षिसा । ' 


एकोनाहृट ३ या ६-वेचैनी या अय के कारण नीद 


चयन आमना, च्राघी रात को जाग पड्ना श्चोर सुव तक 
जागते दी रहना दत्यादि। 


--- 


कोपया६्या३ ०--यद् 


कछ सोय को प्रधान द्वादे। 
मानसिक उत्ते जना, चिन्त( श्रादि कार्णौ से नीद न श्राति 
पर एसे देना चाहिये । , 


1 


1 


इनेशिया ६ या ३०-शोक, ख, पश्चाताप रादि 
कपरणोसेनीदकान आना, ओखि लगते ह चौक पडना 1 


~ ~ 


८ 


नक्सवोमिका ६ -शसव, चाय, काफी यादि पीनेके 
कारण नोद्‌ न श्राना, कठिनियत, अलसो स्वभाव, पिल 
रतमेंरनीद्कान श्चाना। 


॥ न> 


पेीप्लोरा इन्कारमेडा १२-- निद्रा रोग की यद 
वदिया द्वा द । इससे घुराने सेगमे भौ. हुव फायद्‌ देता है 1 
चायना क्या ३०-स्स रक्त का साव, दस्त, चाय 
सीना, कमजोसे श्रादिकार्णोसेर्नीद्‌ कान श्याना 


न \ {३३२} 


ह र 


11 


चर्चोको दति निकेलनेॐ समय श्निद्रा दतो केमोमिला 
केमोमिला से लाभ न होने पर, साथ ही अस्थिरता, उत्कः 
आदि लक्षणो भे वेलेडोना ३०१ कामवास्ना के कारण साः 
यात करट वदते ही चीते तो पएनाम्निभिया ३० । श्राधी 
तके पले अनिद्रा रोग टो तो परतेरिला ३० । किमिः 
फारण वच्चेकको यदः शिकायत दोनेपर सादना २०० । रमी क 
वौमारौ या पारे दोपे अनिद्रा तो श्रस्मक््या नाद्य 
पलि ३६॥ गभावस्था या जययु फे दोप से सियो फो निद्र 
सेग हाने पर सीपिया ३० । दनक श्रतिसिक्ति सिमिसिफिरया, 
फेरम फस, स्फर, फोर्फरस, थुूजा, लेकेसिस, केली बोमेटम, 
श्रासंनिक, फेली श्रायोड श्रोर केम्फर श्यादि दवा भी लक्षणाः 
सार फायदा फस्ती डे 1 


आवद्यक सचना-श्स सेगमे ऊचे कमी दवार्थो से 
श्रयिक लाम द्योता है । खुपद जददी उना, ठडे जलति स्नान 
करना, नियमिते व्यायाम श्नादि लाम दायक दै । सोने पदले 
सुद श्नौर हाथ चैर धोना श्चौर मीले फपटेसे वदन पो डालना 
अच्छा 1 वहुत ऊँवा वक्षया व्यवदार करना ठीक नदी । 
सोके समय चिन्त स्थिर रखमे की चेष्टा करनी ्वा्िये । 


प 
तारड या न्तन रोग । 


( ०16४ ) 


इच्छा न दने पर भी चेदय या किसी दूसरे श्रंगकी पेशिर्यो 
पा फड्कना तारडव योग फटलाता है 1 यद येग किशोरावस्था 
ड वालक वाल्िकाश्चो फो चधिक दोता दै । जवान को वहुत 
कम होता टे । भय, मरेममें निराशा, दसत मैथन, मानसिक - 
उरेजना, बात, कमजोरी, रमिदोप श्चादि कारणों से यह रोग 


श्लोता हे। ५, € 


चिक्षिसरा । 


इस रोग श्रात्तेप या सीचन की द्वार व्यवहार की जाती 
ह । मथके कार्ण रोग दयोने पर एकोनाश्ट इग्नेरिया, स्ट मो~ 
निय, क्रिमि के कार्ण येग दोनेपर सादनाया सेन्डोनादइन, 
स्व मथन के कार्ण येग टोनेपर पक्लिड फक्त, केन्थरिस,' 
प्लाटिना च्रौर रोग का चास्तविक कारण न मालुम होने पर 
येलेडोना, प्णरिकख, क्युप्रम, दायोसायमस, स्टधोमोनियम, 
जिह्म हि दया ्ाजमानी चादिये। कस्टिकमःटेरेन्टयूला, 
फटन्िरिया कारव, स्पादजिल्िया, सिमिसिफिञ्गा, मम्युरि 
यस, श्रायोड, फरेम.त्रोदि दवाश्रों से भो लाभ देता है । यद 
दवाः निम्नःतम की देनी चाष्दिये 1 
[ ३३० ] 


1 


श्रावश्यकू सूर्चेना-रोगो को पुष्टिकर पदं खाने फो 
देना चादिये । विजली फे लाज से नेक वार काफी फायदा 
दोता हे । स्वारण्य फे नियमे! का पालन करना लाभ दायशट। 


भयकरं खनन । 
( त्ापण४ा6 ) 


इस सेग मँ येगी को डरावने सपने दिखायी देते ह । उसे 
रेखा मालुम दोता है, मानो कोर उसको छती पर चद वैठा 
हैया किसी चजनो पदाथ से छाती द्वी जा र्टीदहे। 
सगो न हिल डोल्ल सकता है, न वोल सकता है, मनदी 
मन धवडाता है । चिल्लाने की चेष्ठा फर्ने पर भुदसे 
गौ गौ ्राचाज निकलती द । छन्त नींद खुलनेपर या दूलर्ये 
क्वाय जगाये जाने पर रोगीकी तवियत्त डिकाने श्ातौ दै । 
श्रजीणै, जसे तेखे विद्धौने मँ सिसी तरह पड़ रटना, स्नाय 
विकता, तको देरी से भोजन करना, चित्तकी श्चस्थिर्ता 
श्रा कारो सरे यह सेग होता दै । 


चिकिसा । 


सक्मतोभिका ६-श्रधिक भोजन, नशोखोरी अदि कार्ण 


से यद योग द्येन पर शते देना चाद्ये । 
[ २३५} 


फेरम फस ध-शिरमे रक्ताधिक्य दोन के कारण यद 
सेग दोना । 


केली बोमेटम १- सोनेफे पले इसे सेवन कसमेसे 
यहुत लाभ दता दै । 


1 


पियोनिया र२ठ-ङेलीग्रोमसे लाभ नदोने पर क्सि 
श्याजमाना चादिये । 


चाया ६-कमजोरी केकारण रोग का होना श्नौर छाती - 
परः भार माल होना। 

सन्फर २० --रोयके समय केम जोरों की चडकन 
चेदादोजाना। 


आवश्यक सूचना-उत्तं जक पदार्थं न खाने चाद्ये , 


चित्त सोना भी चन्द्‌ क्षर देना चादिये । 
[२२३६ 1 


शद 


ल्‌ लगना । 


( ऽपर 16) 


„ साधास्एत, गरम दवा या ल्‌ लगने से जो वीमासे दती 
है, उसे हो हमलोग ल लगना कते द । परन्तु तेज धूप श्रोर 
भी, पएन्जिन या कटी भी श्चि सामने रने से ठीक वसी 
दी वीभारी हो सकती दै, जेसी ल लगने से दोती है! यद रोग 
श्ामतौर से यसमी के दिनं दी देता है। 

इस रोगे श्रोणि शोर चेदय लाल, शिम चकर ओर 
द्द्‌, बहुत कमजोरी, जादा सा मालूम द्येना, बुलार, दष्टि- 
त्षीणता, परमै दर्द, कै या मिचली, वेदोशी, एवासकण, पावाना 
पैशाच का खकः जाना या वारवार पेशाव दोना, शग प्रत्यग कों 
खीचन आदि लच्तण धकर द्योते ह । बहुत तेज बुखार्या 
दिमाङ्गाचस्थाे कारण कठिन उपसग उत्पन्न होने पर रोगीकी 
मृत्यु दो जाती हे । 


विकिलि । 


एकोनाहृट & या ३०-वेज धूप लगने फे कारय यद 
रोग दोना, तेज प्यास, श्िस्मे दपद्पौ, स्नाय उन जना, 
वेचेनो, उत्कखा यादि लप्तणो मे दे देना चाये । 
५. [ ३२३७ | 


वष्ट ` 
बेलञेडोना २ या ६-शिस्मै भार शरोर तेज दद रेस 


मालुम दोना मानो शिर फर जायगा, रोश्वनी शरोर श्रावाज क 
वरदास्त न दोना, रोगीका यदुत वक भाक करना इत्यादि । 


---- 


स्ट सोजिवम ६ या ३०-प्रलाप की श्रधिशूतार्मे वेते 
डोनासे लाम न दोने पर से देना यादिधे। 


ब्रायोनिया ६-शिरमे दरद, दिलने डोलने से दर्दृका वदनाः 
मिचली, कन्जियत श्रौर वेदयोशी । 


-- 


ग्लोनन & या ३०-यद इस योगको एक वद्या दच 
हे । तेज शिर द्द, शिरे चकर, वे्ोशी, चेदय शार सत 
लाल, षएवासकण, कलेजे मे जोरोको धठकन इत्यादि । 


१ 
हेसीधोरस ६-शरीर को रमी का चहुव धय ज ना, 
द्र श्चौर श्रि ददे 1 


विरेदुम विरिडि ६-शरीर की गरमी. छा बह्व श्रधिक 
यद्‌ जाना श्रौर दस्त । 
[ ३३८ ] 


केम्फर १ या <-पकायक शरीर का उढा पड जाना 
श्रोर हद्यकी गतिक्ता चन्द्‌ द्यो जाना । 


जेन्प्रीभियम १४-शिस् चछर, शिरे द, चारथार 
पेणाच शादि लक्ष्णोमि छर रोगकी भारम्भिक वस्था मे इससे 
लाम होवा दहै। 
दनक श्यतिरि्त केकटस, नेद्रम म्युर, श्नोपियम, फारवोविज, 
टायोक्लायमस, मिल नाट्‌ र, पन्टिमकूड, लेफेसिस, 
श्रनिका श्रादि द्वारो दे भी लाम दोवा है । 


श्रावश्यक्र घचना-सेगीरो रटे पानीसे नटलाना, धिर 

पर उढा पानी दछोडना, कपाल पर अलपट्री चदधाना, शिरपर 

वरफ देना आदि लाभ दायक हे । मिधीके शर्व॑त्तमे नीवृका 

रस डालकर पिल्लाने सरे रोगीको तत्काल शान्ति भिलतती हे] 

कच्चे श्यामा पना इस योगी श्रमोध श्नौपधि मानी जाती 

ह । सुव पत्तला सष्ठ. नमक डालर पिलाने से भी काफी 
लाम होता हे। 

स्नाथुप्रदाह्‌ ( 76पा४१) 
शरीर के सभी या कुक स्नायु का पएूल जाना, लाल द्ये 


जाना शरोर उनम दर्द पदा द्रो जाना, स्नायु प्रदा फष्टलातादे । 
{३३९ ] 


शक 
खस्दी था चोर श्रादि लगना तथा यचमो, कोट या भीती 
यो की सरावी के कारण यद रोग होता है । समे श्राक्रान्त 


स्थानम जलन था तन्नादट होती है श्रोर कमी कमी वद 
स्थान शल्य भी मालूम देता दै । [| 


चिकिसा । 


एकोनादृट २ या ६--ठदी ठा लगने के फारण॒ यष 
रोग दोना, तेज शरोर श्चसद्य वेदना, अस्थिरता, अनिद्रा, 
त्यादि । † 


॥ 


५ 


चेक्लेडोना ३---तेज बुखार, श्राक्रार्त स्थानको चुनेते 
दर्द॑का बदृना, दषद्पी, नोचने या फाडने जेखा दरद, एकायक 
दर्दका आरम्भ दोना, श्नौर कायक गाथव द्यो जाना, शामको 
वरदं का वदना । 


1 = 
~~ 


आसेनिक & या ३०--रात में दर्दका बहुत वदना, 
गरम स्ते आराम माल दोना, बहुत कमजोरी श्चौर वेचैनी । 


द्ट्िकिनिया रे ~-वेचेनीफ़े लक्षण मेँ श्रासंनिकसे लाम 
न ष्टोने पर इसे देना चाद्ये । 
[२४० 1 ॥ 


शः 
यक्सवोभिका ६ यां ३०-सरदी ओर श्राघी रात से 


लेकर शुवह तक योग ॒लक्षसों का वदृना, श्रान्त स्थान 
शल्य या ज्‌ मालूम दोना, शराविर्योकी चीमारी 1 


सिमि्िफिरगा १-वातकी शिकायत होने पर 
स्नायुप्रदाहष्ो तो श्से देना चाहिये । 


हाष्पेरिकेम २ या-६-चोर लगने के कारण स्नायु प्रदा 
मे.श्छे देना चादिये। 
९, [> ५ वेः ४ 
मक्यु रियस ६-दर्ठके कार्ण वेनो, रात मे विद्धोने 
फी गस्मीसे तकलीफ का वदना, धाकान्त स्थान कडा 
इत्यादि । येलेडोनाके वाद्‌ ससे धिर ल्लाम दोता &ै 1 


रपर ६ या ३०-कट जाने जेसा दर्द, गरम भरयोग 
शरोर दिलने डोलनेसे श्राराम मावस दोना । 


लेकेसिस ६ या ३०-नींदके चाद लेग ल्तण चद्‌ जाते 
्ोतोष्वेदेनाचादियि। ___ 


स्नायशल्ल ५ पिश्प्ण४ ०) 
सर्द या योर लगना, छतु परिवर्तन, शधि परिथम 
1 ३४९] 


शपः 
सरदी या चोटः शमादि लगना तथा यचा, कोद या मीतसी 
यो की सरावी के कारण यद रोग दता हे} इसमे श्राक्रान्त 
स्थानमै जलन या वन्नादर दयोती है श्रोर कभी कभी वह 
स्थान श्ूल्य मी मालूम दयता है । 


चिक्षिसिा । 


एकोनाट २ या ६--व्ठी दवा लगनेफे कारण यद 
येग दोना, तेज ॒श्रौर श्रसद्य वेदना, अस्थिरता, श्निद्रा 
इत्यादि । 

येकेडोना ३- तेज बुखार, श्राक्रान्त स्थानको दुनेते 
दर्दका वदृना, दपदृपी, नोचने या फाडने जेस दर्द, पकायक 
वर्दका श्यारम्भ दोना श्रौर पएकायक गायव दो जाना, शामको 
वदं का वदना । 


श्नार्तेनिक ६ या ३०--रात म दर्दका बहुत बदना, 
गरम से श्राराम मालुम दोना, बहुत कमजोरी शरोर बेचैनी । 
श्टिकनिया ३-वेचनीके लक्षण मे श्रासंनिकसे लाभ 


न ष्टोते पर इसे देना चादिये । 
[३४० ] 


शे 
मर्सबोमिका & या ३०-सर्दी शरोर श्राघी रातसे 


केकर शुयद्य तकं रोग ललरौ कां वढना, आक्रान्त स्थान 
शल्य या जङ्‌ मालूस दोना, शरावियोकी चीमारी । 


सिमितिफिरगा १-वातरी शिकायत होने पर 
स्नायुप्रद्टदे ते श्से देना घाटिये। 


हाूपेरिकम ३ याˆ६-चोर लगने के कारण स्नायु प्रदाह 
मे.श्ते देना चाद्ये 


-~---- 


मक्युरियस ६-दर्दफे कारण वचनी, रात भे िद्ौने 
की गसमीसे तकीफ का वदना, स्ाक्रान्त स्थान कडा 
इत्यादि । येलेडोनाके वाद्‌ इससे श्रधिर क्ता देता है । 


रष्क ६ या ३२०-कय जाने जेखा दर्द, गरम प्रयोग 
श्मोर दिलने डोलनेखे छाराम मालय दोना । 


ज्ेकेसिस & या २०-रनीदके वाद्‌ भेय लक्षण बढ़ जाते 
षो तोष्िदेना चाये! 


स्तायुशल्ल ५ पेल्ण्णद्प्य ) 
सदी या चोर लगना, छतु परिवतंन, अधिक परिश्रम 
1 ३४१ ] 


उपर्दृश या धातु दोष श्रादि श्रनेक कारणों से यह सेग दोता 
ह । इसमे श्राक्रान्त स्थान म विजलीसी चमक जाती है ! तीर 
गने, सलाद भोकने, काटने या द्वाने जला भी द्द द्योता है । 
यद सेग चेह र,शिर, मस्तिष्क का पिद्धला भाग, गर्दन, वगल 
कमर, स्तन, पेर श्रादि नेक श्ंगो मै दोता हे शरोर ऽन्टी 
श्ंगोके नाम से सम्बोधित किया जता है ! बात रोगके परि- 
च्छेदमे गचसो वातका इलाज लिखा जा चुकादहै। वह भी 
दसी रोगके अन्तर्गत है । इस येगी प्रधान भ्रधान दवाश्रोके 
लक्तण नीचे रकित कयि जाते ह । 


विकि । 


एकानादट २ या &-स्दीं के कार्ण यष्ट रोग दोना, 
चमक लेखा दरद, येचेनी श्नौर घवडादट 1 


येक्तेडोना ६ या ३०-चेदरे का स्नायुशल, बुखार, 
निद्रा, शुने, दिले डोलने रोर ठढी दवा लगने से तथा 
दोपदर से लेकर श्राधी सत तक दूर्द॑रू घदृना । 

श्रर्सेनिक ६ या ३०-किसी निर्दिष्ट समय पर दर्देका 
श्रू दोना, खु चुमोने जसा द्द ओर उस भे जलन, 
आधी सत के वाद्‌ येग का वदना, गर्म प्रयोग सरे भाराम 


मालुम द्योना । 
[३४२] 


पेषु 
त्रायोनिया ६ या२०-दिलने लने से सेग लक्षणों 
का वढना। 


रक्टक्म ६ या २३०-पैर मे सनसुनी, वैटे या पद्व रछने 
पर तकक्तीफः का यदना, चलने फिरने से ध्राराम, पानी म 
भीगने या' तेर दवा लगने के कारण यद सेग दना । 
1 
कस्टिकम & या ३८-चेदरे का स्नायशूल, द्पदष 
येना, खेसखिनेके समय शनज्ान मे पेशाव का हो जाना, 


्रकडजाने जेसखा दरदं । १ 
स्पाईनिलिया ३--शिर थोर चेदरे भ काटने या 


जैसा द, शर्ण चर दरक पलना, शिर ऊुकाने या दिः ्िलमे 
चे दर्दक्षा वदना, सायद्यी कलेजे मे धडकन शरोर ६ ॥ 
जेडपीमियम्‌ ३-स्नायचिक दुर्यलता के कारण सम 
श्रमो सा फडकना, खायदी स्नायुश्ूल, पीट, कन्ये श्रोर गदेन 
के पिले टिस्ते मँ स्नायुश्रल । 
मेजिरिथिम ३०-पैरका स्नायुलुल, वादस्स पैर ठंडा, 
अन्दर से गर्मी मालुम दोना, शशमते लेकर राततक रोग 


लोस्तणौ का वदना । * 
[ २४३ ] 


श 
कोलोसिन्थ ६ या २०-छुरी से काटने जैसा.तेज दरद, 
श्रस्थिरता, दिलने डोलने से द्दंका वदना, गरम प्रयोग, पूर 
पिधाम श्रौर द्वात से राम समालम दोना । 
केमोमिक्ला ६ या २०-चिलकने या सुई चुभोने जेसा 
¦ तेज दर्दःचिल्लाना, दर्दके कारण वेचेनी । 
फस ६ र्या १२; विचुर्ण-सव तर के 
भै सते लाभ होता हे । इसे गरम पानी के साथ 
#। करना चादिये। 


\ सिमिसिक्षिगा ३. या६-वात सेगके साथ स्नायु- 
म पर इससे शरधिक लाभ होना दै] 
|कोफिया ६ या २०-अनिद्रा सोर श्रस्थिरता, राते 
शोग संच्तणो का वदना, दाहिनी शरोर के आधे रिरमै तेज 
स्नायुश्रूल,दिलने ञलनेसे श्नौर शोरणुलसे दर्दैका वदना । 





मक्युरियप्त & या २०--उपद्‌श दोप, राततम दर्दैका 
' धट्ना, "वहत पसीना शाना लेकिन उखसे को भयम न 
मालूम ष्टोना 1 
{ ३४९] 


श 


अनिका ६ या ३०--चोर लगने कै कारण यद रोग 
द्यो तो दे देना चाद्ये । 


पल्सेरिला ६ या ३०-दयै से काटने था फाठने 
जेसा दर्द, यर्म स्थान भे श्नौर शाके वक्त दर्द॑का वढना, 
दे स्थानमें श्चाणम मालूम दोना त्यादि । 


मके छ्रतिरिक्त शर्जनाई, क्रदभेरिया, लाद्को पोडियम, 
फाद्सो लेक्का, रूटा, सीपिया, सर्फर, नेफेल्ियम, टिपर, 
इरगनेशिया, फेसी दाद, केली वा्मोम, लेकेसिख, प्लस्वम, 
केकटस, ाद्पैरिकम, प्लेन्देगो, केलमिथा, लिङ्कमफस शादि 
दधाप भी लक्तणादसार फायदा कर्ती दै 1 
श्रावश्यक सृचना-नये सेग भँ भतिदिन इ~धवार शोर 
पुराने सोमे भतिदन धक वार दवा देना काफी है । पूणरूप 
सते विश्राम करना चादिये 1 सी, श्ननियमित श्राटार विददार 
उत्तेजक पदाथौके सेवन श्रादिसे वचना चादिये । पिजलीका 
इलाज लाभदायक दो सक्ता है । 


कम्परोग ( एषण) 
सनायविक दोप अधिक दन्दिय सेवा, बुढापा, माव्रक 
पदाथौका चेन श्रादि कार्णं से यद रोय दता दै । इख में 
[ ३४५ |] 


शषः 
एनाक्रार्डियम र२-अरधिक्त वीर्यपातके कारण स्मस्ए- 
शक्ति का धरः जाना। 


प्लेिना &-खदा विषयवासना का चिन्तन कस्ते 
रखने के कारण यद रोगद्यो तो इसे देना चादिये । 


एसिडफस & या ३०-साधारण शारीरिक या मान 
सिक परिथम मे दी थक जाना, सगमशक्ति की कमी, रातमे 
धिक पसीना, शिरके केश का डना । 


जेल्सी मियम र२-दमेश्ा घूमने की इच्छा, सोगोका यद 
सममना कि न घूमने से उसङ़े हदय कौ गति वन्द्‌ हो जायगी, 
भ्िर्के निचले भागो मे भार मालूम दोना । 


सक्सयोमिका & या ३०-सस्ती श्योर कमजोरी मालुम 
दोना, चलते समय रोगीका यद सममना कि वद गिर पठेगा, 
छत्जियत त्यादि । ५ 

केक्टस १ प-स्नायविक दुर्बलता श्योर फलेजे में 


चद्कन 1 
{ ३४८] 


शङ 
कारमबिन २३०-पेटम वायु सचय, यदवुद्ार च्रधोवायुका 
निरुलना । 


श्र्निका इ-जया मेँ दी य जाना श्रोर समूचे शरीरम 
फेरत फरने फी तरह ददं । 


श्न श्रतिरिक्त लेकेिस, केमोमिला, पट्तेटिल, हायो- 
सायमस, केली बोमेरम, लिङ्गम, ब्रयोनिया, स्थिकिनिवा 
खल्फ, सिटिकनिया, वेललेरिन ओर मरकख आदि दवाध्रो से भीः 
लक्तणालसार लाम दोता ह । 
आ्आावस्यक चना-दलके श्रौर पुटिकारक पदाथ खाने 
चादिये । वक्रे के मासक! शोर! वहुत फायद्‌ा करता है 1 
खुली वामे घूमना, नियमिन श्रादार विहार शौर स्वारथ्यके 


नियमो का पातन करना लोभ दायक है । 


-मरितिष्क्‌ रोम । 
मस्िष्क-प्रदाहं । 


( 2पकपपद्रूमप 0 006 छ्य | 
यद रोग दो भागो मे बोखि जा सकता दै । जव मस्तिष्क 
के भीतरी पर्थौ म श्रदाद द्योता है तव यद मस्तिष्क भरदाद 
| {२७६ ] 


(पकप) कदलाता है श्योर जव मस्तिष्क को ठ ,नेवाली 
मिरी मै प्रदह होता 2, तव बह मरितष्क भिद्ली 
भरदा या ०1ण४.कहलाता हे । दोनों के टी लक्षण प्राय 
धक खमान हे । दोनो योग वर्चो को दी छ्रधिक होते दहै.लेकिन 
मस्तिष्क प्रदाह शायद्‌ दी चायम होता है भोर भिरली भद्रा 
दयाराम भी दौ जाता दे। 


मस्तिष्क प्रदाह मे आरभ दही से कोर स्नायचिक क्रियाया 
स्पशशक्ि लोप द्यो जाती है, भली ्रद्राद मै पहले दीसे 
देखा नदीं रोता । भसितप्क प्रदाह मे थरलाप नदीं होता, भिल्ली 
भरदा मेँ श्रलाप की भधानता रती है । इसके सिवा शन्यान्य 
खभी लच्तण धायः एक समान दोते है । 


क्रोध श्वोक चादि मानसिक श्यावेग, सदी या गमी, चोर, 
सायफाइड, लाल ज्वर, हामञ्वर्‌, कान या नाकका भदा, 
फोडोका बैड जाना, खक्रामक सोर से पीडति टोना, उच्ेजक 
पदप का सेवन, स्युमोनिया रादि अनेक कारणो से ओरौर 
नेकः ीमासियो फे साथ यद येग दते दहै । तेज बुखार, जे 
क भिद, स्तर मीर गलेकी नसोका फट्रना धीर दपदप 
होना, भका श्चौर श्रावाज वर्दास्त न होना, छनिद्रा, भलाप 
निचली नोर कै, पुतली सकुचित या फली इड शोर घाक्तेप 
छ्मादि इन सोगेकि पधान लक्षण दै । 


{ ३४० } 


भदक 


विकि । 


एफोनाह्ट २३ या ६-सोगके श्रारम्म म तेज बुखार, 
मस्तिष्क रक्त सचय, चेद लाल, उत्कडा श्ल्युभय,श्ननिद्रा, 
श्रस्थिरता, वारवार करवट वदलना, उड़ वेने पर शिम 
चकर या वेदोशी । 

शपिप्न २६--यष्‌ प्क वद्िया द्वा है । तक्यिमे शिर 
रगदृना, जोरसे चिल्ला उटना शमादि लक्षणो मे श्रौर नयी 
वीमारी मे शते देनेसे श्चनेफ वार दुखी द्वाकी अरूरत 
नौं पडती । 


जिद्धम३ःर-रपिससे लाम न ने पर से देना चाद्धिये। 


येलेडोना £& या ३०-शिर्मे तेज ददं श्रीर दपद्पी, 
श्रो श्चौर वेसा लाल, वहुत वक भक करना, भागने की 
द्च्छा कसना, चिल्लाना, मारना काटना, तेज चुखार, नीदसे 
चोक्त पटना, रोशनी वर्दास्ते न कर खकना त्यादि । 

न्रायोनिया & या ३०-श्िस्मै रक्त सचय, भिर, 


{चिकार म अपने नित्यकर्म-व्यापार व्यवसाय या खेल कूद्की 
{ ३५९] 





् # 1 


शेस 
चात करना, वादर होने पर घर जनेकी इच्छा भरकट करना, 


प्यास, कच्जियत, दिलने डोलने से तकलीफ का बटन 
त्यादि । 


श्रनिंका ६ या ३०-~चोर लगने के चास्य यद येग 
दोना, मस्तिप्क मेँ र्त सचय, घोर निद्रा, शिर गरम, शरीरः 
ठा त्यादि । 


स्र मोनियम & या २०-गहसे वेदयोशी, तेज प्रलाप, 
मारने दोढना, भागना, श्रेधिरे मै, श्रकेले मेँ श्नौर नद सयुलने 
पर स्ना, देति किडमिडाना, दति पर भैश्त जमना, स्थिर 
दृष्टि, काला शरोर पतला मल इत्यादि । 


हायोप्तायमप्त & या २०~वन्द्रालुता, ‹ श्रस्पषट. भाते * 
कना, स्थिर दिस ताकना, शग का फडकना, मु ह्मे फेन 
श्राना, खव चीज्ञं दो दो दिखायी देना, श्रनजान मे पालानां 
पैव दो जाना, चड़ चडाना, जननेन्दरिय परः दाथ रखना, 
न्मे दजन, विच्पनर नोना, दथ पैरक्ा कोपना, नीद्से 
चौक पठना इत्यादि । 


भिना ३० या २००-करिमिके कारण यद येग दोना, 
नाक सखुजलाना, सोतेमे दोव किड्मिडाना, चौक पड्ना, 


स्तसी भूख या अज्ुधा इत्यादि । 
[२५२ | 


05 

श्रोपियम्‌ ६ या २३५-चेरे का स्ग गनी, भय या 
शोक फे कारण यद रोग दोना, कव्जियन, गी मे उस्ना शरोर 
चोक पड़ना, आ धमु दी, श्वास भ्रश्वाख मे घवृघद्ादर, 
यदो र्यादि । 

हेलीबोरस & या ३०-शिरमे चक्र, श्रोखि फाठ फाड़ 
कर देखना, पुतली का धूमते रदना, ्रांखं श्रघयु दी, य़ 
दष्ट, पाल पर खडा पसीना, इच्छा न दोन पर भी पक दाथ 
शरोर प्क पैर का दिलते रदना, वेदोशी मे चिल्लाना, सु द- 
चलाना, चेदय मलीन श्रौर एला इमा श्त्यादिं । 


सक्यूटा & या ३०--श्िस्मै कम्पन शरोर आ्तेप, 
शिर च्नोर गर्दन का पीट कीं श्रोर शुक जाना, तन्द्रा, स्थिर 
दृष्टि, चेदय नीला, प्यास, निगल न सकना 1 


देरटयूला &--विमाग के ्रन्दर छर खुमोने जेखा ` 


ददं दोने पर दसत देना चषि \ 


जेनक्षोपियम्‌ ६ या २०--बहुत कमजोरी सवा छुप 
चाप पह स्टला, शिर म्म छाथ.पेरय्टे, ओटा पसीना, न्याख 


नदास्द्‌ | 
२३ [२५३ 1 


= 
( 


पर्तेदटिलला ६ या ३०-क्रान या नाक का खाव वन्द्‌ 
ष्टो जने के कारण यष्ट येग दोना, शिरे चक्कर। 


हादद्रोसियोनिक एतिड ६ या २०-गरिर दर्दकौ, श्वास 
श्रोर नादी श्रनियमित, व़ भक, त्यादि लक्तणो मे श्से 
देना चादिये ! रोगी श्चन्तिम श्रवस्था मेँ श्नौर श्राक्तेप युक्त 
यीमारी मे इस से विशेप लाम दता है। 


[य 


इनके श्रतिरिक्त युप्रम, रयुवरक्युलिनम, श्रायोडियम, 
रसरकस, म्लानदन, विरेद्रम विरिडि, पपोसाशनम इत्यादि 
दवा्पेभी दी जा सकती दै। 


श्मावश्यक सूचना--पेगीषो सदा खला रसना चादिये । 
उसके कमरे भ श्योर गुल या श्रधिक प्रकाश न दोना चाद्ये । 
सिसके फे कार कर वरफ श्री थैली या जलपद्ी चदृाते 
रहना चादिये । दाथ पैर ठंठे मालूर हौ तो गरम पानी से 
सक देना चादिये छौर गरम कपड़े से ढक रखना चाद्ये । 
दूय सावृद्धाना शादि पतली भरर हलकी चीजे लाने को देना 
खादिये । यद रोग वहुत दी खतरनाक दै । शरू से ही चतुर 
चिकित्खक से दला कराना चादिये। 


{३८४ ] 


शक 


मल्तिष्क मं रक्ताधिष्य 


८ पशो, ०६ 91०णत्‌ ६० ६४७ प७० ) 


हदय कौ खरावी, उत्ते जकर पदार्थो का सेवन, समुचित 
ग्तारीरिक परिश्रम न करना, दपं, शोक, भय रादि मानसिक 
श्ाचेग, रक्तस्र।व भादि जनित कमजोरी शादि कार्यौ से 
शिर रक्त सचय टो दै । 

शिय्मे चक्कर, उसके साथ कमी कमी वेदश, चेहरा 
लाल, शिर गरम, भयंकस्शिर दर्द, रिर्श्रोर गर्द्नर्मे भार 
श्नौरः व्पद्पी, शिर मे जलन शरोर तच्नादरः दाथ पैर वकार, 
हृदयम कष्ट मालूम दोना शतेर का रग मरवेला.कपाल शरोर 
बह्मताल मे दद पेशाव थोडा शरोर लाल, तेज येशनी या श्रावाज 
सदन न दोना, इत्याहि इस सगरे प्रधान लक्षण हे । इस सेम 
भे प्रलाप कभी रहता दे, कभो नदीं भो र्डता। 


पिका । 
वे्ेडोना ६ या २०-यह इस रोग कौ प्रधान द्वा दै! 
वेद्र श्नोर श्रेष्धिं लाल, प्रलाप, सपन की पुतली पौली इई, 
सेशनी शरोर श्रावाज का वस्दस्नि च होना, शिम चक्कर 
छचसन्नता, श्थिर सु सानि पर तष्ट तरद के चिन्द दिसायी 
देना त्यादि । | 


७५५] 


एकोनाहट २३२ --उत्कटा, शत्युभय, प्यास, चेरा 
लाल, वदन खसो, शिर खकाने या धूपमे घूमने पर 
चक्कर राना श्चादि लक्षणो मँ श्नोर मानसिक शआचेग 
के कारण यहः योग दोने पर तथा व्यो की वीमारी ेँष्से 
देना चाघ्यि । 


----~ 


ग्लनदन ३-ऋल का यन्द हो जाना, धूप, गरमी या जु 
लगने के कारण यह रोग दोना, शिरमें तेज खनक पर बुलार 
छान दोना) 


छर्निका ६ या २३०-शिरमे किसी तर्की चोट. लगने 
के कारण यद सेग होना, शिर जलन, श्िर गरम श्चौर शरीर 
ठंढा मालूर द्येना इत्यादि । 


विदेट्रूमविर ६ या ३०-दुखार शिर गरम, चेरा शरोर 
अवि श्राल, गर्दन के पीठे से शिर तक वद॑, भरेखिंकी पुतली 
फली, सच चीजें दो दिखायी देना, शिर भारी, चेदरेको पेधियों 
का फडकना श्चादि पकोनादर श्रौर वेलेडोना के सम्मिलित 
लच्तसो भे इसे देना चादिये । 
[२५६] 


शक 
नक्षमोभिकां & या ३० फव्जियत, शिरे श्न्दर दर्‌ 
मालूम होना, मतवालोँ की तरह शिस्मं चक्र, मानसिक 
परिभ्म श्चौर शच सोरम फारण यद येग दोना । 
लेज्ीभिथम्‌ २ या ३०-नयी यीमारी, शिरये चकर, 
फपाल के चायं शरोर कस छर पकड रने जेखा दरद, चित्य. 
शटि, मनरगी अरस्थिस्ता ! 





सल्फरं ३०-जेल्सीमियम जैसे लक्तण लेकिन पुरानी 
वीमारी भे से देना चादि 1 

श्रोपियस & या २०-राचनि जागरण, शराव सोरी शरोर 
मय श्चादि कारणों से यद रोग होना.खस्ती, कव्जियत, श्रध 
खेद अं इत्यादि ! वृकी बीमारी मँ इससे विशेप लाभ 
द्ोता हे। 


घ्मावश्यक सृचना-चेयी को विच्ठोने से उच्नेनदेना 
श्वादिये ! शिर शरीर कपाल पर वरफः या जलपदट्ी चडानी 
्याद्िये । किसी तर्ढ की भी शयैरिक या मानसिक उक्तं जना 
न पेदु ने दना चाधि ! दूष सावृदाना श्रादि पतली शौर 


पुष्कर चीजें सानी चाद्दिये ¦ 
{३५७ ] 


म्तिष्कं मँ जल-प्ञ्चय | 


( ए/०10०९]0४9]पञ ) 


यद्ध रोग वहत छोरी उघ्रके व्यौ को या श्राट दस वष 
की उग्र तकके वालक वालिकश्रौको हुश्च करतादहै। यह 
भायः छपने च्रापदोतादे। कभी कभी खोसखी, हाम ज्वर, 
चेचकः आदि योगों के वाद्‌ भो द्योता हे। 

इस रोग मे पटले चखार, निद्रा, श्चस्थिर्ता, चिड़विडा- 
स्वभाव, शिर गरम, रोशनी चर शोर शुल बरदास्त न दोना, 
प्मोखिकी पुतली का पलना, न॑दर्भे से चौक पटना शौर 
चिल्ला उटना रादि लच्चेण प्रकर होते । वाद्‌ को शिरमे जल- 
सञ्चय या शोथ पैदा होता दै । इस च्वस्था मँ सेना, चिल्ञाना 
शिर दिलाना आदि लक्तण भरकर दोकरः अन्तर्ये खीचन या 
लकवा के कारण रोगी की श्ल्युदयो जाती दे। सेगीकमी- 
कमी दोद्ी तीन दिनि मँ मर जाता दहे, कभी कभी दो तीन 
सघा चक भोगता रटता है । यद रोग ॒कंठमाला धाठुचाले 
य्य को धिकं दोतादै। 


विकरसा । 


एकोनादट २ या ६-येगके श्रारंम म सत्युभय, 
निद्रा, वेचैनी, उत्कंडा, चिलाना, युखार, पतले दस्त श्रादि 
दच्च मे से देना चाष्ठिये । 
[श्ट] 


[ऋ ^ 


1 


शप 
वेन्केरिया कार-- गण्डमाला धातु, शिर वश, वहम 
तालु का छच्ी तसह न भरना, शिर मे शअ्रधिर पसीना, खास 


कर सोते समय जरा मे दी सर्दी लगना, मोटा श्रोर थुलथ॒ला 
शरैर स्यावि 1 


एपिष्ठ २ यां &-तेज बुखार रोर लाप, दोति कड 
मिटाना, स्थिर्ट्ठि, एक रंग मे फटकना, दूसरे रग में 
लकया, सिर्मे वटु पसीना, वारवार योढा-थोढा दस्त 
दोना इत्यादि 1 


श्रोपियम ६ या ३०-गदसी नींदवेद्ोशीर्वास प्रवास 
मै घटघडादर, आ्तेप के पटले या पीये चिल्ञाना, अरघमु दी 
श्मसि इत्यादि । 

घल्फर & या २०-शिर्ै मार, शिर का श्रषने श्चाप 
दिलना, दिनम निद्रालुता, यात मे श्रनिद्रा, खु द मे खी गन्ध, 
चम रोग, गण्डमाला चालु, चम रोग दव जाने कि कार्ड 
यद्ध रोग दोना । 

गेलेडोना ६ या ३०-ुखार चेदस श्योर शरोखिं साल, 


रखें घुमाना, खोते खे चौक या उल पडना, लाप, षिन 
[२५६ ] 


से उठने की चेष्ठा करना, ्ननजान म पाखाना पेशाव, योश्वनी 
श्रौर शोरणुल सद्य, नयी बीमासं । 


~~~ 


जरायोनिया*द-चवेना चथाने फी तरद शरु चलाते 
श्टना,मिखली,कन्जियत इत्यादि । 


सट्रमरोनियम & या १०-शिर दलका मालूस॒क्ोना, 
थारवार भटके के साथ शिर उठाना, सोते मै डर कर जाग 
पना, सु ह खा, प्यास का न होना, कलि रंग फे पततले 
दस्त, बहुत वकभाक करना, विने से उठ उट कर 
भागना इत्यादि । 


~~~ 


इनके ध्रतिरिक् -देलीवोरस, श्रार्जनाद, आसंनिक, एपो- 
सादनम, दथुना, 'दग्नेशिया, केली बोमाद्ृड, मकयुरियस, 
चिरेट्रम पल्व श्रादि दवार्षे मो लक्तणानुसार फायदा 
करती द 

श्राविश्यक्‌ सुचनौ-शरिर पर वरफ़ या जलपष्टी चडाना 
शरोर पैर के पञ गरम पानी मेँ डवो रखना लामदायक दे 1 
खाने फे लिये सावृदाना, वाली श्रादि दलफे पदार्थ 
देने चादिये । 
{ ३६० 1 


शिर यल 


( 01071635 ) 


नेक कारस्णो से शिस्कै फेण अड कर सोपदी साफ 
निफले श्राती द । श्त खाल पढना या गजे दो जाना कते 
ह । श्रधिक श्रध्ययन, मानसिक परिथम, शिर ददं श्रौर 
चिन्ता, उत्का, शोक, दुःख श्रादि मानसिक ध्रावेग इसके 
भधान कारण फे जा सफते टै । 


विकितसा । 


कमजोसी फे कारण केष कड र्दे दौ तो पदले सिकोना 
श्रोर वाद्‌ फो क्षेरम दीजिये । श्रधिक पसोना छ्मानेके कार्ण 
केश मते द वो म्यस्य 1 क्वीनादनङे श्रपच्यवदार से 
य॒ सग होनेषर वेलेडोना 1 पारे का श्रपन्यवहर हु दो तो 
हिपर या कार्रोयिज ! हुत दु"ख या मुसीवतं के कारण केश 
मते छो तो फोश्कारिक पसिड दगमेशधिया या स्टेफीसेग्रिया । 
स्नायविर बुखार श्योर प्रदाह वाले योगो के वादं केश मदं तो 
दिपर, खाइलीखिया या लादको पोडियम । गखिया या 
दिस्टीस्यि जनिव पुराने शिर ददं की बीमारी के साथ यद 
सेम दने षर हिपर या लकेखिख । पेट के गोल माल फे 


कार्ण पुराना शिर दद॑, गिर मै सुजली श्चौर रूसी साधी 
[३६९ | 


केशो का मडना--दन लक्षणोमे भी लाहको पोडियमसेदी 
लाम होता है । सरव के वाद्‌ यद रोग दोन पर कदकेस्या 
श्रावं चौर सटफर । । 
वश्यक सुचना---म्रधिक से अ्रधिक दिनिमेपक , 

धारयादोदिनमें एक वारः दवा देनी चादिये। अगर केश 
डने के चाद्‌ न्ये केश पने श्राप निकल रटे तो दवा 
देने की जरूरत नदीं । नये केश वहत पतले निकलें तो महीने 
में प्काघ चार करवा देने चादिये । नित्य उठे जल से स्नान 
करना घ्नीर शाम कोभी ठ्ठेजलसे शिर धो डालना लाभ 
दायक दै । केश सुले छोड करः रात मरं सोना या वहुत कख 
कर ्योधना चिथ के लिये दानिकर है। इते प्रायः केश' 
भने लगतेः । पक वु द कये वादामका तेल दो चम्मच मारे 
यादाम फे तेल म मिलाकर कशो मे लगाने से बहत लाम. 
द्योता है । केन्थरिस का मूल श्रकं रम नामक शराव में मिला 
कर लगाने सेमी लाम लेता दै। 


दिमागकी केमजोगै। 
( भाण कण) 
श्मयिक मानसिक परिथम के. कारण दिमाग थक जाता 
है शरोर कमजोस मालुम दोती दै । इस्फे कारण योद 
परिधमरमे ष्टी थर्‌ जाना, काम सै जी न लगनएस्मस्य शक्ति 
चती कमो च्रादि लक्षण भक होते दै । 
[३६२] , 
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श्ट स 
पिका । 


- स्नायु्रो फी कमजोरी मँ एसिड फख ३ \। बहुत 
उद्रासी, किसी तर्ट की इच्छादीन देने पर पसिड पिकः 
रकि 3 । स्मरण शक्ति की कमी, वुद्धि की जडता श्रादिमें 
जिङ्कम & शथ्यूजा ३ या पनाकाडियम ६। तेज वीमायै या 

` गृदस्थी के भार से दिमाग कमजोर दो जाने पर फरकेरिया 

फस ६ > विवृ 1 पुराने श्विय्र्दै, अधिक परिग्रम 
स्नायविक दुर्बलता रादि कास्णौ स्ते यद सेग होने पर 
सिक्िका ६। “स्नायविकर इुवंलवा"” सेग की द्वा मै सेमी 
दवा चुनी जा सकती टै । 


स्मरण शक्ति की कमजोर 
( फ ९०९88 न करप ) 
चोट, कमजोरी, बुदा, कठिन वीमारी श्रादिं शछमेक 


कार्णोसि स्मरणशक्ि कमजोर दौ जाती दै । इसको शिकायत 
होने पर ाद्मि्यो के नाम या घटनानां का भली मति 


स्मस्ण॒ नदीं रटता । 
पिका । 
र्खर्त का श्रयिक लाव दने फे कारण कमजोरी अथवा 
पेखे दी किरी दूसरे कर॒ से स्मर शक्ति खव दो जाने 
[३६२] 


८ 
॥ 


शप 

पर चायनां या ले$ेसिस । बडी उघ्र के श्याद्मियो को जिन्दे ` 
हमेशा खरदी लग जाती दो च्रौर जिन्देघरमे दी स्टना 
भक्ला मालूम दोता हो, उन्े यद सोग दीने पर नक्स मस्केरा 
देना चादिये । पेते श्रादमियो को युल्ली दवा मे जाने से सखी 
लग जाती दो, फिर भी च्रगर उन्दे खुली वा मेँ दी रहना, 
भला मालुम दाता दा तो पलियम सिपा देना चाहिये । शिर 

मे चोर लगने के कारण यद रोग हा दा तो श्चनिका। 
शराव ध्मादि पीनेकं कारण सेग ने पर नक्सवोनिफा। 
भय, कोच, दुख आदि मानसिक वेगो के कारणं रोग 
होने पर एकोनादरःस्टेफीसेव्रिथा, इग्नेरिया+या विरेहूम । सर्दी 
लगने के वाद्‌ यद शिकायत होने पर रसरक्ख या कार्यो 
चेज । शिर मै रक्तं सचय के फार्ण योग॒ दोन पर 
पकोनादइरः श्चोर वे्ेडोन्द । शच्छा केरे पर भौ क्सि ` 
निष््वित चिपय पर विचार म जम सङेतो एपिस । चायना 
रसटक्स, मक्युर्यिल श्रौर सल्फर से भी स वस्था मे लाम 

दयो सकता दै। 


सआेश्यक सचना!-नयी चीमासी मे निम्नक्रम की किन्तु 

पुरानी वोमारी मे दमेशा ऊचे क्रम की दी द्वार देना चाद्दिये। 

_ रोजश्णामकोर्डे पानी दे शिर धोकर अपर. खे रूमाल 
योधिनां श्रौर खुवह वहत ठंडे पानी से कपाल श्रौर अं 
येन लामवायक दे । सोने के पदले प्क मिनट ठंडे पानी में 


{ २६७1 
क 


शप 
पर फे पज स्पने फे वाद्‌ उन्दे तोलिये से अच्छी तरह रग 
कर पो डालना श्रौर वादं फो सोना-उस प्रक्रियासे भी 


फाफी लाम दोवादे। 


शिम चक्कर । 


(४५८118० ) 


रमे र्तकी कमी या श्रधिकताःपाकाशय का गोलमाल 
हस्तमेयन या श्रथिक इृन्द्ियततेवा, शया श्रादि उच्चेजक, 
पदाथ का सेवन.चोट लगना, फोढ। का वैट जानावृद्धावस्या 
रत्यादि कारणो से यद योग होता दै । 

दख सोग अँ सोमी को चासौ श्नोर की चीजें घूमती द 
मालुम देती ह यथवा रेखा मालूम देता हःमानो वट स्वय घूम 
रहा हे । इसके साथ दण्ट स्षीणता,मिचली पनीर कौरथसिमे दव॑, 
शसो के सामने चिनगासिया उद्ना, कान! मै तरह तरदकी 
श्ावाज सुनायी देना,पेटमें दृद पेट का फूलनाभचाती मै जलन, 
शरसे सामने श्रेधेरा दिखायी देना.शिर मे ददं, दस्त इत्यादि 
ल्ल भी भरकट दोते ह । जुद्ापे के कारण शिर म चक्कर 
अन बुस दछोता है । अन्य समो भकार का रोग इलाज कस्ने 
पर श्राखानी से श्राराम दो जाता हे । 
{ ३६५1 


श 
चिक्निसा। ` 
एकोनाईट ३ या ६- तेने या वैठने के वाद्‌ खटे दन, 


चर श्रयवा नोचे या ऊपर को देखने पर चकर शरान, चेहरा 
ज्ञा, श्येतन्य भाव इत्यादि । 


? 





वेेडोरा & या ३०--श्िरमें रक्ताधिकयके कारण यद 
रोग दोना, शिस्मे ददै रौर दपदपी, शख श्चोर चेरा लाल, 
शिर सुकन से दर्द का वदना, रश्रोख(ॐे साम्ने धेया छा ' 
जाना या खव चीजें घूमती इद दिखायी देना इत्यादि । 





नकषवोमिका & या ३०--एराव, श्रफीम, तम्वा 
श्रादि उत्तेजक पदाथा के सेवन, सचिजागरण शरीर मानसिक 
परिथम के कार्णं यष्ट सेग दोना, शिरः ददं, रूल न लगना, 
कै, श्रजौरं दोप, मयंकर कव्जियत, कानों मेँ सो सो भावाज 


एत्थादि । 


पन्पेटिल ६ या ३०-चखि्यों को 'रजोदोप के कारण 

यद वीमारी होना । वेठते के वा उठते समथ शिर चकरना, 

शाम के समय तकलीफ का यदना, मिचसी श्रौर अरसचि, 
{ ३६६] 

त „व 


केक 
गरम शरोर चन्द स्थान मे रोग लक्षणो का वदना, सुती 
वामं ध्रासम मालुम द्योना इत्यादि । 
श्रोपियम ६ या २०--चिद्धौनि से उठते ही शिर 
चकराना, इस तकलीफकः कारणं फिर वदने पर लेट 
र्दना ] 


~~~ 


र्तिका ३ या ६--शिरमे चोर लगनेके कारण यष्ट 
-रोग दोना, मिचलौ, लेय सहने से ्राराम मालम दोना । 

वचायना ६ या ‹.०-श्रधिफ रसस्तं के साव के 
कारण कमजासी श्रोर उस कमजोसै के दी कारण शिर 
धूमना इत्यादि । 

एपिस ६ य( २०--विश्राम फे समय तकलीफ फा 
यदना, वैरते समय, खडे दाते समय या चिद्धने पर पले 
-पदल रोख वन्द्‌ कस्ते खमय शाखो फे खामने शधेख छा 
जाना, साथ दी शिरे ददं रोर मिचली । 


लेकेसिच &-नीद से उव्ने पर ्ठिरमे चकार श्याना 


हो तो दे देना चादिये । 
[ ३६७ । 


५) 

श्मन्यान्यद्वाए-सोने के समय शिर चकरने पर 
कोनायम या नेद्रूमस्युर । रोगी को णेखा मालुम दोना, मानों 
वद उलट कर गिर पड़ेगा, वोरेक्स । मस्तिष्क कै योगो कं 
कार्ण शिर चकराता दो तो कोफिया, नक्स मस्केटा, दर्ने- 
शिया, जिङ्कम, थिरिडियन, पम्बा । कणंयेग के कारण शिर 
चकराये तो कस्टिकमःजेटसीमियम श्रोर स्ट मोनियम । पाका- 
शय के गोलमाल के कारण यद रोग दह्योने पर नक्छवोमिका, 
पर्सेटिला नौर ब्रायोनिया। शिर मै रक्तं स्वरपता जनित 
रोग मे वेराद्या फावं, भ्रोफाश्टेस, सादलीसिया, लाइको- 
पोडियम श्नोर नक्सवोपिका । शिरे रक्ताधिक्य के कारण 
यद सो ददने पर पएकोनादट, वेलेडोना, श्रनिंका, लेकेसिस 
च्रीर नक्सवोमिका 1 शिर चकराने के कारण सामने की श्रोर 
छक जाने पर स्पाहजिलिया शरोर सादकथूटा 1 पीठे कौ श्मोर 
सक्र जाने पर बायोनिया, नक्सवोमिका शरोर रसटक्स । 
द्रादिनी या चायीं शरोर सुने पर सल्फर । स्नायचिक दुर्बलता 
के कारख स्थिर चकरपने प्रर पमेरुफरस, एसिड पस, चायन्य 
चीर जिद्कम ) सेगके समय के दोती द्यो तो ्रारसंनिक, दपी- 
काक, नच्त्छवोमिका पल्सेटिला शरोर चिरेद्रम । येग फे समय 
मूच्छ आ जाने पर केमोमिला, मस्कस, नक्लवोमिका, 
हिपर श्र सर्फार । दण्ट ्ीरता के साथ केवल शामको 
शिर चकराने पर मयु रियस ! चिद्धौने पर सीधे दोकर षेठते 


[ ददेत 


शर 
द्यो चकर ्राये तो कर्युलस, फोट वेड जाने के कारण यदं 
योग दोने पर सलकर शरोर कल्करिया कायं । 
आवश्यक सुचना--उडे जलसे नदयना छर . खुली 
वर्मे घूमना लामदृष्यक दै । पेर मे मोलमाल द्यो तो हलके 
श्रीर रक्तटीनता या दुर्बलता के कारण येग दोन पर 
पु्टिकरः पद्मं खाने चादिये । ॥ 


~~ 


ˆ. . शिष्द। 

ह ( पि ९१८९)6.) 

शिर दे पक वहुतद्यी कण्दायक रोगः है। धिका स्थान 
मै यह चतोर पक स्पतंघ येगे न्दी, वटिक किसी दूरे 
रोग के उपसगं के रूप मे प्रक्र दोता दै } यद जिस कार्ण से 
द्योता है उसी फे नाम से स्म्गोधित फिया जातादै, जेते कि 
स्क्तायिक्ते कारण दोने पर रक्ताधिक्य जनित श्रद्द 
पाकाश्य के गोलमाल चे .दोने पर पाक्राशयिक शिर दवं 
इत्यादि । र 
शिष्र्दं के छनेक कार्ण द्यो सकते दँ । मरितप्क में र 
- स््ल्पता या र्ताधिक्य, श्रजोणं दोप, उत्त जक या विपेतले 

पदार्थो फा सेवन, शारीरिक य॑चोम गद्यद़ी, स्नायविक 
- दुर्बलता, वात, ज्वर, प्रदादः धिर परिश्रम, धूपं लगना, 


अधिक इन्द्रिय सेवा या ठस्तमेथन, स्‌ चिन्वा कस्ते सदना 
२४ [२६९ ] 


5 
श्रधिक्त लिखना पदनएश्मनिद्रा, राधि जागरण, आ्राहार विददार 
की अनियमितता, रजोदोप शादि सके प्रधान कारण कदे 
जा खकते दै। स्नायुपधान मुय शरोर सियो का शिर 


-वहुत जस्दी दुखने लगता है! 


शिर दद का थोडा बहुत श्जभमव सवको दता ही है, 
इसल्तिये इसके लक्तणौ का वर्णन करना व्यर्थं दै! सब शिर 
दौ" की भरति प्क सी न्दो होती । भिन्न भिन श्रवस्था श्रोर 
कारण के ्रटुसार ददे भी मिश्च भिन्न भक्षारकाद्ोता दै, 
परन्तु उनके ८अरलग-शअलग नाम नदीं हैँ । सव शिरददै, 
फिरवे चाहे जिल तरद कफे दयो, शि्दर्द ही कलते हैँ । 
श्मा्ेश्िरमे जो ददं दोता है बढ अधकपारी कदलाता है। 


-विष्स्सा | 


शिरमे सकाधिक्य ' के कारण शिर दर्द-रिरमे र्ता 
चिक्य या अदाद के कारणजो दद द्योता हे उसमे बुखार 
मदन की नसौ का फडकना,ददं वदने पर फ+शिरहिलाने से दवं 
फा बटना, पटे रहने ओर कमी-कमी खड रहने पर श्राराम 
शमादि लक्तण॒ प्रकट दते है । ग्लोनदन, प्कोनाइट, वेलेडोना, 
पल्सेटिला, रसर क्छ, शरोर नक्सवोभिका सक्षी भरधान 


दवारे है| 
[३७० ] 


श 


जुकाम या सदीफे कारण शिरदद-यह श्िरदरदं प्राय 
कपाल मेँ दोता है । शिर मानो एटा जाता है श्चोर जलन सी 
होती है। खुवह कुद श्राराम, शामक्ो दर्दका वदना, श्ल 
जलपूरी, नाक खखरी श्रोर गरम, वहुत सदी, थोढी सी 
श्रादि लक्तए भी भरकर दोते दै । नाफसे नमरोन पानी खुडकना, 
पकोनाश्ट, सादना, नकंसयोमिका, श्रासनिक, पलियम सिपा 
प्मादि इसकी प्रधान दवारे है । 


बाते कारण शिरददै-इखमे खई चुमोने या खीचने 
जैखा दद्‌ रोता दे । ददं स्थान वदलता रटता दै । कमी गर्दन, 
कभी कान श्रौर कभी कनपरी भ मालुम दोतादै। यूने या 
-दिलानेसे शोर निद्रा समय खासकर ज्राघी सतमो तफलीफ 
क्षी श्रधिक वदृना, पसीना शाना, इधर उघर कुठ ऊक एूल 
जाना, कभी कमी के त्यादि लक्षण भी पररुट होते हे । केमो- 
मिला, नस्लवोमिका, वेलेडेना, पटतेटिला, दपीकाक,दग्ने- 
शिया, फोलोखिन्थ, सटफर, धरायोनिया च्चोर सीपिया इसकी 
भ्रघान द्वा ह 1 


पेटकी गद़यद़ीके कारण शिरदरद-पाकाशय ओर धत 

की द्विया दीक न दोनेके कार्ण जो शिर्दवं ्ोता है, उसमे 

जीम परलेप, मु दका स्वाद्‌ परिग्रहा, भख विलकुल न 
[३७१] ` 


श्रः ~ + 


लगना, मिली या कौ इत्यादि लक्षण भ्रकटः होते है! मायो- 
निया, नक्सवोमिका, श्रोपियम, मक्यु स्स, पर्सेटिला, - 
शपीकाक, विरेट्रम, लादइकोपोडियम श्रौर क्ीपिया इसकी 
धान द्वा्पे दे । 


॥ 


ज 


स्नायविकर शिरदर्दं या अधकयारी-दसके सए श्चोर . 
दवा पृथक रध्यायमे श्रकित की जाये गी । 


साधारण शिरददै-हसमे लक्तणणचुसारः भिन्नभिन्न दवाप. 
व्यवहार की आती है । से इनेसिया, वेलेडोना, पकोनादट, 
प्लेटिनम, मक्यु स्स, पपिस.सीपिया, सल्फर, सादलीसिया, 
स्पादजिलिया श्रादिं दवा सख्य है । 


= न= 


खमी तर्द के शिस्दर्दोकी प्रधान प्रधान दवाश्चौ के लक्षण 
नीचे श्रंकितं किये जाते दे -- 


एकोनादईट २. यां ६-तेज शिष्ददे, अवसक्नता, दर्दके 
कोरण वेचेनी, कपाल मे भार ओर पूता मालूम दोनी, फेला 
मालूम दोना मानो कपाल के भीतरी पदाथ वार निकल 
पदगे 1 कै या *मिचली, लार, प्यास त्यादि लक्तो मे, 
खासकर सर्दी शिरददं म इससे चिप लाम होता दै । 
[३७२ ] 


1 


श 
. य्तेडाना ६ वा ३०--जोरोका शिस्दद्‌, प्कायक 
चर्दंकां शुर दोना शरीर ण्कायक वन्द्‌ दो जाना, रिस 
दपदपी, सोशनी या श्रावाज विदङ़ल वस्दास्त न टाना, दं 
कारण रसं वन्द्‌ फर रखना, शिर दिलाने से द्दंका वढना, 
दवान खे श्राराम, रोज द्योपदर से लेकर श्राघी सत तक ददं 
कां दोना, निद्रा, श्रचंतन्य भाव द्रव्यादि दाहिना श्र 


` श्रचिक दरद दोने पर भी एसे लाम दाता हे। 


५ 


न्न 


मेद्न इनेसिया ३ या ६-फिलौ निदि यधि षाद 
रिग्द्ट का रोना अया खुद दर्दुरा शरू हाना मोर रत 
तक मोनुष्र सदना, शिर रेखा अस इसा मालुम दना माना 
, कुठ वाहर निस पडेगा, या रेखा माल दाना माना अखि 
चादर निकल पड मी, शिपफे पिचु स्ते दर्दका शह हाना 
शरोर दाहिनी शरास पर ठर जाना, श्यवा समू शिप्मं 
खीचने, मकने, म(सने या खादने जसा द्द, कपाल श्रार 
दाहिनो शरोर दर्द॑को अधिकता, साथदी उद, मिचला 
कै, पड रढने कौ इच्छा ओर दिलने डालने से दर्द यदना 
दर्यादि । 


आहनिक £ या ३०-किसी निर्दि समय म रिस्द्ं 


कपाला मे मा, वर्थ मोदके सोचे तेज वदः, दर्दर साथ लक्षन, 
४ {३७२ ] 


क्क 
गद॑न या श्विरके पिले टिस्ते मै दर्द, कपालमे रनक, मिचली 


या क, प्यास, येचनी, सूत्युमय, खुली दवामें शोर उड पानीसे 
घोनेषर श्राराम इत्यादि ! . 


सौपिया ६ या २०-द्ाहिनी रोख पर तेज दर्द, मानो 
कोड सचा मार रदा हे या सलार भक रा हे, दर्दफे कारण 
रोना, साथदी मिचली या कै, शिर खुकाने या दिलाने से दद 
का वटना, र्जोदोप या प्रद्रफे साथ सियो को शिर 
ददं होना । 


स्पाईजिलिया ३ या ६-वागी चोरके समूचे शिरे द्वं 
कभी कभी चेरे नोर दतो तक द्क॑का प्रैल जाना, खुवद से 
दर्दरा शरू देना, ज्यौ ज्यो सूरज चट स्यो त्थ ददैका वदृना, 
दोपदटर के वाद दर्द॑का घटना शरोर सखू्यास्त दोन पर श्राराम 
दो जाना, हिलने डो्ने से र्दा वट्ना, देवाने से धरना; 
श्रावाज घस्दास्त न देना श्व्यादि 1 


न~ 
॥ 


एपिप्र ६ या ३०-क्िरभय हा भालु ~“ 
ना, शिप्म घजन नोर दवाव, खास र 
बद्धे कमरे से दुका वदना, ` त ९.५ 
~ । ॥ 


र 
[ 
र 


शण. 

7¶ी पधकं 

मालुपर होना, सतम जयाम दिलने ओलने से उड मालुम दोना, 

चेदय क दाथ गरम, वदन मे खुजली, प्वुजल्ली मै जलन 
द्‌ 1 


मक्सयोमिक्रा & या ३०-चक्तने या दिक्षने पर पेखा 
मालम दोना मानो दिमाग खूज्ञ गया टै, कमपयियों मँ द्वाव, 
चैने या लेटने से श्राराम न मालुम दोना, सिर भारी, पेखा 
मादस दोना मानो फट जायया, खुली दवारम भोजन के वाद 
शोर खव म दर्द चट्ना, काफी, शराव श्रादि उत्तेजक 
पदाथा के सेवन या कन्जियत फे कारण शिर दुखना ) 


क्रायोनिया ६ य ३०--पेला मालुम ना मानो शिर 
दोनो श्चोरसे दवाया जा शटा हे, खुकाने पर मानो कपाल फो 
सय चीज्ञं यार निरुक्त पटे गी, नाकसे पानी वदना, पर कों 
श्रासम न मालुम लोन, रोयें जल पृं श्चौर उनमें जलन, 
मिचली श्चोर कै, गिम रक्त सञ्चय या कन्जियत्त के कारण 
शिर्ददं । 

शनोपियम ६ या २०-शिरम सोचा मारने चा फट 
जाले जैसा दद्‌, पिम स्क सचय, श्रष्म तकलीफ माम 
होना, सेल प्यास, मुद सखा, क करने फी ईच्छा त्यादि 1 

{२७५ ] 


` अ. 


भवरयुरियप्त ६ या ३०--च्नोपियम ॐ “ चाद. इससे 
विश्चेप लाभ शोताहै। पेसा मालूम दोना मानो शिर फट 
जायगा या पञ्चते ककर वध दिया गया है, रातमे सकी फ ` . 
का वदना, खोँचा मारने जेखा, ज्वालाकर या सलार ` भौकने ~ 
जैसा दरदं! ~ 


~~ = = 
च 


) ४1 


पर्तेटिला २ या ६-पेटकी गडबड, , घी 'श्रथवा 
सेलकी चीजें खाने या रजोदोप श्रादिके कारण शिर्ददे, शिस्मै 
पकष्टी श्चोग ददं, उड मालूम द्योना, प्यासका न - दोना; रोगी 
उप्तेजित, रो देनेकी इच्छा इत्यादि । - ५ 


५ < 


-~---~- ९ 


इपीकाकर & या २०--शिष्दवं के खाय मिच्ती या कौ 
होने पर एसे देना चाद्ये ¦ ` 


म््लोनहन उ या &-- शिर में पएकायक तेज दर्द, शिर्मे 
मानो खून चद्‌ रहा है, दिर दिलाने से दर्दंका वदना चोर 
अलसे धोने पर श्रायम मालुम दोना, नादी वहुत तेज, चेदय 
शरोर अखि लाल, कानमे भन्नादट, यरमी के दिरनोका रिर- 
दं, गेस या विजकी की वन्ठीके नीचे काम करने वालो को 
उनके गर्मी से शिर दरदं होने पर इत्ते टी देना चाद्ये । 
[ ३७६1 


बि 


ध) 

सल्फर्‌ £ या २०-कपाल या कानके पीये टपर 
, अन्ना दरद्‌, सोपडी गरम्‌, खुवह पत्ते दस्त, स्थिर स्त 

^ सचय या चचासीर का रक्तस्राव रकन के कार्ण शिस्दर्‌ } 

|. विरम ३५ या ६-सव नसोका फडकना, येद 

~ कानमे भोभो घ्रावाज, के या मिचली के साय श्रतिसार, 

चिर भरा श्रा शरोर भासे मालृप्च द्येन । 


क १ 


८ 


एसिड फ़ोस्फरिक & या २०-दष्टि नीरत, स्मरण 
„. “ शौर श्रवण शक्ति कौ कमी, शिर श्र गलेके पीये वसनाय 
चिक दुर्बलता या घातु दौवंर्य के कार्ण यद्‌ रोग होना 1 





५ 


क चैयना ६ यां ३०-रसरक्तकरे स्राव फारण कमजोरी 
शरोर उसके कारण दर्द, कानमे गुन गान श्राया, चेदय लाल, 
पक दिनके अन्तर से शिस्दद, सिस्फे पिये भागे दद, 
स्पश, टद श्नोर मानसिक परिश्रम से दर्वा टना, चलने 


~ फिरने से छायाम मालुम दोना ¦ = 


करारेधिन ६ या ३०-श्रचिक शरादर पोनेफे फार 
शिस्डरद, श्िर्फ पिते भागते लेकर श्यखिफे उपसं भाग तफ 


वद्‌, नाक स््तस्वाय दोने पर ददका यरनो इत्यादि 1 
" [ ३७७ ] 


॥ 


९ 


॥ 


य > 

सौ 
कोफिया ६ या ३०-चिद़ चिदा श्रोर चंचल स्वभाव, 
शिर कोठी ठोकने जेखा दरद, शिर वहुत छोट मालुम होना, ` 


पेखा मालुम दोना मानो इकडे इकडे द्यो आया, अनिद्रा, 
खष्धी उकार, खुली वामे द्र्द॑का वदना । 


केमोमिला ६ या १२- क्रोधी श्रौर चिदचि 
स्यभाव, सदी के कारणशिर दर्द, पक गाल लाल ओर 
मरम, दूखसा फीका शरोर ठंडा, पित्तरो कै, द्वके कार्ण , 
रोगी का चित्त दिकाने न रहना । 


शरनिक्रा ६ या ३० -चोट, रक्तसंचय या स्नायविक 
दुवैलता के कारण शिर्दर्द, खके पपटेका भारी मालुम 
होना, शख मै जलन, शिर गरम, कपाल शरोर गर्दृनी 
नसरका -फड्कना, सेशनो, दिलने डालने श्चोर सोने से दर्द का - 
वदना इत्या । 


ञेन्पीमियमं & था >०--शिर दर्द फे कारणं रोगीको 

शछरयेसा दिखायी देना, ददं के समय चुपचाप पड़े श्टना, 

छ्रचिकः पेशाब श्नौर नीद से आराम । 
४ [ ३७८ ] 


1 ~ 


वि ष रं 
कन्फेरिया फा ६ या ३०-पुराना , श्चतुकी 
गद्दी के कारण सियो को यद रोग दोना, भिरश्नीर पेर 
युत खरं, शिर मे रूसी श्त्यादि } 
सादकीमिया ९ या ३०- स्नएयविक शरद, ददे श्रायः 
एक ही शरोर छोता दै । गर्दन फे पासते शरू दोरर ऊपर को 
वदृता है 1 छर साने, उदि दवा लगने, वोसने या मानसिक 
परिश्रम करने से ददं का वदना 1 
श्ररमेमेद ६ या ३०-गरमी या सक्ताधिक्य के कारण 
शिर द्द, कपाल मे ख चमोने जेखा ददे, अनिद्रा.्ासमदत्या 
करने की शव्छा, सुबह नोर ठटी हवा मे ददौ का वदृना+चलने 
फिरने था गर्मी मे माराम । 
सेकेिप्र ६ या ३०-सोपदी मे जलन, कपा म दर्द, 
सड होने पर देखा मालम दोगा मानो मूर्छा चा जायगी, 
श्य शरत मन निस्तेज, सोने के वाद तकलीफ फा वदना । 
, फ़ीरफरस ६ या ३०--र्धोख पर जोर पडे प्यौरः 
मानसिक परिश्रम के कारण शिस्दर्द, शिरा पिदा माय 


ठंढा, दर तीसरे दिनं द्द होना । 
[२७६ 1 


र 


शेप £ 
मसी स्मेर १ ‡--रक्तसंचय के कारण शिर दद॑, ` 
द्द के कारण रोगी का व्याकुल ` डकरः शिर पटक पागल, 
की तरह वमक करना इत्यादि लक्षणो भ इसे देनेसे चेदा , 


लाभटोतादे! - । १ 


र + 


१; 


मेभ्नेशिया एप्त १२ 2 नर्ण -श्रसद्य शरोर अमखशौल - 
वेदना, वीच वीच में दर्द का वन्द्‌ दो जाना इत्यादि । इसे गरम ' 
पानी के साथ सेवन करना चाये । - 


अन ¢ ॥ 


ध] 
प 


यजञन्टम नाईटिकम ६-िस्वे शरन्दर दद शरोर चक्र, . 
कपडे से शिर ्वोधने पर श्राराम मालूसदहोना। ` 


1 


८ 
9) ~+ ~ 


५ “म्‌ ` 1 


विभििफिडगा ३-ष्दस्यीसिया रोगवाली सियो का ' 
शिसदूर्द, शरावी श्चोर विद्याधियो का शिर, स्नायुवात शरोर ` 
रजेोदोप केःसाय शिरदर्द, शिरके पिचछले माग मे 'दर्द॑, प्रलाप, 
च्यनिद्धा श्चोतर णि चिकार । + | ध 


~ 1 


~~~ 


९ 


श्राव्यक सूचना-साधास्ण शिस्ददं के लिये दवा 
चुने खमय युर ध्यान रना चाद्ये क्र सोशनो वस्दात न, . 
दोने पर वेलेडोना, श्राचाज न वरदागरत होने .पर स्पादजिलिया 
[ २८० ] ध ह 


शश <न्स्छ £ श्म 
कमरे भ श्रादमियो फा चलना वरदा्त न टेन पर सेगुदने- 
स्यि, किसी भो तस् फी गन्द नापसन्द्‌ द्योने पर सल्फर या 
प्कोनारश्ट शरीर येगी को दना नापसन्द हो, विदठौने की 
शिकायत हो तथा उडी दवा, मेधे गजना तूफान श्रादि से द्द 
चदृता हो तो सीपियासे श्रधिर लाभ होता दै । 


~~ 


शिरददै मे विष्ठेप पर्टेजी करने की जरूरत नदी, परः 

~ उप्तेजक ध्रौर घी तेल के पे पदाथ न खाना चादिये } समो 

तसर्् की मानसिफ उन्ते जनाश से वचना चाद्ये श्रोर स्ना- 
यचिक ददैष्टोतो ठद्े पानी लते स्नान करनां चाद्ये । 


शुषकासी { . 


( घरपाला९ो8 ) 


किसी निर्दि समय पर श्राधेशिर भे ओ द्वं होता दै, 
- उसे श्रयपारी या स्नायधिक शिरददं कते द । श्यधिक 
मानसिक -परिधम, छनिद्रा, पेट का गोलमाल, जययुदोष 
" . श्रादि कार्सीः से यद रोग दोता है । कभी कमी मातापिता 
को यद सेग ने सते उनके व्यो को भी विरासत मँ मिलता दे 
इख शिरे दादिने या वर्यं दिस्वे मे तेज्‌ दर्द होवा द! 
कमो कमी दसा माल सोता दै मानो ददैवाते स्थान मकार 
रोक दी गयी दे । दर्द भाय, खद सर्योद्य के साय शरं द्येता 

| [चन] _ - 


अ 
0... ॥ 6 


१1 


` शक | 


~ # 


मेली ोटस १ +--रक्तसचय के कारण गिरवर, 
ददं के कारण रोगी का व्याकुल टकर गिर परकना, पागल ' , 
की तरदं.वकभक करना इत्यादि लक्लणो मेँ इसे देनेसे-वग .. 
लाभदोताद। छ 


~~ 
1 
----- ~ १ 
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. मेग्नेशिया फ १२ ८ वूर्ण-श्रसदय श्चोर भमणशोल ~. 
वेदना, वीच वीच मे दर्द का वन्द हो जाना त्यादि । दते गरम 
पानी के साथ सेवन करना चादिये । = 


1 


1 ध 


-अजेन्टम नाइदटिक्रम ६-श्विरफे अन्दर ददं शरोर चर, -- 
कपडे से.शिर वोधने पर श्राराम माल दोना । 4 ४ 


धिभिस्तिष्ठिरगा ३-दिख्यीसिया रोगवाली सिया का , 
शिर्दद, शसावी श्रोर विद्याियो का श्शिरद्, स्नायुवात रोर 
रजोदोप के साथ शिस्वर्द, शिरे पिद्धले भाग मे दर्द, प्रलाप, - 
निद्रा श्नोर दष्टि विकार । ट 


1 
५ 
४ 


८ 


~~~ 


॥ = ~ 


प्रावरयक सूचना--साधास्ण शरदं के लिये द्वा 
चुनते समय्‌ यद भगान र्ना चाचियि कि रोशनी वर्दाश्त न , + ` 

द्दोने पर वेलेडोना, श्रावाज न चरदादत होने पर स्पादजिलिया 
. (| = 


4 
= १ ~ 


(3 शु सदसे प 
कमरे मे श्रादमियों का चलना वरदादरत न हने पर सेगाने- 
स्या, किसी भो सरह षी गन्द नापसन्दर होने पर सटफार या 
शकोनादय शरीर सेगी को दना नापसन्द्‌ छो, विौने फी 
शिकायत दो तथा उदी दवा, मेघ गर्जना तूफान आदि से दरद 
बढ़ता दो तो सीपियासें श्रचिक लाभ दोतादै। _ , . 


त 1 ~~~ 
( 1 


श्िरददं मै विशेष पर्डेजी करने की जक्षत नदी, पर 
उच्तेजक रोर घीतेल के पके पदार्थं न खाना चाद्ये । समी 
तर की मानिक उन्ते जनाश्मो से वचना चादविये. शरीर स्ना- 
यचिक्‌ ददै ष्टो तो उंडे पानी से स्नान करना चाहिये । 


| पकपारी | 


~ (-घज्छालणप्ा ६) ~ 
प) 


“ किसी निर्दट समय परश्राधेशिप्मे जे ददं दोतादहै, ` 
उसे छ्रधरपारी या स्नायविक भिरददं कहते दै । धिक 
मानसिक परिम, निद्रा, पेट का गोलतमाल, जययुदोप 
शादि कारणो ते यद सेग दोता हे । कमी कभी मातापिता 
"को यद सेग दोने से उनके व्यो को भी विराखत मेँ मिलता दै 

इसपर शिरे वादिने या वयि दिस्त मे तेज दरदं दोता है) 
कभी कभी देखा माल दोता दे मानो ददवा स्यान भ कारी 


खक दी गयी है ! चदं श्राय. खवद सर्यद्रय फे खाय शरू धोता 
ध {३८१९1} त ८ 


१ 


च 


भाद्र 


पसीने मै पेशाव जेसी गस्ध, साधारण श्रवस्था“म थोडा या 
, रगेदला पे्ताव, ददं फे समय तदाद मै श्रधिक श्नोर.साफः 


, पेशाव । 0४ 


म इ + ५ 


४ सीपिया ६ या २०-दाषधिनी रोख पर तेज दद, माने 
कोई खोचा मार र्दा हैया कोसी सक रदा है, दद के कारण 
सेना, साथ टी मिचली या कै, शिर सुतान था दिलाने से,ददं 
का बदृना, र्जोदोष यां भदरं के साथ सियो काशिष्व, 
देखा दी दरदं अगर वायीं चोर दो तां पक्तोनाद्रटः ३ यौ ६। 
छु घ म पएकोनाद्स्से लाम न दो तो सद्फरद०या 

_ सादलीसिया ६ । + 


† ५ 


४ इ ५ ध ४ 
आसे निक.६ या ३०-वायी रोख परे द्पद्पी जेसा 
दरद, स्तथिस्ता, प्याख, के, खंडे पानी से रिक णम ।! ~, 


ॐ = , --- प | 


`मक्योमिक्रा '२०-- वह सोकर उठने के वाद ; दवं - 
का शुरू दोना, दिन को वदृना,जी मिचलाना श्रोर कैचिश्राम 
शरोर मानखिक परिरमसि दद का वदना 1 ' ˆˆˆ ^ 


-  न्मम्पूर ६ या ३०-खुवदसे वद का शुर दोना, 
घूमने से ददं घटना, खोखने से वदना 1 


„ (३ ] - -- 


शरोर वेचेनी इत्यादि लक्षणो मे श्छ देना चादिये। दो दिनि 
मेद्सछसे छाभन द्ये तमे एप्स & या ३० दौज्यि। इससे 
पानी भर जानेके कारण पपटोकी सूजन, पपरा ज्ञु जाना, 
शष का भारी मालुम छोना,वहुत खुजली, खड चुभोने जेसी 
ज्वालाकरः वेदना श्चादि लक्ष्म काफो लाम दोता ड। 
वाररर उढे पानी की पट्टी चढ्ने सिद्द मो श्मसि दो जाता 
है । श्चोर खव शिकायते' दुर दो जायें लेकिन सिफ ददु मोनुद्र ¦ 
रट या पपटे खज रप खे मालुपर द सो दिपर सल्कर द या३०. 
ने से यद शयत भौ दूर दयो जाती है । 


~~ 


सल्फर्‌ ६ या ३०-वहूत श्रधिक्र सूजन, पपटे वटुत 
पले प, लाल श्रौर गरम, जरो की जलन, श्लेष्मा रोर पीव 
निकलना, रात पलक का जुड जाना शरोर रोशनी वस्दास्त 
म सोना-दन लघ्लणो म दिपर सट्फर फे ववले ये देना 
चाष्िये 1 इससे काफो लान दयो तो इसमे वाद्‌ फिर्परो- 
नाद दीजिये !, 


८ 


चेल्ेदोना इया ध्-दिपरसल्फर देने पर भी धगर 

फायद्रा न दो रोर पपर मै जलन, खनन, लाली, खुजक्षी, 

पलक का जड जाना, स्वोलने पर सून निकलना, उनका 
[३८७ 1 


क्थ 1 
४५ [ ६ १ ~ (~प 
करने से शरदं उसके साथ दी ्रारामद्ो जता रै। वरूप, 


शिक इन्द्रियसेवा, मानसिक परिथम शरीर उत्तेजक पदार्थो 
का सेवन इस रोग म दानिकारक दै । 


६-्मख के रोग । 
पटे का प्रदाह !. 


( णीभाप080४ 0 96 -प९]108, ) 7" न 
नेक वार केवल श्रोख के पपटे या पलकों मे प्रदरा 
होता है 1 इस श्रवस्या मेँ नीचे या ऊपर का एक अयत्रा दोनो 
पपटे खूज जाते दे, लाल द्धो जाते ह नोर उने दाह पेदादयो 
जाता हे । सरे कारण अखि पल जाती है, दुखती टै, 
किरकियती ह, उनसे पानो भिस्ता है छीर, यात मे दोनो 
पलक जड जाती है 1 लेकिन रख के भीतरी दिस्त: अर्थात्‌ 
कोया भोर पुतली आ्रादिं म लाली, ददं या किसी तर्ट फी 
तकलीफ नदीं होती } इस रोग क्री अघान प्रधाने दवाय 
नीचे लिखी जाती दै । 
विक्स । - 


एकोनादृट ३ इ या &~पपयो सँ लाली, कडी सूजन, 

उवालाकर गरमी, पपटे ससे श्वा पपटे पके, उनम पीला- 

पन किये हप लाली, सजन, चमक, खीचन, साथ दी चु्वार 
[ ३६ ] 


श्वस 


शरोर वेचेनी इत्यादि लक्षणो मे इसे देना चाद्ये! दौ दिन 
मेदससरे लभन दो तो पपिख द्‌ या ३० दीभ्यि! इससे 
-पानी भर जानेके कारण पथर्टोकी सूजन, पपटोका जुड़ जाना, 
शख का भारी मालूम दोना+वहुत खुजली, खु चुभोने जसी 
ज्वालाक्तर वेदना आदि लक्तणोर्मे काफो लमि दोता दै। 
चास्मासु पानी षी पट्टी चठ्ने से द्द मीश्रांराम दो जाता 
हे । शरीर लव शिकायत" दुर दो जये लेकिन सिषं ददं मोजद । 
रदे या पपटे खज प से मालुम द तो दपर सटफर ६ या३०_ 
दने से यद शिकायत भो दुर दो जाती है । 


सल्फर्‌ ६ या ३०-वहुत अधिक खज़न, पपटे बहुतः 
फले हण, लाल शरोर मरम, जयो की जलन, श्लेष्मा शौर पीव 
निकलना, राततम पले! का जुड जानः शरोर रोशनी वस्दास्त 
न दयोना-इन क्णो मै द्दिपर सरफर्के यले एसे देना 
खाद्य } इस्ते काप्तो लाभनद्धेतो इसके वाद्‌ फिर्पकरो- 
नाद दीज्यि 1 ४ 


चेेडोना ३-या ६-दिपरलस्फर देने पर भी ्रगर 
फायदा न द्ये शरोर पप म जलन, खनन, लाली, युजकी, 


पलक का जड जानः, स्वोलने पर शून निकलना, उनफा 
[२८७ 1 ॥ 


व 


भारी या खन्न मालूम दोना श्रादि लक्तण मोजूद् सदै तोशसे 
देना चाद्ये । 


4 4 ,1 # 
श्रासनिक ६ या ३०-पपो के भीतरी भाग ' मै सूजन, 
लाली र दर्द, वहत जलन, श्रखिंका मुधिकिल्ल से खलना 


श्त्यादि । ^ 


~~~ 


मक्युरियत्त ६ या ३०-शरोख खोलने पर भी वल 
रंक उसका चन्द्‌ हो जाना, खजन, ध्रेखि खोलने भँ 
चढ़ा क्ट, काटने जसा तेज ददैःपलक के किनि पदी जमना, , 
पलकफा वाढरकी शोर खुड़ जाना,कभी कभी विदल दी दूर्दन , 
मालुम दोना इत्यादि लक्षणों मे इसे देगा चादिये । इससे पूर 
लाम न दोन पर दिपरः सस्फर ६ या ३० 1 । 


ग नः 


4 
1 


ग्रफादटिस्र ६ या ३०-प्पयो की सूजन के साथ चेरे 
पर या कानके पीठे रसयु्त खजली के दाने निकलना, ध्योखि 
खोलने पर पलक्षौ का फर जाना श्चौर उनसे खून निकलना , , 
पलकोके किनारे दाने या पपड़ी}! 
[देर] 


५ 


॥ 


\ 


(..1 


` | 
। 


रसट्पं ६ या ३०- छोटे शरोर वहे चच फे पपटो में 
भीतर की योर जो खन दोती दै, उसमे इससे चिरोप लाभ 
द्धोता है) श्रोणा कासखदा यन्द सदना , किसी तर्द खोलने 
पर पपरा के भीतरी भाग मै लाल शीर मोरी सूजन, 
उनसे पीला पीव निकलना ईत्यादि लल्णौ भै श्से देना 
श्वादिये। 


[र 


युपो शिया ६ या ३०--पुरानी बीमारी, दिनपर खुजली, 
यातम जड जानएलाली, द खजेन, पानी या पौव निरुलना, 
सओशनी घरास्त न योना, कौ कमी शिखरं श्चोर शिर्में 
गर्मी माल टोना । 


नेव्पमोभिका ६ यां ३०-पलको फे किनारो भँ जलनं 
शरोर सुजली, चुने से बहुत सूजन मालूम होना+खासफर वदध 
कै वक्त। युफोष्छिया फे याद्‌ शते देने से विशेष लाम 
द्धातादै। 


पन्तेिल्ञा £ या ३०-नक्सवोमिकासे लाभ न होने 


"पर शृते देना चाद्ये 1 
[ ३८६] 


एन्टिम कूड ६ या ३०-उपसेक्त दवारो से लाभ ` 
न होने पर इसे श्राजमाना चाधि ! खासकर, जव प्पे. 
लाल वने रहे, शओंखोके क्षोनो मे पीव इका द्रो जाया करे, 
सेशनी वर्दास्त न दो श्रौर कोरी रोकने जैसा दर्द 


होता द्यो! 


इनके ्तिरिक्त पदृते समय पपौ मै जलन श्रौर 
तकलीफ मासु श्ये तो सरफर देना चादिये । -पपटा वहत 
भासी मालूम ोने पर केमोमिला ! शरांस बहत खखरी, पलक 
उदाने पर तकलीफ शरीर आख से श्याल निकलना, आंखे 
गरम इत्यादि मेँ विरेद्रम । पपर भें खजन ओर कडापनं ने 
प्र कल्करेसिया श्रौर श्रायोडियम । श्रखिं खखी इई, खासकर ` 
खुवद फे चत्त, पलुमिना । पपटीं के किनारे सूजन चनौर लाली, 
पलकों का गिर जाना त्यादि मँ एसिडफ़स ! पलक का गिर 
जाना शरोर किनारे पर छोरी छरी फुन्सियां दोनेपर सीपिया + + 
यद दवापेनयी वीमारी मे निम्न कमकी शोर पुरानी वीमासे 
म उच्चकमकी देनी चांदिये । 

नेव प्रदाह या चख उठ्ना । 
{ 00 पषृप्णाछ ) | ` 

छख धूल या वाले कण गिरना,खस्दी या ठंड लगना, 

श्चोटः या धुरौ लगना;चेचक, ठाम या सूजाककी वीमासी दोना 


~~~ 


शव प 

~ 

प्रादि कार्ते शखर ्रदाह होता दे । लोग इसे श्चंलश्राना 
या श्राखउठना कहते 1 समे शाखे कोयेका लालद्टो जाना, 
श्रे मै सूजन शरोर दर्दःपानी गिरना यख मेँ जलन,सोने पर 
पक्लको का ज्ञु जाना, कभी कमो पौव या कफः खा पदार्थं 
निकलना, आंखो का किरकिराना इसके कारण शंख 
मलना या खुजलाना, साथ ही कभी कमी बुखार या शिम 
तेज दद्‌ दर्यादि लक्तणु प्रकर होते हे । 


पिस 1 


एफोनादृट ३१ या &-यद इस रोगकी सवसे चद्विया 
दरवा है 1 खासकर जव तेजो फे साथ रोगा दमला दो शरोर 
श्रानन फानन वीमासे वदतो जा र्दी दो, साथ दी समूचो . 
श्रो लाज्ञया श्रोख मे लाल डोरे, सोगीका बहुत येना, 
भ्रति सृखी या उनमें तेज ददं रादि लए मोजद दो । 


एषिस ३ या इ-श्रोखका प्रदाद, खास्रफर यायो श्रोस 
का, रातको तकलोफ का वट्‌ जाना, ऊपर का पपरा एूला 
हुश्मा, रोख लाल, उखमे जलन, सोचा मारने जसा दर्द, जल 
पूर्ख, पीय वदना, सेशनी चरदास्त न दोना इत्यादि । 


नक्सवोभिका ६ या २०--ग्रोपको पेष पलकों 


छे कोनो तै श्रधिक साली, येष्ठिं मे जल्न, मानो उनम 
{२९१} 


श 
चालू पद्‌ गया द, खो से वटत रोख निकलना, रोनी 


चरदास्त न होना, खाल कर सुषम, खाथ दी बुलार, उवद 
श्नीर शामको बुखारका वदृ जाना इत्यादि । ~ 


केमोपिला.१२ या २०-वचोको बीमारी, सोचा 
मारने,दवाने या जलने जला दूद,मानें श्राखमे श्राग भरो इ दै, 
खुब शंखो भे सूजन, श्रोखिं चन्द्‌ "था वहत सृ, र्द के 
कारण रोगी क्रा वहुत चिड चिडाना त्यारि 1 


~ 


वेल्तेडोना ६ या ३०--श्रोख यकर द्म लाल या उस्म 
यद्धे बदरे डोरे, वदत गरम ज्वालाकर तेज शसू अथवा ' 
श्रखिं प्कद्म ससी इर चोर सेशनी जयभी वरदास्त न 
दोना, श्थिस्मै दद्‌, :कभी कमी शस बीमारी कफे साथ, 
तेज जुकाम । + * । 


॥ १ प 


जन्टम नाष्टिकम ३ या द्-वच्चो ` को चीमारी, 
गाद्या मादू मलाई जैसा या पीले रग फा बहुत पीव 


निकलना । 9 1 
[३६९1 


स 


पर्सेटिला & या २०-ञअजन्यम नादृद्धिकम से फायदा 
न होने पर इले देना चादिये । सियोकी चीमा म इसन 
श्रधिक लाभ दोता ै। 


-~----- 


मर्ष रिक्त सल ६-््रोम लाल, ज्वालाकर वेदना, 
दलले वहत र या पतला स्राव निकलना, खाक्षे 
कार्ण पलक श्रौर गालो ऊ लाज द्यो जाना, रात मेँ श्रोपिके 
वाटर श्रौर भीतर का दुद बहुन वद्‌ जाना, श्रागी लषदटः या 
यत्ती की रोशनी वहुत घुरी मालुम दोना, गरडमाला धातु था 
खृज्ञाक फे कारण यद रोग देना । 


सल्फर्‌ € या २०-यतमयेगी को दलफा बुखार 
श्रोर चेचैनी रसनमे खुर चुमोने जेखा तेज दरदं श्त्यादि लतो 
मे शे देना ' चाहिये ! उपयेक्त दवान्रोॐ लक्तण॒ मौजूद होने 
प्र भी जव उनसे पूरा पूणलामनद्टो तव इसकी कद 
सुराकेः देने चाद्‌ एन षी दृवापे देने से प्रधिकर लाम 
द्योता है! 

युष शिया ३ या ६-श्रोंखमें मार माम छयेन, श्यां 


भँ श्लेष्मा श्चोर श्याघुश्रोफा सचय, पलकों को जड जाना, 
[३६३ ] 


त थ 

नहवोमिक्षा ६ या २०-न्शेखोर या शरावियौ को 
यह रोग दोन पर ,दसे.देना चाये) ' 

पन्सेटिह्वा & या ३०-खियों को रजसराव चन्द दो 
जाने के कारण यद रोग दोना, धु घला दिखायी देना, शामके 
' वक्त तकलीफ का चद्ना । , 

सल्पर ६ यां ३०-श्राखमे जलन, खयं की रोशनी 
दरदास्त न दोना, शाखो फे सामने काले कले चर्व्योका , 
उदे रदना, सोपदी शरोर दाथ पैरके तलो भं गमी ` 


\ 


या ज्जलन। 


, मक्यु रियत यार ० शंखो मै जव्म अर शंखो के 


#। 


खामने कुटस्य दिखायी देना । 
4 ॥ ४ ग ॥ द 
'हायोसायमसर & यार०-बहुत कम, दिखायी देना, 

, आके सामने तस्द तसं कौ चीजं दिखायी देना दो चीजों 


क्क धदले पक चीज दिखायी देना 1 


४. 
श््टरमोनियम ६ या ३०-वहुत कम या बिल्कुल दीन 
दिखायी, देना, सिस्मँ पसीना श्व्यादि । 


परलेडोना ६ या ३०-धघुधला दिखायी देना,पदृते समय 
श्र्तरो का कोपनाधरोख लाल, दीपक के चारो आर गोल 
चक्कर सा दिखाई देना 1 


जेज्सीमिय ६ या३०-किसी चीज पर नजर गाने से 
श्ेयका यन्द दो जना, शिरे चक्कर, धु"घलाः दिखायी 
देना या विल्छुल्ल दो न दिखाधी देना श्त्यादि 1 


इम्नेशिया ६ या २०--श्रधिक इन्दिय सेवा या शोक 
श्रौर इु.ख श्रादि मानसिक आवेगो के कारण दष स्ीएताः 
पद्ने के समय श्क्तर शु धले दिखायी देना इत्यादि । 
इन्यरौ वीमासौ के खाय यद सेग दोनेपर केर्टस । तेज 
रिर्दद या रघ कषाये के साध दि टीनतो.सेने पर सेद्ध &- 
नेरिया। पुनली मे ददं स्दने पर सिमिसिफिउगा 1 कोये म 
द सहने पर सपादजिलिया या कोन्लोिन्य । सुनसौ कम्पते 
कार्ण क्षम दिखायी देन पर प्तेरम शासनिः या यु शिया 
चथा श्नस्ममेद, येसदा कर्व, कल्येरिय देल नियम, 
यदे [४०९] 


कस्टिकम, लाश्कोपोडिगय्रम च्रादि द्वार्पे भी लंच्णार्‌ 
्यवष्टार फो जाती ह । 


श्रावरश्यक सूवेना--तेज रोनी श्चौर धूप श्रादि 
अणिको वचाना चाघ्यि । छोटे श्रत्ते फी पुस्नक पः 
सीना पिरोना, शेस प्रर जोर पड्ने वाले काम करना 
छानिकारक दै! पुष्टिकर पद्ये खनि चाच्यि भोर धि 
चतुर नेन्न परी्तक की खलाद लेकर चसमा ले ; 
चादिये । 


शाके यन्यान्य रोग । 


श्रध { प्र्ण०]9? ) दस रोय मेँ चणटिदो 
कार्ण सव चीज का श्राधादो दस्ता दिसायी देता 
करैरिया कार्य, किजिनम सर्फ, एसिड भ्धूर नेम स 
रसखक्ल, सीपिया, श्चरम मेट, डिज्टिलिख छोर -प्ेस्फः 
इख सगरी प्रधान दवा दै 1 केवल दादिनी 
चीज दिखायो देने परः सादक्ले मेन, लिचि 
पोडियम तथा चार्या िस्सा दिलायी दने 
रिया, पल्तिडम्युर तथा नेद्धमम्बूर से च 

चक्रि ( उप्ध्णलफणड-उपुपापपा 


ऋ. क 1; हनथ एद. 


शक् 


-योगके रोगियो रो लोग कचा रदा करते्े। इस रोग में 
प्पलुमिना, स्पादजिलिया, सादना दायोसयमस, जेदसीमियम, 
खाहक्लेमेन, स्ट मेानियम, सादइकयुखाफोसूफरस परादि दवाश्े! 
से काफी लाम ता है । इस रोगके लिये खास तरढ फा 
चखमा मिलता दै 1 अच्छी शोफो वन्द स्पक्रर रोगी श्रेखि 
से देखते रदे परः वटुत फायदा द्योता है । 

द्र हृष्टि ( पश्एध०९॥ ५9 }--दसं रोग मे नजदीक 
खी चीज साफ नदीं दिखायी देती, लेकिन दूरकी चीज श्रच्ची 
तर देखी जा सकती है । इस रोग के रोगियो कौ चखमा 
च्यवद्यर करना पडता है ¡ करङेरिया, दाएयोखायमस, नेम, 


अथर, नक्सयोमिका, सीपिया श्योर स्फर एन द्वारौ के सेवन 
शेम लाभ दोतादे। 


निकट दि ( ५९०१५ दख सेम भ नजदीक क्तौ 
चस्तु साफ दिपायी देती दै, पर दुर कौ बस्तु साफ नदी 
द्विखायी देती 1 श्रधिक पठने लिखने या सीने पिरोने चासा 
खो यह रोग द्यवा है । इस रोग मँ चसमा व्यव्हार फरना 
"पदता हे ! आ्राचश्यक्ताचुसार कटफेरिया, लादकोपोडियम, 
-फोरपतरस, पटेटिला शरोर सठ्फर आदि दकष मी व्यवद्यरः 

की जाती द। 
` रतौन्धी [ छ्णशण०्‌"५ [हस सेग के रोभिर्यो को 
श्वीमो सेनी यए यव मं फोर यस्तु दिखायी नद्ध देती 1 फा 
जस्टिग्मा दख रोग की शच्छी द्वा दे ।“सकलवामिकफा, देला- 

[४०३ | 9 


दष 

योरस,, चायना, वेलेडोना, लाद्रकोपोडियम, दायोसायमस, 
रेननक्युलख, नादद्भिकिं पसिड, पर्देटिला, स्ट मोनियम, 
विद्म, स्फर छौर मक्युरयस, रादि दवारो से भी लत्त- 
ण़ाुसार लाभ होता द| 

दिनौन्धी [ 5५५10] 8 ]--दस रोयमे दिनके समय 
या उजाले मेँ सेगी छ देख नद्य सकता पर श्र॑धेरे मे उसकी 
श्यं दीक काम देती है) चोधृष्स दख सेय की प्रधान द्वा 
हे 1 लक्तणाुसार साद्रलीखिया, फोस्फरस, सदप्युरिक 
पसि, वेतेडोना, स्ट मोनियम,मक्यु स्यिस, फोनायम, जेरसी- 
म्ियम, नक्सवोमिका शरोर पच्सेटिल्ा रादि व्वाश्रो से भौ 
तपम रोता द । 

दिख दि { "एग" [इस येग म सव चीज द 
दो दिखायी देती ईदै। युफोविचा, एगरिकख, पएन्टिमयाट, 
शचर्जन्टम नादहिकम घौर, श्रसममेट श्रादि दवारो से इस योगः 
स॑ लम दोता दै । 

भूमं इषि [1००० दस रोग मे्रोखो के सामने 
र्थो या दाता सा दिखायी देता द । पकोनाद्र, अजेनदम, 
सादद्धिकम,फोस्फरसवेलेडोना.जेल्सीमियम चोर स्पादलिलिया 
आदि दर्प लकद्तणादसार देने से इस सेग मे लामद्येता है | 

जाक्ल इटि [ ४०७८१। एण्‌ 16" [श्व सेम मे 


रसो के साधने जाल सा विला द्या दायी देता द 1 कभी 
[४०8 | 


धषु 


कभी एतिद्ध, धूल फे कण जेसी चीज उठनी दिखायी दैवी है ! 
यद सेग प्रायः शारीरिक दु्॑लवा या कमजोरी ॐ कार्य दोदए 
है, प्रसलिये पुष्टिकर चीजें खाने से यद सो श्राराम दहो सकतः 
है ! ्रावश्यकतायुसार चायना, पसिडफस श्रौर फोस्फरसः 
श्रादि दवारो फे सेवन से भी लाभ होतारे) 
अंशिद दि [ एतष्य 1१4१८७७ ] इस येग मँ 
श्ण के सामने फी चीजे पूरो पूरी नहो दिखायी देतीं । किसी 
चस्तु का फेवल उपरी शरश दिखायी देने पर श्ररमेद, 
दिना शरश दिखायी देने पर लीधिथाकार्चं घ्रोर वार्यो धरं 
दिखायी देन पर ल्लाइकोपोदियम से लाभ दोता है । [ अर्ध 
णि देखिये } 
कृलान्त द्टि-इस रोग मे किसी चीज की शरोर कु 
ड देर तक दैखने खे श्रेखिं थक जाक्ती है । कदफेरिया काये 
योर नेदटमम्यूर से इसत सग मे काफी लाम्‌ टोता द ! 
श्रो का फद्कना { रणाणणण दस रोग भें 
शस को पलक लगातपट फड्का करती द । इसे कमी कभी 
कष्ट होता हे । पट्तेटिला या नेधिया के सेवन से इस येग 
काफी लाभ द्योता दहे! नि 
पलक का पक्लारघात [ २४०5" 1] इस सेगर्मरप्रोखकी 
उपरी पलक या पपे मे लकवा दो जप्ता है ! इससे इच्छा 


ऋते पर पल्लकः उपर को नदीः उठती श्नौर रोख खदा ठी 
{४०५ ] 


शक 
रती है । छद देखने की जरूरत दोन पर ईँगलिर्यो से - 
पलक को ऊपर उठाना पडता दै । उपदश जनित लकवा,. 
मलेरिया जनित कमजोरी नोर बद्धावस्था के कारण यद येग 
होता है । पलुमिना, कस्टिकम, युफ़ो शिया, जेटसीमियम, 
केलमिया, लेडम, नेद्रमम्यूर, रसटक्स, सीपिया शरोर हायो- 
सायमख श्रादि दवारो से इस रोग मे लाभ दोता है। 


पुतली का प्रदाह [108 ]-गरमी, वात.चोट, अख 
कां अधिक परिश्रम आदि कारणो से नेक वार रोख की 
युतली भे धाह उत्पन्न दोता दै। इससे पुतली का रंग 
ददल जाना, कम दिखायी देना, रशि मै, लाली, सूजन श्नोर 
दद, ओ से पानी णिरना आदि, लक्तण प्रकर दते है । चयी 
वीमायी श्नर इरत होने पर एकोनाश्ट ३ या ६। चोर 
लगने के कारण योग दोने पर अनिका उया्॑ द्पद्प वेदना, 
शिर द्द शरोर श्विर मेँ चक्र दोन पर वेलेडोना ६। वात के 
कारण सेम, शरोख दिलाने पर शरोर शामको तथा सत में 
वकषलीपः चद्ने पर चायोनिया धया ३० । ्दराद फे साथ रक्त 
संचय श्र ददं द्येन पर जेदखीमियम & या ३०। प्रमेद के 
कारण से होने पर फोरूफरिक पसिड ६ या २० इनङे 
अतिरिक्त मक्युस्यिस देया ३०,परसेटिला ६ या दे०रसटक्स 
६६ या २० श्रौरःदर्पाद्जिलिया द्वाश्चा से भी या ३० श्रादिं 
साभ दता है 

{४०्द] 


धो 

श्प मे उंठर--पुतकलती का भदा योने पर अनेक यार 
उसमे जसम हो जाता है श्रौर उस जख्म कै रास्ते भीतर के 
दिद्यु गोठ वन कर मटर को तरद वार निकल परते दै । इसे 
ठेंठर कते दै । श्रोख से लेकर शिर तक दरदं मालुम होने पर 
स्िमिसिफिडगा । शरस म जलन श्नोर उक मारे जसा दद्‌ 
होने पर पएपिसे । ज्वालाकर शसराव, रोशनी वरदास्त न 
दोना, येचेनी आदि लचणो में आसंनिक । ददं का वादर की 
श्रोरः से भोतर की शरोर वदना, रोश्वनी सरे उस्ना आदि 
लक्षणों म श्ररममेटः । गदरा श्नौर सडना युक्तं जख्म, धिर फो 
ढक स्ये कीष्च्छा रादि मे सादसीसिया। गरमी या 
खूजाकं के कारण योग दमे पर थृूजा । यद सय द्वा्पे ३ से 
लेकर ३० कम तक कीं व्यवहार करनी चाद्धिये । लत्तयाद्ुखार 
श्र्जेन्टम नादद्धिकषम, दस्मफियडा, कठ्केरिया कर्व, करफेसिया 
छ्रायोड, केमोमिला, सिना वारिस, कोनायम, कोटन, युफ- 
शिया, प्रे फादटिख, हिपर, मक्युं सियस, नेद्टमम्भूर, मेकखिनि- 
नम, सफर श्रौर केलीपाश्कोम श्रादि दवाश्चौसे मी लास 
दोता है) 


रख मे पएली- पुतली के ध्रदाट या जस्म के कास्य 

शख म पक तर की भि्ली पैदा द्यो जाती दै । पुवक्षी पर 

यद सिल्ली दोन से सोगी फो कम दिखायी देवा दै । मिली 

वदत मोटी या च्रचिर दोन पर पिच्छृल दिसपायी मर्दी देता। 
{४०७ 


शप 4 
पारा का दोप रहने पर नाषट्टिक एसिड, गण्डमाला धातु मे 
कर्केरिया कार्व,चोट लगनेकेकास्ण यद सेग होने पर शरर्निका 
शरोर साधारण रोग म युक शिया से इसमे फायदा ढोता द । 
यु शिया, मव्रटिश्चर शब्‌ द्‌ श्राधी टाक पानी या. गुलाव 
जल मे मिला कर तीन या चार वार ओओंखि मेँ लने से वहुत 
लम डता दै। चेलीडोनियम, क्युप्रम, षलुमिना, दिपर, 
केलीवा्क्रोम, नेम खल्फ, पटसेटिला, रसटक्स, साशलिखिया 
श्चौर स्पञजिया श्यादि द्वाश्रौ से भी ल्नणाडसार लाम 
होता दै। 

कई उपसर्भो की दधार्ये-- खी मेँ जलन मालूस दने 
पर ये्ेडोनो, आसंनिक मोर स्फर 1 श्रोखं खदा खुजलाने 
पर सत्फर श्रौर पर्तेटिला। खि से पानी गिरने पर 
युप शिया नोर पटतेटिला । पेला मालुम दोना मानों श्रेखि 
मे चालू पां हे-कस्टिकम, टिपर सफर, नेटमम्यूरः शरीर 
सरपनर । राते श्रेखि(का दर्द बदृने पर असंनिके शरोर सिफि- 
लिनम । धूप या तेज रोशनी मे ददं वदने पर मकु रियस ३1 
पटने फे समथ श्रोखिं ठुरन्त थक जाती दां तो जेवोरेन्डी या 
नेम शाखं । पदृने के खमय श्रक्षर जडे हए मालूस होने पर 
नटरम म्युर 1 पठने के समय मानो अक्तर गाय इ जते दो- 
खादकयूटा । श्खिमेठीक पकी समय दरदं स दोनेपर पसिद्धन 

श्मावश्यक सुचना--नेत्र रोग कौ सभी दवाएं खासकर 
नयी बीमारी मे निभ्नक्रम द्धी व करनी चादिये । 

न्य 


न) प स. 

श्व 
यदि टोमियोपैधिक द्वा सायी जाय ताोग्वादर से का जल, 
खुग्मा, श्रजन या किसीतस्टफोभी को दवा श्रय मन 
लगाना ही च्छा है । यदि स्वय चिकित्लक्रमे ही कोई दवा 
चतलायी टो तो वट सष्टपं व्ययरदारको जा सकती है । 


[११ 
७-कणं-रेग । 
( 01869868 ० ४९ 67 } 


¢, 
कण्‌-प्रदाह 
( 01618 } 

यट तेग भराय" उढ या सर्दी लगने के कारण दोता दै । 
कान में रनर, लाली शरोर सूजन, कान अन्दर जलन टिलने 
खोलने या छथ र्पनेसे दर्दरा वढना, कम सुनायी देना, 
धीमा बुखार इत्यादि ख सेगके भधान लक्तणु है । कमी 
कभी कसी चर्म सरोग के साथ भी यह योग॒ दिखायी 
देता हे । कमी दर्द तो चन्द लो जाता दै, पर कानसे पीव वदने 
लगता है । 


विक्स । 
एकोनाइट ३ यौ &--जयी बीमारी, कान उज्ज्वल, 
लाल, एला श्रा शरोर गरम, कानमे दाद, चिलम जेस 
दर्द, खाघारण बुखार इत्यादि म इस देना चाये । 
[४०६ ] 


॥ 


वी 
वेलेडोना ३ या ६-- ऊढ कालापन लिये हए, लाली, 
कानके श्रन्व्र दूर तक भद्द, दपदपी, काटने या द्वा रखने 
जेखा ददं इत्यादि ! श्कोनाश्ट खे लाम नोने पर द्से 
देना चादिये। 


६, 


पन्पेटिला & या ३०-कानके भीतर रौर बाहर भरदा 
दुरीसे कट जाने जेसा ददै, कामते पीव वदना, कान का चन्द 
द्यो जाना, कु खनायी न देना, दाम ज्घर्के वाद्‌ इस रोगक्रा 
होना इत्यादि लक्षणो मे इसे देना चाये 1. 


क्यु रियत सल ३ या ६-कानके न्द्रः दपदुपी, 
तेजदर्वकानसे सडा इश्मा चदवृद्दार खून मिल्ला पौव निकलना, 
कानमे फोड़ पुसी, रात दर्दैका वदना इत्यादि । वेलेडोना 
के वाद इसे देनेखे त्रिक लाम दयता है। 


धर्मिषा ६ या ३०-चोट लगने के कारण श्रथवा 
कान मँ फोड़ा दोनेके कार्ण यट सेग होने पर श्से देना 


नचाद्िये । 


हिपर सल्फर ६--अर्निकासे लाभ न होने पर इते 


प्राजमासा चादिये । 
[ ४९० ] 


॥ 


शद 
धक 
केमोभि्ञा १२ या ३०-- खक कार्ण कान घाट, 
द्दैरे कार्ण येगीका पागल दे उटना, चिडचिद़ा स्वभाव, 


सुर भोकने जेखर ददं इत्यादि । 


= 


[4 


नादट्िक एषिड ६ या सन्फर ३०-पुसनी वीमासी में 
यह दवारे देनी चाद्िये । 


शछ्ायश्यक 'सुचना-फ़रान को रूर था पलानेलसे दक 
रखना चादिये ताकि सरदी न लग ससे । फलानेल्लनामक की 
परली, स्पज्ञ या गरम पानी दास सफने से ददं क्मदो 
जाता द। 


कर्णमल प्रदाह । 


{ ध प्रपणृऽ) 
कानके सामने मौर कान के-नीचे करई गिरयो रती है । 
इन गिषिय्यो मै प्रदा देने पर वदे कर्णमूल प्रदाह कदलाता 
है । यद येग भाय वपाँ श्र जामे दी दोता दै । यक श्रोर 
वर्यो को छोड कर वदी उघ्रङे श्रादेमिर्या को नदीं रोता । यदद 


संम्मकः भी दोता दै । सेमी की चुश्रा तते दूये फो भी 
द्धो जाता है खर कानी पक या दोना चोरक गंदि 


{ ४११] 


शर 
परलकरः कटी दो जाती है नौर तेज द, साधारण घुखार, 
छद्धं चिवा या निगल न सकरना इत्यादि लल धकर दयेत है 
कभो कमी कान फी मिदिरयोका दर्द बन्द शोक्रर सिर्योके 
स्तन शरोर पुरा फे छरंडकोप म यट वीमारी प्रकर दयेत है 1 
उस अचस्थाभे यद रोग श्रधिक्र कषकर मालुम होता हे। 


चिष्षिस्रा । 


एकोन २ या ६-नयी वीमारी, बुखार, प्यास, 
येचैली, सरदी जगते के कारण यद सेग दोना । 


मक्युरियम् विन आयोडेटप्च देम या ६-यट इस येग 
द्धी प्रधान द्वा है । सरी के कार्ण रोग होना, गिद्य कड़ी 
शरोर पूली ई, चिवाने शरोर निगलने मे कए, खसे लार 
वना, ख दमे वदव्‌, वुप्यार कम शत्यादि लक्षणो मे इसे 
देना चादिये। ^ 


८ 


~~ 


वेलेडोना ६ या ३०-कर्णमूलक्रा शरदा, सूजन में 
साली, बहुत दक्‌, वाटर से खज्ञन का घट जाना च्चौर दिमाग 
पर प्मात्रमण करना, सॐ कारण वेदोशी श्रोर वकमङ रादि 
ल्तर्णोका धकर दोन! । 1 
{४९२ ] 


शेश 


हायोतायमत ६ या ३०-दिमाग श्राकरान्त होने पर, 
धेलेडोना से लाभ न दोतो इसे देना चारय । 


पन्पेटिला ६ या ३०-सेग स्थान वद॒ कर सिये 
स्तन शरोर पुरषो के प्रएदकोपर्म प्रकरः दाने पर द्से देना 
चादिये । पट्तेटिला से लाभ न दने पर मक्युभरियसं या 
सल्फरः पेया जाता है । 

व्रायोनिया ६ यां ३०-सजनका पक्ायक गायव 
श्येकर मरसितप्क चिकास्फे के भयकरः लक्ण प्रकट होने पर 
इखघे भी बहुत लाभ दोता है 1 । 


रसटक्स ३ या ६-सखजन का रग गदरा लाल श्रोर 
यां शरोर यद रोग दने पर इसे देना चाद्ये । 
हिषस्तल्छर & या ३०-शिरिय्यो मे पीर उत्प्रे 
जने पर इसे देनेते वे ए़टकर चट जती हे । 
सादलीसिया ३० या २००-दिपस्सटफर के वाद्‌ इ 


देना चादि 1 यद अस्मा को खुसर श्रायम सर देता है 1 
` ४९३ ] 


श । + 


कापोविज ६ या ३०-घीमा बुखार;खजन भे कड़ापन 
पाकाशय मै गोलमाल, ह्यादि लक्तणौ मे श्रौर मक्युशसियल 
सेलामन होने पर इसे देना चाद्ये । रसते भी ज्लाम न होतो 
कव्युलस देना चाद्ये । 


१ 


इने धतिरिक्त फाइटोलेरका, आसंनिक, चायना, 
लेकेसिस, त्रियोजोर,डिज्टिलिसख, स्पादजिलिया शरोर फेक्टस 
शादि दवा मी लक्तणाडसार दी जाती है! यदि यह येग 
चचेचक, हदोमञ्चर, लाल ज्वर, मैत्तेरिया श्रादि सेम के 
साथ प्रकरदोतोउसौ रोगकी दवाश्चौमेसे द्वा चुनीजा 
सकती है । 

प्मावश्यक्र पचना-रोगीको"सदा खला रतना चाहिये 
श्मीर खरदीसे घचाना चादिये । .सेंकने से लाम खोता है! 
रोगक्ते श्रारंभ मेँ श्रर जव तक रोगी फो चिवाने या निगल- 
ने मे तकलीफ दो,सावदाना चार्ली ओर शीर्वा आदि दलको 
-पतल्ली शरोर पुष्टिकर चीजें खाने को देनी चादिये । 


` करणश्ूल या कान मे दरद । 
( किष ० 2874006 ) 
ठंड या सर्दी लगना, कानमे पानी या वाका भर जाना, 
दाम शरोर चेचक श्यादि वीमास्यिं च्य होना आटि श्रनेक 
कार्यो से यद रग दोता ४ 1 भी कणं अदाद की तरद 
४९४ 


वमव 


लालय, द हायन लगा सकना चादि लक्तण प्रकटः होते ह, 
परन्तु कणं प्रदाह कौ तर्ट इसमे दपद्पी या उनङ शोर 
बुखार यद लक्तण नही सहते । 

एकोनाइट ३२ या ६-सस्दी लगने के कारण रोग 
छने पर पटले शरसे दी जमाना चाद्ये । 


~~~ 


एल्लियम सिया ६ या ३०-ुकाम फे साथ कान में 
दर्द, रत मे श्रोर वन्द्‌ कमरे मे द्द्‌ का वदना, वायं 
कानमे दर्द। (4 

केमोमिला १२ या ३०-कान मे युर मारने जैस दर्द, 
कान खसा श्नीर उखे मेल का न दोना, अस्य दरदं 1 


मयु सियससल ६ या ३८-पललीना राना पर उससे 
कोर श्रासम न मालुम दोना, गाल तक दर्दैको फएंलना, ज्वाला 
कर वेदना, वा्टरसे जलन या भीतरः सेस मालुस्र दोना, कान 
से जस स्राव होना स्यादि लक्त्णो मे शोर च्य की वीमासीमं 
सस्ते वदा क्लाम दोता है! 


सल्फर ६ या ३०-मक्युःस्यि्से काफी लाभन 
होने पर शरोर वारंवार रोगा दोना वार्यं शार दद 
[ ४१५८] 


गमको या शआराधीरात के पटले दृदैका चन्र आदिल 
मे इसे देना चाद्ये । 
पन्तेयिला ६ या ३०- चात रोगे साथ यह सोम 
दोना, काने वादप्सरे लाल, गरम श्नौर फला इ, समूचे 
वेर भ दद, कानक्षा वन्द्‌ दयो जाना । शमो दर्दका वदना 
इत्यादि लत्तणो मं इसे देना चादिथे। सियो को, वच्वौ को, 
जिन्हे जयम ही ससी लग जाती हैया जो जसम द्यी ये 
पडते दै उन इससे विशेष लाम दाता हे । 
वेजेडोना ६ था २०-कानमें चौर कनके पोषे तेज 
दर्द, शिर शर श्रखि तक दू्दैका फोलना, छने या दिलाने खे 
दद्‌ का वदना गलेमै भी दें मालुम दोना । 
करकैरिया काव ६ या २०--एक दौ ओर दद, खाल 
+ कर दाहिनी शरोर, बहुत तेज दद॑, दददे कार्ण रोगोकां व्याङ्लं 
दो उना, पिद्धली साच या दोपदर के पले ददंका चना 


इत्यादि । 


इन्कार ६-पानी मे मीगने या क्री लमने के चलस्य 


. चदं से होना विश्रामे खमय सकर सत भे दुरदकां चुना, 
त चनयताता शस्यादि ! 


शु 5. 


रषरक्त ६या ३०--पकायफ पसीना रूर जानेया 
अोगनेके कारण कान में दरद्‌ होने पर श्सस्ते भी बहुत लाभ 
दता है। 


` दर्निका रया ६- चोर लगने के कारणु दरद, कानके 
पीले दद, कान गरम, तेज श्रावाज से दर्दका वदना । 
कानमे चेद दोन या कुक गडने जेते दृद में केप्सी- 
कम, ज्वालाकर दर्दमे ्राेनिक,ङंक मारने जेते दर्द मे पपिस, 
निगलने ॐ समय दर्द मालुम होने पर फारईटोलेक्का, दातमें 
दर्दैके साथ कानमे भो दर्द दोन पर केमोमिला या मक्यु- 
स्यि श्रादि द्वारे व्यचदार की जाती है । इनमे शअत्तिरिक्त 
नज्सलवोमिफा, चायना, दिपर्लल्फर, प्लेडिना, फोस्फरिक- 
धसि, पन्टिम कूड श्रादि द्वाय। से भौ लाम दोता दै । 
श्राप्ररयक सुचना-मूलेनश्रादल दो तीन युद कानमे 
डालने परदूर्द घटः जाता दै। सकने से भी बहुत लाभ 
दाता दे। ससे फान ढक रखना चाद्ये सरदी ! से वचना 


चादधिये। 
कान बहना । 
( 0४०१०९8 }) 
गरडमाल्ला धाठु या गस्मी केदोप से अथवा कान 
पके, कानमे फोडा ष्टो जाने आदि कार्ण से कानमे जस्म 
२७ { ४१७ ] 


{होकर कान वहने लगता है । कान से गाढा या, पतला पीय 
वदता दै । यदं वीमासी प्राय वच्चौकोदी होती है । बदरे ` 
होनेके पटले बडी उघ्रके ्रादमियो को भी यह रोग टो जाता ` 
हे 1 इसका दृलांज तुरन्त करना चाट क्योकि कान श्चौर 
दिमागके वीच सिफं पकी हड्डीका अन्तर है । रोग पुराना 
हो जाने पर दिमाग तक उसका श्रसर पट चता है श्री 
उल दालत भ ` यद रोग श्राराम दोना वहुत शुधिल दो 
जाताहैः। । 


1 


, वचिक्षिसा। ~ 


५ 


केप्सीकम ६--यद इस रोग की वदि दवा दै । छान 
से पौव निकलने पर सवस पदले इसे दी आजमाना चाहिये ।` 


मव्युःरियष््‌ यारे ०-कानकी निरिस्य मे सजन 
शरोर ददः यदवुदार शरोर छन मिला पीव निकलना, फान का 


चन्द्‌ दो जाना शोर कान्ते कम खुनायी देना, चचक के वाद 
यदह सेग दोना त्यादि 1 6 


५ ~ 


पल्तेटिक्ा & यां ३०--कान गरम श्मोर लाल गादा 
पीय, या विना चदव का पानी.जेसा पीव निकतना, दाम के 
+ ष 


चाद यद सेग होना इत्यादि । , 
„ {भ्त} 


॥ 
| 


शप 
{ 

सन्फर ६ या ३० --वद्वुदार पीव निकलना, पुनी 
वीमारी तथा पदतेटिजा से लाम न दने पर श्से देना चादिये। 


~~ 


करङेरिया कप & या ३०--गरडमाला धातु वाले 
व्यो को शरोर पटुत पुरानी तथा कठिन वोमायै मँ इसे काफी 
लाभ द्योता दहे। 


हिपरं घत्फर & या र०-पारेके श्रपव्यवटार च्नौर 
दाम या चेचक के वाद श्ल रोगा दोना, बददृद्रार पीव 
निकलना, कम खुनायीं देना, दृपदप होना, सोय सपि घ्राव्राज 
सुताय देना इत्यादि । 


श्ररममेट ६ या ३०--ममीं फे कारण यद रोग होना, 
चद्टुत पोय वश्ना, कान में चदव, जलन श्रौर खुजली, दिलने 
डोलने, धेने ओर खुली दवा मेँ रदने से श्राराम मालम दोना । 


साइलीसिया ६ या ३०--कान वन्द्‌, कान से पतला 
पीर लिरलना, कान में वदय्‌, श्मावस्या शर शूशिमा कोयेग 


कां वदढनां दइर्यादि } 
{ ४१६ | 


शे फादटिस ६- सून मिला पतल्ला पानी जेखा चिङना 
श्र यधुपृदार सराय होता दो तो शते देना चाहिये । | 


4 
१ 


ि 


1 


पेलेरोन ६ या ३०--साल बुखार या हामके वाद 
यह रोग होमा, कम सनाय देना, कान ष्टी गिष्टियो मँ सजन 
शौर दृद | 

देष्युरियस ६-यटुत खनी बीमारी मे इसे देना चाहिये। 
लाधर हरेक सिसते दै सि पुरानी बीमारी भे पहले मव्य 
{रिख परीसिसे,प्रसकषे प्माठ दिन यार्‌ सरफर । इससे लाम नष्टो 
स यरररिथा शमकय! सिरद्दं के साथ यषः सेग द्योत पहले 
अषभुपस्यस सा सत्फर दीख्यि । \ससे लाभ न दोने पर वेले 
सपा सोर दसे घाद रेकेसिसख । गर एन दवाय से लाम 
नद्ध से लगातार षौ दिम साद्लीसिया दीजिये श्रौर जरूरत 
भाम पेकते पफ यः शये स्के याद फिरप्सेदी द्ील्यि। 
शग स्नाव बन्द्‌ न होकर गर्दन की गिच्ययिं एल क्ट तो 
पलै पल्सेटिला दीजिये 1 चाद फो मकयुरियसख या देलेडोना । 
तेज शिय्ददं रीर बुखार के साथ यदद योग योने पर पटले 
वेडोना'दीभ्य । लामन दो तो व 7" याभी 
के कास्य येग दो शौर रोगी कस्र्‌ “\:, क 
उषस्केमास दीन्ि {अगरु येगी मः +. 


ष 
1 


ध > 
सो वेतेडोना ! विचोने की गर्मी से रोग वहे तो मक्युरियस । 
पीव बन्द्‌ दो जाने पर फर्णमूल अदाद जेसी वीमारी रो जाय 
तो उसी रोग की दरवार दौनिये 


आवश्यक सुचना-ज्न को खुश्ुम पानी से रोज 
शछच्छी तर्द धो देना चादिये शरोर दद॑ वाले कान के श्,सपास 
दछीटे तक्षिये या कपडे की गदी स्ख कर उसी कान फे वल 
सोगी को सुनाना श्च्छादै। कानको रूस वन्द्‌ स्खना 
चादिये। कन मे तेल डालना शस रोग दानिरासकदे। 
मूलेन श्ादइल रोज दौ तीन वृं द्‌ डालना अच्छा है । जय तक 
म्नावप्क दम -न्द्रनदो जायतय तक कान को सुम पानी 
सरे धोते स्टना वहत श्रावश्यफ़ दे, वर्ना रोग का दयाय दमल्ता 
डने काडर रटता है । 


करणनाद्‌। 
( छिपठदपट्ु 10 ४08 ष) 


कानमे कोई बीमारी दोने पर उसे साय शरोर कमी 
विना किसी वीमासीफे द्यी कानमे तरष्टतरदकफो घ्ावाज 


नायी देती है 1 
{४२१} 


विकित्ता | 


नक्सवोभिका ६ य! ३२०- उंडके कारण सेग, सुवं 
रोग का यदृना ¶न दो लक्षणो मे इसे ह! देना चाहिये । 


पस्तेटिला ६ या ३०-शाम ॐ वक्त रोग का वदना । 
अर्ङेमारा &--खत मै तकलीफ ऊा वदना ] 





मकु रियर ६ या ३०--जिन्द वहत प्तीना श्राता 
शो उन्दे यह सेग दने पर से देना चादिये । 

केमोभिल्ला ६ या १२-जिन्टे विद्छुल दी पसीना न 
श्राता हो उन इससे लाम दोता दै। 


चायना ६ यां ३०---कन मे सगीत, घंटा वजने या 
दिस दिस जसो आआधाज नायी देना, पोरे या क्वीनादन का 
श्पत्यवदयर, बह्त पिनो वक बुखार या यूत की वीमारी से 
पीडित रटना आदि कार्ण से यद रोग दने पर द्खसे वडुन 
लाम दता है। 


कादविज ६ या ३०--अधिक जोर को अश्न भन्न 
आवाज खुनायी देने पर या चपयना से कापि.न दोषे करस्ते 


॥ 


धषु 


अर्नक्ञा ३ या ६--शिर मै रक्त सचय, वे श्रादमि्यो 
फो यद रोग दोना छरीर खास कर पफ दही कानमे यदसेणः 
दोना । येग दव कर जव जव उमे तय तव द्से द्धी 
देना चाद्ये 1 

एल्ियमसिपा ६ या ३०--वार॑वार तेजी ॐ साथ रोग 
फा दोना, तर छवा म सेग का वदना, वन्द्‌ कमरे म तकलीफ 
का वदना, खासकर लेट रहने पर, दंस रोगके कारण कम 
सुनायी देना, साथ ही गले मे दद, श्रोख से रेख निरूलना, 
पेश्वाव भ तकलीफ इत्यादि लक्षणो मे से दैना चादि ॥ 

एसिडफसर २०--फान मे गर्जना, घंटा यजन, युनयुन 
या भन भन जेसी श्चावाज दोना साथ दी दुर्वलता श्रादि 
लच्लणो में इसे देना चादिये । 


वेलेडाना ३ या ६--कान भें न शन शरोर सोसो 
श्रावाज होने पर खसे लाम दोता दे । 


~ सरस्फ़र ६ या २३०--फान का पुणना जस्म खल जानै 


या कोई चर्मसोग दय जाने के कारण यद रोग छना । 
[४२३ ] ॥ 


५) ~ 
दिस हिख आवाज दने पर श्रे फादटिल, कियोजोर, 
पिड मयूर, नक्सवोमिका, सादइलीसिया धनौर ठ्य. करियम, 
मधुमकली की तरह गुन गुन या भन भन श्रावांज्ञ होने पर 
वेलेडोना, एमनका्व, कस्थिकम, भरे फाइटिस, दायोसखायमस, 
श्रायोडियम, नेम स्यूर श्रर पटतेटिला, तथा मेधगर्जना 
जे आवाज मे कक्केरिया, प्र फाष्टिस, प्लेटिना, श्वरममेट, 
कस्टिकम श्रोरे चेली डोनियम आदि द्वा से विशेष लाम 
होता डे। 
यिश्नोसिनामिन ( सभी तरट के करना मै ) केली ्रयोड 
( पुरने येग मे ) श्रोर डिज्िलिस, किनिनमलरफ, विरेद्रम 
पल्यम, हादइद्स्टिसख कार्वौन सल्फ आदि द्वारे मी श्राजमाथी 
आ सकती हे। क । 
वहरापन । 
। , ( 06०10688 ) 
कान के स्नायु या पदृदे चादि मेँ खरावी,कान का शद्रा, 
चो र लगना,सर्दी लगना.यहुत जोर कौ कोई आवाज खुनना, 
कानमे मेल जमना, पवीनादन का अपन्यवहार, दिमागकी 
खरावी,चद्धावस्था शादि नेक कारणों से यद येग दोना दै । 
माता पित! को यद्च येग दने पर कभी कमी वच जन्मसे दी 
बदरे पदा दते हः! जन्म छी श्रौर वुदापे की वधिरता शायद्‌ 


ह्री आणम दोतीदै) । 
५ {४२७ ] 


"५. 
कमजारी, स्नायचिक सेग या वृद्धाचस्या की वधिस्ता में 
श्र्निका, पेल शरोर फोसफरस, सरदो लगने के कारण यद 
रोग दोन परः पकोनाइट, ये्तेोन?, पटतेटिला, मक्यु सियस, 
फेमोमिला, केरिया, श्रासेनिर, कायविज श्रोर प्रो फादटिस, 
चेचक श्रादि वीमास्यि के फारणु यट येग दोने पर पर्से- 
टिल्ला, कावेषिन श्नोर मव्य सियिख, रक्ताधिक्य के फरण यद 
-सेग छौने पर येलेडोना, सद्र, सादली सिया शरोर नशखयो 
मिका, कर्खन्नाच के साथ यद येग द्योने पर प्रे फाइटिख, फे 
रिया कार्व, नादद एसिड, मस्य स्यिस, पद्तेशिला, सल्फर 
लादकोपोडियमः, शरोर कस्टिकम । स्राव सकने फे कारण यद 
-सेग रोने पर श्रासंनिक, सठ्फर, कस्टिकम श्नौर पन्टिम.ड, 
कवीनादइन के श्रपव्यवहार सरे यह रोग होने पर कारोरेल, 
नाद्भिक एसिड श्रार करकेरिया श्रादि दवाप लक्षणलुखारः 
व्यवहार फी जाती दै। ऊ दवाश्रौ के लक्षण नीचे दिये 
जते है -- 
कल्फेरिया फां ६ या २०-गरुडमाला धा॒॒श्रोर 
-क्वीनादईन फे श्रपव्यवदार के कारय यद रोग दने पर इसे 
देना चादिये। 


कोनायम ६या ३०--कानमे मैल दोन फे कारण 


न्यदययापन, द्यो तं! शे देने से लाम ता दै । 
{४९५1 


लगाना हानिकारक है । जायतून का तेल या श्चोलिव श्रादल 


लगाने से लाम होता है। जख्म को धेः पोलुकर साफ रखना 
चाटिये। व 

क्रम शुनायी देना-कान का पकना, सर्दी.कोन भै फोडा 
स्नायविक दुचंलता रादि कारणो से कभी कभी शरवयण श्त्ति 
चट जाती हे । स योग मँ वेतल्ेडोना, हिपरसट्फर, उदेमाय 
ज्ेडम, कार्वौचिज, कस्केसिया कारव, पेद्धोलियम, फोर्फरिक 
पसिड, नाषरद्धिक एसिड, ्रर्जन्टम नादद्धिकम, सरफर, एको 
नाद्र, केमेमिला, मर्य रियस, कस््टिकम, सादलीखिया 
श्रादि दवापे“्प्वटार की जाती षै। “वहसापन" रोग की 
दवारा भैसेभी वचा चुनी जा सकती दै। यह सद द्वा 
२ से लेकर ३० कम तक की देनी चादिये । पुरनी-वीमासी मे 
उेथेक्रमकीदवाद्ीजा सकती दै । 


८ नक के रोग । 


( 1019९०808 छ {0 1९०७३ ) 


सदी या जकाम । 
( 1०5३] द्वण) } 


पानी मेँ भीगना, उडी हवा लगना, पसीने का दकाय 
-यक जाना, बहुत ठंडे या गर्म स्थान मे रहना, गरम से पका 
{ ४३० ] 


५9 

यफ उ म जाना, नाक मेँ चूनाया धूल का जाना इन्यादि 
अनेक कारणों से यद रोग होता ह! 

चिकित्सकों की खुपिधाके लियेयह सेम दो भायोमे 
वोट दिया गया दै-नया श्नोर पुराना ! नये सेगमे नाक का 
खुडठुडाना श्रौर खुजजलाना, ना से पानी वहना, वारवार 
छींक श्राना, शसोर्मे दद्‌, शिस्मेमार, छाती गै दरदं आदि 
लक्षण धररुट दते है । कभी कभ ण्वासफट, सोंखी श्रोर 
पुखर श्रादि उपसर्ग भी पेवा द्यो जाते दै । रोग पुराना होने 
पर नाक भ जस्म हो जाति टे, कफ गादा स जाता श्रोग 
उससे चदेवु श्रातती दे । नाक का चन्द्‌ डो जाना, किसी वस्तु 
को सुगन्ध न मालुम देना, ण्व(सरट, नाक मेँ पपदी जमना, 
नाक्र से वदू निफलना श्रादि लक्तण ध्ररुट दत्ते दे । यदो 
दान( तरह फे रोगो को चिकित्सा प्क साय लिखी जाती रे। 


विकितसो। 


नयी वौमारी म~क कपूर, प्कोनाइट, उादकेमास, 
जायोनिया, नक्सव्ोमिा, जेरसीमियम, श्रासनिक, परसेटिला, 
मज्युःस्यिस, श्रप्मर्‌ई, पमन का, इपीकाक, एलियम सिपा, 
फेली वादत्तोम, नेद्रमम्यूर, कटरेसिया कार्य, दिपरसरफ़र 
शीर पुखनो वीमासै ॐ कल्कस्य का, केली वापकोम, केली 
सत्फलेकेसिस, लादको 'पोडियम, फैली श्रायोड, मणु स्यिल, 
साष्रली सिया, स्टिक्टा, (1 श्रसम मेद, द्िषर- 

४३१ ] ~ 


> 


सट्फ़र, सर्फ, सोरिनम्‌, आ्रासं श्रायोड, हाद स्टिस, नाद 
द्विक पसिड, सीपिया ओर नक्सवोमिक्ा श्चादि दुवा विशेष 
रूपसे व्यवहार की जाती है । खास खास दवाश्रौं के लन्तख 
नीचे दिये जाते दहै । 

स्पिरिट केम्फर-कद कुद जाडा, वदन मे द्द्‌, नाक्से 
पतला पानी निकलना श्रादि जुकाम फे भ्रारमिक लक्तण मालुम 
दते दी श्राधे श्राघे घटेके शन्तरयसे करई ष्टेतकदसका 
सेवन करने प्र वीमारी प्राय" श्रागे नदीं वदने पाती ! (मात्रा 
उश्रके अनुसार पचसे लेकर पन्द्रह चू द चीनी या वतासेमें 
डालकर ) 1 

एकोनादर २ गयां ६-नयी वीमारी, जादा; दरारत, 
जम्हा, शिस्मै दद, वारवार छींक, शिरे भार तेज प्यास, 
श्रोख या सर्दी लगकर रोग दोना । 





ब्रायोनिया & या ३०-जुकामके .साय सरली सखोखी, 
खोखिते समय छाती में दर्द, पेटकी गडवडी, पसलियो में ददै, 


कच्जियत । र \ 


मकु सिय ६ या २०-जिख समय चारो शरोर यद 

सेग परलला दो उस समय, नाकसे पानी गिरना, रमे दर्द 

सातम श्रधिक यसीना, बुलार, तेज प्यास, गरमी मे तकलीफ 
[ ४३२ ] 


शरु धि 
1 
लेकिन सों भो वरदास्त न दोना, खुर्द तकलीफ का यदु 


भना, नाके पानी जैसा लव श्नादि लक्तणोमे ते देना 
चादिये। 





हविपर सरफर ६ या ३०-ग्च.को बीमारी, आयम 
होकर रोगक्रा किर वद्‌ जाना, पसीना सक जानिके कारण यद 
सेग दोना, बुलार, शरैर अं दुर्ध । 





वेसेडाना ६ या २०-दिपर खत्फर से लाभम होने पर 
श्रौर शिस्दरद, गले द्द, चेदय लाल इत्यादि लक्तणो मे से 
देना चाद्ये । 





४ \ 

एल्लियमरधिपा ६ या ३०५-तर रोर रदी दवा रोगा 
पठना, खसे पानी वदना, शिरदर्द॑, सोसौ, ध्यास, यतमं 
शमौ वन्द्‌ कमरे म तकलौफ का वदना, खुले स्थानम छ्ाराम, 
नाकसरे बहुत प्रानी निकलना इत्यादि । 


लेकेभिक्च ६ या ३०-हुत तेज जुकाम, नाके वषुव 
ज््रदा पानी निङल्ना, नाककरा परल जाना 1 





श्ा्धेनिक्र ६ या ३०-गरमी म आराम माम ्टोना 

योद थोडा पानी पीना, कमजोरी, यदुत वेचेनी, नाक भरर 

शसीर मे जलन, नाक शरोर श्रोषयसे गरम पानी गिरना, पेखा 
ल [ ४२६ } 


श रस्य चि ष 


भावम दोना मानो नाक चन्द्‌ ठो गयी हैपफिर भी नाक वदना; 
रातमे सीद्‌ न श्रना इत्यादि । 





नक्सवोमिका ६ या २३०-श्रासनिक से लाम न होने पर 
छआसंनिक से मिलते जुलते लक्तणो मे अथवा दिनम नाक 
बहना, रातमे चन्द्‌ हो जाना, मु ह सूखा, कन्जियत, छाती 
जकद्धी दुई, शामके वक्त पारी पारी सरे गर्मी शौर जाडा 
मालूम सेना, शिर, चेरा या समूचा शरीर वहत गम आदि 
लक्ता म॑ इसे देना चादिये। 


डात्केमारा ६-ऊु लक्षण ्र्सनिक के शरोर छु 
लघ्तण नक्सयोमिका के, लेकिन चलते फिरते रहे पर रोगी 
को छ्रासम मालम दोना जीरः विध्चाम से तकलीफ का वदना, 
श्नादि लक्षण म तथा तर टवा लगने या पानी भीगने के 
कारण येग दोनेपर इसे देना चाद्ये । ` 


इषीकाक ६& या ३०-छ्काम के साथ मिचली याक, 
कष्टकर खोखी, गवाखकष्ट इत्यादि लक्षणो मे इसे देना चाद्ये । 
श्रार्घनिक श्योर मक्सवोमिका फे लक्तण रोने पर भी उनसे लाभ 
न होने परः यदा दा दी जाती द। 





पत्तेिला ६ या ३०-भूख न लगना, गन्ध न मालूम 
दयेन, कफ माढः श्रौर पीलापन लये ष्टण या दसा शीर 
~ चद्यदार शत्यादि ल्त मे दस देना दिये । 

् [ ४३४ ] 


1 


रसटव्छ् ६ या २३०-सदीं या तर दध्म गने चोर पानी 
भ भीगने ॐ कारण यद रोग दोना, पीला पन लिये हए गाढा 
कफ निकलना श्रौर माकम पपड़ी जमना । 

केभोमिल्ला १२ या ३०-यर्चोकी बीमारी, पीना स्वने 
येः कारण जुकाम या सर्दी, एक गाल फीका शरोर दुसरा लाल, 
प्यास, नाकम जस्म इत्यादि । 





ताठलीस्षिया &या २०-यदुत दिना तक जराम का 
श्रारमन दोना था यारवार जुकाम कां दोना, नाकसे पानी 
चहेते रना श्थवा चन्द्‌ ददो जाना इत्यादि लक्षणो भँ श्से 
देना चादिथे । इसके पूरा लाभ न होने पर कल्केरिया कायं ६ 
या ३० । दति निरलने कै समय वध्यो शुको दने पर इन 
द्वा से वहत लाम द्योता दै। 


केली भाईकरोम ३ या ६-नाक्ते गाढा गाढा रस्सौ 
क्ल फफ निकलना, भला वट जाना, नाके सटी वद्‌ 
निकलना, नाकम जख्म 1 
केलीसस्फ ३ या ६-परसेटिला देनेके याद गलेन कफ 
धद्घद़ाता र्दे तो शे देना चादिये । 
{ ४३४ ] 


शेस स 
्ाईकोपोदियमभ ३५-रातमे नाक चन्द्‌ टो जाति फे 
कारण मु्टसे सल लेना । 





केली श्रायोड & या ३०-पारे या गर्भीका दोप, नाकम 
जख्म, फाला काला या पीला पीला चिकना फफ निकलना 1 


स्टिक्डा ३ या ६-नाकका बन्द दो जाना, नाक खूसी, 
नाके पपडी, नाकम दर्द, वारवार नाक लिंडंकना, पर नाक 
से फफ न निरुलना । 


~---~ 


फ़ोस्फरिक एसिड ६ या ३०-दमेशा नाक का खुजलाते 
रहना, नाकसे खून मिला पीव निकलना, नाकसें खडी वद्‌ । 


का्ेप्रेज २०-नाकका वद रहना, दिनभर आराम, 
शामके वक्त फिर जुकाम का भरकर होना 1 

जञेरसीभियम्‌ ६ या ३०-गलेमे दर्द निगलनेम तकलीफ, 
कानके न्दर तक द्व, हवा साधारण परिवत॑न होने पर 
मी जुकाम दो ज्ञाना) . 

सस्फर $ या २०-स्वाद्‌ श्रौर छगन्ध विलकल न 


मालुम दोना, शिस्मं चकर, खव विदधौने से उठते दी पालाने 
कोटना, जराम ही सदी लग जाना इव्यादि लक्तणौ म श्से 


देना चाद्ये । 





[ ४३६ 1 


एमन भ्यू & या ३०-नाकसे पानो गिरना, नाकम 
जसम जेखा ददं, शिर ऊुफाने से नाकका श्रगला दिस्ता 


लाल द्यो जाना, एला मालुम दोना मानो नाक चन्द ष्टो गयी 
है त्यादि । 


श्रमिक ६ या २०-नाकसे ज्वाला श्रौर पततकर 
पानी निकलना, उसके फरण होड ओर सु दके कोनो जसम 
दयो जाना, नार चन्द्‌ शदना, नाक स्जलाने फे कारण उसमे 
जस्म ष्टो जाना। 


यु शिया द या ३०-नोक शरोर श्खसे पानी निक- 
लना, दिनमें जसी, उपला दोट कडा इत्यादि । 


फोस्फरम & या ३०-पारी पारीसे नाकका सखन 
श्ओोर उससे पानी यदना, खद एक श्रयवा दौनो नथुनो का 
वन्द्‌ घो जाना, दोककी धमक से शिरमे दुरवचाती जकडी इ, 
स्थाद्‌ शरोर गन्ध न मालुम दोना । 


सीपि्ा ६ या २०-रिरफे पिले हिस्से प्कायक 
र्दका श्र दोना, नाकसे चुत पानी गिरना ध्यादि 1 


सेद्न इनेरिया ३०--मष्के कोनेमे भोँदरे नीचे द्दं 


दूलेसे दका वदना, गलेमे ददे, प्खी शरोर दुस्त । 
[ ४२७ ] 


शम 
श्रममेट ६२ विनूर्ं-गरमीका दोष, नाकम पपड़ी या 


जख्म, हमेशा नाकका वन्द्‌ र्टना, गाढ़ा वदवृ दार स्वव, सदा 
खिन्न रहना, श्रात्मदत्या करे की इच्छा इत्यादि । 


ङ्द उपसर्ग-- किसी दधाके रयोग से काम दव जाय, 


नाक से पानी निकलना बन्द हो जाय लेकिन उसके कारणु ` 


शिष्दर्द्‌ कसे खगे तो एकोनादर दीज्यि । इससे फिर पानी 
ब्टना न शरू द तो पल्सेटिला या चायना दीजिये। गर 
वायींश्रोख पर जोरौका ददं दोतादो तो स्पाएडिल्तिया 
दीजिये 1 श्चगर समू कपाल मँ वद॑हो या दाहिनी शरोर 
धिक दरदं हो चोर पीला पीला पीव जेला कफ निकलता 
हो तो येलेडोना दीजिये । नगर येज शाम को इच्छ धटो के 
लिये ददं हो जाया करता - दो तो ्रासनिक दीजिये । छाती मेँ 
सदी यैड जाने के कारण श्वास कट दो तो शपीकाक दीजिये 
खसे फायदा न हो तो ्रायोनिया या श्रासनिक श्रथवा द्मा 
सग की दवाय मँ से कोई दवा दीजिये । उपरोक्त दवारो मेँ 
चे किसी दवा सेलाभनदो तो सल्फरश्नाजमादये | सोसी, 
बुखार श्रादि उपसग के लिये उन्दी रोगो को द्वाश्ो मेँ से 
द्वा चुननी चाष्धिये ॥ 


श्यावश्यक सृचना-सेग के खमय गरम पानी पीना, 
व्ीनी डाल कर मस्म दृध पीना श्रौर नाकं से गस्म पानीकी 
{[ ७८ ] 


भाप सास मँ लेना लाभदायक हैः | नमर मिला पानो नाक 
से खडकर पर भो गहुत लाभ दाता दै। बुखारम दीने पर 
गर्म पानो ले नदयऊर शसर प्क डालना चाष्िथे रोर शसैर 
करो गरम कपडे सेदरु लेना चाहिये । मात न साना श्रन्छा 
है। रोरी मजे मै खाया जा सन्नी हे । घुसार हाने पर वुखार 
को तरद पथे परहेजी करनी चादिप । 


पीनस या नाक म जस्म | 
{०८०५५ ५ ) 

बुखार, पुराना छु राम, चोर.गरडमाला धालु.नाक मे श्रम 
या फोई दृखरी चीजन्ना घुस जाना आदि कारर्णो सभी यद 
सेग दात्त है, लेकिन गर्मी या उपदंश का दोपदी इख रोग 
का भधान फरण दै 1 इसमे नाक मे ज्म दोकर उसके सून 
मिला वदवृदार पीव वदता हे । जग्म तालुफी दड्‌डी तक पैल 
जाता दै, नारू मे खली पपडो पडती है, नाक से इतनो वदव्‌ 
निकलवीं है छि पास वैडा नदद जाता ! यदि रोग जबद्द श्रासाम 
न ष्मा तो न्त मै नाककी दडडो तक गल जतो है । फलतः 
नाक यड जाती है शरोर रोगी नक्िया नकिया कर 
बल्लता दै। 


` विक्रिसा 1 


श्रमे ६ या ३०-गय्मी के कास्य बीमारी, नाकके 
श्यन्दर जरम, वेदना, पपदी जमना पीले र्यको सवाव, पतला 
[ ४२९ ] 


शप 


शरोर वदचुदार पीय निकलना, नारकी दड्डी फा धीरे धीरे 
प्तय दोना इत्यादि । 


रेषिड नहद्धिकि ६या ३०-परेया ग्मीका दो, 
मावा पिता मेँ यद दोष होने के कारण र्यो को पीनस दोना, 
नाक मे सूजन, वदव्‌ दार पीव निकलना इत्यादि लक्षणो मे 
शते देना चादिये । 


केलीबाहकोम ६ या ३०--नाक से वहत पानी या 
रक्तं मिला वदवुदार पीव निकलना, किसी वस्तु की गन्धन 
मालुम दोना.नारू का विचला भाग वेड जाना शत्यादि लत्तणो 
मै ससे लाम दोतः दै । 


मक्युरियस धिन श्रायोडेटम ६-खून मिला साव प्रोर 
नाक के न्द्र ठड्डी.मे जख्म । 

करकेरियो सरं ६ या ३०-गरुडमालाधातु,गाढा श्रो 
पीले र॑ंगका वदवृदार स्राच । 





श्मायोडियम ६ यां ३०-नाक के न्द्र जख्म शरोर 
अद्षदार पीव निकलना त्यादि । 


श्रारमिष्छ ६ या ३०-्टरन जलन, पानी ज्सापीय 
निकलना, चक श्यानाग्गला चे जाना द्त्यारि 


{ ४०० } 


1 


सोर्निप ३०--नाक से यदुत चदवुदरार साव, किसी 


` --- भी द्वस सग कर पूरौ तरद श्याराम न दोना ! 


[व 


एस्युभिना ६ या ३०--नाक भ ज्म, उस्म पपी 
पडना, गादा पील्ञे रगका साव इत्यादि । 


हिपर सल्फरे ३०-- नाक म सूजन श्रौर लाली, स्प 
यरदास्त मोना, नाकम दवा जाने से भी तकलीफ मालूम 
दोना स्यादि । छ 


पन्सेटिला ६ या ३०-पोल्लाथा दरे रगका गाढा श्चोर 
चववृदार कफ निकलना, नाकम खजन, खुजली शरोर जपम, 
स्वाद या गन्ध न मालुम दोना, टतु दोष या अदर कै साध 
सियो फो यह रोग होना। 


कल्ष्ेरिया कार्ष ६ या ३०-ल्लयापीरुर्गका 
गाढ़ा शरोर बदरवुदार स्रा, दिन नाकका वहनासत भ चन्द्‌ 
से जाना, चाक की जड सजन, नथुनेो म ज्म, करमाला 
धातु, वदः स्वस्भंय इच्यादि 





इनके श्रतिरि्तं दमन कार्थ, एगारिकस, पन्टिमरूढ, 

जन्म नादद्धिकम, दसाफिटिडा, वेरादटा कारव, दलेम्स, 

प्र फादटिस, ल} दाददटो, केल्यफल, नेद्भम फा, नेद्रम म्यूर, 
[ ४४९ ] ट 


शेष £ 4 
५२ 1, 

पद्रोल्ियम फोस्करस, खीपिधा, सदन्चीसिथा, स्येफो पेभिय।, 
सल्फर, युयुकरिग्रम, सेद इनेरिया, देमारेलिन, सिफिलिनम, 
सिखा, जिङ्ग, साइक्ले रादि दवापं भी लत्तणादुसखार लाम 
कस्ती है। 

अवश्यक सुचना-नाक साफ रखना चादिये । पामौ 
मै नमफ मिला करः उससे ना घोना लाम दायक है । सरो 
का तेल भी खुका जा कता है । हलके श्चोर पु्िकर पदाथं 
खाने चादिये ! मास म्ली ऋष्िंवानामनादै। ` ` 





नाकं से खून कहना । 
( 011५४१1५ ) 


शिरमै चोट लगना या स्क्ताधिक्य, च्छेतु, या ववासीर 
का खून वन्द्‌ दो जाना कमृजोरीषेट मे रमि श्रादि कारणों से 
यद्‌ सग द्योता है । कभी कभी पएकायक सत्रून निकलने लगता 
ह श्नौर कभी कमी शिरमें दरद, शिस्म चकर चेदय शोर श्राखें 
लाल, दाथ पैर ठंडे श्व्यादि क्षण प्रकट दने फे चाद्‌ रक्त 
साव दोता है । साधारण वीमायी मे दवा देनेकी जरूरतनदीं । 


यदि वाररवार रक्तस्राव दोता द्यो या अधिक तादातमे शून, , 


गिस्वा ्टोतो हक्तणदधखार कोई दवा देनी चाद्ये । 
[ ४२ 1 


धिक्ठिम। 
अनिका ६ैया ३०--चोष्ध, गिर पड्ना या जख्म फे 
फरण नाऊसे स्दूुन निकलना, नाक गस्म मालम होना, सून 


क्ारग चमरीलालाल दत्यादि लक्षणौ मै श्रौर खासकर 
पुरपोकी वीम दरे देना चादिये। 


पन्तेटिल्ला ६ या ३०--यद चखियो की द्वा है ! बहुत 
कम ऋतुस्राव देना, ऋलुके समय नाक से खून गिरनाजुकाम 
फे साथ यदः येग दोना, दोप ञे चाद से जेक्रर श्राधी्त 
करे.पदले तक शस सेगका धकर दोना । 


एफोनाट रस्या ६-स्काधिक्य धाठु, जदानी मँ 
यदः रोग दोना, चमकीला लाल शून भिरना, शिस्मै र्त 
सचय या शराव पीने फे कार्ण यह रोग होना द्त्यादि । 
, ब्रायोनिया ६ या ३०-पकोनाद्ट से फायदा न दोनेपरः 
शरोर दस रोग के साथ गिर श्चोर छाती की भो शिकायत देने 
पर शस देना चादिये । 


चायना ६ या ३०-वहुत दिन तक रक्तस्राव दोनेफे 
कारण कमजोरी, उसके कारण यद रोग होना, चेदा फीका, 
इत्यादि लक्षणौ मे इसे देना चादिये 1 
[ ४४६ | 


५9 

कार्घोप्रिन ६ या २०-चकते जयाम हो वहुनसा 
शून निकलना, दोपदर के पले शरोर रातमे रोग का आक 
मण, नाक से सुन गिरने के पटले श्रौर पील चेहर फोका दो 
जाना, इत्यादि लक्षणो मँ शे देना चा्िये ¦ वृष शरोर कमजोर 
छआद्मियो की वोमारी मेँ इस दवा से बहुत लाम देतां है । 

ररक्ष ६ या २०--च्रधिक परिधम या वहत भार 
उठाने के कारण यद्ध रोग दोना, विध्राप फे समथश्रोर सत ` 
मे रोग का दमला, नाक षएूटने के कारण नींद से जाग पडना 
इत्यादि । 


क्रोकह ६्-नाक से गाढ़ा श्रौर काला काला सून 
गिरना, रोग के समय कपाल में खंढा पक्लीना इत्यादि ! ०. 





मक्युःरियप्न ६ या ३०--रात मे सोते समयया यात 
भँ बुखार के साय नाक से खून निकलने पर इसे देना चादिये । 

साइना २ या २००-~व्योफो पेटर्मै समि द्टोने के 
कारण यद्ध येग दने पर श्ते देना चादिये । 





सद्फर ३० या २००--जिन्दै वार्वार यद रोग दाना 


शधो, उने यद दवा देनी चादिथे । 
{ ४९ 1 


शक्त 


| भिष्धेली ६या ३०--वहुत दुर्वलता के कारण यद 
राग दोने पर द्से देना चा्िये 1 


वेतेडोना या ६-नकसेवद्‌ वृद करके बहुत 
ग्बून गिरनारातङ़े समय यचो का नाक्त कूटना,शिरमें रक्ता- 
यिक्य फे कारण यददः येय दोना इत्यादि । 





फेरम ६ या ३०-कमजोरी शरोर रक्त दीनता के फारस 
सेम होने पर इससे लाम दाता है । 


हेमामेलिसर १२. या२.९- छद का चन्द्‌ दो जानानाक 
सख बहव खून गिरना इत्यादि । 


नकषयोमिक्षा ३ या ६-ववासीर का सून वन्द्‌ दो जाने 
कार्ण यद सग दोना, कपाल मे ददं त्यादि 1 


दने तिसत्कि मिलिफोक्तियम, नेदमनादद्धिरम, 
जञेदसीमियम, विरद्रम विर, चायना, लेकेसिस, श्यास्तनिक, 
पोडोफिल्लाम, सम पिक्रिकम श्रादि द्वाश्रोः से ओ काफी 
क्षाम दता हे। 
श्यादश्यक सुचना--सससोका तेल, ठंडा पनी या देमा- 
मेलि मदररडिच्चर नासो तरद खुद्र्ने पर लाभ दता है। 
श्रयिकत स््तस्राव दने पर कपाल, नारुफौ जट याज मनेन्दरिय 


पर यरफ स्ने खे फायदा दोता दे । सून निकलने के समय 
{ ४८५ ] 


> 
मुद वन्द्‌ कर नाकसे ससि लेना चादिष्ट ! ठरे पानी खे 
नद्धाना चनौर दलकी तथा पुषिकर चीजं खाना चाहिये, 


-परधिक पढना लिखना या परिभ्रम करना श्रौर उम्तेजक चीं 
खाना पीना मना है । 


नाकके थन्यान्य रोग । 


गन्ध न मालूम हौना--नयी या पुरानो सदीं श्रथया 
किसी दृखरी बीमारी के कारण कमी कभी नाक की प्राणशक्ति 
खराब दो जातीद्ैयालोपटो जाती दै! जिस कारण से 
यद शिकायत पेदा इर दो, वह कारण दुर कर देने से यह , 
शिकायत श्रपने श्राप दूर दो जाती हे! नयी बीमारी मे, 
पकोनादर शरोर पुनी चीमा मे पट्ेरिला, मकुरियस 
तथा सरफर व्यवद्यर किया जाता है। कद्फेरिया कार्व, 
खीविया, जेदसीमियम, केली वाश््नेम शौर केलीश्रायोड से 
भी लाभ दता दै। क 


नाकक्ा प्रदाह-- चोर, कदी ओर गण्डमाला धातु , 
श्रादि कार्ण से यद रोग होता दै । नाके दरद, सूजन,जलन, 
श्युजली,फोडेकी तरह कडापन,कभी कमी पीव पडजाना ह्या 
इसके श्रधान लक्तण है । नयी वीमारी में एकोनाद्ट, वेलेडोना, 
मक्युःसियिख श्रौर अर्निका चादिं व्यव्यार को जाती है! 

[ ४४६ 


शेष <स ङ 


पोय पड जाने पर हिपरसरप्, मकु स्यिख, केलीवाडकरोम 
ओर सादृहीसिया श्रादि द्वाद" देनी चादिये । 


नाप्तरिग या नक्डा ( ९५1; एए }-- नाक के श्यन्द्र 
लसन जंसी कोमल खजन दने को नकंडा कते हे । यष 
रोग नाक केकया दोन छेदो मे' दयो सकता दै। यह रोग 
खदीं फे साथ शुरू दोता दहै । कभी कभो यद रोग द्यने पर 
चुखारभो श्रा जाता दे! येलेडोना या कच्छेसियाङावं का 
सेवन श्रीर संगुदनेसिया या व्यु क्ियिम मद्ररिश्चर का वाद्य 
श्रयो दस येग में बहुत लाभदायक होता ड 1 केडांरयम सल्फ, 
फास्फरस, सोरिनिम, केलीवादकोम, भयु प्रियस श्रायोड, 
थुञा, एसिड नादि फ चैर मेलीलेटस प्ट्या श्रादि दवाए 
भी लक्तणा सार व्थवदार की जाती है 1 





नाकमे फाड़ इुन्सी-नाक् का वादस भाग सद्या 
लाल सदमे पर येलेडोना, सफर, श्ररममयूर, कलूरिक एसिड, 
पपिसर श्रोर वोरेक्स श्रादि दवाण' व्यवटार की जाती हं। 
नाक मे परीव भरी फुन्सिर्यो ने पर पेदोक्तियम से वहत लाभ 
द्योता टै] नाक का नोक पर फुरन्सी या फोड़ होने पर एमन- 
काव, फेलीन्रोम, वोरेकस, केण्सीकम, क्लिक, श्राकजेलिक 
पसिड,कार्वोदनी शरोर नाक ट्टे पर प्रो फादइटिस तथा केली- 
यरादकोम श्नादिं दवा" ५) व्यवहार की जाती हे । 

{ ४४७ 


ए 
र. 
[9 
1 


श्रा तरयक सृचना- नक को वीमरिथों घातक नदीं 
दोनी, फिप्भी इनका इलाज खायवानो से फसना चादिये। 
नाक मे कोड चीज धुल जनि पर उघे ठेल ठेल कर ऊपर न 
चदा देना चादिये, वदि सूत्र का फचदा या चिमरी श्रादि क 


सद्दारे धीरे धीरे उसे बादर निराल लेना चादिये। 
मुखके रेभ । 


(८ 0158688 8 ०। ५४) पा )} ~ 
घु गर म जोम.दति,मसृद, आलजिन्ड। रादि चंग है । 
दनक्षी शरधिकांश वीमारियोः पेरक्री खराघोफे कारण उत्पघ्च 
दोनी हे । इसलिये उनकी गणना पेटक वीमारियोमिं फी जा 
सकती दै । तथापि पाठके की खुविघा फे लिये उन्द हम्‌ यदो 
श्मकित करते दै । ॐ 
€ म ¢ 
ख हमे दुगन्ध । 
( 00५08४० एग्न ) 
दति या मसूर्खोकी खरावी, दोव मं मैल.च्छी तर्द सुद 
न धोना, तमाखू या श्वराव पीना, पेटकी खसवी, पारेका 
छपन्यवदर, सु दमे जख्म, जुरु।मृ,-गलेपे सूजन श्रादि अनेक 
कारणो से श्वास ध्रश्वास या खु द मेँ वद्वू चरा सकती हे। 
जिश्च कारणं से सुद में वद्व्‌ आती दोऽउखे दूर करने की चेष्टा 
करनी चाद्य । आवश्यकवाञ्चसार निम्नलिखित दवारे प्रयोग ` 
खी जा सकती ह-- 1 
{ धन? \ 


॥ 


~ 
विकरतसा । 


फेवल खुद भे यदवु मालुम देती दो तो नफ्सवोमिका 
६या३०। छप शरीर सतते मालुम दोन पर परसेटिला ६ या 
३० । सिफं भोजनफे याद्‌ सु दमे चद्‌ मालुम टोती दो तो 
केमोमिल्ता १२ या ३० । प्याज जेसी गन्ध मादृमदेती दो तो 
पलियमरिपा ३० या पेट्रोलियम ६। किस कारण से यव्व 
श्रा र्दी षट, यष्ट मालुम न दोने पर अर्निका २। कावविज६ इस 
सेगरकी रच्छ दवा है । दो सप्ताह तक इसे सेवन करनेके वाद्‌ 
कुक दिना वक दिपरखरफर ६ या नादह्धिक पसिड २ सेवन 
करने से रोग अवश्य श्चाराम दो जाता है । आवश्यकतायुल्तार 
जरायोनिया, आ्रोसंनिक, दायोखायमल, मक्युरियस्त, नक्स- 
मस्फेखा, सादलीसिया श्रोर सट्फर आदि दकपंमी दी जा 


सकती ह । 
मुख अ्दाह्‌ । 
( ५10०४11115 ) 
पकी रावी या सर्दी श्रोर छाम श्रादि कारणो से 
यह रोग रोता दै । समे मखा मे खज्ञन शरोर दद, सु दके 
श्रन्दर श्चौर जीम मे छोटे चोटे जख्म'या छले, गले की 
भिर्या का फूल उना, लार वदना, कमी कभी खून या पीव 
निकलना, शेग वदने पर बुलार श्राजाना श्रादि लच्तण प्रकरः 


दते है । 
{. [ ४४६ ] $ ५ 


श । 
विकितसा । | 


चेलेडाना ६ या ३०-रोगके आरंभ मै जव क्षाली 
दिखायी दे तव द्से देना चादिये । 


©. ५ 
क्यु रियत ६-यदि पारेका पन्यवदार न ह्या हो तो 
नयी वीमासमं इससे वहत लाभ दोता है । यदि पारा खाया 


जा चुका दो तो का्योवेज देना चाद्ये । मक्युरियस से पूरा 


लाम न दोन पर उषटकमासया । 

्आर्ेनिक &-नमकौन पदार्थ अधिक सानेके कारण रोग 
दृश्याय तो इसे देना, चाद्ये 1 कावेचिज मी दिया जा 
सकता है! मखे काले पड जायें तो आसैनिक दीदरेते 
र्ना चादिये 1 


~~~ 


क्रावेविज & या ६०-पारे या नमक का श्रपञ्यवदार, 
मस से सून शीर भ्यदवु निकलना त्यादि । इससे 
लाभ न दने पर लेकेसिख या केप्सीकम श्राजमाना 


नचचादधिये! , ॐ 
केदीक्लेरिकिम ३-युद, गला श्रौर तालु में जख्म,जीम 


पर छले, सुमे वद्य । ति 
{ ९४० । 


श 
नेटमम्युर & या २०-खु हमे शरोर जीभ भें जस्म, 
मखे। में सूजन शौर रक्तस्नध.खाने, पीने शरोर चोलनेमे सी 
तकलीप्ठ त्यादि लक्षण म श्रोर उपरोक्त ववाश्र ते लिन 
दने पर इसे देवा चाहिये । 
भेरिक्त २-यह भौ इस येगी एक श्रच्छौ दवा है। 
दनक तिरिक्त दिपर सर्फर, सल्फर, सोरिनम, देली- 
मोर्स, ्रियोजोद, नेट्रम स्यूर, नादृष्टिक पिंड श्रादिं दृवापे 
भीदीजा खरती हं। 
श्मवश्यक सुचना--सोगके श्रारम मं यस्म पानी में 
नीय॒का रख डालकर ऊुटली करनेमे लाम होतादे ! खुद के 
जस्ये मं वोरेक्स २९ विचूरौ लगाना लाभदायक है । रोगी 
श्ययस्था मे गरम पानी से यह धोना बादिये। 


~~~ 


सुह मे भित चत । 


( (८श्पकपण्‌ऽ ) 


1 


पेटः, यक्त, तिल्ली श्रादिकी खरावी या मेलतेरिथा श्ना? 

बुखा्या के करण देख, गाल, जीभ या दाति को जवम पक 

तस्ह का जस्म द्योता है । उसमे वहत दुर्दुश्रोर जलन दातः ह 
{ ४५६ | 


॥ 


ज्म घीरे धीरे बढता जावा है। अन्तत गाल यासुदकोा 
कुष श सदकर. गिर जाता द शरोर सु हसे वद्य तथा लार 


{निकला कसती है । 
चिकिसा । 


इख रोग म श्रासंनिक, परिड भ्यूर, कार्योचेज, पसिड , 
नाषद्िक, लेकेखिख, मक्युरियस, केली हादद्ो, केली क्लो- 
रिक श्रोर त्रियोजोटः श्रादि द्वापेः लक्षणयुसार व्यवहार 
छौ जाती ह । सुख प्रदाह की दवा्यौमेखेमी दवा चुनी 
जा सकती हे। 


सुहमे खराब स्वाद्‌ । 


८ 820६४७7 गा णप ) 


छनेक वार यद रोग दुसरे रोगो का लक्तण मात्र होता है 1 
इसलिये, यदि भूल छेगका पवा लग जाय तो उसका इलाज 
करना चाहिये! यदि उखका पता न चले तो निम्नलिखित 
द्वा" लक्तणादुसार पसन्द्‌ की जा सकती हैः-- 


सुबह थइडा सवाद कड़वा-सल्फर, मक्युरियस, 
वादवस.पर्टेटिला, ्योनिया, कटरिया शरोर सादलीखिया । 


खानेकी चीज कंड्वी मालुम दौ-खस्फर, बायोनिया, 
सिम, रसटयस, दिषर, कोलोखिन्थ श्रौर फेरममेट 


{ ९३९,५„ 7? 


शेष 


साने तथा पीनेशी भी चीनं कट्वी मालूम ही- 
परततेटिला रौर चायना । 

खाने या पीने के बाद कडवा स्ाद्‌-पदतेटिलानायौ- 
निया शरीर प्रासंनिरु1 

सुग्रह यां शाभरमे कडवा स्पाद्‌-पद्तेटिला शरोर 
शर्निका। 

किमी दृसरे समय या सदाष्वी फा स्वाद-उपरोक्त 
चवा तथा पकोनादट, वेलेडोना, विरेद्रम, नफंसवोमिका, 
केमोमिला, पन्टिमक.ड, क वोबेज । 

अहम मीठा स्वाद्-मक्वुस्थिस, चोदवस, सर्फ, 
कयुभम, वेलेडोना, परतेटिला, बायोनिया, चायना, फेरम, 
सपक्ञिया । 

4 


सुव मं मीटा स्वाद्-घल्फर । 


रोटिर्या मीडी मालुम होने पर-मक्युस्यिस चाध्यस । 
{ ४५३} 


ध) > 
ह्मे नम रीन स्वाद-कार्थोवेज, रिडिम, पेरररिकि- 
पसि, नक्सवोमिफा,खल्फर.श्ासें निक नेद्रमम्यूर छर युपमा 





खाते समय नमकीन स्वाद्‌-कफा्वौवेज, स्फर । 


खिति समय नमकीनस्वाद्‌-कार्योविज,कवयुलस । 


युद खड़ा खाद्‌-रिउिम, फोस्फरिक एसिड, नक्स- 
योमिका, चायना, स्फर, केप्सीकम, कल्केरिया, नेद्रमम्यूर, 
कक्युलस, कयुप्रम । 


खाने की चीज खटी मालूम हीने पर-चायना श्र 
कल्केरियो । 


खानेकै बाद खटा खाद्‌-पल्सेटिला, नक्स वोमिका 
कावेविज, नेद्रमम्यूर, कक्युलस, खादइरिसिया 


पानी पीने बाद खदा स्वाद-नक्सछ वोमिका श्र 
सस्फर । 


दध पीने के वादं खडा स्वाद-का्वोविज, स्फर । 
५ {५४६१ 


शप 
सुप्ह पद्ध स्वाद्‌-नज्सवोमिरा श्नोर सल्फर्‌ । 
यहम सदा स्वाद-भनिका, मक्यु र्य स, वादइवस, वेले 
डना, घायोनिपा, केमोभिला, पटेरिला, परोनाश्ट, पिर्म, 
फो स्फरिक एसिड, सर्फर, रसय कस, नेम स्यूर, फयुप्रम 
श्मरोर कस्थिकम। 


सुत्रहम सा स्याद-घल्फर श्चौर रखरक्स । 





खानेके बाद सडा स्वाद-र्सटक् । 


पीर नैषा स्वद्‌-पर्तेिला । 


स्वाद्‌ दी न मालुम होना-विरेदरम, बेलेदोना पल्सेटिला, 
स्डिम, ्ायोनिया, दिपर शरोर दायोसायमस । 


पुरानी घीमासीमे-सादलीसिया मौर नेद्रमम्यूर 1 


मसो से खून निकलना । 
(-8*€त19हु ग ४४० लप्पा3) 
यह सेग भो दूसरे रोगों का लक्षण माञ दै । खं दम जस्म, 


यङत श्रौर पिलद्धी की खरावी, पुना या तेज दुलार श्यादि 
[ ४५५८} 


॥ 


४ 
हमे नम रीन स्वाद-का्ेविज, र्उिम, पोस्फरिक- 
एसिड, नक्लधोमिका.सल्फर.ासंनिक नेद्मम्यूर शरीर क्युप्रम। 





खाते समय नमकीन स्वाद-कार्वेविज्ञ, सल्फर । 
खपिते समय नमफीनस्वाद-कावेविज,कक्युलस । 


। 


महरम खदा खाद-रिडम, फोस्फरिक एसिड, न्स 
योमिका, चायना, खर्फर, केप्सीकम, कठ्केरिया, नेट्रमम्यूर, 
कक्युलस, कयुप्रम । । 

खाने की चीजे खो मालूम होने पर-चायना श्र 
कठ्केरियो 1 


खानेके बाद खडा स्वाद-पल्खेटिला, नक्स॒वोमिका, 
का्वेविज, नेद्रूमम्यूर, कक्युलस, सादली सिया 

पानी पीने बाद्‌ खटा स्वाद-नस्स वोमिका `च्नौर 
स्टफर । 


दुध पीने के चाद खडा स्वाद्‌-का्ेविज, सल्फर । 
[ ७४४1 


ध > 
सु्रह खडा स्वाद-नस्सवेभिरा श्रोर सस्फर । 
यहम सड़ा स्बाद-्रनि'का, मस्युःसियस, वादवस, वेले 
डोना, ब्रायोनिया, केमोमिला, पटपेटिला, पकोनाश्ट, विरेट्म, 
फोस्फरिक एसिड, सटफर, रसटक्ल, नेद्रम मयुर, पयुप्रम 
शरोर कस्टिकम । 


सुग्रहे सडा सराद्‌-तल्फर श्नौर रघटक्स 1 





खानेके वाद सडा स्वाद्‌-र्सटस्ख । 


पीव जेता स्वाद्-पर्तेटिला 1 


स्वाद्‌ दी म मालुम होना-विरेभ, वेलेडोना पर्सेटिला, 
स्ठिम, घायोनिया, दिपर श्नौर हायोसखायमस । 


पुरानी चीमारीमे-खाइलीसिया ग्र नेटमम्यूर । 


मसो से सून निकलना । 
( 9*९1०६& ग ६४० लप्ा३) 
यह सेग भो दूसरे रोगौ का लक्षण माघ है । यु दमे जयम, 
यदत शरोर पिल की खयावी, पुराना या वेज बुखार शादि 
[४५५ ] 


| 


शप 
कारणों से यद रोग द्योता है । जिस कारण से यद रोग हुभा 
दयो, पटले उसीका इलाज करना चादिये । साधार्णएतः 
कल्केरिया काचं,मक्यु रियस,कववोविज. एसिड फस आदि द्वापे 


इस योगे व्यवहार की जाती दहै। 


मसू म जसम । 
( 0प्ा एन] ) 
मसढेमे दात फी जढ्मे छोरासा फोडा होकर वह एर 
जाता है जीर उसीके कारण मसृष्टेमे जस्म द्यो जातादे। 
दवि दद॑, मस्म सूजन, पीव वदना, साधारण बुखार आदि 
शस येग के भ्रधान लक्तण द । 


विकता । 


भेनेडोना ध्या ३०-सेग के यास्म मं प्रदाह श्रीर ठप- 
द्पी होने पर शते देना चादिये 1 


मक्युरियस बाश्वस्र ६-यद इसकी उत्तम देवा है 1 
कलेडोना खे क्षाम न रोने पर दृते देना चाधिये । 





हिपर सफर ६-पीव पेदा दोने पर श्से देना चादिप । 


सादिलीचिया ६-फोडा कर जाने के वाद इसेदेनेसे 


अखप जद्दी शसम द्यो जाता दै 1 
८ ९७८ 7 


| 


स्फर ३२०-- पुरानी बीमारी मे दसस लाम होना दे । 


आ्मपश्यकसुचना- प्य प दति उपट्यदेना शच्या द । 
सूजनवालि स्थान मे चीरा लमा फर सून श्रोर पीय निकाल 
देने से श्चाराम मितलतता दे 1 श्यावश्यकता दो तो पुटिस चदा 
जासकतीदै। 


जिह्म प्रदाह । 

( 610851६168 
सर्द, कमजोरी, चोटः या जरम, पारेफा श्रपव्यवदार 
श्रोर पक तरद फे जीवार कारण यद सेग होता है । इसमे 


जीम लाल दोजातौ दहै, फुल्त जाती रे शोर उसमे द्ठे 
दोताटहे। 


चिकिसा 1 
चीमारी के श्रारभमे पकोनादट३+ या वेलेडोनाध्से 
साभ दो सकता है 1 मर्थ स्यि चाद्वस द दख रोग को 
चद्धिया द्वा है, वशतं कि रोगी ने पदल्ले पायन खाया दो। 
चारः लगने के कारण यष्ट रोग ्टोने पर श्यनिंका ३ या ६1 
जीम मे सूजन, पवाद, निगलने मे तकलीफ, डक मारने सी 


ज्यालाकर वेदना मेँ पपिख देया द)! श्राग जल जनेके 
[५५७ | 


श 
कारण से यद रोग दोता हे 1 जिस कारण नि यह रोग हु 
दो, पले उसीका इलाज करना चाहिये । साधारणतः 
कठ्केरिया फावं,मक्यु सियस.कर्वोविज.पसिड फस शमादि दवारे 


स योगम व्यवहार की जाती है । 


मस मेँ जसम । 
{ एषप ए) ) 
मखे दातो छी जद्म दोखासा फोडा होकर वह फट 
जाता है श्रोर उ्ीके कारण मखम जख्म दो जाता) 
दोतिये दद॑, मस्म सूजन, पीव वदना, साधारण बुखार श्रादि 
शस येग के प्रधान लक्षण है 1 ठ 


विक्षता । 


वरेगेडोना क्या २०-सेग के श्रारंभ मे पदा श्रोर दप 
पी दोतते पर से देना चाद्ये 1 


मक्ुरियस वादवस ६-यद इलकी उत्तम द्वा है । 
चैलेदोना से लाभ न दोने पर इसे देना चाद्ये } 





हिपर सफर ६&-पीव पैदा देने पर शये देना चादिप । 


साई्लीपिया ६-फोडा फट जाने फे वाद्‌ ्सेदेनेसे 
जख जद्दी शाम दो जाता है। 


श 
स्फर ३०--पुरनी चीमारी मै इससे लाभ होता हे! 
आवश्यकसुचना-स्षय हष दोति उखदवादेना छच्छा टे । 
खूजनवाले स्थान सै चीरा लगा कर सून रौर पीव निकाल 
देने से श्राराम भिलता है । श्चावश्यकता दयो तो पुटिथ्स चढ़ाई 
जा सकती है । 


निहा प्रदाह । 

( &1\0851#168 
सरी, कमजोरी, चोट या जडम, पारेका श्रपव्यवदार 
शीर पक तरद के जीवाणॐ़ कारण यद्‌. सेग॒दोता है । दस्मे 
जीभ लांत्त होजाती है, एल जाती हे श्चोर उस्म दर 

दोतादहै। 
पिकिलसा 1 

चीमारी फे भ्राम मै प्कोनाद्य + या ेलेडोनाद्मे 
साभ दो सक्ता है। मक्युरियस वादयसं दद्स रोग का 
यद्धिया व्वा हे, बतं किं रोगी ने पदले पास न साया दो । 
चारः सगने फे कारण यष्ट सेम ्टोने पर धर्मिका > या ६। 
जीभ भे सूजन, पदाद्‌, निगलने मे चकलीफ, डक मारने ससी 


ज्वालाकर ~ ५८८ द३या ६। श्चा जल जनिक 


{५७ | 


॥ 
क 


६ 


शण 

कारण यद रोग होने पर श्रार्टिक युरेन्स इया ६। तेज वीमारी, 
जलन, सदने का उपक्रम शादि मे श्नासंनिक ६ या ३०। नीद 
के चाद्‌ तकल्लीफ़ का वढना, सडन, स्पर्शं वर्दास्त न ढोना 
इत्यादि लक्ता मे लेकेफिस ६ या ३०। पारे के शपन्यवदार 
के कारण रोग होने पर नादिकं पसिड, श्रम मेर, दिपर 
सट्फर या कार्योविज ! मघुमकिपये के काटने या रेतेदी 
किसी दृसरे कारण से यह येग होने पर नेद्रमभ्यूर 
६्या३०। नीदं म जीभ कट जने के कारण भ्रवाद होने पर 
पसिडफस ६ या ३० । मुह सदा साफ रखना चादिये। 
श्र्निका या श्रार्दिंका युरेन्लके लोशन से कुज्ञी करने पर 
क्षाम दोता है । 


जीभकी चन्यान्य्‌ बीमारियों । 


वच्चे जीभ के दोप से योलना न सीखें `तो नेद्रमम्पूर । 
पासा खाने के कारण जीभम छले पड जायं तो ना्द्धिफि 
पसिड या दिपर सदफर ! बहुन गर्म चीज खाने पीनेके कारण 
जीभका दाह ने पर केन्थरिख । जीभ मेँ काले शरोर जलन 
दोनेपर नेट्रमम्युर । जीभ शकड़ जाने पर कास्टिकम । जीभ ' 
निर्जीव मालूम होने पर जेटसलीमियम । गस्मी के कारण जीभ 
की वीमाय होने पर पसिड क्लोरिक । घी श्रौर पान को 
रस गम कर जीम पर मालिश कसते से जीभ के जसम अच्छे 


दो जाते है) 
{ ४५८ ] 


श ४ सुरः > 
॥ 
मेँ ४५] 
दति मे दद। 
( 7५०1360 € } 
दति में धनेक कारणे से दरद्‌ दोनादे । ददं कमी प्क 
दति मे श्रोर कभी करई दोति{ मे पक सादी दोताे। दूद्‌ के 
कार्ण रोगी सेवा हदयारसता देया पेदकर सून निकलता 
हे) कभी कभो तो वद येचेनी फे कारण पागल का तरद दरधर 
उधर घूमता फिरता रै । दोत कफे दरद का इलाज कारण को 
ध्यान मे रखते दुप करना पड़ता दे । 


यिका । 

देति फे दरद्‌ म निभ्नज्िरित द्वप विशेष रूप से व्यवहार 
की जाती दे--पकोनाइट, पन्टिम कूड, पपि अर्निका, रासे 
नि, वे्ेडोना, ब्रायोनिया, कर्फेसिया, कारवोपिज, कस्टम, 
पलयम सिप, केमोमिल्ला, चायना, कोरिया, डालकेमारा, 
ग्लोनद्न, दिपर खदफर, छायोखायमस, इ्नेशिया, लेफेसिल, 
मकयुस्यिस, नक्स मरके, नक्सवोमि र, कोरस्फरस, फोस्फ 
रिक पसिड, परक्षेटिला, रसट जससाइली सिया, स्टेफीसेधिया 
श्रोर सल्फर । एनम चे प्रधान अघन दवार के लच्तण नीचे 

लिखे जाते द -- 
एकोनाइट ३र-असल्य वेदना, दपदपीःयेचेनी,चिस्दद, 
दृदफे कारण सोगीका पागल द्यो उठना, शिसमँ र्त 

[ ४५६ ] 


शप 
संचय, खदीं लग के कारण यद येग दोना, चच्चकी 
वीमासी त्यादि । 


वेतेडोना > या६-खी रोर वचो की वीमासी, 
मसो म सजन चोर ददःचिलक मारने जैसा दरद दर्दके कारण 
चेचेनी, दोत सोदेकर खून निकालने पर च्राराम मालूम होना, 
चेरा श्वौ अरेखिं लाल, शिस्मं दर्द । 


रसटक्छ ६ या ३०-मसखढे में सूजन, खुजली, द, 
जलन, चिलकना, दत का दिलना, विश्राम के समय शरोर 
हवा भें दर्दका वडना, दृति वहे हुए मालम दोना इत्यादि 1 

जायोनिया ३ या ६-मखट मे भरदा नोना लेकिन , 
दोव वड श्रोर दीतले मालूम दोना, चिल्करना, गस्मी च्रोर ,, 
चीडी आदि पमे से दरदं का चद्ना, ठंडे जलसे श्राराम - 
मालूम दोना! 

का्मेबिज ६ या ३०-दोत की जडं दर्द, खून वदना, 
प्यास न दोन पर मी सुद खशा, चिवाने फे समय ददं । 

काफिथा ६ या २०-च्रसद्य दरद, ददं के कारण योना, 
डा पानी पोने से छकुं देर के लिये द्दंका घटना, , 

[४६० ] 


श 

कंडी चोज चिवाने पर दं का घटना, ङक दैरफे वाद्‌ 
फिर यदना । 

पर्सेटिला & या ३०-पक शरोर के दति भँ ददं, गरम 
से दर्दका वदृना,उदघे श्रारामः,शाम रौर रातर्म द््दैका वना, 
सुला दवा मे श्राराम मालप्र दोन, ददं के कारण देतिको 
पकडना शौर फिर छोड देना, गर्मावस्या ऋतु के समय सियो 
फ दति दुखना त्यादि ! 


क्रियोजोट ३ या ६---कब्जियत, साखमे वदुव्‌, देति 
कीडा मने कारण ददं दोना 1 


छर्निका ६ या २०-चोट्‌. लगनेया रोति उखाडने के 
कारण दर्द होने पर दसे देना चादिये। 

नपस मस्केट ६ था ३०-ठंडी दवा लगने के कारण 
यद रोग दोना, गस्म पानीसे कुल्ला या संक करने पर श्राराम 
मालम दोना, यच्चे श्नोर गभ॑वती सियो को यष रोगः 


देना त्यादि । 





मर्युरियतस सल ६ या २०-दोत के ददं "की यद क 
दिया दवा है ! देत मे फीटा लगने फे कारण ददै, कान शरोर 
[ ४६१1 


शक 
गले तक दर्द का पलना, मदद मे सूजन, बहुत ददै, लार 
चहना, गरम प्रानी से थोदी देरके किये श्राराम, सतमे 
दका चदना, क्रिमिया गभांवस्था के कार्ण यद सेग 
द्याना इत्यादि ] 


केमोमि्वा ६ यां १२-स्नायविक दतश्रूल, दोति उड 
द्मा मालम दोनो, मसृढे श्रौर गाल मेँ सुजन, गर्म 
च्यीज साने या विद्धौने को गरष ते दर्द का घढना, 
सत में श्रधिक तरलीफः, चिडचिडा स्वभाव दव्यादि। 


आर्सेनिक £ या ३०-दोत पर दो रखने या ठढापानी 
लगने से कनकनाना, रात में कनपटी तकर दरदा वढना, गमं 
श्रयोस से शसम इत्यादि । 


---- 


स्फर ६ या ३०-वायीं ओर दोतिमिं दृद, दोति वडा 
माल दोना, दोतिमे वा लगने से द्दका उद्ना, खाते समय , 
टेति ढे मालुम छना इत्यादि । . 





नाटक ए्चिंड 2 या २०-परारे या गमौ दोपे दति 
म॑ दरद, खद्से लार श्चौर मखे से खून बना । 





रटेफीसेगिया ६ या ३०-्षय इष दत, वोतो पर काले 
पलि दाग, मसे सँ जसम, वतत की जड या खमते दातमे ददं, 
[{४घ्दे4 ` । 


ध 
( 
पवद श्रोर रातिम तथा सुली टवा लग्ने रोर रदी चीज 
पाने दर्द॑फा दना । 

नक्षवेमिका ६ या ३०--खुवद श्योर रतम तथा 
खृढ लगने, मानसिक परिम करने श्रोर ठदी वक्तु पनेसे 
दरा वढना, गर्भ॑ चीज खाने पीनेसे श्चाराम मलम दोना, 
कच्जियत, चिडचिडा स्वभाव दत्यादि । 





स्पाद्जिक्तिया ६ या 3 ०-स्नाययिक दतश्ल में दस 
लाभ छता दे। ट 


कटरिया & या २०--सखिर्योको गर्माविस्थामे यट 
रोग दोना, सोखल्ते दातमं द्द, दपद्पी, ठंडी वामे श्राराम 
मालुम होना, दिम नाखर जेखा जसम, गडमाला धातु । 

प्तेर्टेगो मेजर १ या २7र-दलसे दोतङे दवम वहत 
लाम दोव है ! इसका मदर टिश्वर रूफ फरदरी से दर्दवाले 
स्थानम लगाने ते लाम दोता हे! 





गजोनईन ३ या ६-गरमी के वाद्‌ कायक ठढड लगने 
के कारण यद सग द्येन, नीचे या ऊपर के दतिमे वदं, भिम 


सक्तसंचय श्नौर द्द्‌ । 
{ ५६२] 


श 
ह्नेशिया £ यां ३०-जो लोग बहुत दुःखी रहते टै, 
याजो ज्ञरामे ही प्रसन्न श्रोर ज्ञा ही रोने लगतेषहै, उन 
तथा सामने के दतोमें द्द, समी दोति्मे खूजन, खाने, बीडी 
पीने, लेटने रौर खुवह ॒धूमने के वाद तथा शामको दर्दका 
वदना, इत्यादि लक्तणो मे इसे लाभ होता है । 


चायना ६ या २०-टरूघ पिलाते समय माताश्रो को 
यष्ट सोग होने पर से देना चाद्ये । 


------ 
॥ 


दिप्र सन्पर ६ या २०-खानेके वाद्‌, गरम कमरे मे 
श्रोर रातमे द्वं बदृने पर से देना चाद्ये । वेलेडोना शरोर 
मकयुभरिथसर के वाद्‌ इससे विशेष लाम दोता है । 


६ 


फोस्फरिक एधिड ६ या ३०-मखट म खजन श्रौर 
उनसे खून निकलना, विदौने फी गरमी श्रोर ठंड तथा गरमी 
से दरदैका वदना, खोखले दतोमें दर्द, दर्दका शिरतक फल 
जाना इत्यादि । 

एषित ६ या ३<-मय्ो मे तेज दर्द, खून वदना, 


सिरदर्द इस्यादि । 
“ [४६४] 


साद्रलीिया ६ या ३०-दिनरात जयेका षद, सतम 
ददशा चना, गाल शरोर चेदरे फी दडिड ग तक दर्दफा फल 
जाना, दोतकी जट या मदो से घद्यृदार साव । 


तायां सारे दर्तिम ददं दोने पर फेमोमिना नकसमस्फेदा, 
फारपर्ल श्यार स्फर, दाटिनी श्रारफे दतमे दरद दनि 
पर येलेडाना, चायोनिया, फदकेस्या, फाफिया, सेकेसिस, 
नकल, स्टेफासिध्रिया श्रार एसिद फस, पोयते वर्ति द्र 
दाने पर क-फरिया, मेमोमिला, दायोसायमस, सेकेखिक्त, 
मक्युरियिस, पत्तेटिला, रसटक्स श्रोर स्टेफी नेग्िपा, 
मख मे दढ द्यणने पर कर्फैसिया, कार्येयिज, म्युःरियस, 
नद्रूम म्युर नक्लवामिका शरोर स्टेफीसेग्रिा, दिलते हुः 
दनि मे दायासप्यमस, ठंढी चोज स्वाने पर दर्द वटनेसे 
करङेसिया, केमोमिला, ऊस्टिफम, दिपर, मर्य सियस, नेद्रम, 
नर्स, सल्फर, सादली सिया शरोर स्टेफी सेधरिया, गम॑चौज 
खाने पीनेते दर्द वदने परर बायोनिया, केमोमिला, नस्ल 
वोमिफा, कठफेरिया श्रोर पर्पेटिला श्यादि दवाधो से विशेष 
लामोता रै । 


द्ाचश्य प्चना-दोति श्रोस्सुद चमेगा साफ रखना 

चाद्य । दानिकर दन्त मनो की श्रेष्ठा मेज पटिय 

मिद्धी दात मलने फे लिये काममे लाना च्छा दे। सने पोनेके 
३० { ४६४ 1 


९, 


1 


शिक - 


गले तक ददं का फलना, मखड़; मे सूजन, बहुत द्द, ्ञार 
वना, गरम पानी से थोडी देरफे लिये ्राराम, संतमे 
ददा यना, चक्रिमिया गर्भावस्था के कार्ण यह येग 
द्योना इत्यादि । 


केमोमि्ा ६ या १२-स्नायविक दतश्रूल, दत उग 
द्मा मालूम दोनो, मखडे श्रीर गाल मे सूजन, गमं 
चीज खाने या विद्धौने को गमरी से दरदं का वढना, 
सत मे श्रधिक तकलीफ, चिडिडा स्वभाव ई्व्यादि)। 


£ ५८ ५ 
आसनिके £ या ३०-दूति पर दोति रसने या उदढापानी 
लगने से कनकनाना, रात में कनपरी तन्त दूर्दका वढना, ग्म 
श्रयोग से श्राराम इत्यादि । 


स्फर ६ या २०-्ायीं श्रोरके द्ंतमें दद, शेत वडा 
मालूम द्येना, ठति हवा लगने से दर्द॑का उडना, खाते समय 
दरोति उदे मालूप् देना इत्यादि । 





नादद एसिड ६ या ३०-पारे या गर्म दोपल दति 
म द्व्‌, सुदसे लार श्रौर मखदे से खून वटना । 





स्टेफीसेग्रिया ६ या ३०-त्षय इष दत, दतं पर काले 


{ ४६२ 1 


1 
€ 1५ 


“भाले दाग, मखे म जडम, दती जड या समूचे दर्तिम ददं, 


॥ 


11 
॥ 


॥ 


४ 


१ 


मे तकलीफ, गला सूखा यौर उसमें जलन, लार वदना, 
कपाल मे ददः जीभ प्रर लेप, पधाने मे तकलीफ इत्यादि 
सशेणौ में शरोर ध्कोनाद्ट से लाम न दोने पर शमे 
देना चादिये। 

मकु ग्य सल्ल ६ या ३०-सेग वट्‌ जनि के कारण 
कान श्रोर गरदन तक दूर्दका फलना, गले मँ जख्मर, लार वहना 
इरयादि । वेलेडोमा सरे लाभ नष्टोने पर इते देना चादिभे। 

लेकेसिप्र & या २०-निगल न सरना, बहुन लार 
वदना, गलेमे कफ, स्पशं वस्दास्त न दोना, वायं श्रोर्से 
रोगका शरू लेना,.सखोनेके वाद्‌ श्रोर कमी खुप्द,कभी दोपदरमं 
नकक्ीफः का वद जान छणदि लक्षय मे त्तथा येलेडोना छीर 
मद्युधरियस से लाभ न होने पर इसे देना चाद्ये । 


वेशादरम्वं € या २०-वालुभूलत शरोर नाकके श्नन्द्र 
साली तथा जरम दोने पर इसे देना चाटिये । वेलेडोना श्र 
अ्धुरियसके वाद यद दवा भी बहुत फायदा करती है । 


एव ६ या ३०--नयी बीमारी, गले मे जलन, उक 
मारे जेखा ददे, सजन, जीम शरोर तालु मूलम खनन 


तथा लागी । ४ 
[४६७ ] “ 


०६६ 


एलुभिना ६ य! ३०-पुरानी वीमास. गलेमे जख्म क 
सरह दर्द, गला सा, स्वरभंग, पीला या भूरे रंगका चदूव्‌ 
दारः स्राव द्स्यादि । 


[1 


इग्नेशिया ६ या ३०-- देखा मालुम दाना मानो गलेमे 
चन्टी रक्खी हद हेकडी चीकी अपेन्ला पतली चीजे निगल- 
नेमे श्रधिक कष्ट, निगलते खमय गलेमे गोली सो मालुम होना! 


॥ 


पल्मेरिद्धा ६ या २०-- निगलने भ तकलीफ, गला 
तगर मालूम दाना, प्यास न दोने परभी गला सखा, गलेकं 
न्दर वैगनी रंगकी सूजन, शामक्रो जादा मालूम दोना, जादे 
के वाद बुखार, घुखार के समय भी प्यास नदास्द । 


+ 


सलपर ६ या २०--गलेक्े भीतरी भाग रौर खन्सिल 
भँ सजन, गला खला, गला बटत दी तग मालुम दोना । 


ज्रायानिया ६ या २०-गला चूते था शिर हिलाने पर 
दृद मालुम दोना, निगलनेमे तकलीफ शरीर ददै, गलप कोद 
खदा पदार्थं श्ररक्त छमा मालुम दोना, गले सजन, गला सस्व 
ष्या, वोलनेँ तकलीफ, घुखार, चिचिद्ापन इत्यादि । 
[ धद | . 


शप क 
सादलीतिया ६ यां २०-क्टरी ईं वौमासंमें पीव पठ 
जानेफे वाद्‌ शते देनेसे लाम दोता दै! - 


वेराहटा सार्थं ६ या ०-ान्तिल पकनेके लक्षर 
मालृम दोनेपर शोर मयु स्ख से काफी लाभ न दोनेपर शते 
देना चादिये। 

सन्फ़र्‌ 2 या 3०-पुयनी वीमासी मे इससे भी लाभ 
दता है। 

कल्केरिया कार्थं ६ या २०-रान्सिल श्रौर श्रालजि- 
द्वाकी खजन, गलेमें दर्द॑,खन्सिलमें जख्म,पुराना येग, इत्यादि । 
गण्डमाला धातुबाले रोगि्योको उससे रथिक लाभ दोवा है । 


केनसीकम ६ यो २०-प्यासके साथ जाड्य लगकर 

सुखारका राजाना, खुदम चाले, लेमे जख्म, खोस, सोसते 

समय गलिमें वटुत दई, दमेग्ा पडे रटने की इचा, ठंड श्रौर 

चवा भली न मालूम दोना इत्यादि लक्षणौ में तथा उपयोक्त 
(याश्च से लाम न होने पर दते देना चादिये। 

स्मापश्यकर सुचना--गलेके ध्रदादकी समी द्वप इसमें 

मी फायदा करती ह, पः | दवाश्रोमे से भी दवा चुनी 

४७य्‌ 


धक 


जा सकती है । गरम पानीकी भप लेना, गरम दुध पीना 
सेंकना ध्रादि लाभे दायक है} सखी या ठंड से वचना चादिथे। 
हलौ शरोर पतली चीं साना चादिये । 


दिष्थीसिया । 


( 0ान्नयर ) 


यह वीमासै भी गले भ्रदाद से मिलती जुलती टे 
परन्तु उससे अधिर भयंकर शर सक्रामक दोती है। 
पनालिक्ी चदव, मरे इष भरार्यो फेः सने की वद्‌, 
पक तरदका विपाक्त जओघाणुं श्यादविं से यष्ट रोग होत्त 
हे । साधारण रोगों भ निगलने म तकलीफ, गले ददै, 
जलन, रीर मै दर्द श्रादिं लक्त भरकर दोन दै श्रोर सेमी 
श्रायः श्रासम द्यो जाता है । साधातिक डिप्थीरिया मे उपसे्त 
लक्तणो के साथ जाडा बुखार फे या दस्त, बहुत फमसोरी, 
वेचेनी, खान्सिल श्चोर श्ालजिदा में खूजन आदि स्तय 
भी थकर होते है! साथद्यी टान्सिल श्रौर शलल्या पर 
पः तरट की रतिम किल्ली दिखा देती हे, यद भिक्ली चाय 
श्रोरसे वदधते यदवे शन्तम पक मे भिल जाती दे ओर इससे 
गला हफ आते श्चीर सेस लेने मँ तकलीफ छती दै । शन्तम 
दसी तकलीफ़ कारण सोगी की सत्यु दोजाती दै । कभी 
कमी गलेक प्रदा सुद, नाक, वास, नाली श्रीर्‌ फेोफटरे तक 

[ “द 


शरु ण 
फलकरः कठिन उपसग पैदा फर देता हे । किसी तरह भिल्ली 
निकल जानें पर येगी ्ाराम दोनाता ह, वर्ना श्चास कष्ट तथा ` 
श्न्यान्य कठिन उपसर्गो के कारण उसकी सत्यु दयो जाती दै॥ - 
यद रोग वच्चो को दी श्रधिफ होता हे । समे च्रथिक दिनो , 
तक इलाज करना पडता है 1 


विकित्सा । 


एकोनाईट ३-वीमारीङ़ शरभ म बुखार, गते मेँ ददः; 
सूजन, उत्‌क्डा, येचैनी श्राद्वि लक्षणो में इते देना चादिये । 


्रयोनिया ६ या ३०-हिलने डोलने या दिलाने पर 
समूचे यद्न भं द्द, जीभ सफेद, प्यास नोने परमी खद 
खृखा श्थवा वहुत्त छधिक पानी पीनेकी इच्छा ।, 

चेलेडाना ३ थां ६-गलेमं बहुत खूजन, वहत येचेनी, 
अकी पुतलिया पौली हर, ' खुस्ती, लेकिन नद्‌ न श्राना, 
नीद लगने परः चरन्त दी जाय पड्ना । 





लेफेसिस & या ३०-वेलेडोना देने पर दुसरे दिन 
फायदा न मालूम दो या सोकर उठने पर तकलीफ यदी दई 


^ भोः थवा रन्सिल पर फिली फे चिन्ह, वायीं ओर 
{ ++ 1 


"1 
श्रधिरु तकलीफ, गले या यर्दून पर दाथ तक नरखने देना 


इत्यादि लक्षण द्खायी ठेने पर इतरे देना चाये ! 


लाऽस्नपाहियम ६ या ३८-दाहिनौ ्रोर अधिक 
वललीफ, गरम चीज पीनेसे तकलीफ फा वढना, नाकका 
बन्द दो जाना, खु दसे सोसि लेना, विने पर उचृलना, कूदना 
लाते मारना, शरोयिं फाड्‌ फाड कर धर उधर देखना, किसी 
को पदचान न सफना, शखिं सुली होने पर मी सपने देना, 
श्रकेले स्ने मे वटत डर मालूस दोना त्यादि । 


रसटक्स ६ य ३०-- वहत वेचेनौ, वचा सोयी होने पर 
मोदीमे चदृकर इधर उधर धूमने को इच्छा, नीदसे ठुरन्त 
जाग पडना श्रौर गला ङपने की शिरायत करना, नोदमे खून 
मिली लार वदना, गिल्टिये! मे सूजन, दस्त इत्यादि । 


एषिस ६ यां ३०-- शुरूसं दी वहन कमजोरी,निगलते 
समय कानमे दद, श्वासनाली में वहत कमजोरी मालुम होना, 
हाय श्र पैम जडता या लकवा, पेशाव वन्द इत्यादि । 


एन्टिमि टार & या २०--ए्वासकष्, के या मिचली, खं द 


ष शन्दर तथा जीभ पर चैवक जसे दले इत्यादि 1 
[ ४७५] 


भ्र 
इग्नशेया ६ या २०-अनेकवार केवल इसी देवासे 
अहुत लाभ होता है। 


[भवा 
मक्यु्त्यिम ६ या ३८-जीम पर सफेद या पीले रगक्रा 
-मघ्य लेप, सदसे वटुत लार वना, गिद्य परली हरे 
सानिका परः किल्ली । 


िप्थीरिनम ३०्या २००-आजसल यह इस रोगकी 
उछ द्वा मानो जातो ह । तेज वीमारो, गले मोटा शोर 
काला पर्दा, कमजोरी, नाके खून भिस्वा, दाथ पैरो का खुन् 
हो आना इत्यादि लत्तामें इसे देना चाये । चास शरोर शख 
सेगकाः प्रकोप दोनेपर वतोर प्रतियेघक दवाके भी यद 
कम प्रेती है । 


एकिनिमिया १२--खढ्नेकली वीमारीमे यद दवा भौ 
शरूसे श्रायिर तक काम देती दै! 


य्चनिर ६-सेगन्ती अन्तिम श्यवस्या म जव रोगी 
युत खुस्व दो जाये, अख्मो। से शून या पवि वदता चप, सखि 
म वदवं छ्य, तव इस देना वादये} 


इनके रतिरिति पसिडम्यूर, फादटोलेर्का, ऊन्धरिख, 
„~ ~~~ दसि सलधय पसिडकलस्थुरः 


शप 

मक्यु सिस, सायनेटख, चमन, क्रटेलल, वेष्टीशिव्रा, तेजा, 
नादद्धिरु पिंड, लेकेगियम शमादि द्वे भौ लच्चणालुलार 
लाभ कसर्तीदहे। 

आकर्यर रूचना--येग कौ प्रारम्भिक श्रवस्या मे 
पटिटस चद्ायी जा खरती है । फाइटोनिकरा का मदरटिश्वर 
दस वृ द प्क चखाफ़ पानम मिलाकर उससे वीच वीचसें 
गला धो देना चाद्रे । गर्म पानात कुले करना भी लाभ. 
दायक है 1 गर्म पानी मेँ रिञ्चर श्राइदिन या पमोनिया मिला- 
कर उसका भपाया लेनेश्े भी बहुत फायदा दता है । दुध, 
चार्ली, खावदाना रादि पतली श्रीर टलको चीजें खानी चादिये। 


घेघा या गलगरड । 
( (0९) 
ऊव गिक निद्े चकर फूल उठती दे लेकिन उस्‌ 
भद नदीं होता र्थात्‌ वद पकती फृटती नर्द, तव उसे 
येधा कते है । स सेगपै शरोर कोद उपसर्ग पैदा नद्य हाते । 


रिर्सिा। 


गरडमाला च्वातु शरोर श्रमावस्याकौ रोय चदुमे चरः कल्के 

हत्वा काव दया ३०। वेधा बहत कषा साय दी कमयोग 

दोन पर श्मायोडियम ३ 2 या६। येधा वहत वया श्र कणा, 

कतरा गठने जेखा द्‌, सखी, सात में इवाखकय श्त्यादि 
{७७ ] 


लक्तण मे सूपिया ६। दादिनी प्रोर वेधा, वर्णु मे या 
सते समय तकलीफ चढना द्रव्यादि मे फादयेलेक्का ६ 1 
शिम गरमी शरोर रक्ताधिक्य, निगलने मे तकलीफ, दूने से 
दर शतत्यादिमे वेलेडोना ६! सगो की उ्रद्ोरी,रंग गोरा,अिं 
नीली श्र केश पतले ोने पर नोमिश्रम ३० । वेधे में बहुत द, 
चेधा फूल हआ रोर कठिन इत्यादि मे नेट्रम काव ३०। घा 
पट्थरकी "तर कडा शरोर शारीरिक श्रस्यस्थता होने "पर" 
करङेरिया पलोरिका ६ । इनङे अतिरिक्त थार्रेडिन.ने्रम भ्यू, 
नेदेम खल्फ़,करकेरिया फस,सररिचा श्रायोड, केली श्रायोड, 
नेकेसिख, लाद्को पोडियम, रसटक्ल शरोर रेडियेगा श्रादि 
द्वाष्पे“ भी लकत्तणएातुसार लाभ करती है 1 


९१-लाती के रौग। 
( 01१५५५०8 0 1106 (८६ ) 

हमारी चती मै श्वाखनालसी, फेफडा शमादि एवासयन्त, 
तथा दद्य श्र धमना यादि रक सम्चालनक्म प्रियां सम्पदरन 
करनेवाले यज श्चवस्थित हे । दसं अध्याये इन्दी यत्रो के 

सेरौ का दलए पंकित्त किया जाता ह 1 
-सखरभग-या गला केः जाना । 

{ 0०४ 86) ६३5 ) 
सर्दी लगना, यदुत चिल्लाना,गाना या लेस्चर देना श्रादि 


ऋार्ो सग्रह येग हताः हे 1 छनेक्रयार प्तय अगर खासा 
[४७ ] 


< ~ 


श्मादिं श्वन्यान्य सगो के साथ भी वततौर पक लक्षण फे यट 
भरकः दोता दै 1 
विकि । 
केरिटिम ६ या २०-स्वरभग, गला श्रोर दती मे दर्द, 


जुफाम एत्यादि सत्तर्णो मे श्से देना चादिये । यदट॒श्स योगकी 
भधान द्वा हे । श्रनेक यार फेवल सी द्वासे थद सेग श्चायम 


दो जाता दै। 


केली भार्रोम र या ६-कस्टिकमसेलामन दोनेपर 
श्रीर पुरानी बीमायै मेँ से देना चादिये । 





केमोमिल्ला १२ या ३०-जुकाम फे साथ स्वर मग, 
समोसी, गला खरा, गलेम जकन शरोर प्यास, शामको बुखार, 
चिड्‌ चिडा स्वभाव इत्यादि ल्तो म ववौ को यद दवा देने 
विशेष लाम दोता है। 

पर्पेटिज्ला ६ या ३२०--द्धकाम, पीला या टय, वदव्‌, 
दार कफ निकलना, छाती दः खरदी, गलेरम सजन, निगलने 
भ तकलीफ, करई दिनो तक जोरसे न बोल सकना इत्यादि 
ल्त भे इसे देना चादिये । श्ससे लाम न द तो सल्फर्‌ 


३० या २००। 
1 ४७६ [| 


इत्यादि कार्ण से यद सेग होता दै। स रोग भ जाड पै 
साथ चखार, गेम दर्द, जलन श्रौर सुडधघुङा्टट, ससी 
पोखी, रेखा मालुम दोना मानो गले मे कुक यका हुशचा है, 
सोसि लेते समय सोय सय श्नौर धड़ घड श्ावाज, क्श स्वर, 
स्वर भंग या स्वर लोप, उवास कष्ट रोग वहत यढ 
जनि परः श्रवखक्नता शर प्रललाप श्रादि लक्षण भरकर दते दै । 
यह रोग नया श्रय पुराना दो भागम वाट दिया गया 
है । पुराने भरदा भ उपसेक्त लक्तण अधिक तेज द्योते है। 
रूथ ही गेम जलन, कटि ुभना, स्वरलोप श्रादि शिकायत 
पैदा होती ह । योग पुराना दो जाने पर त्यया ग्यास नाली 
फे प्यके रूपम परिणत दो जाता है 1 


विकित्सा। 


एषोनाष्ट ३7 या ६ नयी बीमा, घुखार, बेचैनी, 
प्यास, खख खोस, गलते मे दर्द, उदी दवा लगने से यह रोग 


द्धोना श्त्यादि। 


येेडोना ६ या २०-ुखार, गले म ददं, शिरमे वदं, 
गले का कैट जाना, गक्ते भ जलन, निगलने मे तकलीकः 
अधीत फेः समय चआन्तेपिकं चा छन्त भोकने जसौ खोसी 


इत्यादि ॥ 


9 
एन्डिमक्रूड ६ या ३०-गानेवालौ को यष्ट रोग ने पर 
धसे देना चाये । 


एन्टिम टारं ६ या २०-यलेमें कफ धड़ घड़ाना लेकिन 
उसफा वार न निकलना । 


1 ---~-- 


न्नोमियम ६ या ३२०--गलेमं छीलने जसा दर्द, कफ 
जमने के कारण सोसि रकने,का उपक्रम, खोसिी शरोर स्वरभग । 


फोस्फरप ६ या ३०-- गेम खद्दर, तेज जोक्ी, 
श्थिस्मे द्द, स्बरमग, शामक्ते वक्तं तकलीप का वदना ! 


श्मायीहियम £ या २०-जया अय मे सरदी लगना, 
पुद्मनी चीमारी, भूल रथिक लेकिन रोगी वला पतेला । 


-----~ 


हिपर सल्फर ६-गलेमे धड़ घढ़ादर शरीर खुजली 
श्वासकण्र, पीव जसा कफ निकलना, निगलने के समय प्क 
कामस दूसरे कान तक द्द दोना, स्वरनाकी म जयम, जट 


यद सेय दोना इत्यादि । 
[न्दे] 


श 


शेक. 
स्पञ्जिया ६--स्वर्मेग, सखी खोखी, गले भ जलन, 
वोखते समय सय सय या घ घं श्रावाज, शामक्ो तकलीफ 


को बद्‌ जाना इत्यादि । इससे लाभ न होनेपर दिपर 
देमा चादिये। पि 


[1 


कल्देरिया कवं द यां ३०--स्वर्मग, गेम जरम, 
शामको लेखे पर खसती खोसी, टाथ पैर ठदे.जराभे दी सर्दी, 
लगना शर्डमाला धातु इत्यादि । 

एल्ुमेन ६ कौ पुनी वीमासै मै शइ्ससे अधिक 
ज्लाभदोताहे) 


1 


कष्टिकमे ६--स्करभंग, ग्लेमे खजली, लेखी, गले 
ददं शोर फफका इका दोना, गानेवालयेः की बीमारी । 

्डोसेरा ६-- गले मै खङ्घढाद्रर के साथ श्रनचरत 
सखस श्रा दो तो दख देना चद्धिये । 

इनके अतिरिक्त पिस, फार्ेविज श्यर्जन्टम नाष, चाथो- 

निया, रसस्क्स, केमोमिला, उाद्केमास, कंलीवादमोेम, केली 

दाश्द्य, मस्थुःस्यिस, रिडमेक्स, लेकेसिस शादि द्वाश्रांसे भीं 
लक्तसायुसार लाम द्योतः दै 1 । 


 ९अ९9 नो 


श 
सोरी । 


( तण ) 
सखी स्वश को रोग नदीं है, वर्कि दुसरे रोगो फा यक 
लक्षण दै । जव गलेकी कोर बमारौ या नोकादटिस,म्युमेनिया, 
पुसफुस्वे्ट धदाद, स्यरभंग श्चोर क्षय श्रादि येग ते है, तय 
उन धीमारि्योके कारण खस ध्याने लगती है! ससी या उद 
लगना सक्र उत्तेजक कारण फटा जा सकता है । 
सखोखी दो भार्गो म री जा सकती दहै-दली श्नौर तर या 
सरल ! खी ससी छोनेपर कफ नी निकलता तर खासी 
दोनेपर शरासनी से कफ निकल जाता दै शरोर योगीको यधि 
कण नदीं दोता। 
विक्षता । 
एकोनाइट ३ या ६-नयी शरोर खसो पी, गलके 
न्दर सुडसुदादर, ठढा पानी पीनेकी इच्छा, रते समय 
श्नौरः खानेपीने फ चाद तकलीफ फा यदना, वेदय लाल)वेचेनी 
श्मौर तेज ससी 1 
न्वोमिका ६ या २०--णराय या कफ पीनेवालो 


की सुस्ती सवसो, कलन्जियत, शिर श्चोर पेर मे दर्द, ससि के 
{ ४८४} 


शसक 
कारण तङ्के जग पड़ना या खवह सोसीका वदना, यतमे 
श्वास कष घौर छाती मेँ भार मादस दोना इत्यादि । ` 


=द--- 


फेमोभिला १२ या ३० खी खोसी, यतमे सोते 
समथ भी खोखीका वदृना, चिडचिड़ा स्वभाव, गले मे खुड. 


सुखाः छाती मे सय सोय श्रोर घद्घड शब्द्‌, वन्चौ को खद । 


लगनेके कार्ण जडम या दत निकलनेके ममय यद्‌ येग दोना। 


---- 
1 


हायोप्रायमस्त ६ या ६०-खस्ी ससीगरातमे खोसी का 
यदना रौर उसके कारण नींद न आना, लेटने परः सखोखी का 
जोर, उड वैठने पर श्राराम, धंरी वद जाने के, कारण गले मे 
खडखुडदट, वच्चे ओर वु की खोखी । ` । 


इपीकाक ६ या ३०-खोखी के कारण सास केनेमे तकस्तीफ, 
चेहरा फीका, दाथ पैरका कड जाना श्रथवा वदवद्ार कफ, 
खाथदी मिचली या क । गेम सोय खय श्रवाज, छाती मँ कफ 
जमा दोने परभी वाद्दर निकलना दमा के साथ खोस इत्यादि 


घरसेडोना ३ या ६-इपोकाक जसी श्वाखयेधक खोस, 
गेम उन्तेजना शरीर प्रदा फे कार्ण खसः गलेमं दद, 


निगलने मँ तकलीफ रेखा मालुम दोवा दै याने गले म कचु । 


[४८६] 


१५ 


६ 


ध 
रका शरा 1 खोसी मेँ खनके टि;रातमे सोसौ का वटूना 
इत्याद 


मयु रियसर६्या ३०-यत् मै सरी शोर शराकतेपिक सी 

अथवा सोनेके पटले सोखो,कमभो कभी कफ मे खून जाना,चाती 

दर्द, वचो की नाक्त से खन वदना, छाती श्नौरशिर्म फट 
जाने जैसा दर्द, स्वर भग जुकाम या पतले दस्त इत्यादि । 


कार्वोवेज ६ या ३०-दिनिमे कर वार याशामको खासी 
का जौर वढना, मिचलो याकं, बुखार, प्तीना श्राना, चती 
मे सूजन सफेद पीलाया भुरे रग का कपः निकलना, छाती, 
श्वास नाल्ली शरोर शिर मे दर्द, नमकीन या खद्धय कफ । 


कैप्छीकप ६ या २०-दप्तीःखोसिी शाम फे समय शरोर 
सात मेँ प्रोसी का वढना, कभी कभी कै दयो जाना शिर, गला, 
श्रो कान मै दर्द, शसेर के विभिन्न अगो मे ददं । 


रटप्प यार ०--शामन्ते लेकर श्राधी रात तक सखी 
सोंखी, छाती म दर्द, लोदे फे मोख्वे जखा कफ, उडी दवामं 
सवोखी का वदना, चलने फिरने से या गरम स्थान में रने से 


छ्ारम मालुम दोना, खं £ मे खून का स्वाद्‌ त्यादि । 
[ ४८७] 


। 


, पर्मेटिला ६ या २०-खुली वामे ससीका यन्द हो 
जाना, गरम स्थान मँ बहुत बद्ना, बड पीला, नमकीन या 


कडवा कफ निकलना, स्वाद शरोर गन्ध मालूम न होना, 
स्तोसिते समय पशाच दो जाना इ्यादिं। 


त्रायोनिया ६ या ३०--ग्लेमै खड्गाय कै साथ 
सुस्व ्वोसी, खानेके चाद्‌ सलोसीका शुरू दोना, गरम कमरे 
सखोखीका वदना, पीला पीला कफं रोर उसमे खून, शिर, गला, 
पसलि्यो, डती श्रौर तशपेर मे द्द॑ःदिलने डोतने से खोसीका 


चटृनां 

सादना २३ या २००--सृखी श्र श्रा्तेपिक खोसखी, 
ज्ञकामके' साथ थवी पेटमें रमि दोनेके कार्ण ससी, नाकर्र 
जलन या खजली, दमे से चिद्‌ उटना श्त्यादि । 

उन्कैमारा ६-- खरी लगने फे कारण तर खोसी,स्वर- 
भंग, कमी कमी यातम कफे साथ उनज्जयल लाल रगका खून 
निकलना, कमरे मै या लेटनें पर तकलीफ का वदना, चलने 
पतिर्न से श्चासम। 


टोतेरा ६ या ३०-्वरभग फे साथ सुखौ यातर 


स्ोसी,खपसते समय छाती शरीर पसलियो मे दरदं होनेके कारण 
[1 ‰-दः1 


क 
उन्द दांथते पकड लेना, पटले साथी दुरं चीजें, यादको 


यलगम शरोर पानीकी कौ.देसने योलनेया लेटे पर्यसी का 
टना व्यादि । 


फोप्षफरिक एसिड ६ या ३०-नर खोसी.जोरोका स्वर 
भग, गलेमे, खड खडादट, उवद पीला था सफेद कफ निक- 
लना शोर श्वामको खी ससी, पीव जसा कफ या काला 
ख्रून निकलना, छाती में दर्द शोर जलन, सखरसते समय 
शिर दर्द्‌। 


हृ्नेशिया ६ या ३०--रतदिन स्प सखी, छकाम, 
चित्तका दुःखी रदना, दिन मे खाने के वाद, शामफो लेटने पर 
श्नौर खुवह विद्धौने से उठने पर खोसिी फा यढना । 

शर्त ६ या ३०-खोसिी कफके साथ खून निकलना, 
दमा, पेट, छाती श्रौर पसि भँ दद॑, वच्चो को खुवद या 
सोते समय लोँखी राना, खोली के फरण उनका सेनय 
चिल्लाना । 


विरेटुम ६ या ३०--गदसी खासी, चेय नीला, श्रपने 


श्राप देशावका निकल षडना, 1 वहु कमजोरी । 
[ ४८६ 


॥ काद्ुक 


आर्सेनिक ६ या३०--तर जसी लेकिन वदी 
तकलीफ के साथ वत थोडा कफ निकलना, पानी पीनिके 
चाद दमेशा खेसिी का श्राना, यतमे खोंसी,कफ मे सुन,श्वास- 
कष्ट, बहुत खुस्ती शरोर कमजोरी रात म कलेजा धड़कना 


इत्यादि । 


सादलीतिया ६ या ३०--पीला पीव जैसा फफ.छाती 
मे भार, खोसते खोसते तलपेट चोर गला डुखने लगना, 
श्रथवा गरी सूयी खसखी, फफ मै लून, छाती मे दद्‌ शरीर. 
सूजन.रातम पेखा मालूख होना मानो सोसि खक जायगी,्यच्छी 
सरह ससन से खकफना दस्यादि । । 


न 


सन्फर & या २०-पुखनो खणी खोस, दोपहर के 
यादसे स्ेकर अाध्यी रात तक खस का शाना, राततम नीद 
न माना, अथवा दिन भं, पीने या दरे रंगका वदवृदार कफ 
च्रोर खत मै खृखी खसो, .सोसखिते समय मानो छाती फर 
जायगी, एवा, कष्ट, छाततीम सोय सोय श्रावाज, कलेजा 
शचद़कना, सातम उट कर वेने फे लिये मजबूर दोना श्रथवा 
शिस्मे ददं , श्रोपके सामने श्रधेरा, शिर शरीर चेद्धया गरम, 
द्वाथ उदे व्यादि ! 


7 णो 


श पि ¢ 
६. ५ 
कररेरिया कां ६ या २०--गणडमाला घातु, रातमे 
सखस, स्वरभंग, स्वरनाती श्रोर गलेमे जसम, छाती मे कफ 
धदडाना, स्वोसने समय रिम पसीना, पीला ष्य या भूरे 


र्गफो चद्नृदार कफ, फफकी यदव से कै द्यो जाना, यतमे 
पसीना, हुत कमजोरी, त्यादि । 





कयुप्रम ६ या ३०-दघुखी श्नोर वास येधक खोसिी, 
खसते पसिते एवाख श्चरक जाना, ठंढा पानी पीने से श्रायम, 
राते तकलीफ का बदुना, दमा, इरपिंग साक्षी त्यादि। 


केली बादकीम ६ या ३०- षके साथ गोद जैसा 
चिकना कफ निकलना, खीचने परः कफ का रस्सीं की तरद 
लेम्ना दोना इत्यादि । 

स्पञ्जिया ६ या ३० सखी पोखी, फत्ता भोकने कौ 
सखी श्रावाज, गलेन लयस्य दोना, गले म खड खडा 
श्रौर जलन, सोने पर खोखी को यढना इत्य(दि । 

कर्टिकम & या ३०--षरदी लगने के कार्ण सुखी 
खख, चिटलाने या गला बैड जाने फे कार्ण खी, गले मे 
जसम मालुम योना, ठंडा पानी पौषे से आराम द्त्यादि 1 

[४६२१] 


शेप 
आरश्यक सृचना-खोसी के सेगी को सरदधी से वभा 
चाहिये, लेकिन इख तरद नदीं कि सर्द घरदास्त करमे 


की शक्ति दी नष्ट द्यो जाय । घूमना, फिरना श्रौर नहाना 
धोना समुचित ढंग से चालू. र्पना चाद्ये । येगी डा 
पानी पीना पसन्द्‌ करे तो जवरदस्ती येकना न चाहिये । गरम 
चीजें पीनेसे स्यार लाभ नहं दोता ¦ जुलाव लेना ठीक नटीं । 
बुखार की छालत मं सावृदाना शरीर वार्लो शादि तथा चुखार 
न होने पर रोरी श्रादि खाने को देना चाद्ये । शाम को पानी 
श्नौर चीनी मिलाकर गर्म दृधं पियि( जा सकता दै मिराई 
साना मना है। 


॥ 


हप्डि खो । 


* ( एएरमृण (णप) 

यदद एक खं कामक रोग दै श्नौर वच्चो को दी श्रयिक टोता 
ह । इसमे लोखिते समय हप इप श्यावाज होती दै, शस लिये 
से पिङ्ग योखी फद्ते दै । सस्दी लगने फे कारण भराय 
जाड दी यष्ट सेग रोता दै । कभी कभी चारे धरोर यह 
सेग प्तैश जाता है। 

इसमे पदले साधारण चुखार, सय्दी शरीर खासी रोती 
दै1 घरि धीरे खोसी यढ जाती है श्चौर स्वस्मंग ध्यादिं 


लद्चण प्रकर दते है । रससते क्षते एवासं रक सा जात 
[ ४६४] 


है शरोर चेदय तथा श्ंयिं लाल या नीली द्यो जाती 
दे। नेक चार कमी टौ जाती &ै। यतमे खोँखी वहत 
जारकरती है । 

यद्ध सेग दो तीन सपाद मेँ चौर फभी कमी डेढ दो महीने 
भै श्राराम ष्टो है। सूत्यु षुत कम दयोती है लेकिन रोगी 
कमजोर दो जावा है । 


चिकिसा । 


एकोनाईट २ रया ६--सेग के श्यारस्भ मे, साधारण 
चार, साय साय श्रावाज, कफ न निकलना, गले मे ज्वाला- 
कर दद इर्यादि ल्त मे दसे देना चाद्िये । 


उान्फेमारा ६-जोरौ की सर्दी लगने फे कारण यद 
शेग होना, स्यरभगके साथ तर जोसी। 

परन्पेटिला ६ य! ३०--तर ससी, सिते ग्वोसते 
कैष्टोजाना। , 


नक्समोमभिका ६ या २०-- खली सखी, के, उच्तेलना, 
चेदा नीला, श्वास खक जानेका डर, भाघी रातफे याद्‌ 


सोखीका शर दोना श्नोर खुप तक रढना । नक्लचोभिष्ठा 
[ ४६५] 


श 

देने पर कफ दीला पडे तो पदसेटिला“ देना चादिये। कै 
सुक जाय लेकिन श्वास र्फने का भय कम न दो तो दपीकाक 
देना चाद्ये । 

कामरेविज ६ या ३०-दइपीकाक सेलाभ न होने पर नौर 
दिनि मै खासफर खुवष्ठ के वक्त तथा आधी सत फे पहले 
कर चार खोखी साना, गला लाल, निगलने मेँ तकलीफ, 
श्रखि अपू, भिर मे दरदं इत्यादि लक्षणो मँ इसे देना 
चाहिये । 

बेलेडोना ६ या ३०-नयी वौमायी, खसी' खाँसी, 
रात मे तकलीफ फा वदृना, शिरमे रक्त खचय या दर्द, गले 


खूजन इर्यादि 1 
1 


सेगकी द्धितीयावस्था मे जव ्चात्तेप फे साथ लसी ्राती 

ह, तव दपीकाक, विरेदम, डोसेय शोर खादना से श्रधिक 
क्लाभदोतादै। ` 

इपीकाक.६ या २० -दरवार खोस श्ानेके वाद धक 


पक श्ुयक दस देने से बहुत लाम होता दै । 
{४९६ † 


५) > 
विरेहम ६ य॑ ३०--गहुव कमजोसै, घुर, उं 
प्तीना, स्वास फर कपाल मे, छपे श्राप पेशाय द्यो जना } 


(० 


रप्तरक्म ६ या २०-केवल रात खोती शती क्षो 
तरे दे देना चादिये। 


दीसेरा या ६-सतमे शरोर विधामके समय रखयौसी 
का जोर यदना, ठंडे दाद न्यास, पसीना गरम, राच भँ 
दी पसीने का राना, घट्घदादरः के साथ खोखी, स्वरम॑ग, 
ते या योलने पर सखी का घदृना, श्वासका सक जाना 
त्यादि । 


सराहना रेया २००-लोसी के समय णयोर का अक्क 
वाना, मिरे कारण यदह सेग दोना, नाक खुजलाना, युखार ¦ 
` समय भूष, मलद्वास्मे खुजली इत्यादि । 


कन्केरिया कावं ६ या २०-खाते समय प्सो, के 
रण॒ यायी इई चीज की के । 
३२ {४६७ ] 


शी 
फयुजञप्न ६ या ३०-करक्षेरिया जसे दी लक्षणो मे 
दृति निकलने छे समय व्च को यद द्वा दी जाती है ।, 


दोलीष्मा्बं ६ या ३०-यत मे तीन यजेके याद्‌ खोसिी, 
खद ससीका जोर, स्वायी हश चीज की कै, श्राखो प रास 
न्पास खूजन, उपर का पपरा वदुत एूला हुश्ा । 


कयुप्रममेर 8 या ३०-खोसिते समय दाती मे कफ - 
घद्घङ्ाना, साती थाद्‌ खजीचन शरोर कौ । विरेटम फे वाद 
इससे श्रधिक लाम दोता दै। श्चेदेने से योगको श्रवधि, 
अटः जाती ै। 


कमन 


¢ ~} 


मयु रियत ६ या ३०-ऊपरऊपरदो धार खोसी, वादं 
को बटु देर तक सखोसी का न ध्रानाःरात मै योगको वदृना, 
कै, नाके खून निरुलना, सातम पसीना, न्निमिरे वाद्‌ यद 
नयोग दोना। 


दर्तिं २ या ६-नाक शौर सुखे बहुत स्यून गिरना, 
शरस से सून का चद्ना, सखखोसी फे वाद वच्चे का रोना । 


दिप्रपल्फर्‌ ६ या २०-तफ खछवा या च ढोला, 
-स्वरभंग, रखेर¶ फे बाई वहुत धिक रोना । । 
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0 > 
फेरमफप् ६ या २०-न्युयोनिया या मरकाष्टिस 
फे स्तण, तेज तुखार, खस्ती श्रर कड़ी ससी, छाती अ 
धटघडाषहटटः} म 
एन्टिमिटारई ६ या ३०-तेगीका चेदरा नीला, चाती 
मै कफः धणयदाना लेकिन उसफा यार न निकलना दत्यादि। 
सेगफे भारम मेँ शते देनेते घौमासी जद्दी श्चच्छी दो जाती दै 
या उसका जोर घट जाता दे 1 
इने श्रतिरिक्त केमोमिला, सङृश्ला, मिफा्टिस, चेली 
डोनियम, सफर, पालन श्रादि द्वारा से भौ लाम दोता 
है । रोगीको लस्दी से वचाना चाद्ये । बुखार होने पर 
सापुद्राना शोर चालं श्रादि तथः दुलार म होने पर दलकी 
श्रीर पुण्िकर चीज्ञं खानेको देना चादिये । 


करूप सी । 
( €८्७० ) 
यद एक तस्दकौ धातक सोसौ है । श्छ पटले साधारण 
सखोसी च्यौर सरद के जसे दी लक्तणं प्रकट दते है । वादको 
चीरे या किखी दिन अचानक जोर की खोली श्रू दोती दै 
श्चौर व्या खोकतते संखते येदम द्यो जाता दै । शस 
सजोसोम सांसे सम्य मयेके १ खी, ङत्ते के भोकने 
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रु $ > & | 
जैसी या फसिङे यतेन फो यजाने जेखा श्रावाज होती ह । 
गलत सेय साय वाज, घटघडादट, स्वेरभंग शरीर श्वास 
कष्ट श्रादि लक्षण भी प्रकट होते है । श्रन्तमे रोग वदृने पर 
ददन ठंडा. नाडो गायव श्चीर वेदोशो श्चद्व सरक्षण शकट हो 
कर्योगी का शृत्युष्टो जाती है । यद रोग सात वपं से 
चद उश्रफे वर््ो फो नदीं दोता । बीमा तेज देने पर दोरी - 
तीन दिनम सोगी फी मृल्यु द्यो जाती है। 


विक्स 


एकीनाहट ३ > या ६-रोगके श्रारंभ मँ जव साधारण 
घस्दी या खक जैसे लक्षण दौ तथ इते देना चाद्ये । , 
घखोखी की अन्य द्धा खास कर . दपर सल्फर, सेम्धुफस, , 
ह्षयोसायमस, सादना, नक्सवोमिका, विरेद्म, केमोमिला या 
वसेय देनेसे भी यीमाथ द्व जा सकती दे ' 


= 


1 


1 


हिषरमन्फर ६ या -३०--पिचली रात म शोर खवद 
दोसीका च्दना, गले मे .घदघद्ाचरः लेकिन कफ न निकलना," 
श्रमं ग, सखी खेसी, छन्त कने जेसी श्रायाज 1 ध 
# 4 ४4 
स्प॑लिया ६ या ३० श्रावाज, सोय साय 
देना, सेस -म-धारौ चलने जेस आवाज, द्म पलना, जद ' 


[ ५०० 1 । 


ध. 5 


फ विनो मे यड सेग दोना, श्राधी रावके समय खसो का 
जोर वदुना । 


[1 


फोस्फरस ध्या ०--वहुत ज्यादा स्वरभंग, गले भे 
ददं, सूखी खस, श्यामे लेकर ध्राघी यत तक खाघी का 
यदना त्यादि लक्षणो मं श्रोर उपयेक्त तीना दवाश्चौ से 
तामनेन परद्से देना चाहिये । 


आरतेनिक ६ या ३०-घराधो यतके बाद खोसीका 
यदना, वहुत कमजोरी, अस्थिस्ता, व्याकुलता, चास्वार पानी 
मोगना, लेकिन पफ खाय अधिक पनी न पी सकना । 

वेलेडोन१ ३ या ६--द़ी तेजीके साय सेगका दमला, 
खोखीके कारण सोसका खक जाना, वेदरा लाल, फँखना, 
मदि न श्याना, नेद से चौक पटना इत्यादि । 


एन्टिमटारं ६ या ३०--पवमे नीदते जाग पुना, 
लागते ष्टी खस. फा श्र दो जाना, ठंडा पसीनचेदसय नीला, 


शषासकष्ट, गले म कफ धवुधद्मना शत्यारि 1 
[५०१] 


-कङ्कष् 
+.- शने विरत कावि, केमोमिला, अनिका कल्केरिय 
कर्व, कयुप्रम, फलोरम, जेर्सौमियम, कस्टिकम, आयोडियः 
केली वा्कोम, लादकोपोडियम, सेद्‌ इनेरिया, सेम्बुकस शौ 
भरोमिश्रम भादि द्चाश्रोखे भी लक्तणानुसार ताभ दोता षै । 


श्मावश्यकष सचना-स रोगका इलाज यदी सावधाने 
के साय किसी चतुर चिकित्सक दासय करवाना चाद्ये 
शोगके समय या रोग श्राराम, ष्टो जानेके चादर भी रोगीक 
प्रदी से चचाना चाये । सानेके लिये, सायुद्राना शोर वालं 
शमादि दलो चीज खानेको देना चाद्ये । 


रका या सनी से्षी । 


{ १०९८०४8९ ) ॥ 

, श्वनेक चार शस्त श्ानेपर कफे साथ खून निकलता दै । 
हसे टो ग्ककाख 'कटते ई 1 अधिक परिश्रम, भारी चीज 
हटाना, मल मूत्र या पसखीनेका बन्द दो जाना, जोरसे चोलना 
या गाना, त्य येग, रजसा या चवासीरक्रा सून सुकं जाना 
शमादि अनेक फारणेखि यद रोग दता द । साधारण वीमासीमें 
भ्रधिम चिन्ता न कर धैर्यपू्वंक श्लाज करना चादिये, लेकिन 
जघ अधिक.खून्‌ निकले या वारंवार येगका श्रा्प्रण दोनेकं 


कारय सोयी कमजोर. दो जाथ, तवं श्ववश्य चिन्तां करनी 
"(~ ~ न~ पर श्रायानस् ~ च्म थ । 


४ 
चिकित । 

कफ ङे साथ खुन- ्रनेक धार मखषेया नाकसेभी 
ून निकलकर कफ या धक मे मिल जाता दै । घाती से कफ 
निकलने पर घट नीचेते श्राता द्या मालुम शता है घोर वद 
गरम तथा मोठा मालमदेता हे । साथ ष्टी छाती दद॑श्रोर 
जलनसी, माल्‌म होती दै । यदि घास्तच भे छाती घून श्राता 
दो लेकिन उसकी तादाद्‌ शरधिकन ष्टो, .खोसी भी साधारण 
ष्टीष्टो, सो सखसीको ही को दवा देनेसे षष्टं श्रारामे टो जाता 
ट । वेलेडोना, मक्युरियख, कावेरि, परसेटिला, घायोनिया, 
सखायना, डारकेमाय, स्टेफीसेप्रिया, स्ा्लीखिया श्रौर लेके- 
सिस रादि इसकी च्ल दवा है । “वोह” देखिये । 

ह्यानी मे चोट-जोस्से गिर पडने, भार पटने या चोर 
कगतेके फारणु शुदे खून गिरे तो पते शर्निफा देना चाषिये। 
कुथ दिनम यदि वुखारः छाजाय शोर छतीमे ददं मालुम दो 
तौ पकोनाइट देना चादिये । यद्वि ससे तकलीफ यधिक वदृ 
जाय तो फिर श्ार्निका देनेसे फाफीलाम होता है । 

सतरनाक हालत-खून निरुलनेके कारण खतरनाक 
हालत मालूमष्यो तो एकफोनादटः शपीकाक, निका, चायना 
शोर ्रोपियम-इन दवार्था मखे फोर्‌ दवा खुननी चाद्ये । 

रजद्राव सुमने कारण-- यदि रयल्राय सकने 
करण सिया कोयद सेग ष्टे ठो उन परतेटिला या प्रायोनिया 
रैना चादिये 1 फण्युलस ॥ न सेमी लामष्ठोताहै। 

भ८०्दे 


श 

एकोनाईट २२ या ६-छाती पृरं,जलन.कलेजे मे चस्कन, 
वेयैनो, जपसा खोखते ही श्रासानी साथ वहतस्ता खून 
निकलना 

इपीकाक & या २०-प्कोनादट से ष्ूनरा निकलना खक 
जाने पर भो सुमे खूनका स्वाद्‌ वना सदना, खसी, कफके 
साथ थोढ़ा लून, भिचली श्नोर कमजोरी आदि लक्षणो श्से 
वेना घादिये। 

आर्सनिकर ६ या ३०-पकोनाद्ट से पूरा लार न दोना, 
वटि कलेजे की चडकन का यदु जाना, रात मै नीद न 
शाना, शरीर म दाद इत्यादि लक्लणों मै इसे देना चादधिये । 
से देने फे याद्‌ रोग का पुनः श्राक्रमण देने पर दपीकाक, . 
नय्सवोमिषा या सल्फर ! ससे रोग वद्‌ ज्यय तों फिर 
्ासतंनिक । । 25 

न्चायना ६ या ३--वहुत खखरी लखी, खोखते समय 
द्‌, सुद भ॑ शून का स्वाद्‌, बहुत सुन निकलने फे कारण 
कमजोर चीर वेद्योरी, छाथ पर उदे, सद्र पड़े रटना इत्यादि। 
षसङे वाद फेण्म, द्निका या मासंनिक देने से शधिक लाभ 
होतार) 


॥ 


{ ०४ | 


श [द अ 
५. 
फेरम £ यां २०-जरा सा खसे दी खालिस् यूत 


निकलना, दून कौ तादाद्‌ कम, यष्टत कमजोरी, धीरे धीरे 
खद्लने से श्राराम मालुम दोना । 


र्ना ६ या ३० फाला काला गोड जैखा सून, 
शून का श्रासानी से निलकना, दमा, छाती मे जलन श्रौर 
वव, येदोशी जैसी छखस्ती, कमी कमी कफ़ मिला लाल खून 
निकलना । 

पन्तेटित्ता ६ या २०--ऊछ दिनों की पुरानी वीमास, 
शून काला चौर गोर गोट जला, रात मे चहुत दुर्बलता, येने 
की श्च्छा त्यादि । पद्ेटिला फे वाद्‌ सिङली से फाफी 
साम दोतादै। 3 

रश्नटकष्ठ ६ या ३०--घून गढ जेखा लेफिन चमकरीदा 
साल, वदुत उत्करा, श्रस्थिरता, विटचिडाना, रात फे 
समय छाती मे दछद्ादर इत्यादि । 


नकसतवोमिका ६ या ३०-ववासीर का खून ख्क जाने 
या शराय पीमे फे कार्णं यष्ट सेम होना, छाती मे खटघुदाटट, 
शिर भ द्द, खुवष्ट वकलीपः का वदना । सले लाभ न देते 


पर स्फर देना चाद्ये । 
[{ ५०५] 


प्रोपियम क्या ३०--थक्ता यक्ता कफ मिला सून 
निकलना, धष शयाविर्यो की बीमारी, वास, कलेजे मेँ 
जलन, चोलने ॐ फमजोरी, तन्द्रा, फलेजे मँ जलन । . 


मक्यु रियस ६या ३०--श्रोपियमरदेने के याद्‌दातीपर 
पसीना श्राना, साथ ट येचैनी का दोना अथवा न दोना । 

हायोप्ायप्रत्त ६ यां ३०-रात मै लेखने पर सखी 
खासी के साथ खून निकलना, नंद म रोग का श्चाक्रमण। 
सके वाद श्ोपियम शीर नक्सवोमिका से छच्ा लाभ होती 
1 दनसेभी लाभनद्ोतो श्रासंनिक देना चादिथे। 

वेसेडाना ६ या २०-गले मे खड्छटादट दोने के कारण 

घो श्चाना श्नोर सून निकलना, छाती मै रक्त सचय श्योर 
मालुस दोना, चने फिरने से तकलीफ फा वदृना । 


र्वा 
द्वं 


उान्केमारा &-सदीं लगने के कारण या बहुत धिन 
तक तर सखखोखी ने फे वाद्‌ यढ रोग होना, खून का रग 
्मकंता लाल, विघाम के खमयं तकलीफ का वदना, शेष 


ज्वण येलेडोना ष्ठे समान 1 
[ ५०६} 


का्पेविज ६ या ३०-छाती म हुव जलन, सून का 
गिफलना चन्द्‌ दो जाने पर मी इस तरुलोपतं का मौजूद रटना। 


दवा का परिवतंन वरदस्ति न दोना इत्यादि । देमामेकिख 


शरेकथादटिख शोर मिल्िकोलियम भी स रोग की श्रच्छी 
दाप है । 


खून निकलने फे वाद कमजोरी मे-- चायना क्रम, 
कोफिया, $नेशिया या फोस्फरिक धसिड देने से लाभ 
रोता डे । 


श्राषश्यक मृचना-पवासीर का सुन या रजस्पव खक जाने 
पर दृखरे यस्ते से पुग निकले तो धिक चिन्ता न करनी 
चाद्ये भोर खून न रकफर कोई युरा लक्षण दिदे तो 
उसीका दसाज करना चाहिये । सोयी को हर दालत मै शन्न 
शरोर थिर रहना चाद्ये । सेगी का कमरा ढा शरोर वादार 
छयेना चाहिये । पीने फे लिये चाय काफी श्रादि गरम चीजन 
रेन चाद्धिये । खाने फी चीजं दलकी.ुष्टिकर छरीर खपाच्य दोनी 
चाद्ये । पमे फोठडा पानी शरोर वरफ फे कटे चूसने 
को देना लाभदायक ४। परिम, श्रयिक बोलना, गाना, 
सस्दी लसना घ्रादि दानि फारक दै । 

{९०७ ] 


श 


द्मा या शवाप्तकस्त। 


( 4०४" 7} 

यद रोग समी उप्र के धाद्मियो को होता दै, लेकिन ' बडे 
उघ्रके दुमो को श्यिक होता है । धूत्त, तम्बाकू, चूला, 
सन याघासश्चादिकेकण सोसमें जाना, माता पिताकौ यष्ट 
रोगद्टोना,रातमे धिर मोजन,शारीरिफ या मानसिक उन्तेजनः, 
सदीं लगना श्चादि नेक फारणो से यद रोग होता है । समे 
श्चक्तेप पैदा ठोने के कारण श्वासकष्ट पेदा दोता है श्र 
गलेमे सोय सोय श्रावाज्ञ दोती है। छाती मभार मालूर 
दोना, बिद्ौने पर सोया या वेड न जाना, शवासकष्ट, दुर 
रने फे लिये दाथ उपर को उटाये र्टना, सूखी खासी श्राना, 
कफः निकलने परश्रारम मालुम योना त्यारि इस रोगके प्रधान 
खक्तण ह । यट रोग कष्टकरं श्रवश्य द्योता है,पर घातक न्दी 
होता । यदिकू लोग कहते है कि दमाके रोगी श्रधिरू दिन जीते टे। 


चिकितसा। ४: ५ 


न्तैटाोरिणन्टल्िप् मदरटिश्वर या ३ सवते 
पटले दस दमा फो श्चाजमाना चाद्ये । दखसे बहुत लोग 
च्य परै 
एकोनाइट २० या सं लगने के कारण यद सोगदोना, 
अवख कष्ट, वेचेनी गले मे, घडवदादट, सतयुमय श्व्यादि 1 ` 
[५.८] 


लोषेलिया १२ या ३-मिचली या फोरपाकस्यली मे तकलीफ, 
श्ादेप युक्त दमा, श्वासरोध श्त्यादि लक्षो अं श्ये देना 
खाद्धिये ! रोग का हमला दोतेदी इसे सेवन करनेसे द्मा का 
जोर घर जाता है _ 
दपीरार ३ या 8-लगातार श्राच्ेपयुक्त शोँसी 
श्यास कष्टखातवी म घड्घडादट.तेज श्वास प्रश्वास,मिचली या 
क, लने फिरने से खसी का वढना, पेखा माल होना मान 
सूम शरक जायगा इत्यादि) 


धरान ६ या ३०-केफटे मे र्त सचय, गले मे 
सोय सोय श्रावाज, छाती जलन श्योर ठढाः पसीन्ध, श्राधी 
रातके वाद्‌ तकलीफ़ का वदृना, स्थिरता, बोलने, ठेसने या 
लेखने पर सेगका पदन इत्यादि । पीकाफके चाद्‌ दस दने 
विशेष लाम दोत्ता दै। 


एन्टिम दारं ३ या ६-काती कफ घडघटाना लेकिन 


उसका वाद्टर न निकल समना, तेज श्वास शश्यासके कारस्‌ 
उछकर चे रहने के लिये मजवृर दोना इत्यादि 1 


सेनेगा मद्र टरिखर-लगातार खोसिी, यखी पटले 


सखी वादको तर, श्वाखकष्ट, छाती घटघद्रादर, स्वर भग, 
{ ५०६ 


विश्राम करने या चलने फिरने से तकलीफ का चद्ना, पसीना 
छाने पर शरोर शिर खका सने पर श्राराम्र मालूम होना इस्यादिं 
-लत्तणो मेँ शरोर एपीकाक, श्रासंनिक या लोयेल्िया से लाम 


ज होने पर इते वेना चादिये । 


एसिड हाड ६ या २०-वहटुत श्वास कष्ट, श्वास खक ` 
-जाने का भाव, श्चाक्तेप युक्त दमा 


~~ 
च 


क्युप्रम ६ या २३०-छ्राक्तेष युक्त दमा.खोसी, खोसिते 
ससत कै दो जाना, शरीर खरा दच्यादि 


नक्पबोपिका ६ या ३०-पेरभें गोलमाल्ञ, कण्नियत, 
चेट फएूलना, खानपान रा श्चस्याचार, शराविर्योका द्मा, वायु 
जली श्रुजमं श्लेष शस्यादि । 


1 


सल्फर्‌ & या ३०-दखसी द्वारका सेवन कस्ते 
समय वीच यीचमं से देने से श्रधिकलाभ दोता दै । गदिया, 
खम सोग यो घातुचिकार के फार्णु दमा दोनेषर इख दीना 
च्द्यि! ` ४ 
{ ५१०] ट 


~ 
कटकम्‌ ६ या २३०-घुवद स्वर मग श्चोर दूमेफा वदना, 
कमर में दृद, टढ¡ पानी पीते पर श्राराम मालूम नां त्या, 


पिरेद्मभिरिडि ३ या ६--घक्तेप युक्त श्वास श्वास, 
६ मिचली 4 3 
क था मिचली, शरीर मँ पेंडन शरोर उस्तो, नाक, फान श्वौर 
सैर उदे, चेदरे पर उदा पसीना } 


~~ 


सेम्बुकष ठया ३२र--रातमे रोगरकाहमला,चष्टुत 
श्रस्थिस्ता, श्वासकषट, धाधीरात कफे समथ द्म श्ररकाने 
चाली खस, शिर छकाने शरोर लेटने पर येग का दना । 


नेरूमसल्फ ६ 2 विचू्ण-मेद या भैकेसिया फे 
सभि फो या वर स्थान मे रदनेषालो को यद सोम दने पर 
श्से देना चादिये। 


----* 


इनके अतिरि वेसीलिनम, केलीहाद्डो, त्रायोनिया, 
लेकेखिखः, पेलेडाना, श्रनि, पलियमसिपा, चायना, कोफिया, 
पठ्येटिला, दग्नरिघ्ा, केमोमिला, स्टेफोसेभ्रिया शोर रस- 
यक्स थादि दवा से मी लचणाद्वसार लाम दोत्रा दै। 
[५११] 


शक 
सायरयरू सूचना--सेगीः को श्यना पेड साफ रखना 
चादधिये । रोग का दमला देने पर खले वदन. खली वा मे , 
घूमने से श्राराम मिलता है। लोवेक्षिया योर व्लैख चादि, 
द्बाश्नो से तुरन्त दमा दयता दै! पदले इन दवारो का सेवनकर, 
शग दवने पर छन्य द्वाश्रो का सेवम करना च्छु दै । तेल, 
खटाई, मिर्च श्रादि गरम चोजं खाने से दमे पना जोर वदृता है । 
हलकी श्चोर एणिकर चीजें खानो चाहिये । 


बोष््ति 1 | 


( 88 ) 4 

श्वासनाल्ली या चायुनली भुज की श्लेष्म किल्ली के 
भ्रदाद को ्रोकाद्टिस फते दै । शसपफरे तोन भेदै (१) नया 
रो कादटिख (२) कौपिलसी ब्रोफाश्टिस शरोर (३ ) पुराना 
घो कादटिख । इनके प्रधान लक्तण नीचे श्कित किये जाते दै । 
नया ंश्दटिष्ठ-यद् भायः सर्दी लगने के कार्ण 

छचेता &ै, द्रसलिये सस्दी से उव्थन्न दोनेवाला यकादटिस मी 
कदलाता हे 1 दस्मे दाथ परमे दर्द, छती भ॑ दर्द, जाड 

लगना, चखार परान, स्वी या तर खासी, फेना जेखा कफ 

निकलना, कमो कमी फर्म लुनके छि, छातो म सोय सोय 

श्यायाज, तेज रवा प्रश्वास, छाती तर्द तर्द फी श्रावाज, 
शामको चखार शरोर अ वदना स्यादि लक्तण प्रकट द्योते ' 

९२ 1 


शप 
{ 
८ । चार पचि दिन म संगमन घटन पर वसार का वदानां 


०.) ^ [त 
भ्यास कष्ट, टाथ पर टदे, दुव एस्नी श्रौर वेटोशी श्रादि 
शः ठिने उपसग उपरिथन टोरूर् रोगी जी त्यु दयो जाती है । 


दौपिलरी बोकादटिमि- केशिन न्तियो क्ती श्लेषिक 
भिली प्रदादिव द्येन पर वद ँपिलरो बोकाइटिस फलता 
है1 यद सेय धराय द्धोरी उ्चके वचाको दी दोता द । कमी- 
कभी चृष्टे शरोर कमजोर श्ादमियाक्ये मी ता टे । जाद कग. 
करः चखार ध्राना, फफ मे कफ जमना, ससि लेने पर पेटमो 
पलना, ण्यासक्ट, रमी पील, रभो पीव जेना शरोर कमी 
गूलन भिल्ला कफो निकलना, क़ यादर न निकाल सना, 
सेग चुने पर बुखार का घटना, पसीना शाना, वेचेनो, 
मिद्रालुता, तरेदोशो शरोर शतम घत्यु श्रादि लक्षण करः 
दयते दे। 


पुराना ोकाइटिक्ष-यट सेग भाय दूद्रे आदमियोको ही 
लेता 1 इसमे हमेशा बुरार गदं स्दता, वोच यीचमे श्राया 
करता है! परन्तु सर्दी चचार सखी भायः हमेशा ही वनी 
रहती रे ! कभी येग वल यादाद्े रौर कभी घट जाता 
टै । सोने पर यहुत कफ निकलता दै । इस 
श्रप्सौ का भय नदी स्दता, लिपि वकलीफ हमेशा यन्य 


स्टती है! 
२३३ [ ५१३) 


त =, 
सिका । 
मया चोकिादरिप॒-पकोनाईट, चायोनिया, चेलेडोना, 
शन्टिम टार, हपीकाक, मयुरियस, फोरूफरख, केली 
शाद्रकरोम त्यादि । ` - 
कैपिलरी ब्रकाहटिष--्णन्म राई, केली वाहो, 
मक्युःरियस, पमन कारव, कादेविज, यासनिक, सादलीसिया, 
पकोनादट, वेलेडोना, इपीकाक, ओपियम, सरफर, केक्टस 
इत्यादि । ^ । 


जम 


पुराना बोंका$टिस-णन्टिम यार, इपीकाक, पट्ते- 
टिल्ला, पकोनादइट, चायोनिया, फोस्फरस,कावोविज) कलकेसिया 
कार्य, हिपर सल्फर्‌, नकखवोमिका, दोसेरा, पमन कर्व, 
स्टेनम इत्यादि । . व 
करं प्रचान द्वार के ल्त नीचे स्रफित विये, ' 
जाति हैः 
र एकोन६ट ३याद्सेग की प्रारम्भिक श्वस्था म 
खरदी, चखार, खी स्लेखी, गला सुडाना, ससी फे 
कारण नींदका खु्तजाना, उवद गोर शशाम सोसो, प्यास, 


ई्यादि। - ति 
[५१७] = 


#कक ध 
त्रयीनिया & या २३०--कषटकर सखी खोस, पीले 


सगका गाद्‌ श्रोर खून मिला कफ निकलना, खोसिते सप्रय 
छाती को दाथ से पकड लेना, कच्जिग्त इत्यादि । 


वेश्ेडोनए ३ या ६- खनो खोस, बुखार, शिर मै ददं, 
खेय शरोर असि लाल, येश्वमी या श्ावाज वस्दास्त न दोना, 
साधारण चर भक । . 





एन्टिमटारे ६ या ३०--श्वास रोधक सोली, थोडा 
थोडा कफ निक्रलना, गले सोय सयं प्रावा, छाती मे 
धडघडादट, कमर, पीठ श्रोर शिस्म दरद, कलेजे म घटन, 
श्माधी सतके वाद खेखिीका वनां इत्यादि । इसके साथ 
पवय पमे देलेडोना भी दिया जाता हे । 

एट्टिल्ल ६ या ३०--पीले रमक बहुत फफ निक- 
लना, वुपार कान दोना, ग्म कमरे मँ या सोने परः खोसीषा 
चट्ना, वृह प्रोर कमजोर श्ादमिरयो का पुना घ्नौकादटिस 
इत्यादि । 





प्मासेनिक ६ या २०-सोसोके कारण सातम जाम 
चडना, नदे समय धवास, थोड्ए कफ निकलना, ससित 
स्वक्तते थोड्ः खा पतला कफ निकलना इ्यादि 1 
[५ 


१६1 
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चायना ६ या ३०- ज्यादा कपत निलन के कारण 
सेगीक्ता हुत कमजोर दयो जाना इन्यादि 1 





फेरमफषठ ६ या २०-द्र्तेपिफ व्बोकी, सखिते 
समय येशाव व निकल पटना, वच्च का. कौःपिलरी 
्ोकारटिस । १ 


# 


दपीकाफ ६ या २०-गलेवा खुडखुद्ाना, खसी 
खोसी, श्यासकण्, दम रटकना, खखने सोते क हो जाना 


५ 


इत्यादि । । 


कारवोप्रेज ६ सा ३० रोग कौ च्न्तिमि अवस्था, 
हाथपेरःका उढ' से जाना, बहुत्त खुस्ती, नख नीले, स्वरमग 
इत्यादि ५ 


------ 


यवस्य सल {या ३०--स्छ्ती खी. पीला ' कफः, 
गले दर्द, गलेन खजन.सं मे जख्म, श्वासकष्र, शामके समय 
स्वसीका वठना, बहुत पसीना निर्न इव्यारि । =, 
फोप्मरछ ६ यो ३०-वरचोका केपिच्चरी प्रोकादटिस 
न्युमोनियाे रूपमे परिणत दोनेपर इसे देला चारिये । 
{ ५९६] , 


५ 


श <~ 
५) 
हिपरकन्फर ६ या २०- ख्या तर सोसी, खय 
सोय श्रायाज.तेज श्वा भरश्यास्ाधी तके वाद्‌ स्यसीका 
चदन, भवाखरोध, पुसनी बीमारी इन्यादि । 


सर्फ़र ३०-ग्वाखनाली म खडलडादर, त ससी, 
छातीमे दद, गादा तफ निकलन्त, स्रस्मग, वीच~यीचः 
मँ कफे कटे कटे निकलना, पुरानी बीमारी श्त्यादि । 


श्रोपरियम ६ यां ३०-केपिलिरी बौकादइटिस, बहुत 
भ्यालरएट, सखि मे घड्वडाद्ट, निद्रालुता, श्राप, फल्जियतः 
बहुत पसीना, सेगक्ती श्रन्तिम अवस्था इत्यादि 1 


एमनकायं ६-- यनी बीमारी, कफम सूनफे चीरि, 
द्धी हवा लगने से ससि का चदृना इत्यादि । 


कल्केरिया कां ६ या २०-तर सौख, गले मे धट- 
यडादट, रतम खी शरोर विनिम तर योखी,भोजन के वाट 


सोभ का वढना। 
५. १७ 1 


सेम ६या ३०-लगातार श्राक्ेपयुक्त॒सखोखीः 
खोसते समय छाती फो दाथ से परुड लेना इत्यादि । 





केलौ याईक्रोम ६ या १०-्गोद्की तरह चिना श्चौर 
रूसी जसा कफ, ए्वास कट, सुवह सोकर उठने पर शौर 
श्वाने पीने फे वाद्‌ तकलीफ का वदना रत्यादि ! 


"~~~ 


नङ्षवोमिकाद या ३०-श्राघी सतसे लेकर सुवद 
चफ खस्तरी स्वस, शिरदर्द्‌, कण्जियत इत्यादि 1 

अविस्यक्‌ सुचना-रोगी को खरदी से वचना घादियि। . 
छाती मे प्लानेलसते सबने, तीसीकी पुष्टिख चढ़ाने या सरसों 
फ़ तेल मालिश करनेसे दर्द घटता है ओर खोसी सर्ल देती 
है खाने को साचदाना छोर चार्ली श्रादि देना चादिये। 
बुखार शक न दयेन पर दूध भी दिया जा सकता है । सेगी 
छो धूल छोर खस चालते स्थान मे न रखना चाहिये । 


न्युमोनिया । 
( एएटणणला18 } 
फेफडेकी वायुनली प्रदादितव दने पर उखे बोंकादटिस 


कते ्--यद ववल्याया जा चुका है । फेफटे को देंकनेवाली 
[५१८] 


(भ 

भिज भदाद्ित होनेपर उसे प्नुरिसी कते ट श्रोर केफडा 
भरदादित दोनेपर उसे म्युमोनिया कते ह । घकार के 
साथ न्युमोनिया रोने पर उसे ब्रोकोन्यभोनिया कदत ह । 
शरीर प्लुरिसोक्रे माय न्युमोनिया दोने पर उसे प्लुरोन्यमो 
निया फढत ३ । ददर फेफडा प्रदादित क्षेने पर उसे सिंगल 
न्युमोनिया रार दानः फफ परदाहित हाने पर उसे उयलं 
न्युमोनिया सदते दै । 

श्रधिक परिश्रम, सस्दी' क्षगना, पानी मं भीगनाश्रादि 
कारणस यद राग दोता है! श्रनेक वार धुलार्‌, चेच, हाम 
शादि कठिन धीमास्यिपमें एक उपलर्गङे रपरे भी यद बामासै 
भरकर दोती हे । यड रोग समी उमरफे आदमिर्यो को दता है, 
लेकिन सि्योकी अपेक्ता पुरुपोफो श्धिक होता द । 


इसने पले सरदी जेते लक्तेण, वादको जादा थोर बुखार, 
क्धेकी दड्डाॐ़ पास छती दद, दिलने ॐोलनेले ददैका 
वदना, छाती भार मालुम दोना, पदतते फेन जेखा पतला श्रौर 
चिकना, चादको गडि गोड जसा पीला या दय श्रोर अन्तम 
सून मिला कफ निकलना, कष्टकर श्वासं भ्रष्यास, घीच खचि 
करः सोश्च लेना, ससित समय ठन रन आवाज, बुखार चत 
तेज, प्यास, सापः वोल्त न सकना, अनियमित नादी, श्रनिद्रा, 
येचैनी, जलन के साथ ल्षाल रेगफा थोडा पेशाय, श्रादि 


क्ष्ण अकर दोते दै । 
{५१६ ] 


शक्ल । 
सेग साधास्ण होने पर पटले चार पोच दिन तक युखार 
बदृता दे । वादको पसीना या दस्त श्रौर पेश्वा दोक चुश्वार 
शट जातौ है ओर ८-१० दिनम सेगी आराम दोन लगता है । 
नेज बीमारी दाने पर या छच्छी तरह इलाज न दने पर बुखार 
१०५-१०द डिग्री तक चढत ह श्रौर तीसरे या चोय दिनसे दयी 
घुरे लक्षण धक होने लगते है । श्रन्तमै बहुत श्वासकष्, 
श्रधिक्त रक्त स्नाव श्रौर विकारया सन्निपात के लक्षण भरकर 
होकर रोगीक्ी भरत्यु दो जाती है, जोरोक्ना बुख।र, जटी 
जल्दी सख लेना, विकार, कफे श्रयिक व्वून जाना चादि 
षस रोगके श्म लत्तण॒ माने जति हे । 


चिकिसा । 


एकोनेएदट २३ या ६---येगके आरंभे बुखार, चमड 
खखा, तेज श्वास श्रम्वास, जोरोकी प्यास, वहत उत्करा, 
छातीमं द्द, खली संस इत्यादि 1 ४ 


~ ५ 


८ ५ ॥ 


्रायानिया & या २०-खरसी, लल लाल मोर्चा जैसा 
कफ, वटु श्वासकष्" पाव या छातीमें दरद, दिलने डोलनेसे 
दर्दैका बढना, सद, खम्बा, जीभ पर पीला या मोटा लेय, तेज 
प्यास श्नोर कच्जियत शमादि लक्तराम पकोनाद्रके याद इसे 


देना चाद्ये । र 
[ ५२० ] । 


^ 


प मये 


हायोसायमसत ६ यां २०--्युमोनिय। के खाय विकार 
के ल्तण धकर होने पर से देना चादिरे । 


© च [प 
पय्र्यप्त ६ या ३८-त्ुखार साधारण, ट्व शरीर श्यास- 
कष्टम कमी न दोना, बहुत पसीना किन्तु उससे कोर श्रासम 
च माल्लम दोना, वटढेकी छातीमे पीना इत्यादि 1 


एन्टिमटा्ईं ६ या ३०-दातीमे वहत कफः घडधडाना, 
लेन्छिन उसे बादर निकलनेमे वडी तकलीफ, बहुत कमजोरी, 
मिचली या कै, इत्यादि लक्ञणोे चृ श्चादमौ श्रौर छोटे व्यौ - 
को ससे वहत लाभ दोता है । 


सल्फर्‌ ६ या२०-शसीयमे दाह, छातीमे कफ घडवडा- 
ना, ज्वासरोधका माच, शिर गर्म, खासी द्रव्यादि । पकोना- 
इखके बाद दसे देनेते रोग प्राय, च्राराम दो जाता है या सोग्रे 
सक्त येसे स्पष्ट दो जाते र कि दुसरी द्वा दनम खुविधा 
दयोती दे1 

परस्पर & यां ३०८-यद्‌ दख सेमरी प्क गदिया दवा 
हे। खंखते समय दर्द, सोसरमे रासे चलने सस्ती आवाज, 

[५२९] 


श 

रोग साधारण दोन पर पटले चार पोच दिन तक बुखार 
वदता हे । वादको पसीना या दस्त श्रौर पेशा२ दोकर वुर्यार ' 
रट जातो है श्नोर ८-१० दिने सेमी आराम होने लगता है । 
वेज बीमारी छने पर या अच्छी तरह इलाज न टोने पर वुार 
१०५-१०द डिग्री तक चद्ता दे शरोर तीसरे या चौथे दिन्सेदयी , 
यरे लक्तणए प्रकट होने लगते ह 1 श्रन्तमे बहते शवासकष्, , 
धिक रक्त स्राव शरोर विकारया सन्निपात फे लक्षण प्रकट ` 
द्येक ोगीकी शत्य हो जाती है, जोरोक्ाः वुखषर, जटी 
जल्दी सख तेना, विकार, कफे . श्रधिक खून जाना रादि 
इस सोगफे अशम लक्तण माने जाते है । 


विकि । 


एकोनाहृट ३ या ६--पतेगके श्मारभमे बुखार, चमञ 
सूखा, तेज वास श्र्वास, ' जोरोकी प्यास, वहत उत्कण्ठा, 
छातीमे दर्द, खली ससि इत्यादि । ` 


॥ ५ 
॥ 


४ 
ः ॥ ^ 


न्रायेानिया & या ३०-सखोसिी, लाल लाल मोर्चा जेखा 
कफ, बहुत शवांसकष्ट, पाश्वं या छातीमें दर्द, दिलने डोलमेसे 
द्व॑का वद्ना, सु द, खम्बा, जोम पर पीला या मष्टा लेय, तेज 
प्यास चोर कच्जियत शादि लक्तणोमं पकोनाजटफे याद श्से 


देना चाद्ये । 
{ «२० ] ५, ४ 


१ 


रभ 
6 १ म 


दायोसायमस ६ यां २०-च्युभोनिय। स्वथ विङ्ञार 
क लक्तण॒ श्रकर होने पर इसे देना चादिरे । 


मक्छार्यप् ६ या ३८-वमार साधारणः, द्द्‌ श्रार श्नास- 
कषरम कमी न दोना, बहत पसीना किन्तु उससे कोर श्राराम 
न भालृम दोना, वृटाक्षो छतम्‌ पसीना इत्यादि । 


----- 


न्टिमियरं या ३०--दुतीमे बहत कफ धडघडाना 
लेकिन उसे वादर निकलनेमे वड तऊलीफ, बहुत कमजोरी, 
मेचली या के, इन्यादि लक्तरोम वृदे जादमी श्चौर दरे व्चौ- 
मो ससे वहुत लाभ द्योता है । 


-~--- 


सल्फर्‌ ६ या२०--शसीरम दाष्ट, छातीमें कफ घडथडा- 
7, ण्वासरोधका भाव, रिर यस्म, खेसिी दत्यादि । धकोना- 
स्के याद्‌ इसे देनेसे येग श्राय श्राराम हो जाता ट या रोगे 
स्तण पेखे शप्र हो जाते 2 कि दुसरी द्वा देनेमे खचिधा 
ती है । 
या २०८-य्द इस येगी एक वद्या दवा 
। स ससम श्रारी चलने जेसी आवाज, 


कङ्क 


चती मार, छाती जक्डी इर, खी ससी, शामसे लेकर 
श्राधी सत तक खोलकः वदृना, श्वासे कार्ण पानीन 
पी सकना, खोसिते समय दस्त टो जाना, वकम, विक्रार, 
लक्तण शइत्यादि 1 रोगे श्रारभरदी एरोनादट या -अयोनियाके 
साथ इसे पर्यायक्रमसे देने पर साधारण वीमास धराय श्रच्ची 
दोजाती है] ह 


7 ^ 


लाईरपोडियम ६ या ३०-पील्ञा पौव जेस कफ 
निकलना, कमजोरी, रतम पलीना श्राना इत्यादि लक्षणों मँ 
इसे देना चादिये । 


1 


आरसनिक ६ यां ३०-बहुत येचेनी, तेज प्यास, वारं 
चार पानी मगना लेकिन प्क साथ अधिक पानी न पो सकनो, , 
चेर पीक प्र उत्कण्डा पूण, पतले दस्त द्रस्यादि । 


~----~ 


रसरत्स ६ या ३०-वहुत ज्यादा वेचैनी, तन्द्रालुता, 

कानसे कम सुनायी देना, अनजान मे पाखाना शरोर पेशाव, 

चमा सखा श्चौर गरम, जीभक्रा अमला हिस्सा लाल, स्थिर 

रने से तकलीफका वदना इत्यादि । - 
{५२२} 


४१ 


# 


श <ग-सरछ ~ 


श्रोपियम ६ या ३०-चेदरेफा र्ग नीला, श्वास 
परथ्वासमे घड्घडादट्ट, फोन जैसा मीला कफ निकलना, गरम 
पसीना निकलना, चर्यो शरोर वृकी वीमासे इत्यादि । 

रीकेषिसत ६ या २०-वायौं श्नोस्ये रोगकाः शुरू होना, 
नद्‌ वाद तकल्लीफङा वदना, वदृचुदरार दस्त, खून शोर पीय 
मिला कफं निकलना, शु" भें चदच्‌, प्त शषासफष इत्यादि । 





विरम विर ६ या ३०-सेगङञे श्रारभमे फेफरेमे रक्त 
सचथ, तेज घुखार, कलेजेमे धड्कन, जीभके मध्य मागें 
लात रेखा, शसि लाल इत्यादि लकचरणामें इसे देना चाघ्िये 1 





शर्निक्ता ६ या २०-चोर लने कार्ण यद रोग होना, 
खसरी स्योखी, सोसिते समय समूचे शरोर का टिल उठना, 
श्यून मिला कफ निकलना दरट्यादि । 





बेल्तेडोनाधया२०-शिर मै स्काधिकप वेदसा शौर 
प्रसि लाल, भींद न आना, सोते चे चौक पडना, ग्वासकष्ट, 
चती मं दव, कष्टकर सी, ओँ का शिर दर्द, दिने डो्ने 
से उसंफा वढना, शिर गरम दाथपैर ठंडे प्स्यादि 1 


१ 


१ 


फेप्सीकम & गा ३० - खोलीकरे कारण नीद नच्च 
ससम ददव्‌, लेने से खासी का वना, उदा पानी प 
(राम, खखिते समय छाती शरीर शिर मे दर्द, पीठ श्नोरर 
स्4लीमे ख चुभोने जैसा दरद । 


~~~ ¢ ~ 


कोपजे ६ या ३०--रेग की अन्तिम अवस्था 
चेदय फीका.ंचि श्रधसुली, हाथ पैर उदे,उढा पसीना, येद 
चेरा नौला श्रौर ठंडा, ससि तेज, वदवृदरार दस्त श्रादि 
काल ॐ लक्तणे! मे एसे देना चाहिये । 


परम फस ६ यारे०्-रोग केश्चारंभ मँ कफ 
न निकलनः श्यथवा पानी जैसा कफ, शौर उस सून फे छ 
पतेफट मे सून की श्रधिकता, तेज चुखार, तेज ओर कष्ट 
अास भदवास, चेचैनी इत्यादि लक्षणो मे इसे देना चाद्ये । 





दिप्रमल्लफ़र ह या ३०-मक्युरियसखप्े लमन दो 

पर. श्रौरः पीच ्सेनेका उपक्रम दिखाई द्रेनेपर शते देना चादि 
४ व 

` केङीम्पुर ३ या ६--राग की डीत्तियाचक्था भ स्पे 


र्ग फा थङका-थक्का कफः निकलना, जीभ पर सप दरया 
रक्षणो म दसि देने से लाम ह्येता है। । 
{ ४२८ | 


शकम सुः स 


सुभम्‌ ६ या २०--न्यूमोनियाके लाय लकवा टोनेका 
डर द्विखाईदे तो इते देना चाहिये । 


जेरमीमियम्‌ ३प्या ६०--ाहिने शरोर रे फफ 
चा प्माकान्तद्योना, साथ दही यष्टतमें दर्द, गोऽ-्गोट पी 
रुगक्रा पतला द्रत; एवासकष्ट इत्यादि । 


चेलीडोनियम & या ३०-- तर सोसी तेप्रिन ऊष्ट 
सखा कफ का निकलनादाहिने फेफटेका घ्राक्रान्त होना, पक 
पर गरम, च्रोर दसरा खडा, दिनम जडता, यतमे साधारण 
प्रतापचेटयपीला, मलका रग सुनटला.रत्यादि लकणोमे श्वोर 
गछन फो खरायी के लाय यदह येग देने परर उसे देना चादिये । 





सेद्ध.इनेरिया £ या ३०--दाटिने फेफटे का न्यूमोनिया 
वुसार, छाती उपरी हिस्से मे जलन, खं नुभोने जषता 
र, एवासकष्ट, दाथ पेर श्रधिक यर्म दा श्रविः ठ 
फोफठे मे रक्ताधिय इत्यादि ¡ 





केलीपा्कतोम ६ या ३०-गादा श्मार चिर गन्स्नोरत 
तरद पढने वाद्या फफ, छाती मे घद्वयादृर रर्यादिं 1 
[ २५] 


शट >0. ~रः स. 


फल्केरिया कव ६ या ३०-गरएडमालाधाठु, शिर मेँ 
अधिक पनीना, कफ का पानी में इव जाना, इत्यादि लक्षणो 
मं वसे लाभ दोतादै ४ 

आवश्यक सुचना--सेगी का कमरा साफ सुथस , 
श्मीर हवादार देना चादिये,लेकिन उसे दवापरे खीधे मौके या , 
खरुदी से वचना चाहिये । योगी को स्थिर रखना चाये, 
छातीपर रूढ बोध रखना श्रावयक ह । सेकनेसे भी लाम होता 
हे 1 सावृदाना वाली छौर आ्आयसेट श्रादि हलको चीज खाने 


को देना चाद्ये! 


प्त॒रिसी । ( शण्ण्णभ ) 

पफ को ढक्नेवालो किल्ली (प्लूरा) के धवा को प्लुरिसी 
कटते हे 1 ठंड या सर्दी लगना, पकायरु पसीना वन्द्‌ दो 
जाना, किसी तरह की चोट लगना, अधिक शारीरिक परिम 
आदि कारणं से शरोर कभी-कभी अन्यान्य सर्गो फे वाद्‌ यट - 
सग देवा दै 1 जाद लगकर बुधवार श्रान्त के नीचे धरोर 
चगल से दर्द, योने, सख लेने, दिलने लने, दर्दैवाले अग 
को दवाकर लेखने या दवाने पर दर्द दोना, स्वनक्रे पस 
श्मयिक दद्‌ मालुम दोना, वासर, कभो-कर्मा वहत दी 
पफष्टदएयक जस्य श्याना, छाती फे पा्वाका श्रधिक ड 
द्य जाना, खोचामारने या कते जेखा शद, खासन पर कपः - 
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क 


न निकलना त्यादि इख सेग के प्रधान लक्षण हे । साघारस 
शरीर केवल पकी श्नोर प्लुरिखी होने पर रोगी श्रासानी से 
आसम हो जाता है । येगी बहुत कमजोर दोने पर या प्लृरामे 
सचितदो जाने पर रोग कठिनां से श्चाराम दोताद्े। 
बादटस डिजीज, कौन्सर था विकार श्रादि फे साथ यद सेग 
होने पर नेक वार रोगीकी त्यु दो जाती दे । 


ध विक्स । 


एकोनाहट ३ या &-रोगकी प्रथमावस्था मे सरदी 
छ्रोर छाती मेँ दरदं दयोष्षर बुखार श्राजाने पर शसते यडा लाभ 
होता ह। जाड लगकर बुखार श्ाना, शरीर हुत गरम, 
धेचेली, छाती मे दद॑, प्यास, भय, सूखी सखी, तेज ग्वा 
प्रण्वास इत्यादि लत्तया मे इसे देना चाद्ये । ` 


वेलेडाना ६ या ३०-तेज वुस्मार, रोगका भ्रवल 
प्राक्रमणए, श्रां श्रौर चेदा लाल, वरुभक श्रादिं चिकार 


ल्तण॒ इत्यादि । 
एप्त ६ या ३०-ुसनी वीमासै, प्रा मँ जलल सचय 
नेक कारण द्वासकष्ट, तकलीफ के कारण रोगीका सोन 


सकना इत्यादि ठत्तणो मे शख देना चाद्ये । 
[ ५२७ ] 


शभक 


केलीसा्षं ६या३ ०--सुड चुभोने जसा दर्द, खास: 
कर वायीं शरोर, कल्ेजे फा धड्फना, पिदली यतम तीन वजे 
याद्‌ खेसिीका वदनः, दव्यादि लक्तणो मँ श्चौर बायोनिया से 
लाभन देने पर इसे देना बादिये। 


एन्टिमटारे & या ३०-गेमे घडघडादटः लेक्रिन कफ 
न निकलना, शवासर्कप्ट, दम पलना इत्यादि । † 


सेतेगा या ३०-परदाह ऊ वाद्‌ श्रधिकः कफ निकलना 
छाती मँ जलन शरोर दाव मालम दोना इत्यादि । ` 


इनके श्रतिरिक्त रेननच्युलख, लोयोसिरेखस, स्कुश्ता, 
कैम्प कार्वोविज, फेरम, केली दादौ, लेकेसिंसः 
श्रीर सादसीसिया श्रादि दवाः लक्तणाजुसार व्यवहार की 
जाती । कि 


श्रावश्यक्‌ सृचना--चृातीं पर वारवार गरम पुटि ` 
चटढाना, दछा्तके चासं शरोर पल्लानेल क्पेट रखना शोर 
पुलानेल से सैकना लामद्ायक है । सावृद्ाना, वाली दिं 
हलके पदार्थ ताना चाद्ये । रोग श्रायम दो चले" तव दध 
श्यादि पुष्टिकर पदार्ध भी दिये जा सक्ते दै । 
{५२०} 


श ष. 
हाती मदद | 
( कपा 0वङणा 1 ) 


छाती म कभी कभी बात कौ तर्द दर्द होतादहै। ग्ट 
सेग होन पर प्लुरिसी का धरम दोता दे, परन्वु प्लुरिसीी 
तरट इसमें ससी या वुखार के लक्षण नही स्दते। श्राय. 
गला, गर्दन या कन्धेम वात येदना दोरुर वद छती उत्तर 
जाता है श्रथवा सर्दी रादि लगने के कार्ण यद येग दयता 
हे । द्यातीं के किसी भी स्थामर्गे दरद, ददं का एर स्थाम खे 
दषे स्थान भे चला जाना, दुनेसे देद मालम होना, पसलिर्थो 
ये वीच मै उगलली से दवाने पर द्दैका बटना, पाश्वं यः 
वगलम खद चुभोने जेखा चट, इत्यादि इस रोगे प्रध्णन 


लक्षण दै ¦ 


चिकिसा । 


याका ३ या ६-व् दस रोग की प्रधान द्वा 
सोर लगने कै कारण यद सोग छयेनपश्मयवा चार्या शरोर स्तने 
पास खर चुमोते जख दरदो लेते समय दरदैका डना 
कार्ण श्रर्छी तर सोसि न ले सकना इत्यादि लल्र्णो मं शले 


देना चाद्ये । 


है। 
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त्रायोनिया ६ या ३०--खली समी, छाती मे सई 
घुमोने जैसा दर्द, चुप रदने से ्राराम, हिलने डोने थोर 
प्वाख प्रवास से तकलीफ का वदनाः इत्यादि । , 


= 


र्तटक्प ६ या २०--दहिलने डोलने से श्राराम,' 
सोने से तकलीफ का वदना, सरदी लगने के कारण 
रोग दोना ! निः ^ 


पस्तेरिला ६ या ३०-्ेटने पर कसकर पकड रखने 
जसा दर्द, रातमें दद॑का स्थान परिवर्तन, शामङे समय, सातमे 
शर चायी कस्वर सोनेपर दर्द का वटना इत्यादि । 


1 = 


िपित्षिफिउमा ३ या ६-यह भी इस योगकीं यच्छी 
दवा है 1 र्खदकसके पाद्‌ शये देने से धिक काभ देषा! ` 


--~---~ 


रेमनकरयुलस् ६ यां ३०-वायीं श्नोर स्तन के नीचे दर्द, 
ददके कार्ण दिल डाल न स्ना इत्यादि 1 


॥ 
1 


दनक छतिरिक्त नक्सयोमिरा, प्कोनद्रट सद्फर तथा! 
चाच सोगकी अन्यान्य दवाय सखे भी कापी लाभ टोता द 
चात येग चरर देशी वाक्त देये ।' 
[५३२ ] \ 


५. 
हाद्डोथोरक्स । 
( एता०10ा४र ) 
प्ल्सकौ रलम शोथके कारय जल सचय होनेको दादद्- 
योरेक कषटते द 1 हदय, सुघ्न यच शरोर यर्त श्रादि छरगोजी 
धीमारी के कारण यह रोग.टोना टे। इख सचितजलके कारण 
फफ पर द्‌ यव पडता है, फलत फेफेडे मे रक्तसचय 
दता द । परिथम ऊने, जोरसे चलने या सीद श्रादि चदृने 
पर दोफना, धूमते समय हदय मे भार मालृम दोना, कले 
मे दप दपी, सेग वदु के साथ पएचासकएका वदना, रात में 
क्लोने पर श्वासरष्टका ओर भी कद जाना, रोगसती अन्वि 
श्रवस्था में समूचे गरीर मेँ शोयके लक्तण। का धकर दोना 
चेदरा नीलता पड जाना श्रादि इस सोयक्ते प्रधान ल्त ह । 


चिक्षिसा। 


एपित्त ६ या ३०-लेटने पर कसकर पट रने जसा 
सेज दर्द, थोडा पेशाव,श्रधिक ज्यास कष्ठ, प्यास का न दोना, 
उुखार ॐ वाद्‌ यद रोग द्येन दत्याटि लक्षण मे दये ठेना 


चाद्ये । 





त्रसोनिया ६ या २०--छाती भँ खई खभोने जैसा 
दरद्‌, सो ने श्नोर दिलने डोखने पर ददं का बटृनाः मिचली, 
{५३२ ] 


म ~ 


छ 
शै 
श्िस्म फट जाने जेसा ददै, अधिक प्यास, कन्जियत, प्लुरिसी 
या चात रोर साथ इस रोग फा दोना। 


॥ 


शासनिः ६ या ३०-चहत ए्वासङष्ट, श्वास कष्ट के 
कारण जेट न सकना, कलेने मै धडकम, रातय तकलीफ का 
यदना, प्यास, छ्रस्थिरता, कमजोरी इत्यादि । 


इिज्टिल्लिप्त & या ३०-दद्‌य येग के साथ यद योग 
श्येना, पेशाव मे तकलीफ, नाड़ी मै सुकाचर इत्यादि 4 ' 


कृटीकम्‌ & या ३ ०-हदय के वात्तके साथ यदह रोग , 
होना, पेशावका चेम मालुम दोन पर भी वहत योदय पैशाव 
दोना, हाथ पैर मे शोथ, भिचली श््यादि लक्षणो मेँ दसं 
देना चाहिये । र 


एपोसाईनम ६ या ३०-चौच वीच म सोंखका स्फ 
जगना वातत च कर सकना, पेशावका पेदा ही न द्येन, पाक्रा- 


ग्धयकी उन्तेजना इत्यादि । => > 
{ ५२४ 


0 > 


लेकेपिस ६ या २०-अववृदार मल, पेशाव काला, 
नीद्के वाद्‌ सेग का वटना। 


लतादकोपोषियम ६ या ३०-चित्त सोने पर श्वसाकष, 
तलपेरः म वायीं शरोर गडगडादर इत्यादि । 


नके श्यतिरिक्त सदफर मव्युरियस, रपाहजिलिया, 
सिला श्रादि दवाश्रों से भी लक्षणायुखार लाम दोता है। 
श्रविश्यक्‌ सुचना- धिक पानी पीना या श्रधिक नमक 
खाना हानि कारफ दै । सेरी, भात, दुध, शोरवा दि पुष्टिकर 
सीजं खनी चादिये। 


हृदयका ३६ जाना । 


( प; [भत्नमुङ्‌ ग ध€ 6१111) 


दय को दमलोग कलेजा या दिल भी कते दै । श्रधिक 

प्ररिथिम या व्याणम के कारण रक्तसचालन जी करिया में 

सकाचर, हदय की क्रिया मे तेजी, अधिक चाय, काफी या 

तम्बाचर आदिक सेवन भ्श्रति कारणो से इसका ्माकार वद्र 

जाता है छर यद गोल्त तथा भरी हयो जातादे) यह योम 

होने पर आवाज के साथ ध म # शवारकष्ट, गल 
५३९ 


न 


शकक 
शुखच्युखा कर खी खसो श्राना, शिर मेँ दर्द शरोर चक्कर 


श्त्यादि लक्ख प्रकट द्योते दै । कभ कमी चातीक्रा वायो टिस्सा 
ङ्ध फूल उरता है । ५, 


विकितसा । । 


एकोनाईर ३ या ६-ददय की क्रिया ओँ तेजी, धडकन, 
फोफडे मे रक्तस्य, नाड क्षीण, शरोर वेज, वा्यीं श्नोर द, 
ध्वोरखकष्टः इत्यादि । 


१ 


डिजिटेलिस ६्-काती मै दर्द, जोर के साथ कलेजे का 


धडकना, परिथम करने पर एवासकष्ट, मूच्छ माव, शिर मे. 


चक्कर त्यादि । 


कैकेटस्ष २२९ या ६-कलेनेक्रा वद्ना वुत्त सस्ती 


श्याल कष्ट, इ्क्ते कारण सोने श्रौर चोठने मे काट, अनिद्रा _ 


येय में सजन, दद्य रा भदा, कलेजे मेँ धघडुकन शरीर दट। 


स्पाईजिल्तिया द-दादिनी शरोर टदय वदा शुशरा माल 
हयो तो दधे देना चादिये । , 


~~~ ५ 


भासेनिक 5 या ३०-क्मजोसी, दोफना.वेचैनी शव्यावि 


खच्लणो के स्वाथ यह रोग होने पर चमे विशेष लाम, 


म 
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वरः 
भर्निका ६-मरलाद, आर सुपगर भोलेवाल ' 
दद्य की चदधि, दय भें दद या पेशीश्ूल होने पर द्रसे देः 
चाद्ये । 
अविरयक्‌ सुचना-रोगीको स्थिर शरोर शान्त स्सन 
चाये । मानसिकं उत्तेज ना न्नौर शारीरिक परिम से 
वचना च्रावश्यफ़ है । पुष्टिकर श्रत्ते जर पदाथ खानेको देने 


चाहिये । र ५ 
दद्य भे दद । 
( शिठपाभ्‌&४ ० ४06 प९६६) 


हृदय की कोई वीमारी, दध्यङ पौस चर्वी जमा दो आने 
से रक्तसश्चालनरी क्रिया में वाधा, शराय शादि उतेजक 
पदार्थो का सेवन, वद्रहजमी, त्रदार श्चादि का श्रत्याचार, 
मानसिक उत्त जना या श्रवस्रता इत्यादि कारणो से ग्न 
होता है । चदय मे कण्टदायक वेदना, दर्ैका ५५। 
होकर वदृजाना, वीच वीच मे कु देरफेलिये कम दो 
तेज ए्वाख अश्वास, श्वासफष्ट, फेला मालुम दोना +न 
स्क जायगा श्रौर मु्यु दो जायगी, चलने फिरने से ५ 
का वदृना, येठ रहने से छाराम मालुम दोना, दाय पेये 
शरोर चेद्यां उढा, श्राघे घटेसे केकर दो तीन घटे तक १ 
का उरनं शत्यादि इस सेगते प्रधान लकच्तए ट । 

[ ९>< } 
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श्र्निका ६-मटलाद श्रार सुदरगर भं{जनेवाठ 
दद्य की दद्धि, हदय मे दरदं या पेशीश्रूल दने पर द्रे 
चादिये। 


आविश्य सुचना-सेगीको स्थिर शरोर शान्त 
वाद्ये । मानसिक उत्तेज ना शरीर शारीरिक परथ 
स्वना श्यावश्यफ है । पुष्टिकर श्यदुत्ते जक पदार्थं सानेफो 
प्राहिये । 


हृदय मे दृद । 
( पि प९०1४19 ° #16 8.6६1६ ) 


हृद्य की कोर चीमासी, हश्यफ़े पास चर्वी जमा हो: 
1 स्क्तसश्चालनकी किया में वाधा, शराव श्रादिं उते 
दाथ फा सेवन, वददजमी, श्रादार श्रादि का श्त्या 
नसिफ उत्त जना या श्रवक्त्नता दइस्याद्वि कारणा से यद 
ता है । हदय मे कष्टद्रायक वेदना, वर्का श्रचानक 
कर वढदजाना, चीच चीचमे ऊख देरङेकियिकमदोजा 
ज गवास धण्यास, श्वासङृष्ट, पेखा मालुम दोना मानो 
त जायगा शरोर म॒ल्यु द्यो जायगी, चलने फिरने से तकलं 
1 यदृना, वेट रदने से आराम मालूम दोना, दाथ पेरके तः 
।र चेदय खडा, आधे घटे लेकर दो तीन धटे तक 
` उरनं इत्यादि इख रोगक्ने भधान लच्तण हं । 

{ ८३७ ] 


चिकित्सा । 


एकोना २ या ६्-केनने मे दद, श्वास रोश का ' 
भावे, समूचे शसैर मे पसीना, नाडी पूरं श्नीर सबल दत््ादि । 


आर्घेनिक ६ या ०-हशय मे खर चुभोने जैसा दर्द, ' 
उसके कारण मूचछभाव, श्यस्थिरता, उद्वेग इत्यादि । 


केक्टकस् ३ या ६-टदय मे आक्तेप, फेसा मालम होना , 
भानो किसीने फौलादी पंजेसे कलेजा पकड लिया है, श्वास 
कष्ट, कलेजे नै धड़कन, पातके समय आर वार्यीं करटः तेटने 
परः ददं का वदना । 

सिभिधिफिठिमा & यां २०-खियो के जरायु आदिकी 
वीमायै के कारण यद रोग देने पर इसे देना चाद्य । 


स्पाईनिलतिवा ६ या ३०-दद्य मे खरं चुभोने जैसा 
दर्द, दिले डोललने से ददा वटना इत्यादि सक्तो मे सते 
लामद्ीतादै। 

सषि ३०-उदधेग शीर मूच्छ, सोनेके वाद्‌ समस्त 


सग लो शा वढना इत्यादि । 
{ ८] 


व्रायोनिया ३ या ६--छाती मे सुई चुभोने या कतरने 
जेखा द्व, तेज शरोर कष्टकर ` ण्वाख प्रश्वालत, दिलने डोलने 


से दर्दकरा वढना इत्यादि। 


डिजिटेल्तिस ३ या ६-जोरे की धड्फन, रोगी को 
फेला मालुम दना मानो हिलने से सोसि खक जायगी, नाडा 
सचिराम श्त्यादि । 

वे्ेडोना ३ या ६-कलेजां धडकना, नाडी पूरं, राते 
म श्निषद्रा शौर वेचैनी स्यादि । 

एसिड हाईडो ३ यां &-वार गर वहत देरतक केने 
का धडङना, वेद्येशी, वदत व्याकुलता, नादी तीण इत्यादि । 


नक्सयोमकरिं ६ या २०-पाराश्तयरी गडवडी के 
कार्ण यद्ध सेग दोनेपर शसते देना चाद्ये । 

सावस््यक सुचना-टदय के स्यान पर प्ुरिरस चदाना 
श्मोर दाथ पैर संकमा लामद्रायक है । योगा को स्थिर रखना 
च्ाहिये । शासरिक श्रौर मानसिक परिप, मानसिक 
उम्तेजना, उन्त जक पदाय का सेवन श्यादि दानिङास्क द) 
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श 
हृदय कर षटक्ना । 


{ एभएग्िधणा क 8 प्रश्वा ) - 


श्रधिक्र मानासिर उन्तेजना या यवसच्नता, स्नायुमरडल 
की यीमारी, चाय, काफो श्रोर शराव श्रादि उन्तेजक पदार्थो 
को सेवन, श्रधिक मानाक्षिक परिथम,्रधिक भय, शोक, दौड 
धूप, दस्तमेथुन, नारक नावेल श्रादिका पढ़ना, गर्माचस्था 
श्रादि छनेक कारसो से यच रोय होता है। जोसं के साथ 
जटदी जटी कलेजे का धडकनः ख रोग का धान लद्तस टै । 


विक्षिसि। ` 


एक्तोनादट २ या ६--श्धिकं परिश्रम, नयदोड्‌ धुप, तेस्ना 
शमादि क्रारणो से यह रोग दना, सखृत्युभय, वहत बेचैनी चट 
पाना, घचडकन फे कारण रोगी का सीधे द्योकर बैड रना 
इर्यादि लक्णः मै दरस देना चादिये । मे ताञ युवक की 
बीमारी मे इससे धिक लाभ दोता दैत 


~~~ 


` फोफिया ६-वहुत श्यानन्दर या वहत ' मानसिक उत्त - 
जना के कारण रोग दने पर इसे देना चवदिष } 
{५६० } 


) 


ध 


स्पाःजिलिया ३ या ६-जजिन्े वारवार यह बीमारी 
दोती हो, साथ हौ जिनके श्वास भ्रम्वास मे वदवृ रदती हो, 
उन्टं यद द्वा देनी चादि । 


नेक््तमस्फेटा & या ३०--कलेने मे धड्कन, मूच्छ, 


मृचा फे चाद नीद श्राजाना इत्यादि । 


चायाय ०--श्रधिक सून, चीयं, रज था दूव श्रादि 
निकलने के कारण यड रोग दोना, बहुत कमजोरी, रातमे 
श्रच्छी तरह नीद्‌ न राना, पेट मेँ वायु का जोर। 


यलेडाना द्या २०- कठेन मे धडकन के साथ श्ण शरोर 


छाती भे दर्द दोन पर इखे देना चादि 


सन्फ़रदया ०--कोडई चर्मरोग दव जाने या पुराना जरम 

भर ज्ञाने फे याद्‌ य सोग दोना, उपर चटने या चढाई उतरने 

फे वाद श्रथिफ समय तङ केने का धटे स्टना द्रव्यादि 

लक्षण शोर वेतलेञोना से लाम न दोने पर इस्त देना व्दाहिपः । 
{ ५४६] 


ध 

च्रनिका या ६। केटिगस मदरटिश्र इस योग॒ की एक 
चह्या दवा है । दिन मेँ तीनवार पांच पोच वृन्द्‌ सेवन करने 
से नयी धीमारी मै आश्चर्यजनक लाभ होता दै! क्रटिगस से 
लाभ न दोने पर शरीर जव यदत का भी शोप दिखायी दे, 
आदरिस मद्रटिचर दिन मेदो तीन वारदौो दो तीन तीन 
चृन्द्‌ फे दिसाव से देना चादिष्ट । 

दूनके शतिरिक्त, मस्कस १ कन्वेलरिथा ३, केक्टस ३, 
पडमिसर २, वेलेरियाना ६, कोवा २०, केलमिया लेट ३, कठके- 
सिया फस १२ विचरं चादि दवा्ोसे भी ल्तणाछसार लभ , 
दोता दै | 

स्माचश्य़ स्रचना-मानसिक उत्तेजना, दौड धुप, भारी 

चीज उठाना श्चादि मना है 1 येज उदे जल से स्नान करना, 
थो थोडा व्यायाम करना, खुली दवा मे घूमना इत्यादि लाभः 
दायक है} चाय, तम्धाक्रु, शराव यादि उकतेजक पदार्थो से पक 
द्म दुर रटन्र चादिष्ट { अ्रधिक आहार, घी नेल या मस्म 
मसाले कौ चीजे मी खाना सना हे । जिख कार्ण सेयह येग 
ह्वा दो, उख कार्ण पर ध्यान रसरः इलाज मस्मे से विशेष 
शरोर श्रीघ्रं लाम दोता दहे) 


हृदय मे बात । 


(लप णा तर कष) 
जैत शगेर के "अन्यान्य श्रंगो य चान या चाकी कीमासै 
स्येती दै, देने टी दद्य पर मी इस योग का श्राक्रमण द्योता हे! 
{ ५ } 


भ 
यद रोग दोने पर छाती भँ वायीं रोर फलेन कै स्थान मे दरद 
क! भार मालूम दता हे 1 वायीं करवट सोने मै तकलीफ, 
श्वासफष्, कलने म द्पद्पी, चेरे पर उद्धग, बहुत बुखार 
उसके साथ पसीना त्यादि लक्षण भी प्रकट होते ह । यद 
रोग बहुत चुरा दोवा हे । पुराना दोजाने पर कठिना से 
श्रासम दोता है । हि 

विकला । 
एकोनारट ३ या ६-ग्हुत बुखार,कलेजे का कोपना, छाती 
भे खुं चुभोने जेता दर्द, मय, पेशाव फा रुक जाना इत्यादि । 


चेत्तेडोना २ या ६-हदय का कस्मात श्चोर श्रपरि- 
मित संकोचन, कलेजे मे घटकन, छाती मे दाव श्चौर भार 
मालुम दोना, उसक्ने फारण्‌ श्वास रक जाने के लक्षण, वदं का 
पफ़ायक शरू दोना %्रोग एकायफ गायय हो जाना त्यादि । 


िमिसिफिउगा २ या ६-दय के चासो श्नोर भयकरः 
द्व, वाये फन्येमे भी दद मालूम देना, स्नायचिक शरोर 
चात येदुना । 


रसरट्वे् ६ या ३०- दय की कमजरो , खद चुभने 
जसा दर्द, विश्राम के समय तकलीफ का वदना, सरदो लगने 


के कारण यद्र रोग ष्टोना इत्यादि । ह भ 
६. {५४५} 


~^ 


भाद 


लेकेसिस ६ या ३०--्ाद्तेपिक वेदना, दिलने डोरने 
श्मोर हाथ दिलाने पर दर्द मालूम दोना, नींद फे समय सेग 
करा यदना, लेटने पर भवासकण्ठ इत्यादि । 


इनक रतिरिक्त वातरोगको दवारम तेभो लक्षणा 
बुखार दवा चुनी जा सकती दँ । 
श्राविश्यक इचना- योगी को उदी दवा श्रौर सरदी से 
अचाना चाहिये । सवदराना श्रौर वाली श्रादि दलके पदां 
स्नाने को प्नौरः ठंढा पानी पीने को देना चादिये । 


` नसो काल जाना। 
( ९160815 ) 


सक्त संचालन मे खकावर केने के कारण दाथ, पेर, मल- 

दार श्नौर श्रण्डकोप श्रादि की नसे फूल कर मोटी ्ो जाती हे 

ङंगली से टसोललने पर यद नखं टेद़ी मेदी शरोर वैदे पए सोपि 

जखी मालुम दोती है 1 सखाधाररत पैर कीनसोम ही यद 
शेग अधिकः दोतता है । 

| ` षिद्ला। 
देमाभेलिष ३7--यद दख सेग की ्च्छी द्वा हे । 
शते सेयन करते खमय देमामेलिस मदरटि्चर का ( टशुने- 
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६1 

पानी मे मिक्लाफर) वाह्य भ्रयोग करने से श्रचिक लाम 
द्योता । 


॥। क 


प्र्निका ३या ६--चोटलगनेया धिक चलने के 
कारण नसे एूलने पर से देना चाष्िये । 

वेलेडोना &--नसो मेँ पदाद, सूजन नौर लाली हो 
तो इसे देना चाद्ये । 

आरसेनिक ६ या ३०-नसेंफूल्न गयी द्य ्नोर उनमें 
जलन दती द्यो तो से देना चाद्ये । 


पलोरिक एसिड ३-वीमारी पुरानी दोने पर दसस 
फापती लाभ देता दै । 


पल्पटिला &-नसं एूल गयीं ह ओर उने युत दरदं 
दोतादो तोशसे देना चाद्ये । 


दने श्रतिशिक्तं कठकरेसिया कावं, प्रं फादटिख, जिद्धम, 
फरेए्मफस, प्लम्बम, लेकेसिस, फर्मिका शरीर सल्फरः यादि 


दवाश्चो से मी लक्तणादसार लाभ होता दै 
[ ५७७ ] 


शक 
आवश्यङ सूचना-क्लिमेयीज्‌ धावन के वाह्य भयोग ते 


भो काफी लाप दोतादै) पैर पद्य बोधने, मोजे पहनने 
थवा वैरुडज के व्यवदार से भी लाभ दोता है । 


१२-यक्कत योर प्लीष्ष के रोग । 


( 7156868 07 {6 11४87 & 66९ ) 


यज्ृत्‌-प्रदाह्‌ । 


( प९एव्र॥15 ) "1 
\ 


क्रोध भ्रोर शोक श्रादि मानसिक उन्तेजना या अवक्त 
नता, किसी तरह क्य चोट लगना, क या दस्व॒करानेव्राली 
किसी तेज दवा कषा सेवन, शरावखोसी श्रादि कारणो से यद 
येग द्योता है । यकत, पेट मेँ दादिनो रोर पसलियों {क गीवे 
स्थित स्दता हे । यद सेगे दने पर उस स्थान मै दर्द 
शोर फनकनी दो है । दाथ से थपथपाने या द्चाने पर जोर 
से ससि छोड़ने पर शरोर खोली ्राने पर दर्द दोना, दाहिने ` 
कन्धे रोर हाथ मे दरदं दाहिनी श्रोर जलन शरीरः वर्व॑ चुभोने 
जैसा दर्द, श्वास कष्ट, .मल का र्ग कीचड जसा या सफेद 
श्रौर कर्द्ियच श्यादि दस रोग के श्रचान लत्तण है ! सेगफा 
श्यारभ जाश बुखार, वहु प्यास, थोडा पेशाव, मिचली श्योर 
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शे 

+ च्लुघादौनता श्रादि सक्तो से देता है! वीमारी 
धार्‌ दने पर वुसार नदीं मी श्रता श्रथवा बहुत कम 
प्ता है 1 प्रदाद शीघ्र श्याम न होने पर घट 
देके रूपमे परिणत दो जाता हैश्रोर पोडा फटने पर 
, शूक शरोर मलके साय पीव निकलता है। मयी बीमारी 
-१० दिनपर श्रात्तम द्यो जातौ हे । च्रारमन शोतेपर या 
7 सेग पूना श्राकारः चारण कस्ता हं छ्रोर यकृत वद्‌ जाता 
या फोष्ेका रूप धार्य करे फे कारण रोगी की श्वद्यु 
ने जाकी है 


विकि । 


एकोनाहृट ३ या ६-तेज बुखार यछत म खुद 
युभोने जैसा वरद्‌, बहुत येचैनी, प्यास धवार सी 
यसी, यत फे ॐपसी भाग मे शद्रा, पिति की फे, पशात 
बन्द इत्यादि 1 


-~---- 


वेल्तेटोना या ३०-यर्त भ तेज द्द, दर्द फादर 

नक पौल्ल जाना, टिलने डोलत दवाने, खासन ध्चोर दादिनो 

करवट सोने पर दरदेका बढ़ाना, कोणना, पीले र्य का पेशाक्‌, 

श्म दद्‌, नीद से चौक पटना, तेज बुखार द्रव्यादि 
{ ५४६] 


शत्य 
त्श में प्रदाद श्रौ वुखारके समय उसे देने से काफी 
।म द्योता है । । 





्रायोनिया ६ या २०- दाहिनी श्रोर खु चुभोने 
सा दद, हिलने डोलने से दर्दका वदना कठ्जियतं स्वभाव 
ग्डचिडा, जीभ पीली, सुह सा स्वाद्‌ कड़वा, पिच्तको कै 
भयादि । बुलार को तेजी घट जाने पर भमक्युरियसू के साथ 
यायक्रम मे भी यह द्वा दी जाती ह । 

मक्युःरियस ६या २०--दाथ लगाने पर धटुत दर्द, 
श्नाख्ट, छीकने या लोखन पर सुर चुभोने जेष दर्द, दाषदिनी 
स्वर सो न सकना यरूत एूला शर षढा श्रा पीला 
दरा. पित्तकौ कै इत्यादि लच्तणो मे श्से देना चाद्ये । चायो- 
परया के साथ पर्याय क्रम मै या फोड़ा शोकर पकने के 
तण दिखायी देने पर शे देने खे बहुत लाम होता हे । 


नक्वोपिका ६ यां २०-यरत में दर्द, ववाने खे 
दका यदना, सुह मे खहा या कुवा स्वाद, खाना 
ग्रच्छी तर्द जम न दोना, कन्जियत, मलका वेग मालूम 
तेना, पर दस्त साफ़ न दोना, अधिक मानखिक पस्थिम या 
पसव शादि के सेवन सर यद खेय दोना त्यादि लच्यो इसे 
ज चाहिये । 
{ ५५०] 


शश्र > 
थं 
नद्रम सर्फ ३०-दिलने डोलने, दीथै श्वास केने या 


यङृत पर दाथ स्सने से ददं मालूम दोना । पेट साली द्येन 
पर नाभी के चायो छोर वरदं छं खा लेते पर आराम । 


चेसीडानियम ३ या 8--यङूत फे स्यान मेँ तेज 
या धीमा दर्द, चेदय पीला, लेढी जेखा या शूव पीले 
र्गकामल, शिरे पिचले स्ते मेँ कानकी शोर खीचनं 
सरा दद॑। 


1 


पोडोकिल्नाम ६्या ३०-यस्न मेँ द्वं श्र भार 
मालूम दोना, मिचली या पित्त्ी कै, यरूत मे सदा दाय 
सगाकर राडते रहना, खवः पतले दस्त, यरूत फी क्रिया में 
गोत माल । 


हद्दधिस्टिस्च ३ या ६--वहुत कल्जियत, मल कारम 
फीका, यन फी जता, पेरः स्राी मालूम दोना, बुखार का 
ग्न द्टोना त्यादि । 


नेटमम्युर ३० या २००-यक्त के स्थान में खटकर 
से काटने जैसा दर्द, बुखार, पेखका वड्‌ जाना, पेट मँ गढ्गक्ा- 


दद्ध इत्यादि 1 
, (५१) 


पन्सेटिला ६ या २०-मुंह फा स्वाद्‌ कडवा, जीभ 
र पीला लेप, मिचली श्वौर कै, रात मँ दरे रंगा 
चकना दस्त, गरम स्थान मै भी ठंड मालूस दोना, 
शाव मै कतरने जसा दरदं, शाम -को तकलीफ़ का वढ 
ताना इत्यादि । ॥ 


लेषरान्डा६ या ३०-यरत मे कनकनी शरोर धीमा 
पीमा ददै, जीभ पर पीला लेप, काले रगका वदवुदार्‌ ' 
परल, कमला रोग, तीसरे पहर ओर शाम को देस्तोका 
वदना इत्यादि 1 ( 

चायना ६ यां ६--यङत फे स्थान, मँ ददं शरोर 
भार मालूम होना, खोचा मारमरे जेता दर्द, रात में 
द्द ;का यदना, चेद्ध फीका, वहत कमजोरी इत्यादि 
लक्षणौ म शरीर नक्सवोमिका से लाभ न्ने पर श्से 
देना चाचियि। ॥ # 


क 


अज 9 


ल्फास्तस ६ यां २०-यर्त म वहु दर्द, पाकाशय 

सक्त ददे का फल जाना, दादिनी छोर कोटा लगने जेसा दद, 

किसा तरह को द्वाव वरदास्त न दोना, सीने के बाद समी 

शेग सलक्षर्णो का यद्‌ जाना इत्यादि लक्त्णो यें से देना चाये । 
। 1 ५५२1 


शक 

वेलेडेना या मक्युःसियस के वाद्‌ इसे देने से धिक फायदा 
दोता दै । 

4 ३ 

कलाक ६ या २०-खरईं चुमोने जैसा दर्द, कमर 
सरे लेकर घुटने तक दर्द का फल जाना, खजन, पारडु- 
रोग त्यादि । 

साईलीसिया ३०-यरत का स्थान कश शरोर 
फूला हया, दप दप वेदना, दिलने डोलने या चले से दर्द, 
का वदना । 

कल्केरिया कर्व ६ या २०-भूख की कमी, सामने 
की श्रोर छुकने पर यत म खर चुमोने जैखा ८९६ दर्चके 
कारण कमर मँ कल कर कपड़ा न पठन खकना, मटमले रंग 

मित्ते ४ गीले ४५ 

के षडे शरोर जीरं पदाथं मिले हए दस्त, पर गीले शरोर 
ठे त्यादि 1 

सनल्फर ६ या ३०-शिरश्रोर दाथ पैरफे तलो मे 
गरमी मालूम दोना, समू जीम पर सफेद लेप लेकिन उसमे 
अगले भाग मे लाली, कपाल में भार मादम ्ोना पेट 


ख्टाना शत्यादि । 
[५५३] 


रपस 


काडयत्त मेरी १ ए-यृत रोर पिलदी का भदाट,उसमे 
ददं त्यादि । 


1 


वारित १-२-यछृत मे र्त संचय के कारण कमर, 
पट, जघ श्चोर मूजनाली श्रादि स्थानो मे दरदं ! 


थिरडियन ३०-यरूत मे फोडा, शिर मेँ चक्र 
यक्त फे स्थान मेँ जलन, पिलदी के स्थान में ददै, जी मिच- 
लना इत्यादि। 


फोर्फ़रस ६ या ३०--पदले यङ्त का वदा श्रोर कडा 
द्यो जाना, घादको धीरे धीरे -उसका दछोखा दो जाना, प्नौरः 
मन्त मै जलोदर या कमलाकौ वीमासी हषे जना। 


॥ 


लाईइकोपोडियम ६ या ३०-वायुके कारण पेर पूूला 
हा, सादी कण्जियत, पेरमें दथा रखने जैसा ददं, दवाने 
शरीर जोर से ससि लेने परः दर्दका वढना, दाहिने पाश्वं श्रौरः 
परमे ददं इत्यादि । 
{ ५४६ 


श 
 सीपिया ३०-अरायु श्रोर मूत्राणयकी गवो के 
साथ यद्ध येग दोना, कमजोसै, मन्दाग्नि गहिया शरोर 
` सूञन ) 

हिपरतन्फर ६ या ३०--सोख लेने, सने या दिलने 
से दर्वका वदना, ववासीरफो वीमारीके कार्ण यह रोग दोना, 
पारे का श्रपव्यवहार इत्यादि 1 





श्वश्यफ़ सुचना--यछृत को पलानेल या चोकर 
की पोटली से संकना चादिये । गायके छोटे चच्चे का गोवर 
यसम कर उसते भो संकने पर लाभ दोता है । छुघर दने पर 
सायुदाना श्चोर वाली रादि लको चीजे लाने फो देना चादिये 
मंस मद्ुली रीर घी तेलके परे पदार्थ खाना एक द्म मना है। 
खाना थोडा थोदा खाना चाद्ये ! एक साथ ही बहुत श्मधिकः 


खाल्तेना हानिकारक हे । 
य॒ञ्रेतका इदना । 


{ एणमाद्ुन्षत ण घ 11४९८) 
, इख रोगे यक्त का श्राकार पने स्वाभाविक श्याकारकी 
अपेचा वडा दो जाता दवै । रथिक मोस, मचली, घी, तेलके 
पके पदाथ, रोर शराव रादि उत्तेजक पदाय का सेवन, 


= 


०४. 


घरुपमे अधिक परिथम क्षरना, रजी येग, यरूत भदादक्षी 
वीमारी का पुराना हो जाना, यदधन मे सक्त सचय दोना श््यादि 
श्नेफ कारणो से यह राग दोता हे । यत बड़ा हो जाने पर 
खटोलने से दथ मलगतादहै। यकव का वड़ा श्रौर ऊँचा 
हो जाना, वेने या सड दयोनेपर यकृत मे भार मालुम दोना, 
यदत फे स्थान मै दवने से दर्द मालूम दोना, शरीर का रग 
पारड या पीला दो जाना, जीभ पर मेला लेप, फन्जियत, 
मल कठिन, भूपको फमी, कभी कभी मिचली, शिरमँ दद, कम 
जोरी, मल्लका रग मरमेलला या सफेद, श्रेखि पौली दद्यादि 
श्ल रोग के प्रधान लक्तण है। यद रोग भराय. श्राराम हो 
जावा हे, लेकिन कमी-फभी खानपान के छ्रत्याचार से सूजन 
आदि उपललगं उत्पन्न दोकरः रोगी की मृत्यु यो जाती दे। 
न्यौ के लिये यदह शेग श्चवश्य खतरनाक होता है। बुखार 
शीघ्र न चने पर वे वड़ी कटिनारै से श्राराम डोतेहै। 


विकित्सा । 
एकीनाईट इया ६-बहुत्त बुलार, यकूतवाले स्यान मे 


खु चुमोने जेल दद॑, वास भ्र्वाख मेँ कण्ट, बडुत धवड्ादट, 
सृत्युभय, अस्थिस्ता या वेचनी दव्यादि । 


ब्नायोनिया ३ या ध-यरूक मं खः चभोने जेसा दद, 
वाहु रौर कन्घे तक द्दैका ल जाना, कणव्जियत, मल खस्ता 
छीर कठिन, ४ बुखार इत्यादि । 
त ` [५५६] 


मक्युरियस ६ या ३०-- यृ भे द्द, पेशावका रग 


< 
साल, मन्लेका रग मस्मलाया हय, यूत एला शरोर वडा 
श्रा, कमला सोग जेस लक्तण इ्यादि । 





लाइकोपोदियमप ६ या २०--यङ्ृतमै दद॑, पतते 
चृस्त या कन्जियत श्रादिं लत्तणो मं इसे देना चादिये । 


सीपिया ६ या ३०-- यव को पुनी बीमारी मे 
श्मीर लिख को यद रोग दोने पर सते ब्त लाम 
द्योता दै। 


नक्पवोमिका ६ या ३०-घीतेलके पके पदार्थं खाने 
या शराय पीनेकके कारण यद रोग होना, यर्त मेँ दपदपीसाने 
के वाद्‌ पेटः बहुत भण हशध्रा मालुम दोना, कमर मे पडा 
न रप सकना, सुवह खु मै सडा या कडवा स्याद्‌, कच्जियत, 
कटिन मल, कवीनाइनङे श्चपन्धवदारके कारण यह रोग दोना 
त्यादि लक्षणो मे इसे देना चाद्ये 1 श्रनेक चार केवल्न दसी 
द्वात यद रोग श्राराम दो जाता दै । 





संर्फ़र्‌ ३०-नयसयोमिका से पूया पूरा साम स 
देने पर षे देना चादिये । पुखनी चीमासे म इससे श्रधिफ 


लाय दता दै। 
{५५७ ] 


शेष 
चायना ६ या ३०-वदुत कमजोरी, खाना दमन 


दोना, चिना ददके दस्त, साधारण वुखारयर्त का पएूल जाना, 
दाथ लगाने से ददं दोना इत्यदि । 


पोडोकिल्लाम ३ या ६-यकर्‌तकी खरावी के साथ पतल 


दस्त प्राते द्ध तोध्छे देना चाष्िये। 


वश्यक सृचना-दिनर्म सोना, रातमे जागना, अधिक 
परिश्रम करना, सरदी लगना श्रादि दानिकारक दै। ठटे 
पानी से नहाना वरदास्त न दो तो गरम पानी सरे वद्न पोच 
डालना चाद्धिये । व्यायाम करना च्छा है । दलके शरोर 
पुष्टिकर पदार्थं खाने चादिये । धी तेलके पके पदार्थं साना मना 
दे । स्नान पान पर विशेष ध्यान रना चाद्ये! ` 


यञ्तकी शीर्णता । 


+ ( वप०818 01 ४०6 कणरएछप ) 
नेकः कारणो से जि तरद यश्ृत वद जाता दै, उसी 
तरह यद रोग दने पर छोटा भी दो जाता है । ्रधिक शराय 
-पीना, मलेरिया वाक्ते स्यान मेँ रहना, गर्डमाला या उपद्त- 
दोष, गर्मी मे रहना, छदयकीं वीमारी घ्मादिं श्चनेक कारणो से 
यद योग दोतादै। प ह छोटा दोजाना, कट्जियत, 
~ 


१ 


मरमेला, सफेद या पीले रगका मल, यज्व मे द्द, कँ, छाती 
मे जलन, चुलार, कमला, कभो कभी पतल्ते दस्त, जलोदर, 
धीरे धीरे येगी का वहुत दुयला दो जान; चेहरे पर नीली 
नीली नसे दिखायी दना, इत्यादि श्ख रोगके श्रधाम लक्षण 
है रोग वदने पर जलोदर, रक्तदीनता, रक्तं भ्माव, 
मस्तिष्क विक्रार श्रादि लक्तण भकट दोकर रोगी की मृच्यु 
दो जाती है। | 


विक्त । 


शर्जन्टम नाइट & या ३०-मेलेसिया फे कारण यद 
सोग दोना, यदृते स्थान मे पूर्णता योध, खोचा मारने 
जेसा द्द, चलते समय छाती तक ददं मालुस होना, शोथ 
इत्यादि 1 


श्रा्निक ६ या २०--दाष्िनी रोर दर्द, खजन श्रौर 
जलन, दवाने से ददं मालम दोना, शरीर मेँ जलन, अस्थिस्ता, 
श्रवसक्षता त्यादि ! 


लेकेसिस & या ३०--शयवियो कफो यद सेग दोना, 


नीदके चाद सभी रोग लत्तर्णो का वद्‌ जाना 1 
{ ५५८६ 1 


श 

लको पोडियम ३०-शराविर्यो की वीमारी, सुद मं 
खडा सपाद, जयसा खानेसे दी पेटः भर जाना ल्ेकिर फिर ` 
भूख लगना, पेट मे चायु संचय, डकारः श्चाना, कच्जियत 
इत्यादि । 

नेटुमम्यूर ३०-मेलेरिया के कारण यद रोग दोना, 
कन्जियत, खर दुभोने जैसा दद । 

शरममेट ३०--दय की चीमारी फे कारण यद रोग 
होना, कमला, कर्जियत, सफेद था राखकफे रंगा 
दस्त दोना 1 

काषेबिज २०--दर्दके कारण यरूत मे दाथ, तक न 
लगाने देना, कमर मै कपड़ा न रख सकन, पेम वायु संचय, 
दस्तफे समय पेटसे वायु निकक्षना इत्यादि । 


कन्केरिया काव ३०-गरुडमाला चालु बाते रोभिर्यो को 
सत्ते ध्रधिक लामष्ोता हे 


आयोडियम ६ या ३०- तमे, , अधा, शरीर 
दुल्ला पतला त्यादि लक्षणो मेँ इसे देना चादिथे । 
[द°] 


५ 

नाचि एसिड & या ३०-पुखनी बीमारी, गरमी 
या परेके दोपे यद येग दोना, कीचड जैसा मल, सु्ठमे 
यदुत चद्व त्यादि 1 

नक्सवोभिका २०--कमला,ववासीर या अम्ल रोगियों 
की यीमासै, शराव पीनेफे कारण यद सेग द्योना, यस्त 
फ़ला हुश्या, कमर मै कपडा पदटनने पर तऊलीफ मालुम दोना 
इत्यदि । 

सल्फर्‌ ३०-कव्जियत, यरूत कद श्रौर पूला श्रा, 
छजीखंता, अनेक प्रकारके चर्मयोग, चुनी उरं द्वा से पूरा 
लाम नद्योना त्यादि । 

श्रावर्यक द्ुचना-पुली दवाक्रा सेवन धरोर स्वास्थ्य 
र्ताङे नियमो का पालन करना चादिये । शरवश्रादि उत्तेजक 
पदार्थो क्षा सेवन एकदम मना दे । 


पाड या कमला 1 
( यश्पाप्‌०6 } 
यरुत कि क्रिया मे पड्वदी या गोलमाल ष्टोनेके कारण 
यद सोग द्योता है 1 वास्तव मे इते यरूत रोगक्रा शक सप्त 
३द [५६९] 


शप 


कंहना चाददिये । यङ्त की क्रिया मे खरावी होने के.कारण 
मले मूतर दाय पित्त चाहर न निकलते श्रौर खूनके साथ 
` मिलकर समृचे शरीर म संचालित होते दै । ्सी लिये यद 
रोग होता है । रुविसणम ज्वर, या प्लीद्धाजनित ज्वर के साथ 
श्रौर खिर्यो को गमावस्थामे भी यह सेग दो जाता है) 
शख रीर वेदसा पोला पड़ जाना, समचा शरीर भी पीला 
दो जाना, देशाव का रंग पीला, जीभ मेलीसुद्टका स्वाद्‌ ˆ 
कडवा, भूख न लगना, जी मिचलना, पिकी के, सफेद, मर 
मले या राखके रके दस्त दोना, कम्जियत, कमजोरी, खाधा- 


रण बुखार, फमी-कभी शरीर वुजलाना इत्यादि दस रोगे 
भ्रधान लक्तर है! * 


चिकिसा । 


=€, 1 = ५ 
सेनि ६ या २०-मेनेसि्याके कारण "यद रोग 
शछ्योना, ठमेशा धीमा चखार राना इत्यादि । । ~ 





चयना ६ या ३०--यद दख रोरकरि बदिया दवा दै 1 
मेललेस्यिा बुखार या किसी तेज चीमारीके वाद्‌ यद रोग टोना, 
यूत कडा शर बड़ा, एवाने से दर्द, कीचड्‌ जेस दस्त. हका 
स्वाद्‌ कडवा, मिचली, भूख कम, या धिक लगना लेकिन 
मोजन में रुचि पतले दस्त इत्यादि लक्तणो मे शीर मक्युरि- 
यसं फे खाथ पर्याय-कममें देने से नेक वार यद सेग ट्सी 
दयास चाराम टो जाता है । ~ 

४ [ ५६२ } 


शक्त 
{ 

“ मक्युरियस & या २०--यकत मे दर्द, राख या कीचड़ 
जसे ददं मिचली शरोर कौ, जीभ मैली, पतले दस्त इत्यादि 
लसणो में श्रौर चायना फे साय पर्याय-कम मेँ देने से ससे 
बहुत लाभ होता है। 

कैमोमिन्ता ६ या १२--ढरोये दच्चे रोर वालक को, 
लाह्तकर दाति निकलते खमय यट रोग होने पर इसेदेना 
सादये । 


~---- 


लद्मवोभिंका ६ या २०--परत कडा शरोर वदा, उसमे 
द, कन्जियत, श्चदचि, सु द में तीता या खदा स्वाद्‌, मिचली 
या छे, साधारण बुखार इत्यादि । 

त्रायोनिया ३ याकष्~प्रछवमें ह्य खलगानेक्ति खद 


भने जसः दर्द, पिच्तकी कं, जीभ पर पौला लेप, कन्जियत, 
णुष्णार त्यादि लकर्णो में शरोर नक्छवोमिका से लाभमन दने 
परः परते देना चादिये । 


द्ास्करस ३ या ६्--ग्मादस्यामे खिर्योको यद्रा 


ने पर इसे देना चादिये । 
५६३ } 


श 
चेली डोनियम ३ या द६्--यङत में दर्द, यत वश, 


मल्ल सफेद, रषि, चेरा शौर समूत्या शरीर पीला स्यादि 
ल्त मे इसे देना चादियि। ` 


जतेपरेन्डा ३ या &-यह पाएड रोगकी वद्या दषा 


है । यकृत मे दर्द, पतले दस्त, कीचड़ जेखा मल इत्यादि 
ल्षत्तणो मे इसे देना चादिये । 


पोडोपिल्नाम ३ या ६-पित्त रुक जानेके कारण यहः 
सेग दोना, जी मिचलाना, पिन्तकी के, यङ्त मँ तल्नादट चौर 
दर्द, कन्जियत या उदयामय शत्यादि लक्षणो मे श्ससे 
लाम दोतादै। 7 

स्फर £& था ३ ०-चमंयेगवाल्े सेगियोँ कों यद रोग 
दोना, खोपदी शरोर छाथ परमे जलन, पित्त श्रथवा रक्तक कै, 
कटनी शरोर दर्द, पेट फला हुमा, कच्जियतः निद्रा, शामको 
बुखार इत्यादि । 

पर्सेटिला ६ या ३०-जीभ पर पीला लेप, घु का 
स्वाद कडवा, दरे रंगङ़े पतले दस्त, ण्याख न दोना, जाद्धः 
माचप्र दोना, शासको तकलीफ का वद्जाना शत्यादि । 

{५६४ ] 


शरिद 
ला्ईको पोडियम३२या२००--यदृतकी पुरानी विमारी के 
कारण यद योगर दोना, बहुत , कम्जियत, पेटमे वायस्य 


षत्यादि । 


श्रमगेटदया २०-यङृत शरोर पेड फे उपय दिस्ते मे दरद, 
मटमैलला या हरे र्गका मल, शरीर के निचले श्रगो मे दर्द 
धरत्यादि । 


॥ 


भिरिका ३४-तेज वीमारी, कन्येकी दियो मे दद॑, 
पेटसे वायु निकलना, पेगियो में ददं इत्यादि । 


श्नफे श्त्तिरिक्त पकोनाइ्ट, दाशद सिरस, पसिडफस, 
ल्लिकस,वायंरिस, येलेडोना, नेदरमसल्फ, फाडु अस, डिजिटे- 
लिस, जेट्तामियम, आदि द्वाश्चा से भी लक्ञणादुसार लाम 
श्टोता है । 
श्राचश्यक दूचना-खुली दवा मे घूमना शरीर व्यायाम 
आदि करना लाभ दायक दे । दलकते शरोर श्रासानी से जम 
हेते घाते पदार्थं चोर पञ़े फल साना चाद्ये 1 मद्य, मोस, 
थी, मिरार पच््वान श्चादिं खाना मना दै । 
स्वनपान शरोर स्वास्य्य॑के नियमो पर भ्यान रने से 


शाधारण वीमाय मे काफी लाम दोतादै। | 
[45] 


वषुकः 
पिलिही का प्रदाह । 

श्रधिक परिधरम करने श्रौर खरदी या चोर चादि लगने 
के कारण पिलद्धी मँ प्रदाद पेदा होता है । यद सेग होने परं 
पिलद्दी के स्थान में दद, दप दी, देखने, खोसने या सांस लेने 
परः ददं का यदना, नुखार, छाती शरोर पेट मेँ जलन, जी मच- 
लना, शिम चक्र, कन्जियत आदि लक्षण प्रकट दते दँ । यद 
रोग प्राय. श्राराम द्यो जाता है, परन्तु भ्रदाद के कार्ण पीव 
पदा दोजाने पर रोग सांघातिरु दो जाता हे। 


चिकिसा । । 


एकोनाइट ३ या ६-प्रदाद के कार्ण बुखार, बहुत 
अवडादर, मल्यु भय, चेचेनी, प्यास इत्यादि । 


्निक्रा ६-चोट लगने के कारण यद रोग होने 
पर श्रौर सान्निपातिक लक्षण दिखायी दैमै पर एते देना 
चाद्दिये । 


~~ 


व्रायोनिया & या ३०-पिलदी के स्थान मे ख्ुमोने 
जेला दद॑, कव्नियत श्रवा कौ नौर दृस्त, दिलने डोलने ख 
दर्द का वदना, चिटचिडा स्वभाव श्व्यादि 1 
{ ५६६] 


` ` ` पिरि 
श्रा्च॑निक्‌ ६ या ३०-जलन, पतले दस्त, खूनी को,वहुत 
कमजोरी इत्यादि लक्षणो मे इते देना चादिये । 


, नक्वोमिका ३ ०--शराविथो को यद सेग ोने पर शरीरः 
_पकोनादट से लाभन होने पर दस देना चाये । 


पलदी क बदना। 


( इाभपह्ुण९ण ०। ॥06 81९6 ) 


मैलिसियिः चुर श्राने पर तथा श्रधिक च्वीनादन सेवन 
करने फे कारण श्राय यद रोग दोता दै । कमौ~कमी दूसरे 
सेगो कै क्वाथ एकः उपसर्ग के रूपमे भो यद सेग श्रफृट होता 


्े। यद येग दोन पर पेटः वडा दिखायी देता है, खास कर 
है फि देखने 


-यायी श्नोर कमी-कमी पेटः इतना धढृ जाता 
मे तवी यसाः मातुर षता दै! पेट पत्थर जैसा कडा 
दो जाना, भूरर न शगना, पतते दस्त होना, सूनी वि 
होना, शोथ या जलोदर दो जाना इत्यादि दस रोगे 
अघान उपसर्म ह । दन्द के कारण शने वार सेग साधातिक 
दो जाताहे। 
, चिक्षिसा। 
श्रासनिक ६ या 3०-श्यिमः फवीनाईन क्ेवन कर्ने 
के कास्ु पिलदी का चढ़ जाना शरीर कठिन दो जाना, यायीं 
७9 


> 
आर खचिने श्रौर खर चुभोने जसा दर्द, पेट मँ जलन बहुत 
कमजोरी, सटृनी दस्त शीर खूनी कौ त्या । ' । 


नक्पवोमिका ३०--क्वीनादन का श्रपव्यवहार : 
कथ्जियत, दिलने डोलने या द्बाने से फटा लगने" 
जसा दर्वं। 


~~~ 


कल्फोसिया फार्वं ३०-्लीदा का वद्‌ जाना, वरहो 
स्पशं रादि वरदास्त न दोना, सामने की रोर कमे 
पर यायं पा्वं मे खरं चुभोने जैसा दर्द, , तलपेट एला 
छुश्मा इत्यादि । 


# 


चायना ६ या ३०-वहुतत दिनो तक मैलेसि्या बुखार 
श्माने के कारं यह रोग दोना, पिलद्यी षषी श्रोर कदी, 
उसमे दर्द, चल्लते स्य स्न्नम्न्मी, पेट पलना, श्तिसार, 
स्तो इत्यादि । 


॥ 


श अ 


सियेनोथस १-पिलदौ पूली शौर कदी, दय्‌, 
दद के कारण बायीं करवट लेट न सकना, कल्नियत इत्यादि । 


लाईफोपोडियम ३०-वायीं कोख म कसक्रर 
४ ६ 
पकड रखने जसा दुद, पेट पला इश्रा शरोर वायुपूर्णं 
केन्जियत त्यादि । 
नेट्रम म्युर ३०-पुरानी वौमासै म इससे, लाम 
दयता & । 
फेरम श्रासं ३०--पिलदी का यदना पिलद्यी की, 
खुखार, शोथ, कवजियव या पते दस्त, रक्त दीनता 
अत्यादि। 
ेसिलिनम २००-किंसी दवासे लाम न ्टोने पर इसे 
जमाना चादिये। 
' १३-पेरके रोग । 
( 101867888 ० ४6 9६07४८१ १ 
मारे पेरफा प्रधान यन दै, पाकाश्छय या मेदा । मलोग 


ओ ङ्ख खाते या पीते दै, वह पाकाय मे दीं पटुखता दै 
[ ५६€ ] 


ध > 


शरीर वरटी वद दजम होकर उसका रख, र्कत॒श्रादि 
य्मतां है । पाकाशयकी क्रिया मे गड़वडी षोने से शनेक् भकार 
के रोग होते है । उन्दी सग का निदान श्रौर चिक्रित्ला इस 
परिच्ठेद्‌ म लिखी जाती हे) . 


पाकाशय प्रदाह । वि 
( 60571118 ) । 


गरम शरीरः मेँ डंडा पानौ या वरफ आ्रादि पीना, उत्तेजक _ - 
पदार्थो का सेवन,तेज जुलाव लेना,किसी तरद का विप पेटमे 
जाना इत्यादि नेक कारणो से यहः रोग वा है। पेम 
जलन शरीर कतरने ससा वरद, तन्नादट, दिलने ॐोलने से 
ददं मालुम दोना, के मेँ पदले खाये इषः पदाथ, वादको कफ 
शरीर खून निकलना, ठडा पानी पीने की इच्छा, तेज प्यास 
ज्ेकिन पानी पीतेद्धयीकेदो जाना, पेट पर दाथ रखने से 
रेट गस्मं भादुम दोना, चुष्वार, चुने मोडकरः चित सोना, - 
कव्जियत, भू्ररोच या .योड़ा पेश्व, जीभ पर सफेद लेप, 
रोगी चुत कमजोर, श्चौर खतवव्‌ अवस्था श्यादिं इस . 
सग के रधानं लक्तण है । येग चढने परयेगी का चेदय श्रीर 
{से वेड जाती दै श्नोर दाथ पैर तथा चेदरे पर ठंडा पसीना 
सूर, शल्लाप प्रादि लक्षश भरकर द्योकर येगी की शत्य 
दो जाती षै। 

[ ५७० ] 1 


शप 
चिकिसा । 


* एकोनादट ३ या ६-ठंडी खली दवा लगकर रोगद्ोना, 
तेज युक्लार, पाकाशय जँ दद॑ शरोर जलन, तेज प्या, चैनो 
शरीर श्त्यु भय । 





पन्तेटिला ६ या २३०-पाकाशय मेदुर भोकने जैसा 
द्द्‌ सने पीने के वाद्‌ मिचली श्रौर के, शिरे चकर, जादा 
मातम दोना, सुह का .स्वाद्‌ कडवा, पतल दस्त, मामको 
तकलीफ का वढना इत्यादि । 





नकषवोमिर ६ या ३०-पेद सै फंड श्चीर जलन, खटी 
गन्ध युक्त कफ या खूगकी कँ+कन्जियत, शिरे ददं, शराचियो 
करो यद्ध रोग दोना इत्यादि । 


फायेवेन & यां २३०-पाकाय मँ जलन, खडी डकार+ 
जरसा खाने भी दृद, पेट मे घायु सचय, खद चीजें पाने 
फी दज्छा इत्यादि । 

वेलेडोनां ६ या २०-द्द कषा प्कायक शुरू दोना शरोर 
पकायक गायव दो जाना.रिरमे स्काधिक्य च्रोर ददःश्ाचाज 
श्नोर रोशनी वद्दास्त न दोना, नीदं से बारवार चौक 
पडना त्यादि ! 


शप 
घ्ासँनिक ६ या ३०-पाकाशाय मे जलन फे साय दरद 
बहुत प्यास लेकिन प्क साथ छ्रधिक पानी न पीना, कौ दोना, 


कै होते समय ददं का बढ़ जाना, येचेनी खत्युमय 
निद्रा इत्यादि । 


~~~ 


भर्मिका ६ या ३०-पाका(शय म दवाने श्रोर कतरते 
जैसा दर्द, मिचली, उकार.सु ह का स्वाद्‌ कड्वा,समूचे शसीर 
भ दर्द, शिरे गरम, श्रन्यान्य श्रग खंडे दत्यादि । 

ज्ायोनिया ६ या ३०-पाकाशयमे खद चुभोने जैसा 
दद, हिने डोलने वे ददं का बढ ना, जोम खस श्नौर उस पर 
सफेद्‌ लेप, तेज प्यास, कै इत्यादि । 


ह 


इपीकाक ६ या ३०-पाकाशय मेँ तेज ररव 
श्योर जलन मिली या कै, दरे दस्त, पेट मेँ श्एल वेदना 1 


पिर्म ६ या ३०-तेज प्यास, किसी भी चीजका 
खेट मेँ धिक समय तक न ठहरना, कमजोरी, ठंढा पसीना, 
छधिक दस्त शरोर क, पेट में शल इत्यादि । 


ेन्रिसि ६ या ३०- पाकोशाय मे जलन, के, पेशाव 
करले को दच्छा, लेकिन चृन्द्‌वृन्द्‌ पेश्वाव होना इत्यादि ! 
{५७२ ] । 


५ ~ 
हि फोस्फएत ३ या ६- पेट कतसने जसा द्द्‌, हाथ 
पर खडे, ठं, मालूम दोना, वष्ुन कमजोरी, खीचन इत्यादि 
त्तस मै शरीर श्यासंनिक के वाद्‌ दसे देने से श्रधिक लाभ 


होता रै । 
ह सम्पर्‌ ६ या ३०--पकायक वहुत खुस्त दो जाने तथा 
क दस्त होने पर दरे देना चादिये। 


दादड स्टि्च ३2--यद भी द रोगकी पक वद्या 
दुघा दै । 


इनके श्तिरिक्त पन्टिमन.ठ, मक्युःरियस कर, थूला, 
द्योखायमख, शर्जन्टम नादरट, चिस्मथ, मिरिलफोलतियम, 
यक्युरियस सल, आदि दवा भी लक्षणाद्धसार लाम करतीदे । 


श्मावश्यक स्रवना--सेगकी तेजी के समय पक्क या 
अये घटे पर दवा देनी चादिये । जवं तक सेग श्ारम 
मद्धो चव तक थोडा ठंडा पानी या वरफ फे डका को चोद्‌ 
कर मोर फु भी खनके लिये न देना चाद्ये । सेय शन्त 
दने पर सावृदाना, चार्ज दू शादि दिया जा सकता दै! 
स्व तकः पए्चनशक्ति रकन दो जाय, तव तक फटी व्वीजे 


खाने फोन देनो चाद्ये । 
8 


४८,८> 1 


भूष न लगना 1 
( 4००. १४ ) 


शछनेक वार यद रोग किसी दूसरे रोगके लदश रूपपे ही 
अकर होता द । श्रधिक या श्रपरिमित भोजन, किसी प्रकारका 
शयैरिक व्यायाम न करना, सदा पद्ते लिखते र्टनः, सदा 
खर मेँ वटे श्टना, खराव, गोजा, मण श्रादि मादक पदा्थोका 
सेवन करना त्यादि कारणो ते भी यद सोग देता द 1 


विक्षत 


मकपवोमिक्षा ३ या ६-चाय काफी शोर शराव 
आदि पीने कै कारण यट रोय दोना, सु मे कडवा स्वाद, 
कन्जियत, खाने कौ चौजो का स्वाद शच्खान मालुम द्षेना 
इत्यादि । द्र 
वचायना ६ या ३०-वहुत दिनों तक पतल दस्त श्ानेके 
याद यद रोग होना, सभो चीजों पर छख्चि “युका स्वाद्‌ 
फडुवा । 
पन्प्तटिल्ला ६ यां ३०--खियेः को स्जोदोपङ़े साध 
यद रोग धोना । सु र्मे खडा या कडवा स्वादधोङे पके पदार्थं 
{ ५७४ ] 


शप्सव 


मख, दुघ, सेरी श्चादि चीजें दचिकर न॒ माम दना, 

मोन के चद्‌ क्षार शाना, डकार में श्वायी इर्‌ चीजों का 
नि 

स्वाद्‌ शरोर गन्ध । 


कन्देरिया कां ६ या २०--मु्मे लक्च स्वाद्‌ घोर 
खट्ट के, शिर मे दर्द, पतले दस्त श्टयादि । 


हिपर सन्फर २०--श्रधिक पाय या पवीनादइन का 
सेवन करने के कारण यदद रोग होने पर दये देना =ाचिये । 


1 


जेम्टियाना लुदिया मद्र टिश्चर-भोजनके श्राघा घर्य 
पदि वसा प्राचा चद्‌ व्िलाने से बहुत लाभ द्योता ष 


नक्ते श्रतिरि्त दाशनेस्िस, पन्िमन्दूड, फनस सपाद, 


इग्नेरिया श्चैर रसटस््स श्रादि दवापप भी श्राजमायी जा 


सकती है । 
आवश्यक सुवन्द म खुली दवा मे घूमना, 


टे जलसे स्वाम करन उना, नियमित व्यायाम 


टना लाभ दायकः हे} श्यासानी येदजम ख सी बीन 


खाना चादिये । 
[ ५७४ 1 


ध ~ 
सुमे पानी भर याना । 
{ 2९70818 } 
यजत शरोर पाकाशय की क्रिया मै गडवडी होने से श्रोर 
भारीया शपुिकर भोजन करने खे यदः रोग योता दे; 
भोजन करने के वाद्‌ उकार आना श्रोर उसके साथ दी खद 


या स्वाद्रदित पानी पेटसे निकल करः मुदम भर जान 
दसका भ्रधान लक्तण॒ दे । 


विरि । 


कार्वोविज इल रोग मै काफी फायदा कस्ता है । पुरानी 
वीमासीमे लादो पोडियम अआजमानो चादिये ! नक्रवोमिक्ा, 
पसिड सल्फ, च्रायोनिया, पर्तेटिला शरादिः द्वाश्मौ से भी 
लाभ होता हे 1 श्रजीरौ या वददजमी फी द्वारतो भसे भी 
द्वा चुनी जा.सकती है । तेज वीमारी मँ रोगीको केवल मख ' 
स्िल्ाने से भी काफी फायदा होता है । 


अधिक भूख लगना ! 
(42010 4 [९ ) 
पाकराशयक्ती सयवीकरे कारण जिस रट कम भख लगती 


है, उसी तरद कभी कम वहत ज्यादा मख भी लगती ह । 
{५७६ ] 


इसे श्रस्वाभाविक या राक्षसी भूख भी कदते है । यद रोग 
रोगे पर रोगीका पेटद्यी न्धी भर्ता । वद ठर वक्त सनिके 
लिये तैयार रदता है ! पेदमे पफरिमि होना, किसी कठिन येग 
से बहुत दिनों तकर पीडति रदना, श्राष्रि कारणों से तथा 
चखियो को गरावस्था श्रौर दिस्यीस्यि सगे समय यद सेग 
दोता है। 


विकिता । 


सिना ३० या २००-पेरमें क्रिमि दोनैषर दस देना 
चादिये। सोते से चौक पठना, दात किडमिडाना, श्रोर नाक 
सुजलाते रहना, क्रिमियेगके प्रधान लक्षण दै 1 


चायना 8 या २०--भयकर भूख, सास्कर यतके 
समय प्यास, यट फल सानेकी इच्छा दत्यादि । 

सारली्तिया ६ या ३०-वडुत मृल लगना लेकिन 
सानेकी चीजं भली न मालूम दोना, कच्नियत, श्रमावस्याका 
रोगा वदना द्रव्यादि । 

स्टेफीमेग्रिया ३ या ६-भोजन से पेट मय दा होने 


परभी म मादृम होना 1 
३७ ` [५७७] 


# न 


क्कः = ` 


आवश्यक सूचना-रोग चदे जिस कारणस इश्रादो, 
दस सदए रोग दी समभना चादिये श्चौर येगीको भली बुरी 
सभी चीं चाहे जितनी तादादमं न खाने देना चाद्दिये! 
खान पान म नियमित्त न रटने से येगोको अन्य ' भयकरः रोग , 
हो सक्ते , 


बदहजमी या मन्दामिि। ` 


( 7१606शे-1०0)&6510 ) 
४ 


, 
दख सेग को श्रग्निमान्ध या श्रजीं रोग भी कटते है 
धी, तेलॐे पके पदाथ खाना, श्रच्छी तरद चिवाकर न खाना, 
चाय, काफी, शराव तम्बाकू या ऊर्पसाग दवाश्रौ का श्रधिक 
सेवन, धिक शासीरिक यामानखिक परिम करना, श्थवा 
चिलकुल दी परिथम न करना, खर्र चोजं खाना, कमजोरी, 
सदा घ्र रडना, स्नायुरोग या वात सेगक्रा दोना, सोरा 
' धातु च्रादि श्नेक कारणां से यद रोग होता है 1 पेस्मे भार, 
सदम पानी भर आना, छाती जल्लन, पेयम दर्द, ससम 
चदव, कलेजा घडकना, शिर मेँ ददं, कभी कमो याक्तसी भख, 
पेट पलना, कन्जियत या पतल्ते दस्त, मिचलली यां कं, 
उकार शाना, गला जलना त्यादि इस रोगङे प्रधान 
लच्तण द 1 
7 ९८] 


सपि 
चिक्रित्सा । 


सकपवोमिका ३या २०-तम्वाक्‌ श्वौर शराव श्रादिषे 
सेवन फे कारण यद येग. दोना, पेयम भार चनौर दरद,कलेने मे 
जलन, के, सु दका स्वाद्‌ तीताया खञ्च, येग दोनेपर भी 
साफ दस्त न होना, यद शि्स्मे चक्कर इत्यादि । 


प्सेटिला ६ या ३०-काती मे जलन, मिचली, शिरसे 
चकर, जोम खप्ली, पतले या श्वि मिलि दस्न, धो तेली 
पको चीजें खानेफे कारण यह सग होना, सिध को रजोदोष् 
दते साथ यदह रोग दोना, सदा खड मालुम दोना इत्या । 





श्रासेनिक ६ या ३०-पाकस्वली मे यत जलन, गरम 
पानी पीनेदे छाणम मालुम दोना, वरफ़ सानेङे कारण यदद 
सेम दोना त्यादि 


करकेरिया का ६ या २०-रुष्वी या खद्धी उकार 

शाना, खसो, धरि चीरे शरीर कमजोर श्नोर दषा दोने 

साना, खद्टी क, धिर श्न्वाव श्त्यादि । पट्वेटिला फे 
याद्‌ इससे अधिक साम दोह । 
[ ५७६] 


हिपर सल्फ़र ६ या २०--पुरानी वीमारी, फो भीः 
चीज दजम न दोना, खद्धी चीजें खानेकी इच्छा, पारेके श्रप~ 
व्यवहारके कारण यष्ट रोग दोना । 
, चायना६या २३० तरज्लेरिया सेगदोने के फार्णया 
बहुत दिनौ तक शराव पीनेके कारण यदद रोग दोना, शोथ 
शमीरः यूतं प्रदाह श्रादि लक्तण दिखायी देना इत्यादि। 


सन्फर ३०--पाकागशय मे भार, खद्धी डकारः , राना, 
भोजन के वाद्‌ तन्द्रा, सु भे श्रौर दोग पर जस्म या सज्लम, 
कम्जियत, ववखीर इत्यादि । खुवद सफर ० शरोर शामको 
नक्सवोमिका ३० सेवन कराने सरे पुराने योगम वषुत 
लाभ द्योता ह । 

लादफो पोडियमं ६ या ३०-- कमजोर श्चादमिर्यो को 
यह योग दोना, बद्ढजमी शरीर पेट पलना, कव्जियत, सदा 
तन्द्राभाच, खाखकर भोजन के वाद्‌, यष्टी उकार, खष्धी कै, 
थोढासा खाने पर मी चेर भरा भालु होना, पेम वायु 
संचय, द्स्त साफ न दोना इत्यादि 1 


काेविज ६ या ३०-यहमी इस रोग की वद्या 
दवा दै । सटी, चदवृदार श्रीर सहयो उकार, दिचकी, डकार 


[५० ] 


श 1 > & 
शाते या चायु निरलने पर श्राराम मालुम होना, भोजन फो 


्मनिच्छा, पेयम गडगडादट, अतिसार शरोर पेट फएूलना, 
रोगीका' फातर हो पडना इत्यादि ! 





एन्टिमक्रूड ६ या ३०-श्रधिक भोजन फे कारण यद 
रोग दोने पर तथा खो, वच्चे श्रोर चेद्धाको यह रोग दने पर 
दसस अधिक लाम होता हे । वदवृदार डकार, पारी पारे 
छम्जियत योर दस्त, जीभ पर सफेद जेप, श्चखचि, भूख न 
सगना, डकार श्नर चायु निकलना श्त्यादि लक्षणोमे श्ये 


देना चादिये । 


एविप माद्या ३२४ या ६--भोजन फे वाद्‌ पेटमें वहुत 
रय, कन्जियत, बृद्धावस्था के कारण यह यग दोना । 

फो्फरस धया ३ ०-श्धिक इन्द्रिय सेवा या हस्तमैथुन 
कफे कारण यदह रोगदो तोरसे देना चादिये। 

्रायोनिया & या २०-य्रीप्म घ्रोर वर्प दिन म इस 
सोगक्ठा दोना, भोजन के अन्तमं खुदम पानी भर जाना, 
पाकाम्ठय म पर्थर जेखा भार, खटी या तीती उकार, जीम 
षर पीला लेप, कन्जियत, मुदम तीता स्वाद्‌ 1 


~ =--° 4 न 


श 
एनाकाडियम ३-- भोजन के धाद्‌ तुरन्त कोई तकलीफ 
न मालुम दोना, लेकिन कुछ समय के वाद्पेट भँभीदर्दद्ो, 
तो रसे देना चादिये। 
नेमम्पूर २०-छ दस पानी निकलना, मु दका साद्‌ 
तीता, तीम जलन, खानेके वादं कलेजे मै धडकन र्तः 
द्यौनता, नमक खाने री शच्च, कव्जियत, धिक इन्द्रिय सेवा 
या श्वेतसार पदाथ खानेके कारर्‌ यह येग दोना । 


-~-----~ 


सीपिया ६ या ३०-खियौको जायु दे\षके सपय यद 
येग दोना, पुरानी बीमारी, मलद्धार में भार, सु दका स्वाद 
ख्या या तीता, खद्धी चीज सानेकी इच्छा, शरोर मलीन रौर 
पीला इत्यादि । 

धूजा ६ या ३०--श्रधिक चाय पीनेके कारण यदद ` 
सोग दोनेषर ष्ये देना चादिये  मक्युरियस सल श्रोरप्पक्टि था 
शेखिमोखा खे भी दसी लक्षणम लाम दता द । 


इनके ध्यतिरि्त दादर स्टिस, पेद्धोकलियम, नक्सल मस्रेटा, 
केसी वाद्ोम, प्लम्बम, डारकेमारा, प्स्कोनादर, कोलेनसिन्थं 
श्याद्रिसख, विस्मथ, शरोर शर्निका श्रादि दवाश्यो से भी लक्तणा- 
चुसार लाम छोता है। 
[२८२] 


शक 

भावर्यक्र सचना-पेज कड समय तक घूमना, ठदे 
पानीसे नदाना, नियमित खमय पर भोजन, भोजन कफे धाद 
कुछ देर विध्नाम, दिनमे न सोना, भोजन के वाद्‌ काफी पानो 
पीना श्रादि वाते लाम दायक दै । जल्दी जटी खाना, राते 
जागना श्नादरिं दानिकारक 1 खनि लिये पेली दी चीजं 
न्यवदार मे लानी वादये, जो श्राखानी से दजम द्यो जायें । 
घीके पके पदार्थं मोस, ददी, घो, चाय, काफी श्रादि चीजें 
विलङ्घल द्री न लायी जायें तो श्रव्छादै। 


श्रम्ल रोग । 
( 4 शवा ) 
यद सेगभी प्क तरह का श्रजीर्खं सेगदी दै शरोर 
साधारणत जीं येगे दी यदह रोय उत्पन्न छोतादहे। 
छाती शरोर वेट जलन दोना, सुदर्मे खदा पानी भरना, 
खष्टी रार आना, कमी कभी भोजनके वाद्‌ पेम कु 
दद दोना, कं, शिरर्द, कन्जियत या उद्रामय श्रादि इन 
सेगक्े प्रधान लक्तण ह । 
विकि । 


कन्देरिया कार्यं ६ सा ३० दस योग की वदिया 
द्वा सुम खस्न स्वाद्‌ शरोर क, जोभ पर सफेद या 


४८ | 


भ 


पीला लेप, प्यास न दोना इत्यादि लक्षणो म द्से 
देना चाद्धिये । 


1 


कार्वोविज ६ या ३०-श्रम्लरोग, सदी उकार श्राना, 
दस्तोरे कार्ण कमजोरी, पेरमे गडगद्ार श्चोर वायु संचय, 
जी मिचलाना इत्यादि । 


सल्प्यूरिक एसिड ६ या २०-कलेज मे जलन, खश 
डकार, खद्धी कै, वदन सरे खद्धी गन्ध निकलना, काले दस्त 
दिचकी दत्यादि । 


लाईकोपोडियम १२ या३०--पेटमे वायु सचय, पेटमे 
किसी भो चोजका उ्टर न सकना । 

मैटरमफ़त १२२ चूं -पेरमें द्द, द्धी उकार, घद्टी 
कै, डकार शाने पर श्रम मालूम दोना त्यादि । 

अ्जेन्टम नट ६ या ३०-पुरानी वीमायै, उकार 
छना, सक्तसी भूख दत्यादिं ! 


~~ 


फो प्फरस ३०-खद्यी उर या सु दमं पानी भर तराना 
वद्ौको यद्ध सेग होना इत्यादि 1 
[8 >| 


कीक 


सन्फर ३० -पुरानी चोमारी, कन्जियत सखव के वत्तः 
तले दस्त, शिस्म जलन इत्यादि । 


नकेएवोमिका ३०-मोजन के याद्‌ पेट भार मात्म 
गेना, परः दबाने पर दर्द होना, कण्जि्रत.एरावी शरोर श्रमिता- 
शस्य को यद रोग दोना त्यादि 1 





राबिनिया ३०-कै, तीती उफार, पेट जलन,कन्जियत 
त्यादि लक्तण मँ से बहुत दिना तक सेवन करमे से च्छा 
पाभ दोता द! 


इन अतिरिक्त मेद्ग नम, मेग्नेशिया फस,केली सार्व श्रोदि 
द्वाश्रे। से भी लाभ दोता है। 


श्रावश्यक सुचना--नियमित समय मँ नहाना, खुली 
दवामे शमना, शरोर व्यायाम करना लाभदृष्यक द । घो श्योर 
नेचाले पदाथ, मिराई श्योर ध्वेतसार चाले पदार्थं खष्ना 
मना द 1 भोजन के दो घडे वाद्‌, कागजी नीवृका रसं धीना 
लाभ दायक है 1 


[५५] 


शेस 
'फोर्फरस २ या ६्-पानी या कोई भी परतल्ली चोज 


पेटभे इद देर ठरे के वादकं दोजाती दोतोश्सेदेना 
चाद्ये) 


धिना ६ य ३०-रमिके कारण कं दोन पर ससे लाभ 
होता है । 


` खाने फे पदार्थो की गन्धके कारण कदो जायतो छट्पी 
कम । गर्भावस्था मे खियौ को यह रोग दने पर कोनायम, 
दपीकाक या नक्सवोमिका । जदयाज की सवारी के कार्ण क 
हानि पर त्रियोजोर येद्रौलियम या कचयुलस  वच्चौको दति 
निश्षतनेकं समय यष रोग होने पर केमोमिला, लसी के 
खाथ फो था मिचली होने पर पी काक, मवयुसियस, केण्सो- 
कम, पटसेटिला, बायोनिया, चायना, सेय, फोरुफरिक 
पसिड, स्फार, केरिया या लेकेसिख । तेज वीमारी मे 
श्रौर श्रन्यान्य दृवाश्रो से पररयाल्ाम न होने पर चायना 
प्ेस्म, सरफर, असेनिक या दायोसायमस । खूनी केम 
प्रपीकारू, श्पीकाकं से लाम न होने पर देमामेत्लिससे आओोर 
देमामेलिस से भी लाभ न दमे पर अनिंका। जिस रागके 
कारण कै दोती दो उस रोग कों दवा्चा(मं सखे भीदवा चुनी 
जा सकती है 1 

अवश्यक द चना-तेज मारी में श्रधे या एक धटे 
के न्तर से श्चोर साधारण बीमारी मे तीन चार धरे फे 
[ ५ ] 


॥ 


7 


0 

{ "पी 
शछन्तस्ते दवा देनी चादिये । योगीको स्थिर भावसे खला 
रसना चाददिये धरोर वीच वीचमे वरफके कड चूसने के देने 
चाद्ये । लानेके लिये हलकी चीजं देना चादिथे । पक साथ 


प्रधि न खाफर थोडा थोडा कड वार खाना लाभदायक दै । 


खूनी के । 


( पि०८ापष्प्शाा6518 ) 


ष्रस योगको र्त पित्त भी कते दै । के फे साथ सून 
निकलना दरस सोगका भ्रघान लक्षण है । कमी फभी चानक 
खनकी क दोती है श्रोर कभी कभी कौ के पटले पेटमें भार 
श्रोर दर्द, मिचली, शिस्मे चकर, कमजोरी रादि लक्तण॒ भ्रकट 
दते ह । वारवार ्रधिक खून निकलना चुरा लक्तण दै । कमी 
कभी पाखाने के साथ मी खून निकलता है । यद सून पाका- 
श्य से निकलता ह । पेटकी किसी नसम जसम हो जाना, 
किसी तस्ट की चोट लगना या शराव श्रादि पीनेफे कारण 
यदद सेम रोता दै । सूनी खासीरमे भी खून आता दै, पर चद 


शून छातीसे निकलता है । खूनी के म पाकाशय से शून श्राता 
ह नोर उसके साथ के, मिचली, पेरमे दर्द श्रादि लक्ठण 
मौजूद रहते दै । 


{५८६ ] 


विक्स | 


एकोनाइृट ३ या ६-पेथ्मं द्द के फे साथ चम- 
कीला लाल खून निकलना,ज्वर भाव.दाथ पैर उदे, स्थिरता, 
-मृत्युमय त्यादि लन्तणो मे श्नौर रोगकी प्रथमावस्या मे श्से 
देना चादिये । 


= 


इपीकाऱ ३ या ६्-यह श्ख सोगकी सर्वप्रधान द्वा 
है । पएफायक खूनकी के या जी मिचलाना श्चोर के दोना, 
काला तून निकलना, चेदय मललोन, पेटमं द्वाव मालूम दोना, 
पेम दर्द, प्यास इत्यादि । 


हैमामेलिप्त या ३--काला खून निकलना पेदे “गडः 
गढादर, कमजोसी, खून निकल्लते समय कोर कट न मालूम 
दोना, इत्यादि ल्तर्णो मे ससे भो वहत लाम दता है । 


श्र्निका ३-या ६-पेट मै किसी तरद को चोट लगने 
-या प्रधिकर परिम करने फे कारण खूनकी फो दो तो शते 
देना चादिये। 
चायनां £ या २०-चूनका रंग काला, वहुत खून 
निक्षलनाः चोर उसष, कार्ण रानी का कमजोर दो जाना । 
[५९० } 


पव 5 < रण > 


श्रासोनक६ या ३०-कःपेटमं जज्नन.पेटमे दर्दुकमजोसै 
श्रस्थस्ा, मूौमाव, येगी का बहुत खुसुत हो जाना, तेज 
चीमारी। 


पृरतेटिल्ला शया ६्-खिर्यो फो "एल वन्द्‌ दयो जाने के 
कारण यद सेग यो ता इसे देना चादिये । 


छार्ोवेजन ६ या ३०-वह््‌त कमजोरी, सखव्युकाल कीसी 
अवस्था, यारवार चेदटोशी, द्य पैरवरफ की तर्द, उद्या 
पसीना, नाड लुप्त श्राय, पेटका एल जाना इत्यादि । 


फ्लस्सरस ६ या ३०-लाल स्गका सून निकलना, 
होडश्रादि षण सक्तं शत्य हदो जानाः पेट जलन, ठंडा पानी 
पीते से श्रायम मालूम दोना । 


इने ्रतिरिक्त नक्खवोमिका, स्फेलो, मोजस.वेलेडोना, 
करम, षरिजिरन शरोर ष्रिञ्ियम शादि दवा्भासे भी लाम 
द्योता दै। 
श्मावश्यहन सचना-तेज धीमारी मं धएटेमे दो तीन 
चार द्वा देना चाद्ये 1 मानसिक उत्वे जना, दिना डोलना 
कठिन चीज खाना शादि मना दै। पेट पर चदे पानी की 
पद्म च दाते सहना, वरफ के रुद चूसना, श्चोर पुरूष स 
विधम कसना लामद्रायक है । लो चीजें ठंडी दारके खाने 


फोदेना चाद्ये । 
[५६१ } 


पेट में शूल । - 


( (०116) 


यद पक तरद का स्नायविक ददंदहै, जो पेये दोवादै 
शछ्रासानी से दजम न दोनेवाली चीज, श्रधपकी येटिर्थो 
तरकार, धी तेलकी पकी चीं श्रादि खाना पेयम 
सर्दी लगना, पेरम मल दक्वा दोना, गस्म शसीर मै वरफ 
श्यादि पीना, पेट चायु रा सचित दोना आदिं इस रोगक्े 
प्रधान कारण है) श्न वेदना नाभी की जडति शरू होर 
समूचे पेट पौल जाती दै) वेदना बहुत ही कष्ठटदाथक 
दोती है, पर यह दमेशा वनी नहीं रहती । दर्द श्रचानक 


गुरू द्योता हैः 1 कु देर रखता दै, वादको फिर शान्तदो 


जाता है । कुलु खमयके वाद फिर गुरू द्योता है) द्द्‌ के 
कारण सेगी पेडक्षो दाथसरे पकड लेता दै, सामने कर शरोर 
सुक जातां है या जमीन पर चेटको वाता दै । जी सिचलाना, 
उकार राना, चेरे पर ठंढा पसीना, कच्जियत, पेट पलना, 
इत्यादि लक्तण भी प्रकट दोतते है 1 बुखार नदीं स्ता । द्व 
किसी मी समय अचानक वन्द ढो जावा ह ननोर रोगी अच्छा 


द्यो जातादहैः 


{५६२1} 


५. 
विक्षता । 

कोन्लोपिन्थं ३ या ६--यह इस रोगी पक वद्विया 
दवा है पेटमे कतरे जसा दर्द, पेठन,दर्दके कारण रोगीका 
घछुखपटाना, पेरको पकड रछना.सामनेकी शरोर ऊुकजाना,पेर 
देवाने से श्राराम मालुम होना, कभो कभी पेटका पूल जाना, 
डकार श्राना इत्यादि लक्तसो मे इसे देना चाहिये । 

लाषटकोपोडियम १२ या "२० पेयम वायु-लंचय, 


कच्ज्ञियते इत्यादि लच्तणो मँ नक्सवोमिका से लाभ न होने पर 
च्मोर कोलोसिन्थ के साथ पयायक्रम मे यट द्वा दी जाती है । 


एफोनारट१2या ३२६ -पेटमे कतरे लेखा पर्व, र्द के 
कारण सेगीका चिल्लाना श्र छटपराना.भ्दाद श्रादिके कारण 
यद्ध सेग दोना 1 


केमोमिला १२ या २०-नामीके चायो नोर पीन 
या सिषूडने जसा दर्द, कटिलियत या पतले दस्त, पेट कना, 
सातके समय श्नौरः गरमी मे तकलीपत का यढ जाना 1 
श्रायरिष ३ या ६--बहुत पेर एूलना, पेटकः उपस 
आगमे जलन, पित्तकी फो, मरोडने खा ददं श्न्यादि लक्ता 
दन 1५६३} 


> 


‡ धद ‡ 1 & 
मरोर कोल्ेखिन्थ, नफ्खयोतिका तथा केमोमिला के वद्‌ 
खसे धिक लाम दता । ध 


~ ४ 
५ 1 


; 


नकपवोधिका ६ या २०-अ्धिक भोजन या , वद्हलमी 
के कार्ण पर फूलना, साथ छी पेटरमे श्रल, वारंवार दृस्तका 
वेग मालुम दोना, पर दस्तकषा न दोना, कठ्जियत, मूज्ाश्चय म 


~ 


कतरते.जेसा दर्द इत्यादि । ६ 


न) 


श्रयस्केारिया ३ या ६्-नाभी खै शुरु होकर दद॑कां 
- सर्मचे पेट श्रोर शसीर मे पल जाना, साथ दी पेटका पूलना, 
“पित्त नौर लायी दुर चीजो कि केँ, ` लेटने पर ददेका वदना, 

खद छने पर श्याराम मालुम दोना इत्यादि 1 £ 


ष ८ 
1 


वेलेडोना ३ या, ६--तूपफान की -तरद शचानक दर्देका , 
शुरू दोना छर श्यचानक गायवं दो ' जाना, कसकर पकड 


ˆ र्खे .या, छ शब जेसा ददं.- मल कठिन-ष्ठो जानेके 
कारण ददै, दवाने श्रोर घुटने तोड़कर सोने परश्यायम मालुम ` 
ˆ द्धोना, खड़े होने पर ददैका वढना, जी मिचलाना, दोः वच्चे 


श्म वालं को यह रोग दोना इस्थादि । (६ 


, 


> ` ` पन्सेषटिला ६ या ३०-यी, तेलकी पकी चीजे" लाने के 
कारण पेरमे शल दोने पर इसे देना चादिये 1. 


| , 7“, (४५६४) £ 





शभ 


छापिविज ६ या ३०-- पेम वायुखचय शरोर गड 
गदादटः, डकार जाना, मोजन के वाद्‌ तकलीफ का वट्‌ जाना 
इत्यादि लक्षणौ मे श्नौर लादकोपोडियम से लाभन दोन षर 
इसे देना चादधिये । 


षिरटरूम एल्धम्‌ &-- सवम भीर भोजन के वाद्‌ पेटका 
फ़ल जाना, पेटम गदगद, समूचे तलपेटमे ददं, सु धमे 
पानी भर श्रान्य, चेदय शरीर दाथ पैर उदे, रेन । 


-~-----~ 


प्लम्भरम्‌ ६-पेटमे शल, येदना, साथदी बहुत अधिक 
कन्जियत, लेडी जसो मल निकलना "व्यादि वावेंरिम शमीरः 
श्नोपियम से भी इस लद्धएमे लाम दोता है 1 


कक्युलस ३ या ६-तलपेट मेँ धिक द्दःपाकाशय में 
डन, वायु निकलना, पेटः पलना, खियोको गभारवस्था मे यद 


सेग दोना त्यादि । 


साना ६ या ३०-पेटमे क्रिमि दोनेके कारण यद सेग 


दने पर इसे देना चादधिये । 
{ ५६५] 


४ ~> 
हणनेशिया ६-खियो को दिस्टीसिया सेगके साथ यद 
मोग दने पर दरसे श्ाजमाना चादिये 


--- २ 
११ 


श्रविर्यङ़ सुचना--तेज वीमारीमे घण्टे दो तीन 
चार दवा देनी चादिये । पलानेल से पेर सेकना लामद्ायक 
है । पैर श्चौर पेरको सरदी से वचाना चादिये । योगके समय 
सावृदाना, वाली, गरम दूध श्रादि दलकौ चीजे खाने को देनी 
खाद्धये, दुप्पाच्य चीजे' खाना मना ह । 


पित्त शुरु । 


( 5110 01 } , 


पाकाशय श्नौर श्रत में पित्त खचित दोनेपर्‌ कभी ` कभी 
जो शल वेदना छोती दै उसे पित्तश्ल कदते द । पेटमे दर्द, 


५ 


खाथ छी जी मिचलाना छीर कोके मे पीलेया दरे रुगके श्चोर 


खष्टं या कडवे प्पत्त निकलना इत्यादि इख रोगके भधान 


लक्तण दै; = 
विकता । 


केालासिन्थ २या ६-पाकाश्यमें द्द कै मैष्रे 
सपक पिन्त निकलना, सु दमे तीता स्वाद्‌ इत्यादि । 
{ ५६६1 


1 


श 
उायस्कोरिया २३ या ६-द्विलने डोलने से श्राराम 
मालूम होना, पिचश्रूल, साथदी पतते दस्त । 
इपीकाक ३ या ६-जी मिचलाना श्रोर के, पाकाशाय मे 
दवे, कडवे पदां की के इत्यादि । 
केमोमिला ६ या १२-पाकाशय मेँ आ्रात्तेपिक वेदना, 
पिन्तरी के चिडचिडा स्वभाव, चद्यकी बीमारी । 


नकसवोमिकः, बरायोनिया तथा शुलवेदना की अन्यान्य 
दवाश्रो से भी लत्तणा्सार लाम दोता है। 
आवश्यक सृचना-खाली पेट रटना श्रौर साली पिरम 
दध पीना मना टे । टलकी श्रौर पु्िकर चीजं खाना चाये । 
मिराई साना दानिकर है 1 


प्ति पथरी । 


( &४1] 810 ) 
पित्त कोपे पित्त सचित लेने पर पथरी पेदा दो जातीं 
हे । यद. पथरी वालके कणत लेकर मटर के खवर , तक 
हेती दै । दसलफा श्माकार भ्रौर रग भिन्नभित्र प्रकार का दोवा 
1 जव यह पथरी पित्तकोपसे निकल कर पिच्ठनाली मं 
६ { ५६७ } 


र्‌ त 

; 

पटु चती देतव शूल वेदना जेसी भयं कर येद्ना दती हे । यट 
वेदना दादिनी फोखसे शुरू ठोकर चारो श्रोर पौल जाती हे ! 
साथ ही कै, ठंडा पसीना, दिमाज्ग, श्वाखकण्ट, मूच्छ आदि 
लक्तण भी प्रकर दोते है 1 द्द कभी-कभी कुच सभयके 
न्तरसे उपस्थित दोता दै च्रौर फभी-कभी लगातार 
श्येता रता है । पथस शव म पहु चने पर दर्द बन्द्दो 
जाता ह चनौर पथरी मलके साथ वाहर निकल जाती है। 
सदा घरमे वेड कर मानसिक परिधम करने शरोर मास 


मद्यली खाने सखे भी यद रोग टोता है । यद सेग साधातिक 
नटी होता । 


विक्षता । 


कर्केरिया कां ६ या ३०-यद दस रोगकी, वहत 


वद्धिया दवा दै } शल उर्ने पर पषन्द्रद-पन्द्रठ मिनट के 
आन्तर से देना चाद्ये 1 


वार्वेरिस १-कक्केरिया से लाभ न छने पर्स देना 
च्वादिये 1 


~-----~ 


काडुयस पेरियेनस १--2यरूत म दर्द मालुम दने पर 
दरस देना चाहिये 1 


[५६८ ] 


श 5 & ४ 
चायना ३7 -रोगेके खमय कमी. दर्दका शत ्षेना 
श्नोर कभी वन्द हो जाना, वहतत कमजोसे त्यादि ! 


अनिका ३ या ६-श्लकी तकलीफ धटः जमे परभीं 


" तन्नादटः यनी स्टे तो इसे देना चाहिये । 


४ 
५ 


केलेस्टेरिनेम या ३:  -पि्ठपृथरी के कारण एल. - 


वेदना टोने परस्स मी श्राश्चजयनफ लां दोता दै । 


इनके अतिरि कियोनेन्यस, दाइदर स्यिस, डायस्को- 
स्या, चेलीडोनियम, जेल्सीमियम, येलेडोना, श्रासंनिक, मेभ्नै 
शियाफस, पएकोनाश्ट, मक्यु रियस, नक्कवोगिका ओर 
फोस्फरख, श्रादि दाशो से भी लंत्तसाद्ुखार लाभं दोता दे 1 


` श्रावृद्यकं सुचना--प्लानेल से संकना, ददं फै समय 
गरमपानी पिलाना सेमीकेो गरम पानीके खथ॑मे वेखाना या 


गरम पुर्टिख चद्ाना लाभदायक द । खुली दवा घूमना , 


प्मरीर स्वास्थ्ये नियमो का पालन करना लाहिये । श्रासानीसे 
जम दोनेवाह्ी चीजें साना चाद्ये । सेगका दयाया श्राक्रमणे 
सेकनें के क्लिये चायना, वेलीडोनियम या क्राडयसं मेरियाना 


दीरधकाल तक सेवन कराना चाहिये । (१ 


र 


^ [५६६] - थ 


) ~ 


~ 


; 


। पाकाशय मेँ ददं । 


( ९५1४ 10 {05 8{0०४९} } 


खानपान फी अनियमितता, कच्चे कन्दमूल श्रादि साना, 
श्मफीम या शसव छ्ादिका सेवन गरमीके दिनो मेँ अचानक 
खरदी लगना आदि कारणो से यह रोग होता दै । भोजन्के , 
याद्‌ येटभे रह रह कर खरौचने या कसकर पकडने जैसा दर्द, 
दर्दैके कारण रोगीका दुटपडाना, पेट दवाने से धाराम मालूम 
होना, मिचली घ्र के, कदोकर पायी इ चीजों का बाहर 
निफल्ल जाना, श्सके वादं श्राराम मालूम दोना श्त्यादि स 
राग के प्रधान लच्तणहै। , , 


विकिल्ा 1 , 


नक्सवोपिका ३ या ~य दस रोग की वद्धिया "द्वा 
ह । भोजन के याद्‌ पेट भें खन, खामने की शरोर सुक जाना, 
पेट मलने पर श्रारम,, तीती छोर खटी उकार, छातीमें 
जलन, पेटः पलना, कै, कव्जियत या पतते दस्त, खदा 
दस्त का वेग मालुम, दोना, शषरावि्यां , की बीमारो 
हत्यादि । ' \ 
कोल्लोसिन्थ ३ या ६-पाकागशशय मेँ पठन, लोचन या 


मोच जैसा दद॑, श्रागे की आर खक जाना, -पेटः म पैर मो 
{ ६००. 


\ ८ व 
, कर श्रद्नाने, दवाने ओर सकने पर शअराम मालूम दोना 
शत्यादि । 
श्रासेनिक ३ या ६-वहुत दर्द, दरद कार्ण सेगी 
का पागल सा टो "जाना, ज्वालाकर वेदना, सत फे 
समय दर्द्‌। 


येलेडाना ३ या ६-काटने या कनकनामे जेखा दर्द, 
द्द्‌ के कारण सेस सेककर रोगी का चुप चाप पटे रदना, 
पकायक ददं का शुरू दोना ओर पकायक गायव दो जाना । 


कक्युलस२ या ६-भोजन फे समय शरोर भोजन के 
धादे पेट भँ भयकर श्रकड़न, पठन श्चौर कतरे जेखा दद, 
प्रकाशय में स्नायु श्रौर एवासं इत्यादि । कोलौसिन्थ 
से ल्लाभनद्योने पर श्ये देना चाद्ये । 


केमोभिलां १२ या २०--नक्सयोमिका खे लाभ न दोने 
पर से देना चादिये । £ 


इमङे प्रतिरिक्त पकोनादट, मेग्नेभ्िया फस, शर्निक्‌, 
विस्मय, चायोनिया, फेस्म, चेलीडोनियम, सेविनिया, शा~ 
[६०१] 


ह 


५ 
संचय, उकार, कँ आदि इस रोगके प्रधान ल्श ह 
रक्तं स्वट्पता भौर वहम के साथ प्रायः यदह रोग 
मोजूदरर्ता है । नक्सवोभिका ३या६ इस येग की 
वद्या दवा है । भोजन के वाद दस्र पनर चद डाश्दयूट 
छदद्ोक्लोरिक एलिड थोडे पानी के साथ पीनेसेभी काफी 
लाभ द्योता दै। 


सोिकनेष-जदाज आदि पर चदृने से यहुत लोगों 
कोकै दोती है । इस बीमारी को सीसिकनेस कते है । 
ककयुलस देया ६ इस रोग की भ्रथान द्वा हे ! शिर चकराता 
दो तोशते दी देना चाद्ये । कै के साथ कन्जियत 
या दस्त होने पर नक्खवोमिका ६ या ३० । कक्युलस से 
लाभ नोने पर क्रियोजोर ३ या ६ आ्माजमानां चादिये 1 
पेशरोलियम ६ दस रोग को प्रतिषेधक द्वा मानी जाती रै) 
नक्सवोमि ता भी प्रतिपेधक दै । 


१४-तलपेर के येग 
( 1018९568 0116 & वप ) 
दमारे तलपेट ओँ अति, मूत्र यत, जननेन्द्रिय शरोर मल- 
डर आदि अंग श्वस्थित है । लियो के तलपेट म जययु 
श्रादि प्रजनन चंग होते द । इस अध्याय मे तलपेट के उन 
सर्गो का दलाज दम कित करते द जिनका सम्बन्ध श्रेतिं 
शरोर मलार से पाया जाता है 1 मूत्र यन््र श्रोर जननेन्छिय 
{ दन्द] 


धु 
रोग पृथक श्ष्यायो मै श्रकित कयि जार्यभे श्रोर सियो 
के प्रजनन श्चंग फी चिकित्सा इसी रोग के शछध्याय से 


लिखी जायमी } 
अन्त-ग्रदाह्‌ । 


(एिण6्न्इ ) 


अति दो भागों मै चिमक्त हे] एक वडी शंत कहलाती 
है शरोर एक छोटी । वडी ओति का भवाद तमाय या. र्ता- 
माशाय कहलात्ता दै । इसके लिये रक्तामाशय या सूली 
शोच देखना चाद्ये । दछोधी रंसि के ्रदाह का इलाज यरो 
लिखा जात ह्‌ । ध 

छ्ननियमित श्राद्यर, सरदी लयना,रुमि,पेर मँ चोरः लगना, 
शरत मे गोड-गोठ मल का सचित दोना, शसाव पीना, 
जुल्लाव या उत्तेजक श्रौपधि्यो का सेवन करना श्रादि 
दख रोग के प्रधान कार्ण माने जाते दै यह रोगद्ोनेपर 
नामी के चासें शरोर फारने या कतरे जसा दर्द, खोसने, 
ओर से ससख लेने, दाथ लगने या दवान पर दं का चदृना 
दिल डो न खक्ना, पैर मोड कर चित्त सोना, तेज बुखार, 
ये पूलना, कव्जियत, कै, कभी-कभी पतते दस्त श्रादि 
लच्तर्‌ प्रकट होते ्े। साधारण वीमारी मं लक्तण उतने 
तेड नर्द^दोते शरोर सोग॒श्राानी से ्ाराम दो जाता दे। 
तेज यीमारी से श्रचिक पसीना, ५ श्र कमजोर श्रावि 

[६८ 


शश्र 


लच्तसो के खाथ पतनावस्था उपस्थित होती है श्नौर रोगीकी 
ख्यु दो जाती हे। , 


एकोनाईट ३ या६-रोय की , भारम्भिक श्वस्था मे 
तेज बुखार, वेचैनी, बहुत. ण्याख, चमड़ा सूखा, नामी के चारो 
श्रोर कतरने जसा दर्द, कन्जियत, सर्दी लगकर यह रोग 
होना इत्यादि । 


] ॥ 


वेलेडोना ३ याध्-पेट मे दरदं, पेट पएूला दुश्मा, 
पतले दस्त, पेट मे दाथ न लगा सकना, चेढरा शरोर शरस 
लाल, लाप इत्यादि लक्षणो मं, खास कर जव दस्त श्रते टो 
तव से देना चादिये 1 


एन्टिमक्रड ६ या २०-पाकाश्वय की खरावी, 
जीम पर सफेद्‌ जेप, पतला दस्त, पे भँ तनाव शोर 
ददं श्व्यादि 1 ` 


व्वायोनिया ३या ्-नाभी के चारो धरोर वैय 
फला टुश्मा, शोत मे खर चुभोने > , दिने ¢ 


ददे का यटना, वहतं कट्जियत 
1 च भ 


शेप 
श्राेनिक ६ या २२--वहुत वेचैनी श्नौर घवदादर, 
तेज प्यास लेकिन पक साथ श्रधिक पानी न पी सकना, शरीर 


मँ दाद, यदचुदार काले रंग के दस्त, बहुत कमजोरी, 
कठिन बीमारी । 


कोलोसिन्थ ३ या ्-पेट म वटुत दर्द, दरदं फे 
कर्ण सेगी का श्चागे फी ओर ऊुक जाना, पेट द्याने 
से ञ्रासम मालुम द्येना, श्रोवि भिल्तएपतले वस्तं त्यादि । 

एपिषर ६ या ३०पेट मै कतरने जैसा दर्द, स्पर्शं वर- 
दास्त न दोना, धिक योव गिरना, बडग्रडाना । 

धर्मिका ६ या ३०-शरनजान मे दस्व श्रोर पेशाय, 
वहत निद्रालुता,जीम खपती्ेट का फुलना,+शसीरम नीले नीले 
दाग, चोट लगनेके कारए यद रोग दोना । 

केन्थरिसि & या ३०-वारंबार पेशाव का वेग मानम 
दोना शरोर व्‌ द-व्‌ं द पेशाब दोना इत्यादि । 


मवयुःरियस ६ या ३०-पेट पला श्राऽसून योर रोष 
मिन दस्त, पुरानी वीमारी में पीवषट्ोने का उपकम । 
३६ ~ ६०६] 


15 
इथ्यूजां ३ या ६--छोटे च्चे श्रौर चालक को ससे 


चि्ेष लाम दोता द । दघ दज्ञम न होना, वहुत कै दोना 
इत्यादि लक्लणो मे से देना चादिपे । 


लेकेसिस ६ या २०- नाभी के श्रा पास द्वाने जैला 
वरद, स्पशं वरदास्त न होना, श्ल, ददं रोर पेट का पूलना, 
वदयुदार दस्त, सोने फे चाद्‌ तकलीफ का वदृ जाना । , 


पोडोफिल्लाम्‌ &-तरद-तरद फे अलग-अलग रग के 
दस्त, खुद येग का वदना, शरीर का रंग पीला, पेट का 
पलना इत्यादि । 9 


दपीकाक ३ या. ६-पेटका पूल्तना, समूचे पेट ओँ दद॑ 
क्षगात्ार मिचली या केःपतले वस्त } 


५ 
८ 


विरेद्रम एन्व६-वारवार जोर से दस्त होना, पेट भँ 
वदै, खर्वी मालुम दोना, कपाल मे पसीना इत्यादि 1 


पारोजन ३०-पेट मे बहुत तेज दर्द द्योतो इव 
श्राजमाना चादिये। , | 
[६१९०] ~ 


श्रावश्यक सूचना-येगी को स्थिर भाव से खुला रखना 
चादिये । पलानेल से पेर सेकने पर लाभ दयता है ! खान 


पान पर विशेष ध्यान देना चादिये ! फडी श्रौर दुप्पाच्य चीने 
खाना मना है । 


अन्वद्र्ण प्रदाह । 
( 61180118 ) 

तललपेर शोर श्त के भीतरी भाग पक भिष्ली वास 
ढके रदते ह । सरदी या चोट लगना, रात मे ज्म, भरसव 
या गर्भलाव, चीसा ज्षगवाना श्रादि कारणो से इस भिल्ली मं 
प्रदाह उस्पन्न योता दै । यह रोग दाने पर, जादा श्रोस्कपफे 
साथ बुखार, पेट मै बहुव दरदं शरोर तनाव, के, पेट पलना, 
कमजोरी, चित दोकर पटे रहना, फन्जियत श्योर टिचरी 
इत्यादि लत्तण॒ भरकर होते हे ! रोग फटिन होने पर श्राठदी 
दस दिनि म सेमी की सत्यु दो जाती है । यदि इतने धिन वद 
वच जाता है, तो फिर प्राय. श्राराम दो जाता दै। 


चिकित्र | 


एकोनाहृट ३ या &--ब्ड या सरढी गरूर यद 
खेग दोना, बुखार, प्यास, वेचैनी, शखल्युभय इत्यादि 
लक्षणो भँ श्रोर रोग की श्रारस्मिक शछ्यस्या मँ इसे 


देना चाये 2 
[६९१] 


७ 
ॐ ^ 


शक 
इथ्यूजा २ या ६--छोटे वच्चे श्र यालको को ससे 


विशेष लाम होता दै । दुघ दज्ञम न दोना, वदत कै दोना 
दत्यादि लक्षण मे इसे देना चाद्दिपे । 


सेकेपिसर ६ या ३०- नाभी फे ध्यास पाखद्वाने जैसा 
र्वै, रपमै वरदास्त न दोना, ग्ूल, ददं शचोर पेट का एूलना, 
वदयुदार दस्त, सोने फे चाद तकलीफ का वदृ जाना । 


1 


पोडोभिनल्लाम &-तरद-तरद के अलग-द्लग रंग के 
वस्त, खुवद सगं का वदना, शरीर का रग पीला, पेट फा 
पलना इत्यादि । । 

दपीकाक ३ या ६-पेटका पएूलना, समूचे पेट मँ द्द, 
क्ञगातारः मिचली या कै,पतले दस्त 1 


बिरेदम एल्व ६-बास्वार जोर से दस्त द्योना, पे भे 
दर्द, सर्दी मालूम दोना, कपाल्ल में पसीना दस्यादि । 


पादहुरोजन ३०-पेर मै बहुत तेज दर्द हौ तो, इलं 
आजमाना चादिये । 


॥ 


[६१० ] 


श 
श्रापश्यक्‌ सूचना-सेगी को स्थिर भाव से खुला रसना 
दिये 1 प्लानेल से पेर संकने पर लाभ द्येता है । खान 
पान पर विश्चेष ध्यान देना चादिये । कडी श्रोर दुष्पाच्य चीर्नं 
खाना मना दै। 


अन्त्रावस्ण प्रदाह । 
{ एन8०01018 ) 

तलपेट शरीर प्रोत के भीतरी भाग पक भिल्ली दार 
दके रहते हं ! सरद या चोट लगना, रोति म जसम, असव 
या मर्भलाव, चीरा लगाना श्रादि कारणो से स भिल्लीमें 
भदा उत्पन्न द्योता है । यट येग दोन पर, जादा श्रोर कपये 
साथ बुखार, पेट मे बहुत ददं श्रौर तनाव, के, पेट परघ्तना, 
कमजोरी, चित होकर पदे रना, कण्जियत श्रोर टिचकी 
इत्यादि लत्तण धकर होते हे । रोग कटिन दने पर श्राठदी 
दस दिनम सेगी की शूत्यु दो जाती है । यदि दतने पिनि वट 
च्च जाता दै, तो फिर प्राय. श्ाराम दो जाता है । 


विकिसा । 


पकोनाद्ट ३ या ६--ब्ड या सर्दी लगकर यह 
ओेग दोना, चखार, प्यास, वेचेनी, शखल्युभय इत्यादि 
लक्षणौ भ श्नोर रोग की ्रारस्मिक श्यवस्था मे इसे 


देना चाधि) 
[६११ ] 


वेखेडोना २३ या ६-तेज बुखार, तलपेट फूल श्चा, 
भरम, चुने से द्द होना, पएकायक दर्दैका शरू दोना श्नौर 
कायक गायव हौ जाना, पेश्वाव वन्द, पिन्तकी कै त्यादि । 


आसनिक ३ या ६--बहुत खस्ती,लगातार कै, पेट मे 
जलन, शल येदना, खंडा पसीना इत्यादि 1 


दवेविज ६ या ३०--दएथ पैर ट्टे, बहुत खस्तीः 
पतनाधस्था फे लक्तणु इत्यादि 1 


्मनिका ३ या द--गिरने या चोटः लगने के 
कारण श्यथवा परस्व फे वाद्‌ यह रोग ठोने धर श्से 
देना चादिये 1 ८ 


लष्रको पोडयम ३०-- पेट मँ ` गडदगादर श्र वायु- 
संचय, पेट का फलना शरोर निद्ालुता । - 


फास २०-प्रदाद के साथ वेदोशी लेकिन पेट पर 
श्ाथ रखने चे द्द्‌ मालूम दोना, कमर से लेकर जंघाश्रो तक 
दर्द, कन्जियव, जीभ का कोपना त्यादि 1 
{६९२} 


शेस 
केन्धरिस २ या -तलपेट मे जलन श्चोर द्द दाय 
रखने से दद फा यदना, निम्नाङ्ग ठडा, पेशार वन्द्‌ श्रयतां 
जलन फे साथ वृद वृ पेशाव होना । 
©^. 
मक्युरेस ३०-तेज चीमारी मेँ पीव सचित ्टोने का 
लाए दिसायी देने पर इसे देना चाहिये । 


श्नोपियमे ६-तल्पेर पएरूला श्रा, निद्रालुता, वारवार 
डकार श्रोर के, दस्त शरोर पेशाव वन्द त्यादि 


रसटकप्त ६-सरदी ल्गने या पानी में भिगनेके कारण 
यद रोग दोना, वलपेट वहुत एला दुध्रा, वेचेनी, कं कुछ 
भ्रलाप, पेटमे कतरे या द्वाने लैला द्व । 


सन्फर ३०-परसव फे वाद यष्ट रोग होना, समस्त 

चौकी श्रवशता, कमजोरी शरोर च्रवसप्नता शमादि लक्ता मे 
इसे देना चाद्धिये । 

क्ीकम, विरम पट, ेसीविन्थीना, शरोर मक्यु स्यख 


उअलसिसं भादि दवाय" भी श्राजमायी जा सक्ती दै । 
{ ६९३] 


रतः £ 
५ 

अवश्यक सचना-शो्तको पूरुष से विश्राम देना 
्वादिये । समूचे पेट पर तीसी की पुटिटिख चढ़ाने या संक 
करने से लाभ दोता है । फ्री चीजं सानेको न देना चाषे 1 


चरफ के ठकडे चूसने को दिये जा सकते दै । सावृदाना या 
पानी मेँ पकायी इई वालीं खाने को देना चाद्ये 


कन्जियत । 


( 6008४80० } 

पेट मल होने पर भी खुलाखा दस्त न दोनेको कन्नियत 
कदते ह । अनियमित श्रादर या उपयुक्त आहारकः श्रमाच, 
ठीक समय पर पासखाने न जाना, श्रोतोकी क्रिया मेँ गोलमालल, 
श्रालसी स्वभाव, एकान्तवास, देश रमण, यकृतकी खरावी, 
चार वार लुलाव लेना, श्रफोम गोजा श्रादिं मादक पदार्थोका 
सेवन, र्तः सवरपता आदि श्ननेक कारणो खे यद रोग दयता 
छै । यद योग दोने पर भी दस्त विलकल दी नदीं दोता, 
कमी भल खस्कर कडा हो जाता है ओर पासाने जाने पर 
बद्भुत थोडा मल निकलता ड, कभी वारंवार दृस्तका वेग 
भालु दोत्ता हे, पर दस्त नहं होता च्रथवा वहुत कम दता 
1 चु दिनो तक यद्ग रटने पर मन निस्तेज दो 
उता है, भूख वडुत कम लगती दै शरोर पेम दर्द आदि 


द्र श्रकर. दोते दे; { 
[६९४ ] 


हि 


धु <स (स 


फ़न्नियत दने पर जलाय ले लेना वत श्रासान वातत है, 
पल्नु होमियोपेथी के श्राचार्यो ने इते यटृत दी धातक माना 
है । पिक दस्त श्राना जितना युरा दै, कष्जियत उतनी बुस 
नदीं । फन्जियतके रोगी यदि जुलावले ले कर श्रपभी जीवनी 
शक्ति न नहीं कर देने, तो दूसये की शपेका श्रधिक दिनि 
जीति दै) श्ल लिये, टस योगयालोको साघास्ण श्रवस्या मे 
श्रधिकं चिन्ता न करनी चाहिये । यदि सेग कष्टदायक दों 
पटे, तो श्रादार विद्यार के नियमों का पालन कर श्से ठीक 
कर लेना च्ादिये 1 यदि दवाकी षी जरूरत छे, तो पेसी दवा 
फां सेवन फरना चाद्ये, जो धिना दस्त जये दवी सेगको ठीक 
करदे । लप्तणाचसार निम्मलिसित ोमियोपेथिरु दवाः इस 
सेग मँ राभ फर सकती षै । 


विफिसा। 


नकतवोभिका ३०्या२००- यद ष्स योग की वद्विया 
दवा है 1 श्रयिक भोजन, श्रधिक परिम, शयथ पीना, रात 
जागना श्रादि फारणो से यद सेग होने पर शते देना ादिये। 
वारचार वेग मालूम दोना, जेकिने सलासा दस्त न द्योना, 
मलत कटिन, पेट फएूलना.शिरमे दर्द, ्रच्छी तरह नीदि न ध्राना 
वद्दजमी, श्रेतिकी परिया में गोलमाल, कञ्जियत, वसासीर 
के रोमियो की यद शिकायत द्त्यादि मे यह द्वा 
व्यवद्धार की जाती दै। २० कमसेलामनद्ौ तो २०० कम 
देना चाद्ये । 

{ ६९४] 


शेप 

व्रायोनिया ६ या ३०-गस्मी के दिनो भँ कन्जियत, 
चात सेगिर्यो को यद सेग होना, चिडचिडा स्वभाव, योगी 
को हमेशा जादा मालुम होना, खूपा शरोर कड़ा मल, पारी 
पारी सरे कण्जियत श्रौर पतले दस्त, वडा श्नौर कडा सट, बटे 
कष्टः से निकलना, द॑स्तका पैग न दोना, प्यास, शिष्ये, 
उष्षार आना.यरृत की खरावी आदि लक्षणो मेँ इसे देना 
चाये । 

शरोपियम्‌ ६ या ३०-दस्त का निर्यामत वेग न दोना 
श्रयवा वेग होने पर भी पसे मालुम ' योना मानो मलद्यार 
वन्द दो गयां ह , कमो कमी वलपेट मै भार मालूस दोना, 
पाकागशय पर द्वाव, सुह खवा, प्यास, श्रुख न लगना, मल 
कठिन शरोर युटली जेसा,-वास्वार जुलाव लेनेके कारण इस 
शेगका दोना त्यादि 1 


1 


ष्लेटिना १२ या ३०-वार्वार द॑स्तका चेग मालूम 
दोना, लेकिन कांखने पर घटत थोडा दस्त ' दोना, पतला म्ल 
निकलने मे भी तकलीफ, सफर फे समय या सफर फे वाद्‌ 
कव्जियत इत्यादि । 





लाइक पेडियम्‌ २०-पेट पलना, पेयम वायुसंचय 
शरोर गङ्गङ्ादर, कचन्जियत या वदी तकलीफ फे साथ खां 
[ ६१६} 


श्रौर फटा मल निकलना, भोजन के वादे तल्षपेटका 


परूलना, पेरर्भे गरमी माचूस दोना, मु मे पानी भरना शरोर 
उकार श्रना । 


सन्फर ३ ०-स्थाभायिक कन्जियत, कषा शरोर चक्रा 
चका मल, सदा मल त्याग कौ दच्छा,पर मटका न निकलना, 
चदवृद्ार वायु निकलना, मज्ञत्याग फे वाद्‌ मलद्धार म जलन, 
घवासिर के पेगियो की कन्जियत शत्यादि लक्षणो भँ श्रौर 
नक्सयोमिका फे वाद्‌ या नक्सवोभिका के साथ पर्यायक्रम मेँ 
देनेखे इससे साम देता दै । 


प्लम्यम ६ या २०-य॒दयढर मे सिन श्रोर दं 
मालुम दोना, वड़े कष्टे साथ यकरी कौ लेटी जैसा मल 
निफलना, पेटमें दं इत्यादि ल्त मे शरोर श्रोपियमसे लाभ 
न होने पर से देना चादिये 
एम्टिमक्र ड ६ यारे ०-- युवकों को यह रोग दोना, 
पा पारी से कच्जियत श्वर दस्त, कडा मल, वटे कष्टसे 
"मलका निकलना, षेखा मालुम दोना मानो युत दस्त दोगा 
लेकिन पासाने जाने पर पटले वायुका निकलना श्रोर पदको 


थोगसा कटिन मल निकलना 1 
{६१७ 1 


स 


हाड रिटि १ उ--कन्जियतकी यद. पक वद्या दवा 
ह । सभी तरकी कच्जियत मे इससे लाभ दोता दे । 


नेदु सन्फ १२ विचूं--खानेकी चीजें भ इसे पोच 
ग्रोन मिलाकर खानेसे खुलासा दस्त द्योता हे । 


~~~ ॥ि दि 


1 


फोस्फरस ६ या२०-सुव लम्बा श्रौर पतला लंड निकः 
लने पर इति देना चाये । । 


गवम्क ॥ 


एन्पुमेन २०-यडुत तेज कम्जियत, बहुत दिनो तक 
पानि का वेग न भालू दोना 1 


एनाकार्डियम्‌ ३ या ६-पाखाने का वेग, लेकिन मल 
त्यागकी. चेष्ठा फस्ते दी उखका चन्द छे जाना। । 


नाईटिक एषिड २-प्रयल सती सोसीके , साथ कम्जियते 
द्य तोशसे देना चादिये। 
, स्ीपिय! ३०-जयायु दोपवाली श्रथवा गर्भवती सियो 
को यद रोग होना, मलद्टार से दर्द इत्यादि । ५ 
[ष्श्ट] 


पक 
सिल्लिका ३०-- ऋतुमती सियो को कन्जियत, मलका 
योडा निकलकर फिर मलद्यार मै धस जाना । 
इनके अतिरिक्त, पस्ङूलस, पमनम्यूर, करकेस्या कारव, 
कस्टिकम, चेली डोनिच्म, केलिन्सोनिया, प्रफाष्टिस, 
छ्आायोडियम, मेग्नेशियाम्यूर, मकथुरियस, पोडोफिल्लाम, 
पट्छेटिला, कंसा, रेटानिया, रोविनिया, सेलिनियम, श्रौर 
चिरेटरम आदि दवारे भी लक्तणाटुसार लाभ करती ई । 
आवश्यक सूचना--पेटमे मल खल गया हो श्चौर दवा 
खाने परभी यार्न निकलेतो मलदारमे ग्लीसरीन की 
पिचकारी देनेसे मल वाटर निकल जाता ै। दस्त चादेदो 
यान द्धो, नियमित समय पर पाखाने जरूर जाना चाददिये । 
खुली हचामे घूमना, व्यायाम करना, टे जले स्नान करना, 
सततको सोते समय शोर खुवद्व उने परः ठंढा पानी पीना 
शादि ल्लामकाथक दै] मास या वहुत्त यक्षक श्ाटेकी सोरीच 
खाना चाददिये । मोटे श्राटेकी सोरी खाना, चिलके समेत कथं 
या रुने चने चवाना, श्रधिक दुघ पीना थोर आराम पपीता 
च्मादि फलन खाना लाभ दायक है) 


श्रतिार या पतले दस्त 
(018700८६ ) 
यिनां काखे वास्यार पतल दस्त दनेको शतिसास्या 


उदसयामय क्ते ह्‌ । यदी रोग जच पुयना दो जाता षै तव 
[६१६] 


श 
हइ स्वि १ --कन्जियतकी यद एक यद्या द्वा 
है ।! सभी तरकी फन्नियत मे इससे लाभ होता है । , 


नेदुम सन्फ १२ विचू॑--खानेकी चीजों मै इते पोच 
म्रोन मिलाकर खानेसे खुलासा दस्त दोता दे । 
(1 1 
फोस्फरस ६ या३०-घूव लम्बा शरोर पतला लंड निक- 
लने पर इसे देना चाद्ये । 


॥ के 


एन्युमेन २०-चड्‌त तेज कल्जियत, बहुत दिनो तक 
पाखाने का येग न मालूम दोना । 

एनाकाईडियम ३ था ६-पाखाने क्षाः वेग, लेकिन मल 
त्यागकी चेषा कस्ते दी उसका धन्द्‌ दो जाना । | 





नाटक एसिड ३-प्रवल खली. सोसखीके साथ कब्जियत' 
हो वो दते देना चादिये । “ 


सीपिया ३० --जसयु दोपवाली. अथवा गर्भवती सियो 


को यह रोग दोना, मल्वार सं ददं इत्यादि ! 
[६९८] 


श ररः ष 
चिकित्सा 


एकोनादट ३ या ६-खसदी लगने या वहत गरमी के 
वाद ठंड लगने फे कारण यद सेग दोना, परमे हुत दद॑ 
दरे रके पतले दस्त, वेचेनी, शिम चकर, प्यास, जाड 
मालूम सोना, ज्वर भाव, दैजेमे समय धीमारी फे डर्से अथवा 
किसीभी कार्यस उस्जाने पर यह रोग दोना इत्यादि 
लक्तणो मे इसे देना चाहिये । 


सरिद दैम्र --जाद़ा, कम्प, पाकस्थली मँ दद॑, 
दाथ पर श्रौर चेदय ठंढा, गरमी के दिने! में श्रथवा सरदी 
लगने कै कार्ण यद्ट येग दोना, किसी भी कार्ण से छचानक 
दस्त का शक दो जाना। 


फिनिनमभासं ६-साधारण श्रतिसार क्षी यद पक 
वद्या द्वा दै। , 


एपिस ३ या ६-तज खुवद दस्त, विना द्दैके दर 


आर्मी ल्विये पीले रंगके दस्त 1 
[ ६२९} 


सश्रणी कदलाता है । गरमी फे दर्मं वहुत गर्मी भोर 
जाठेके दिनोमे बहुत जाडा लगना, उपवाख, शारीरिकःया 
मानक्षिक परिश्रम, राव, सडी गली या इप्पाच्य चीर्जोका 
खाना, खराव पानी पीना, कच्चे फल मूल या नया शन्न 
खाना, णतम जागना, रादि श्रनेक कारणो से यह येग दोता 
हे । वर््चोको दांत निकलने के छलषमय भी यद रोग दोतादहै। 
पाचन क्रिया की गडयडी, गरडमाला धातु, पेटमें छमि दोना, 
श्रातभे जख्म, यकृत की खरावी, खनका खराव दो जाना 
इत्यादिं कारणों से भी यद रोग दो सकता दै! |, 
सेग शुरू ्टोने पर पदले साधारण दस्त दते है । फिर 

धीरे धीरे पतले दृस्त ठाने लगते ह श्नोर उनम कफः या श्रव 
जेखा पदार्थं अथवा खायी हुई चीजे ज्योकी व्यो मिली ह 
दिस्वायी देती है ! दस्तौका र्द्ध कभी सफेद, कमी दसय, फभी 
पीला, कभी मर मेला श्नौर कभी कोई दखसा यी रहता दै । 

पेद पएूलना, पेट गद्गडादट, कभी भूख न लगना, कभी 

मधिकं भूख, साधारण दुलार, पसीना शरोर फमजोरी श्रादि 

लप्तण भी दिखायी देते है ! पेटमें दद प्रायः नदीं द्योता । रोग 

चढने पर. मूच्छ, के, शिरमे चक्र, हाथ पेसमे अकटन श्रौर 

देजेकी तस्द दिमाद्धावस्था श्नादि लक्ता थी उपरिथत योते है 

दस्त होते द्योते येगी कमजोर हो जाती है ओर सारसे लग 

जाता है] कभी कभी यद रोग देजेे रूपम भी परिणत 

द्धो जावा दे। 

{६० } 


शीर 
त्रायोनिया ६ या २०--गरमीङे दिनों मे या ब्दा 
पानी पीने कारण यह रोग होना.रैऽने पर मिचली या वेदोशी 
चर्त भें वद्व्‌, मरमेजञे साका मल, बहुत प्यास, चलने फिरने 
से आराम मालुम दोना 1 ५ 


क्रीटन & या ३०-पतल्े पानी जैसे दरे था पाले सड 
वस्त, कुं साने था पीने पर रोगका वदना, पिका की 
तर्द जोर साथ मलका निकलना । 


५ 


नक्सवोमिका दया ६- मैले, रे या काले रदधके 
दस्त, वष्ट या पिचली यतमे स्तोका वढना, वार गर वेग 
दोने पर भी खुलासा दस्त न दोना, रातनि जागर्णु, खान 
पान का चत्याचार शरोर श्राव सोरी श्रादिके कारणं यद 


शेर दोना 


एलोज ६ या ३०-छनजान मे दस्त, पशय या वायु 
`निषातते समय श्नजान मे मलका निकल पटना, खुयद 
शछमोर साने बाद योगा वढना, मले खाथ गर्म वाघरुका 
निकलना, पीले श्डके दस्त, पेयम बोतल खे पानी डालने की 
तरद कलकल ध्रावाज इत्यादि लक्तणों मे दले देना चाद्ये 


) 


[६२२] ह 


कक 


दषीकाक ३ या ६--चदवृदारया खून मिला दस्त, ' 
गरमी के दिनो मे दर्द साथ अतिसार, फो या मिचलली,वच्चो 
कै दरेया पीले रगके दस्त, के के लाथ दस्त । 


~ 


^ 


ष्वायना & या २०--भोजन कफे वाद्‌ रातत म या खवद 
श्रजीशं दस्त, मलमे कच लाली, कमजोरी, प्यास, श्ररुचि, 
वार॑वार पानी जेस दस्त श्नौर पेट पठन, फल खानि "के, 
कारण यट सेग दोना रत्यादि । पतले स्वका वड़े जोरसे 
निकलना इस द्वा का प्रधान लक्तर दै । 


~~ 


डान्केमारा &-ंी रौर तर दवा लगने या, सरी के 
कारण यदह येग दोना, तीखरे पटर पेट एूलने के साथ दस्त, , 
तमे पित्त मिला दस्त, कर रंग मिला दस्न, मलार में 
जलन, वर्षा मँ यद खेग दोना । 


१ "~~~ 


मक्युरियस सल ६ या ३०--पित्त,, अव या खून 
मिला दस्त, दस्तफे प्ले पेटमें दर्द, कीचढ़ जेसा या ' पीक 
रगका दृस्त, चारवार पतले दस्त, श्रागे की श्रोर खुर जाने 
पर श्रायम्‌ मालूम दोना, पेट खाली छने पर भी श्रधिक न 
खा सकनाञ। ` । * 
{ ६२] 


| 


ण्स 
दोना, विना ददं के दस्त, पथ रोगी को यदह येग ष्ोना 


इत्यादि लक्ता मे शौर चायना से लाभन दने पर ते 
देना चादि । 


फोस्फरस ३ या ६-पुरानी वीमारी, विना दर्द के दस्त, 
हरे रंगके श्रोषि मिले या गलायी हुई चरवी जैसे पतले दस्त, 
स्तम पायी दं चीजें दिखायी देना, मासक घोवन जैसे 
दस्त, मलद्धार का खुल जाना, मलम घ्री गन्ध, 
इत्यादि लक्षणो मे श्रौर पुरानो वीमारी तथाकमजोयी भे इसे 
देना चादिये। 


पन्तेटिक्ञा & या ३०-वारंवार दस्तका सग दंग 
वदत जाना, सु टका स्वाद्‌ तीता, कै या मिचलीदकफार शाना, 
तेल या धी की प्री दु चीजं खाने के कारण यद रोग दोना, 
पेटमे वायुसचय, रव या श्लेष्मा मिला दस्त रात्रे योग 
लद्ठणो का घद्ना 1 





शिम रया &-वर्यो फो देत निकलते समय यष 
सेग होना, योभीके मल चरर शरीरम खद्टी गन्ध, पेम शल, 
मह्न त्यागकीं व्यर्थं चेष्टा इत्यादि । 

धूजा ६ या ३०-पीले रगे पानी जैसे पत्तले 


स्तः मित्ते चर्वी या तेल जेखा दस्त, गदगटादटफे 
४० {६२५} 


श्मासेनिक ६ या ३०-वरफ, बहुत ठंढी चीज या फल 
भूल खरानेके कारण यद रोग होना, कालापन किये हुए 'हरे 
रुंगके वस्त, पेमें ददं नोर जतन, ेदरया श्चौर श्रांखोका वेड 
जाना, वत कमजोरी, स्थिरता, प्याख, थोड़ा थोडा पानी 
पीना, शरीर मे दाह, पानी पीनेके वाद के, एव्यादि लक्तणो में 
श्से देना चाद्ये । 


केमोमिला १२ या२०-ष्टरे था पीले रंणके दस्त, मलम 
टे अरडेकी गन्ध,व्यौफो दोत निकलने फे समय पतेले दस्त, 
वच्चोका चिडचिडा स्वभाव, गोदी चदकर घूमने की इच्छा, 
सदा रोना, पेटमे दर्द, पेट पूलना त्यादि । 


सिना २० या २००-रुमिके कार.ण.पतले द्रत, रवि 
मिले सफेद दस्त, नाक श्रौर मल द्वार मे खुजली, दोति फिड- 
मिडाना, नीदसे चौकना इत्यादि । 

कोलासिन्थ ३ या ६-पतलेदस्तोके साथ पेयम 
चुत पन शरीर फतरने जला ददै, पेट को दवाने या पकड 
रखने से श्राराम, ददं के कारण येगी का छुटपखना त्यादि । 

फेरम मेट १२ या ३०-दस्त मँ खायी इड ' चीजों के 
कणु दिश्नायी देना, पुरानी वीमासी, रीर एला पूला माल्म 

{ ६२४] 


सी 


एन्टिम क्र.ड्-जीम पर क्पद लेप, दकार श्राना 
निचली, शरसचि, पानी जेखा पतला दस्त, पित्त मिला मल । 


निच्जिवार पसव पानी पनेर कार्ण यद रोग 
दनं पर एसे देना चाधिये । 


© 

मदमु रियसर कर २ या ६-खून या पित्त मिला दृस्त, 
पेटमे दर्द, व मिले दस्तके * साथ कलना, दस्त दो 
ज्ञाने पर भी कोना वन्द्‌ न दोना, मिदधी जसा या पीला 
दृस्त समुस्ती 1 ४ 

बिरेदम एन्वम & या ३०-पानी जैसा या चावलके 
श्रोवन जेस श्रधिर दस्त, आवाज साथ या वड़ीतेजीसे 
मलकाः निकलना, श्रनजान मे दस्त, पेट ओष्पैयो मे पठन, 
पाल पर खढ! पलना, तेज प्यास, समचा शरेर गडा, 
ऋीघ्रता पूर्वकं वटनेवाली चवसखन्नता । 


एक्षिडफक् २ॐ यः विना द्द॑फा पतला दस्त, 
श्वनजान मे दृस्त, दस्तओरे पद स्तो श्रोर कमजोरी 


मालूम दोना 1 
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श 
सत्फरं ६ या ३०-- पीले या मैते रगका विना दर्दका 
दस्त, अरजीणै का दस्त, खवद रोगा वदना पुरानी, बीमारी, 


-मलद्धार मे जसम, दस्तके येगसे रोगीकी नींदका खुल जाना 
श्रोर उसी समय उसका पाखाने कीं शरोर दौटना त्यादि । 


श्रपास्य चीजें खाने के कारण श्रतिक्तार होने पर-- 
पट्सेटिला, नक्सवोमिका शरोर इ्पीकाक । 

फल या खडी चीनं खानेके कारण-्ासनिक, कोलो- 
सिन्ध, चायना । . 

गरमी के दिर्न्-विरेद्रम, चायना, श्रासेनिक 
श्रायरिस, पिंड फस, कस्चोकम, पोडोफिल्लाम, पर्सेटिला, 
प्रायोनिया । 

वर्पाके दिनो --डादकेमाख, रसटक्छ 1 


जाडेके दिने्मे-स्पिरिट क्म्फर, पकोनादर, 
्योन्निया । 

्िर्योको गर्भावस्था म--पन्टिम याट, लादकोपोडियम, 
पन्टिमकरूड, चयन । 

बच्चों को दोर निकलने फे समय-केमोमिला, कल्के- 
स्यि कार्वं, मच्युरियख, कोलोखिन्थ, पोडोफिल्लान, वेलेडोना, 
सट्फर शासं निक । 1 

[ दन्य 1 ४ ॥ 4 # 


[न 


शेप 


खरा पानी पीनेके कारण-केमोमिला, श्वासे निक, 
धेष्टीरिया, सिवा \ 


पालकं को यह रोग होनेपर-केमोमिला, करकरिया 
कार्व, सोरिनम । 


खुन मिसे दस्त होने पर मक्युःरियस सल या मक्यु 
स्यिस कर, दपीकाकः । | 


पित्तपिले दस्त होने पर-पडोफिस्लाम.' आद्रि, 
क्रोटन । । , 


आवश्यक सृचना-तेज वीमारी भ दरार दस्तके वाद्‌ 
या ्रवस्थादुखार पकसे ज्ञेकर तीन खे चार धटे का न्तर 
देकर द्वा देनी चाये 1 पुनी चीमारी मे. येज प्क यावो 
चारः द्वा देना काफी ह । रोगी को स्थिर खला रपना चाद्ये 
नीद श्माजाय तो विया है । सधिक् पानी पोना, गरम , चीजें 
खाना या पीना, घी तेलकी परी चीज श्चौर साग सन्जी रावि 
खाना मना ह । पथ्व पर वहत ध्यान रखना चादिये दघ न॑ 
देना छी श्रच्छा दे। सेमी बहुत दी कमजोर दो जाय तो- 
यकसी का थोडा सखा दुध दिया जा सकता है \ नयी वीमासी मँ 
जव पानी जैखे दस्त दोते दौ ठव ऊभी खनेकोन देना 
चाद्ये मल गाढा पठने पर पटले श्चारसोट शरोर वाल्ली 
चाद्फो पुराने चावल का भाच श्यादि द्विया जा सता दै । 

{६३० 


धक 
श्येवया खुनी य । 
(07586०16 } 


सर्दी था ठंड लगना, सदी, वासी या कथयी चीं साना, 
एके तरह के जीचारणुका पेटमे जाना श्यादि कारणो चे यद रोगः 
होता है । व्यौ को दोव निरलते खमय भी यद रोगं द्ोते 
देखा गया है । गरम देशो मे घासकर जव दिनि मै गमी शरोर 
राते सस्दी होती दै, तव यह योग श्रधिक दोत्ा है । 
येमे ददै शरोर पठन, दस्तके समय काखना, नौर मलम 
रोव या खून मिलता सदना इस रोगा प्रधान सक्त है। 
शछनेक चार पदले साधारण दस्त श्राते ट 1 वादको यद बीमारी 
दो जाती हे \ लाघार्ण वीमारीमे बुखार नदीं आताः श्रोर 
रोगी वषत कमजोर न्दी देता । तेज बीमारी मे चखार, 
कमजोरी, शिर दर्द, क याः मिचली, पेटमे यह दद, नाभीकफे 
चासं श्नौरः खर्योचन या पठन, वहत केण पर थोढा क्ता 
दस्त दोना, चास्वार पेशावका क्रा येग लेकिन बहुत 
थोडा पेशाब दोना इत्यादि लक्तण भकट दोते है । दृस्त 
मखल या वका दिस्सा घटते जाना य॒म सक्तणदै। 
धीमासै चढजाने प्रर मल मँ वदव्‌ पीव या मच्ली फे 
श्चोचन खि दस्त शरोर विकार लक्घणु धकः दोकर रोगि की 
सत्यु ्ो जातो दै ! पुराने सेगी मो थयच्छे दोते दं लेकिन 
कमजोरी, नास तेज शरीरः ६ ५ चेदय शौर श्रि वेड 
ददद्‌ 


११ 


शेष 
जाना पे पूलना, तेज बुलार, चिकी, ठंडा , पसीना, शोथ, 
खूनी दस्त श्रौर अलाप श्चादि घरे लच्तण माने जाते हे । 


चिकित्सा । 


एकोनादट २ या ६-र््ोव श्रोर खून मिते दस्त लेकिन ; 
खनका श्ंशु ्रधिक, बहुत बुखार, श्रस्थिरता, प्याख दत्यादि । 
सोगकी धरारम्मिक्ष श्रवस्थामे तेज बुखार ्ोतेपर तथा निल 
समय दिनिमै गरमी सातम सरदी रदतीं दो उख समय यद येग 


होने पर शरसे दी देना चादिये। 


[1 


वे्ेडोना ३ या ६-सेगकी प्रथमावस्था भे शरोर वच्च 
की वीमारी म ससे विरोप लाभ द्योता दै! व शरोर खून 
मिलते दरे रगके दस्त, दस्तके समय शरोर दस्तके वाद्‌ परमे 
ददं, सोसि योक कर कोखने पर श्रायम मालूम दोना, बुखार. 
प्यास, मलद्धार म जलन, वेदोशी, , पेशाव मेँ तकलीफ 
पस्यादि लक्तणो मेँ अर प्फोनाट से लाम भ दने पर इसे 
देना चाद्ये । 


मक्यु रियस कर २ेया ६--यद ट्स रोगी दक 

ध्रधान द्वा है । नाभीके चारो शरोर दर्योचन, येरमे दर्द शरोर 

कोखिन्यारंवार थोदो-योदीर्ोव,लाल रख्गका ताजा खूनश्नौर 

रोष मिला दस्त, बुखार, मूत्रस्थली शौर य॒दाद्मार मे जलन, 
{६३२ ] । 


ध 

पेश्षाव करते खमय जोर लगाना त्यादि सदे भान लक्त 
द । मल्ल मे लूनका भाग श्रधिक दोने पर मक्युंरियस 
कर श्रोरः शवूनका भाग कम दोने पर मक्यु{स्यिस सल 
देना चादिये । 

मकयुरियस सल ३ या ६-कले शरोर हरे रणकै श्रव 
शोर सून मिले दस्त, मलम सूनका शरश अधिक न होना, 
दस्त पले येटमें ददं कने शरोर दस्त दोजाने पर भी 
दर्दका पूर्ण रूपते च्रासाम न दोना, जव तव पेटमे शूल जैसा 
ददं व्यादि लको भे शरोर वल आंच मिले दृस्तो मँ इसे 
श्रधिक क्तम दोता हे । 


कोलोिन्य ३ या ६्-पेखको कलकर पढने जसा या 
नाभी के चारों र भयंकर शरस्य ददै, साधारण सून शरोर 
शाव मिलति दस्त, मल त्यागे खमय वेशाव क दयार मेँ जलन, 
यस्त दोजाने पस्दुर्द्‌ काणक कम दो जाना, पेट पकडने 
या दधाने पर श्राराम माल दोना दव्यादि । मक्यु स्यि 
कर या मक्यु स्यिस सलके साथ यद दवा पयायक्रम मे मो 
दी जाती ह । 


श्मसि ६ या ३०-वहव तेज वीमासी मे ओर सेमी 
कमजोर टौ जाने पर इसे देना चाद्ये । 


२३४ १ श्व्न्म्‌ 1 


पि 
एलोज २, ६ या २०--नामीके पास ददै, पेयम गड 
गङहट, रोव ओर खून मिले तथा श्रतिसार जैसे दस्त, 
पेशावर कस्ते समय पायनि कां वेग, मलत्याग मे अलन, शल 
ज्ेखा दर्द, खव श्रधिक दस्त दोना त्यादि । । 
नक्वोमिका ६ या ३०--दस्तफे पदले या दस्तक 
समय हुत फलना, लेकिन दस्व दोजाने पर कोणे श्रादिं 
तकलीफ का कम दो जाना, खूनङ़े साथ गेडि गढ वका 
निकलना, वारवार दस्त होने पर भो, पेट्का साफ न दोना, 
थोडी थोडी तादाद्‌ में दस्त दोना । 
पोडोफिल्लाम ६ या ३०--मलमे खून क्िपटा इरा 
या शव मिले दस्त मेँ खूनकी लकीर दिखायी देना, बहुत 
कोना पेट श येदनो, कोचका वादर निकलना, भिचली 

हसे शौव या खून मिलते दस्त, चच्चौकी बोमारी । 


ङन्केरिया काव ६ या २०-सफेद्‌ या पौली श्यामा 


क्तिये प ्रथवा दरे रंगे दस्त, शिरे पसीना, मलद्वार मे 
तकलीफ, पैर चरफ्‌ जेस ठंटे, गण्डमाला घातु 





इपोकाक या ३०-- घा ससे दरे रगङेया काली 
श्यामां लिये जलाल ग्गके फेन भरे दस्त, पेट दर्दः कालना, 
९ { ६३४] 


26 


पटले फेन मेरे वदवृदार खूनी दस्त, वादको सुन मिली श्रव 
[4 

निकलना, लगातार कै या मिचली, चहुत ग्लानि, कच्चे फल 

या पष्ट चीजे खानेके फारस यद्ध रोग दोना । 


एसिड नाटक ६--पुरानी वोमारी, दरे या॒चून 
प्रर श्व मिलते दस्त, दस्तमे खडी गन्ध, मलत्याग के समय 
कोना शरोर मल त्यायके वाद कमजोरी माल दोना, उपदश्च 
( भस्म ) शरोर परेके दोपसे यद रोग दोना इत्यादि 1 


धर्निका ३ या ६--दस्तम लाल र्गका ब्त खन 
निफल्लना शरीर कोखिना \ 

केप्सीकय ६ या ३०-सून मिले दस्त श्रवा वि 
मितत दस्त. काले सूनर दी दिप्यायी देना, मलत्याग के वाद्‌ 
चष्टुत कसना, मलार म जलन, पक सायद्ी मलमूत्नका 
घेम दव्यादि। घां के दिनों मे श्रवा जो लोग बहुत क्षल 
मिं सते हे, उन्द यट सोग दोन पर शे देना ादधिये । 


कल्वीकम २ या ६-पेयम द्व श्नौर कोपिना, केवल 
सफेद श्रव मिलि दस्त, मिचली वेमे द दनक कारण पैर 
मोड रहना, भोजन मै श्रसचि, भोजन की गन्धे जी मिच- 
स । 


~ 


पन 


लाना एस्यादि लच्णो मे श्रौर मक्युसियस खलसे लाभन 
द्योने पर इसे देना चाहिये । 


४ = 


का्मोविज ६ या ३०-अनजानमे वदृवुदार दस्त, पे 
पलना, पेटके न्द्र जलन, मलत्याग के समय वायुका निक- 
लना, सभूचा शरीर ठटा, नाडी कमजोर ओर अनियमितं 
श्त्यादि लत्तएौ मे शरोर चीमायो बहुत तेज दोने पर यारोगी ` 
खार से लग जाने पर इसे देना चादिये । । 


कक 


पन्सेटिलला ६ या ३०- सफेद श्रोच मिले श्नीर सूनकी - 
रेखा युक्त दस्त, दस्तोका रूपरंग दमेशा बदलते रटनाः सुट 
ये स्वाद्‌, तीखरे पदर या शागको दस्तक चद्ना इत्यादि । 
सफेद अविकी यद वद्धिया द्वा है 1 

रसटक्स ६ या ३०--रातर्म धिक द्स्त.च्ननजानमें 
दस्त, लाल या मांस धरोवन जसे दस्त, कमजोरी, प्यास, 
चेचेन, से कठिन कर सन्निपातिक श्रवस्था का उपस्थितं 
द्येन इ्यादि । 

सन्फर ३० -पुरानी वीमरसो मं श्रथवा जव किसी चुनो 


द दवा खे पूरा लाभनददोता द्यो तव इसे देनेके वाद्‌ वद द्चा 
देनेखे धिक लाम द्येता दै 


[ ६३६ ] 


ध 
चमरी भे वाली प्राणयोः, बकरी का दुध श्रादि चीजें 
चादिये ! बुखार होनेपर दूध देना मना है! फेर, : 
प्सिधाडा, मरा, भूना हुश्ना बेल, अनारका स्स, भावक 
श्रादि चीं खुपथ्य है । साने पीरे मे वहुत सावधान र 
चादिये 1 दलं ्त्याचार कस्ने से यह योग षद जात्ता 


वपा्ीर । 


( [768 } 


खदा येढकर वराम फरना,घी तेलकी पी या मसालेषा 
चीज साना, कव्नियतके कारण दस्तक समय जोस्से सि 
वारयार, जल्लाद लेना, कामोतेजना, घोदैकी खासी शय 
स्वरी, रावि जागरण, पेटमे श्रधिक वायु सचय, गावः 
मे ककर कपडे पदनना, यत की खराघी, डे पत्थ 
भोगीधासख या सू युललायम चीजपएर वयायर वेढे र्ना शा 
कारणो से यह योग होता है । यद सिग होने पर मक्षद्टार 
भीतर रोर वादरः की नसं पल जाती है शौर चमे स 
तथा छुभ्चि होकर मस्ते पंदा दो जाते ट । यह देम 
सूर जसे देते द ! कमो यद मलदारे श्न्दर देसे द शरो 
कमी -बादर । इन मस्मेम खुज्ञली, दप दप) वेदना, तेनाव श्चो 
जलन दोची है । कमपि कमि काटा चुभने जेखा द्द नोर जंलमे 
, कसना, कमर म दद ऋदि लक्षण शरकरः दते ै। मलस्याः 
"प्ते खमय वदी चकरल्ीफ रर 0 कमी र्कस्ाव दोतारै 
[ ६६६ 


१३ 


वेष्टीक्िणा २८-सोगीका बहत सुस्त दो जाना 
या सन्निपातिक स्तण । न 


----~~ ॥ ~ 
५ 


एलस्योनिया १६ या ३-भलरिय बुलार ३ सा 
यद रोग दोना, खनकी कमी त्यादि) । ` । 


\ 1 





र्म्बिडियम ६ या २०-खाने पीने वाद पेम ओ 
का दद, ोखने से दर्दका वदूना,रवड़ के रंगके पतते सू¶ 
इस्त, सादो फोखना इत्यादि लक्तणो मे श्रोर मक्यु सिक 
सले वादं सघ विक्षेप लाम होतादहै! ` 


~~ ॥ 


1, 


हेपामेलिस ३ -मा्े या कालिमा युक्तं सूरे श' 
बटुत मल्ल निकलता दो तो इसे देना चाहिये । 
शकते श्यतिरिक्त फेरमफख, येभ्विडियम. प्लस्बम, आ 
न्दम नाट, पिस, पलयुमेन, चायना, वयोनिया, हां सथर 
लेकेसिख, विरेड्म एल्वम ओर ज्जिद्धम श्यादिं द्वाशनोसे मा 
सप्तणयुसारः लाम दयेत छे } | 
स्मावर्परु सचना--तंलपेख मे पलानेल ` पेट ५५१ 
सच्छा दै । मसर से तूली द्यो ते नमक या चो 
पोली इथ स्लनेल चे देना दिये । सखी | 


छे स उत्ते विकले पर शे पार्याना फ्िस्वाना चाधये 
{ क > 


ध 
चीमारी मे वाली श्रासयोट, वकरी का दूध श्रादि चीजे देनी 
चादिये ! बुखार दोनेषर दूध देना मना है । कसेर, कचा 
सिधाडा, भटा, भूना हुश्च वेल, श्ननारका स्ख, भातक्ता माड 
श्रादिं चीजें पथ्य हे! खनि पौरे मे बहुत सावधान श्टना 
चादिये ! समरं त्याचार करने से यद सेग वढ जाता दै। 


वर्षाप्तीर । 


भ ( 11168 } 

खदा यडकर काम करना,घी तेलकी पक्यै या मसातेवाली 
चीं खाना, कव्जियततके फारण दस्तक समय 'जोर्ते कसना, 
बास्वार, जलाव लेना, कामोत्तेजना, घोटेकी सवारी शराय 
सलोरी, सत्रि जागरण, पेटमं श्रयिक् वायु सचय, गभावस्था 
म कसकर कपटे पदनना, यछत की खराचो, ठंढे पत्थर, 
भीगीघास या खुब सुलायम चीजपरः वसवर सेढे स्टना श्रादि 
कारणो से यद सेग दोता है! यद येग ोने पर मलदासकै 
भीतर शरोर वार की नसे फूल जाती दे शौर चमा सख्त 
तथा छुस्चित हाफर मते पदा द्यो जतेदे। यद देखने में 
श्मूरः जेखे दते दं । कमो यद मलद्धारफे श्रन्द्र होते हे शरोर 
कम बादर 1 ध्न मग्गे खुजली, दप दप, वेदना, तना शरोर 
जलन होती &। कममी कभी काटा चुभने जैसा दर्द घ्र जलन, 
कसना, कमर में द रादि लक्तण भरकर दोते रै । मलत्याग 
कस्ते समय घडो तलीप शरोर ४ कभी स्कतस्णव धोता ! 

{ ६९६ 


=+ 


श 
वेष्टीशिया ३९८-रोगीक्षा बहुच सुस्त दो जाना,विकार 
या सन्निपातिक सलप्ठण॒ । 1 । 


-~---- 


एलस्टीनिया १२ या ३४-मेत्ेस्या खार ऊ साथ 
यद सगं दोना, खूनकी कमी व्यादि । । 


द्रम्बिडियम ६ या ३०-खाने पीनेके वाद पेम जोरों 
का दर्द, फोणने से दर्दकषा चद़ृना;रवड के रंगके पतले सून मिले 
दस्त, साथदी रखना शत्यादि लक्तणो मे शरोर मक्युःसियिस 
सलके वाद्‌ दति विशेष लाम दता हे 1 


हेषामेत्तिस ३तर-गाटे या कालिमा युक्त खनके हथ 

व्ुत मल निकलता द्यो तो शरसे देना चादिये । 
नरे अतिरिक्त फेरमफस, थेभ्विडियम, प्लम्बम, ध्ाज' 

न्टम नाट, पपिस, एरघुमेन, चयन, अायोनिया, खद स्स, 
लेकेखिख, धिरेद्रम पटगम श्योर ज्िद्गम श्रादि दवाश्चोसे भी 
लक्तणालुलार लाम दोतादे। , | 

आवश्यक सरूचना-तलपेट मे प्लानेल ` लपे रना 
च्छा हे । मलद्यार मे तकलीपः छो तो नमक या चोकर की , 
पोटली अथवा फलानेल सखे सेकना चाद्ये । सेगी कम जोर ` 
द्येतो उसे विद्धीने परद्ो र फिरवाना चादिथे। नयी 

६द> ] 


पना, भोजन फे वाद्‌ श्रोर पिचुली यते ज्र खुवह तर 
कलीफ का वना, कमी सृत निकलना, फभी न निकलना 
लहार भँ छर चभोने जेस दरद्‌ इत्यादि 1 श्सङ्ञ साथ पर्याय 
म सरफसदेनेसे ध्रधिक लाम शछलोता है । 


~ 


सल्फर्‌ ३०पुरानी बीमारी, वहुतं कष्जियत, मलद्धार 
॑ जलन श्योर खुजली, वारंवार मलत्यागरी इच्छा, पर दस्त 
शना, मलम कभी कमी खून दिखायी देना । खुवह खदफर 
र शमो नक्सवोमि ना-~इन दवारो से छनेक सोगियो को 
सीम लाभष्श्रा टै। 


्रासेनिक ३०८ या ६-पीटठ यै जोररका दर्द, मसेका 
दर निकलना, कमजोरी चा खस्ती, गर्मी मालूम दोना, 
सा मालूम दोना मानो महते के भीतर से गरम खु निकल 
दी दै, स्कतल्,व, त्तिसार शइ्यादि । श्रासंनिक से लाभन 
ते पर हेमामेलिस दैना चाद्ये । 


पवस 4 
\ 


एकोन।इट ६ या ३०-मलद्वारम खुर चभो ने जैसा ददे 
र स्स्व, महि म भयकर तन्नादट, अस्थिरा, प्यास, 


ख त लगना, बुखार दव्यादि । 
४९ [६५१ ] 


मसो खून निकलने पर खूनी चवास्ीर शरीर ्ठून न निकलने 
पर वादी ववासीर कटलाती है । श्ल ोगक्रा इलाज 
करते समथ पले फेखो दवाण देना चादिये जिससे रोगी की 
तखलीफ घट जाय । इसके वाद्‌ रोगको निमूल करनेकी चेष 
करनी चदिये । 


चिफित्सा । 


इस्वयुलस ३ या ६--कमस्म चक्नादल श्नीरपेटमं दप 
दप वेदना मलद्वार मेँ खा मालूस दोना मानो कोई घारशर 
काटी श्ररकी हुई दै, मलद्धार मे जलन शरोर दर्द थोडा थोडा 
निकलना श्यादि । सके मदर रिजञ्चर को धी या सिभ्पल 
श्रादन्यमेन्ट म मिलाकर मलद्ार मँ लगाने से तकलीफ 
घर जाती द! , 


। ~ 


देमामेलि १ए-खूनी ववासीर, काला काला बहुवसा . 
शून निकलना, खून निकलने के कारण वहत कमजोर हो , 
जाना, मे मै दपद्पी, एसा मालूम दोना मानो मसा फट 
जायया, कच्जियत इत्यादि । - 





नक्तवोमिकः १ या २०-श्रालसी चोर शराविय( की 

चोमा, कन्जियत, दस्तका' वेग दने पर भो दस्तकां न होना, 

कभो कमी पतले दस्त, दस्तके समय मसेका बाहर निकल 
६ [ ६० ] ष. 


फोलिन्सोनिया &-कम्जियत फे साय यवासीर, सिया 
तं गर्मावस्या मे घवासीर फी शिकायत, ववासीर से सून 
निलन रौर दरद्‌ 


रेटानहिया ३ या ६-पस्तफे वाद्‌ बहुत देर तक 
मलार म जलन, पुरानी वीमारी, कण्जियत, चवासीर से काले 
रग का थक्रा थफा स्वन निकलना, शाम के चक्त दृस्त, रात मे 
मकलीफः का वदना श्त्यादि ! 

एल्युमिना ६ चा २०-वहुत कम्जियत, चिना कोपि 
यतते मल काभी वार न निकलना, मलद्यस् से जमे 
हु सून की गढ निकलना, पृते कठिन मल, वादको 
पतला मल शरोर खून निकलना, मलार मै दर्द शरोर 
सुजली । 

श्र्निका £ या २०-घोटे की सवारी के कार्ण यद 
सौग होना, मलल परतला शरोर फीते फौ तरद । 

वेमेडोना ६ या ३०-- प्रहत अदाद, सस्रा शोर 


द्द्‌, लाल रगा थोड़ा पेशाय, शिर में र्ताधिक्य) 
{६४३ 1 


0.9 


हाष्दूष्टिस १२-कव्जियत शरोर रक्तस्नाच, उसके 
कारण कमजोरी, शिरमे ददं इत्यादि लक्षणो मे शस 
देना चादिये ! । 

शलोज ३ या ६-देखा मालूस दोना मानो भलद्टार 
नीवे को सरका जाता दे, मसे मै जलन, दपदपी, गर्मी 
मालूम दोना श्रर तन्नाहर, भगन्दर, स्तस्राव, पेटः पलना; 
पतले दस्त, वायु निकलना, कोपने, पर कले र्णका खून 
निकलना इत्यादि । । । 

मिद्धिोल्लियम २५--बहुत अधिक घून निकलना 
श्मौर मसे मे दर्द । 

, लाईकोपोडियम ३०-क्जियत, पेटमे चायुखचय शरोर 
रस्नाव स्योने पर इसे देना चादिये। 

्रफादटिस &-र्गाड गोट नेखा चहुत वडा कंद निफलते 
समय वहुत्त तकलीफ दत्यादिं 1 





(1 
केसित्त ६ या ३०- मसा देने मे प्याज की तरद 
वा मत्ते च्छा वारः निरुल क्षर मलार मेँ डाट्की तर्द चैट 


जाना । लाभनद्धोतो सीपिया ३० देना चाद्दिये। 
[ 222 1 ४ 


६ 
च 


कोलिन्सोनिया ६-कन्नियत के साथ उराफ्रीर, सिद 
सो गभावस्था म ववासीर की शिकायत, यपासीद त क 
निकलना श्रोरद््द। ` नः ५ 


~ 


(1 
1 
1 


रेधानहिया ३ या ६-दस्तके 'वाद्‌ युम परेन ८ 
1 चीमायी + 0 
मलार म जल्नन, पुरानी , फन्जियत, वसीय ४ 


रमेका 
रंग का थका यक्ता खून निकलना, शाम फे क्ता दस्म ध 
सकलीफः का वट्ना शत्यादि । । 4. 


----- 
॥ 


एन्युभिना ६ या २०-वहुत कन्जियत, धिना । = 
तले मल कामी वाहर न निकलना, मलार ध + क 
प्य सून की गदि निकलना, पटले कठिन मण भर ४ 
पतला मल शरोर खून निकलना, मलद्टार श र ५ 


सयुजली । । 


८ 
+ 


¢. [प नि 

{ ३०-घोड की सवार 
श्रनिकाक्ष्यारे 017 
सग दोना, मल पतला ओर प्तीते कौ तर्द | । 


19 
॥ १ 1 
चैतेडोना क्यार व रण अर ५ 
र्द, लाल रगा योदा ४ शिरमं र्ता व| स 


1 
1. 


_ ककुद +" ॥ 
{क ६) 1 = 
॥ £ 
( 


सीत 
11 
कार्मोवेज ६ या ३०-मलदार से गोद की तरह चिकनः 


पदाथं निकलना, उसके कार्ण जलन, वदृद्जमी, पेटः का 
पलना, नाक से रक्तस्राव, कमजोय-इत्यादि । प 


कर्टिकम ६ था ३०-वहूत कन्जियत, चेष्ठा करमे पर 
भीदस्त का न दोना, भगन्दर, मसा फला इश्रा शीर 
उसमे जलन । 


॥ 


~~ ४ 


इरिजिरन ३ या ६-खूनी ववासीर, मलद्वारके धारः 
शरोर वहत जलन, मल कठिन श्नर रक्तं मिधित । 


"~~ 


इनेशिया ६ या २०--मल त्याग के पक यादो धदे 
वाद्‌ मलार भे पठन, चहुत कोखना, कोच निकलना इत्यादि 1 


सेकेति ६ या ३०--यैगनी रंग का मसा, मततेके 
कारण मलार मे डाट सी लग जाना, सोसने या कछुकने 
पुर मलढार म ददं । 
५ व 
मकयुरियिस ६ या ३०-वडा मला शरोर उरते 
र्तस्राव दोना, मसे फा पक जाना, पशाच के वाद्‌ मृघ्- 
स्थली से र्तलाव । व ६ 
` {६५४ 


ध अ 
1 पेधिक्ये 
फोर्स ६ या ३०-मल व्या के समथ धार वोच 


कर पुन व निकलना, मलहर म लमम्‌, उति खून रर 
सीव निक्षलना ! 


-~----- 


खुनी पचार स--एकोनाश्ट, सदार, देसामेलिख, 
द्स्स्युलस, पल्लोज, चाया ] 

धादौ पवापरीर--पकोनाधट, फेप्सीकम, नन्त्सवोमिका, 
सरफरः। ४ 


~ 


पुरानो बीमारी मे-त्फर, श्ासेनिक, फेरम, नादद 
शसि, हिपर सर्फर, ¦ 


कंत्नियत फे फारण-दरस्युलस, नव॑लवोमिकासेरपंर, 
क्रोलिन्सोनिया, कावेविज 1 


0 


चचाप्तीरं ते छाव निरफलने पर~मण्तयुियसकोनादटे 
“ रोभी बहुह कमजार देजानि पर-प्रासनिकः फोरम, 


कावेविज, पसिडपफस था सायन । 
{ ६४४} 


शप ४ । ~ ` 


कारमवेज ६ या २०-मलदर से गोद कौ तरद चिकन: 
पदार्थं निकलना, उसके फार्ण जलन, वद्रदजमी, पेट क 
पलना, नाक से रक्तस्राव, कमजोर -उव्यादि । 


कस्टिकम ६ या ३०-बहुत कम्जियत, चेष्टा करभे पर 
भीदस्त का न दोना, भगन्दर, मसा फला इश्रा शरोर 
उसमे जलन । 


हूरिजिरन २३ या ६-खूनी चवासीर, मलद्ार के धारं 
श्नोर वडुत जल्ञन, मल कठिन ओर रक्त मिधित । 


----- \ 


इ्नेशिया & या ३०-मल व्याग के एक या दो धे 
वाद्‌ मलार मे दछन, वहत कोखना, कच निकलना इत्यादि: 


सेेक्षिख ६ या ३०--वैगनी रग का मसा, मसतेके 
कारण मलार में डट्‌ सी लग जाना, सोखने या दके 
परः मलार म दद॑। 


| 


मक्यु रियर & या ३०-वडा मसला चौर उससे 
रक्त््राव दोना, मसे का पक जाना, पेशाव के वाद्‌ मूत्र 
स्थली से रक्तसाव । ¢ 
{ ६७० | । 


4. 
म उखा शरीर रोगी दो जाता हे) किसी दिखी फा शरीर 


पेखा दोता दे, किं लान पान दूपित होने पर भो उत्ति यद 
गोग नहीं देता! 


मि कर तरट के होते हे, जिनमे चीन तर्द के धधान 
माने जति षै; १) घत जेते रमि (ऽप०।] एकव 
एणणणऽ ) इनज्गी लस्वाद चौथा इश्च लेक्तर एक इभ्य तक 
होती है देखने मे सतक कटे जेते छते द । यह मलद्धार 
फे पास दलं ्वोध कर रदते हे । यद कमी कभी पुरषो शी 
मूर नाभी चनौर सियो के योनिमागे मे चले जाते &, ्सल्यि 
वहा जलन श्रौर खुजली होती दै तथा धातु निक्षलता दे 
(२ )रकेचुष की तसरद लभ्वे छ्मि ( 1.0६ एण 
० फ5)-यद कचु की तर्द ६ से लेकर छोरी श्रा में रहते 
द । यद १२ द तक लस्वै, गोल शरोर सेद सग के दोते है 
च्रोर यद पाकस्थली के मार्गसि के के साथ कमोक्मी खुद 
से श्रौर कभी भी मल फे साथ वादर निकलते दै (२३) 
फीते की. तरह लम्वे कमि ८ 1407 १075 }~-यद सफेद, 
चिपट, गोट गट जैसे प्रोर १० फीट से लेकर २०० फीरः तक 
लभ्वे होते है \ य शमि मघप्य के शरीर मे ध्कसि 
श्रधिक नदीं शतां श्चीर भले खाथ दसका थोटा थोडा 
श्रश निकलवा रदता दै । धमार देश भ यद कमि नी 
पायाजांतवा) 

[६9 ] 


क्क 

श्रावश्यक छचना-वहुत दद॑ हो तो गरम पानी या. 
पाटली से संकना चादिये! खुजली होने पर वेसखलिन में 
ख्ये फा चुरा मिलाकर लगाना चाद्ये ! वदुन जलन शरोर 
तकलीफ दने पर दस्व्युलस का मलम न्यवहार करना 
चादिये ! बहुत खून बहता दो तो पफ चर्टोक पानी मे ६५ 
वृद देमामेलिस मदरटिग्र मिलाकर उसकी पटी चद्ाना 
चाद्ये । समी तरट के उत्तेजर श्नोर गरम पदार्थ मांस, लाल- 
भिचै, गस्म मसाला, श्रादि खाना सना दै । पपीता,. श्रमरूद, 
म, नाररमी, दुध, मक्खन छदि चीजे उपथ्यदहै। भिगोेया 
ह्श्रा कव्या चना खाने से कव्नियत दूर दोती दै । वदी के साथ- 
सरसों या तीसी फी पदटिस तेयार कर दिनिर्मे चार 
पोच वार गरम गर्म मलद्वार में चदान से तकलीफ वहतं 
मदो जाती हे 1 कुस्सी पर बैड फर गरम पानी का वफास 
लेना भी लाभदायक ह! धोद की सवारी, मल-मू्न का 
चेग सोषफना, इन्द्रिय, सेया चहुत अधिक या वहत कम 


परिश्रम करना, शीर, बहुत सुललायम विद्ठीने मै सोना 
दानिकारक हे । ५ ~ 


ी 
॥ 


कमि ( णण ) 


मदप्य के पेट मे थोडे वटु छऊंमि सदा दी मौजृष्र 

र्दवे ई..लेकिन किखौ किसी फे श्सीरः म खान पानके दौषः 

से नकम सखंसया वटुत श्धिक वद्‌ जाती द श्रोर उख अवस्था 
॥ { ६४६ 1 


बः 


५1 
1 

ध पिद्षिसा । 
छोर रमि यँ पकोनादट, उयुत्ियम, सादना, सेन्टोनादइन, 
श्रोर सटफरकेचुश्रा जसे छमि मे चायना, सादना,सेन्टोनाइन, 
फेरम, करठकेरिथा, द्नेभिया, यथुत्रियम, मथु स्विस, नक्त- 
वोभिका शर सटफर तथा फीता जाति के रमि मे कटरिया, 
प्रेफाइटिख, प्लेटिना, पटस, सेवाडिला, फिलिक्छमस, क्युभम 
पेद, स्टेनम, सादना, कख, नकलवोमिका नेदरमम्यूर शरोर 
सटफर श्रादि देव से विशेष लाम दोता दे । 

एङोनाहट २ या ६-छमि के कारण बुखार, श्रस्थिरता, 
पेद म दद, ह मे पानी भर श्राना, थनिद्रा त्यादि लक्तणो 


मे श्चे देना चाद्ये । 


एपोसाईनम ३ या ६--वहत मिनलौ शरोर फो,पुरपा्‌ 
फे छ्रग्तेभाग यं खुजली, पेट म रेडश्रा जेते मि, जोय की 


छक के खाथ नाका खुजलाना इत्यादि 1 


| वेलेडोना ६ या ३०--गह निद्रालुता, नीद से चाक 
पडना, दत किडमिडाना, अनजान मै दस्तश्रोर पेाव या 
पशा म तकलीफ, मसाने भँ छमिरयोका सचालन मालुम दोना । 
चायना £ या ३०--जी मिचलाना, येटमें दद गन 

के समय शरोर भोजन के याद दद्‌ कावदररः 
[ ६४६ 1 न, 


~~ भष 


२ 


शश 


ज्र भाव, शरीर ' दुव्रला, दृति फिडमिडाना, चिदचि 
स्वभाव, नाक के अयसे भाग ओर मलढार मे खुजलो सुमे 
पानी भर आना, पेट मे दद्‌, मिचली या के, भूस विलफल दौ 
न लगना या चुत श्रधिक लगना, चेटा मलीन, नीद से चौक ` 
यडना, पतले दस्त श्रादि शल रोग के साधारण लक्ष दै] 
सृत जंसे छोटे छमि मे नाक श्रो मङ्ढार का खुजलान, भूख 
कर्मे या अधिक लगना, नद्‌ से चकन, दट्याद 
लक्षणो की प्रधानता रहती है । कँचुवा जाति फे रमि ` 
मेपेटमे दर्द, दत किडमिंडाना, जी मिचलाना, सुमे 
पानी भरना, चेदरा मलीन, श्रततेप, र्वि के नीचे काले 
दाय, पेट कडा श्रौर गरम, चेरा पीला, शब मिला 
दस्त, कभी बहुत भूख, कभी स्यि, सोसि मै वदव्‌, 
वेशी, पेशाय रगेदला इत्यादि चन्तण प्रकर दते है । - 
फीता जातीय समि फे लक्तफ भो उषरोक्त छतमरि के - 
समानी) ६ 
अधिक परिमाण म मि लानो, सैर का श्रयो तरद 
परिषीपख न दोना, खराब पानी पोना, खड, केला, नास्यिल, ~ 
पक्वान्न, खाग॒सन्जी नोर सटा लाना श्रादि दख संग के, 
प्रधान कारण दै । वर्चो को यह सग अधिक होता है । पेट मँ 
समि दो पर रन्दं चादर निकाल देना चच्छादटै1 वादरन 
निकलने पेरं भी यदि येग लत्तण घर जले तोरोगीको 
लिश्चेष 1. नदीं देती । 


६ 


{ ६४5] 


च ष ऊ 
न 
चिकिसा | 

छोटे छमि मे पएकोनादट, टथुक्रियम, सादना, सेन्टोनादन, 
शरोर खटकर चुध्रा जसे छृमि भे चायना, सादना.सेन्टोनाहन, 
फोरम, करेरिया, इगनेशिया, ययुतियम, मकु रिय, नकल 
योमिका श्नौरं खटफर तथा फीता जाति के छृमि मेँ कटमेस्या, 
म्र फाद्टिख, प्लेटिना, पटल, सेवाडिला, फिलिक्छमस, कयुभरम 
एतेट, स्टेनम, सादना, कस्‌, नकसवोमिका नेदरमम्धूर शरोर 

सद्फर श्रादिं दवा से विशेष लाम होता हे। 
एकोनाष्ट उ या ६-रमि के कार बुलार, श्मस्थिस्ता, 
पेयम द्द, सु मे पानी मर आना, अनिद्रा इत्यादि ल्त 


मेष्सेदेनाचाघियि। _--- 
एपोसादनम ३ या ६--वहुत मिनली शरोर 


के श्रमे भाग मै खुजली, पेट मे भेदय जेते मि, 
छींक फे साथ नाकका खुजलाना त्यादि 1 


कै, पुयाङ्ञ 
जोर(फी 


घेलेडीना ६ या ३२० निद्रा, मंदं से चौक 
पटना, दति फिडमिडाना, _ छनजान मै दस्त र पेशावया 
येशावं २ तकलीफ, मसाने मेँ मियोका लचालन मालम दोना। 


वचायना दया ३०--जी मिचलाना; पेट मे दद, रत 
३ जन के वाद ददं का वरना, चे मार 
क समयश्चोर भो क्के वार्दददं कायना, 
{६४६} 


माम दोना, वहत कमजोरी, पेर पला इध्मा, नाक मे 
सवुजली इत्यादि । 


साईना ( सिना )६, ३० या २००--यढः षस सग 
की श्रधान रौर उक्ष दवा है । छोटे श्रोर चडे दोन तस के 
रमि में इससे लाम होता है । भूख न लगना, जी मिचलाना, 
कन्जियत, या पतले दस्त, नाक खुजलाना,नाक से खून गिरना, 
रोखिकेतारेका वदना, नीद्‌ देति किडमिडानासद मे 


पानी भस्ना, सोते मे बोलना, अच्छी तर्द नीदन श्राना , 


हत्यादिं लक्षणो मे श्से देना चादिये ! पदले निम्नक्रम, शरीर 
निम्नक्रम से लाभन द्यो तो उचक्रमकी द्वा देनी चादिये ॥ 


सेन्टोनाहन ३२९ या २००--केषयु्ना जैसे छमि मेँ श्ल 
दवा से चिसेप लम दोताहै। छोटे छमि म भी फायदा कस्ती 
है । पलोपैथिक सेन्टोनाईन प्क यादो भ्न दिया जाताः 


टथुक्रियम्‌ ३7 या ३०-- छोटे रमि की यद मी वद्या 

दवा है । मलद्धार मे खुजली, नाक खुजलाना, भलदार से 

छृमि का बार निकलना इत्यादि, लक्तण मे दखे देना चाये । 

, ".सल्फर ३०--छृमि के कार्ण पेट म ले वेदना दोने 

भ नी हुई दघाचते पूरा लाभ न दने पर उसे देना चादिये। 
{६५० ] 


९ 


शप 
स्टेनम & या ३०-खादनासे लाभन ्टोने परदः 
्माजमाना चादिये } 


स्पादृजिलिया ३ या ६--चेे छमिमे यदह द्वा मैः 
फायदा करती दै । 

कन्फेरिया फार्थं ६ या ३०-शिरमं दद, श्रोपक्ने चारो 
श्रोर काले दाग, चेरा फीका शरोर एला पला, नाभी चास 
श्रोर दर्द, पेट पएूला श्रा, पेटकी वीमासो, दिलने ओोक्ने से 
पसीना, गर्डमाला धातु त्यादि । 

सेबाडिला २ या ६-पेला मालृम होना मानो रमि गले 
मे ्रटके दुष हे, मिचली श्रोर कै, पेटमे जलन शौर पठन, कः 
के साथ युद से रमि निकलना श्व्यादि 1 


इने श्रतिरिक्त ठेरीविन्थीन, इनेण्णिया, फेरम, सिक्ख, 
फिलिक्समसख, पेस्किसपिश्रम, श्रञेन्टम नाद रादि द्वाश्रेलि 
मी लच्णालुसार लाभ दोतादै। 
श्नावश्यक सचना--पानी मै नमक मिलाकर मलद्वार मे 
उसकी विकासी देनेखे दोटे रमि मर जाते । पक सेर पानीम 


प लदसुन पकाकर उसकी पिचकायै देनेसे भी लाम दत 
[६५१] 


५८ 


श गि. 
य ८, ~ 
द) राते सोनेके समर ९-२अन पलोप्रिथिक सेन्टोनादइन 
खिलाकर दूसरे दिन खुवद योडसा रेका तेल पि्तेसे' 
वस्तके साथ छमि निकल जाते ह । श्रि मिराई श्चौर सदी . 
या वासी चीजे खाना मना 1 मिठाई छोड चिन स योगसे 
छुटकारा नद मिलता । श्रच्छी ओर पुष्टिकर चीजे खाना 
लाभदायक है । 
` कचि मिकलना। 
( ९018035 471 ) 
यद रोग होने पर दस्तके समय मलद्वार से सरलान्त्र बार 
`निकल् ्राती हे । वच्चे शरीर चूद्धको यद सेग श्चधिक होता ` 
दै । वहत दिनतक शाव या ्रदिसारी विमारी दोनेक्षे कारण 
जोर लगा लगाककर मल त्याग करना, वदासीर या कच्जि- 
यतकी चीमारी दोना, कमजोरी इत्यादि इस सोगके भधान 


कारण माने जाते दे। 
चिकिसा । 


नकपवोमिका ६ या ३०--जि्े दमेशा कन्नियत फी 
श्िरप्यत रती है उन्दः श्रौर चश्चौको ससे बिशेष लाम ~- 
ता हे । 
पोडाकिन्लम ६ चां ३०-छुवट पवले दस्त, दस्तक 
लमरय या दृरतङ्ते वाध कोचका निकलना, कोंखना,वदवृदार द्रं 
\ ॥६५२] { 
५९ ५ नै 


४ 


॥ 


॥ 


व 


£ 
मयुरियस्न वादव र३-ोंड निऊलने के लाथ सुजल 
शीर पीले रंगका कफ निकलना, ्रतिसार, मलत्यागङ सम 
दुत फोखना श्रौर जोर लगाना । 


~~ 


क १ > > 

कल्क ९या कृविं ३े-गि्यु काल्ियके समय सोचा 

निरुलना, मलत्याग ॐ समय मलद्टार मे जलन शरोर युजली । 
वच्चे शरोर गरडमालाः धालुवाले लोर्नोकी वीमारी । 





इण्नेश्चिया ३ या ६-फव्नियत, वहतः कण्ठके साथ मल 
निकलना, वचासीरका मसा वार निरुलना, मलद्ारमे छते 
लगने जसा दरद, खुजली शत्यादि । 


गेर्रोजिया द-तरतिसारके साधर कचरा निकलना,टरा 
या पीला मल, जलन जसा दर्द, वेग दोन पर भी थोढा थोडा 


मत्र निकलना । 


लादकोगेडियम ३० या सल्फर्‌ ३०-घ्न्यान्य द्वा- 
श्मोसे लाम न दने पर दन्दैः ्राजमाना चादिये। 


लच्तणाद्चसार पलोज, पखिडम्यूर, शर्क, फोरफर्ल, 
खौपिया, चायोनिया खोर इस््युलल च्रादि दयाधरति भी दभ 


टे ॥ 
, दोतार [६५३1 


शक्त # <ग-सरछ ~= & । 


आवश्यक सृचना--मल च्याग करते समय ्कौखना या 
जोर लगाना ठीक नदीं । भोजन इलको शोर पुष्टिकर दोना 
श्याद्दिये ! रच बादर निरुलने पर उसे खूब टण्ढे पानी से तर 
छर भीतर चदा देना चाद्दिये । जव रचि पनी जगद पर 
सैट जाय, तद मलद्यार मेँ कपडे की एक गोली लगाकर पटी 
से मजु ्ोँध देना चाद्ये । मलद्धार भ खूजन श्योर दर्त्‌ 
ष्टे तो खरटे पानीकी पदी चडढानी चाददिये । खट खटे मलय्याग 
कसना दस रोग मै लाभदायक दै । इससे काच वादर नदद 
निषलने पाती । 


ॐ ४ 
रति उतरना। 

( १९११४ ) 

परस रोव उतर फर नाभी, पटा था शरएडकोपमे भवेच 

रे को परोत उतना कहते है । जघ या पटे की.्रोर श्रांत 

जाने पर उसे शगद्रनल दा्निया कने है ¦ परे फे नीचे यात 

जाने पर उसे फेमोस्ल शरोर णड कोप की रोर श्रात जाने पर 

उसे क्रोटल ह्ार्निया कलते दै 1 

अनवरत चलना या घोडे की खवारी करना, भारो चीज - 

€टाना, पेटकी पेशियो पर लगातार द्वाव पड़ना, बखरी 
यजाना, जोर लगाकर दस्त या पेशाव करना, कन्जितु- ‰ , 
का वेग, कसकरः कपडे पठनना, पिय खांसी, जो ' - + 
जोरसे टेखना, अधिक परिश्रम करना इत्यादि स | 

येग ्टोता है । रोति उतरने 4 र या शरं 


॥ = 
9 


1 


न 


श्र 
प्लम्बप &-नामीं के चायो श्ओर भयकर द्द, जोरोकी 


ञ्जित, श्रवरुद्ध दर्निया, श्रोते के भीतर श्रोत प्रविष्ट दने 
चे कारण णू वेदना शरोर मलकी कं । 





सल्फयुरिक एसिड ३ उतसने पर श्चधिकं कै ्ोती 
दोतो शते देना चादिये। 


लषटसिस ३० या २००-रश्ोत उतरने पर उस सडन 
शुरू दो जाय तों इसे देना चादिये। 

नाइट्र एदिड ६ या २०-व्ौके दथदनल हानिंया 
भेश्रोरकंपके साथ पेम देखन दो तो इसे देना चाषिये। 

कन्केरिया कावं ६ या ३०-- छोटे वचोका डनियाः 
पेरभें श्वलकी तरद दर्दः, पेटका ` पूलना, पेटमे गडगडाट, सोते 
खभय शिम पसीना इत्यादि । ॥ 


चेेडोना ६ या,३८- दाहिनी शरोर उशदनल दानिया, 

षेसा मालूम दोना मानो द्यदिनी ध्ोरके छेद से कुं बादर 

निकल पदरेमा, नाभीके " चारे श्नोर डोलने जैसी या संकोचक 

येश्ना, पेखा पलना त्यादि 1 † 
॥ ` {्ध्दे] 


न्भ "~ 


सादलीप्तिया २०---वर्चोको यद्‌ येग दोना, श्चाक्रान्त 
स्थासमे दाय न लगाने देना इत्यादि । 


॥ कक्युलस ६--दाहिनी श्रोरका दारनिया, रेखा मालूम 
धोना मानो श्रोति दभ गयी दै, पेटक फएलना इत्यादि। 


शानक ६्या २० पेट कठिन श्रो कुट फैला 
हा, मानसिक श्रस्थिरता, जलन, शतिर पदन, श्रोतका 
खड़ना इत्यादि । १ 

श्रोपियम ६ या ३०--पेटका पलना, कं, वास्वार 
पासाना, पेावकी च्चा, उकार, तन्द्रा, चेद्टरा लाल, पेट मँ 
ऊततरने जसा दर्द इत्यादि । 


कमेत ६ या ३०-घायु सचयके कार्ण पेटका 
फलमा, पैट से बहत वायु निकलना, ककर कपे न पहन 


संकमा त्यादि) 


श्रावश्यक सूचना-सेगीको चित्त खज्ञाकर दोनो पैर 

ऊजे कर पकडे रे से श्रोत श्चास श्राप अपने स्यान 

चलती ला षै ! दप्निया के कारण सूले इप्‌ स्थानम वर्फ या 
८२ [ ६७ ] 


शे 


रटे पानीकी पटी चद्ानी चादिये ! दुत चलना फिरना या 
ग्य रना दानिकारफ दै 1 रोगकते खमय सोगीको मिधी या 
खीनीका शर्वत पिलाना शच्च हे 1 श्रोत ॐ यड जानेपर कमर 
वन्द्‌ ( 7055 ) का ध्यवलार ऋरने से फिर शोच उत्तस्नेकी 
सभावना घटती हे । श्योतङे न यैखने पर या द्वार्चो से लाभ 
न दोने पर श्र चिकित्साकी जरूरत पट सकती द्ै। ` ` 


भगन्दर । । 


( एिऽध्ण]६ 1 470) ज - 


~ ~ ~ 


मलद्धारके पास फोदा दोकर प्क पकारका जसम दो 
जाता दै । यद्दी भगन्दर कटलाता दैः! यद जसम श्रासानी से 
नदीं खूप नौर नासर ज्खा दो जाता है। क्षय रोगी 
न्तिम श्रवस्थामे प्रायः पेखा ज्ञव्म दो जाता है । पटले द्व, 
वादको सजन शरोर जल्लन पेद द्योकर ज्ञख्म का दो जाना, 
इसके वाद्‌ जखम से पीव शरोर चायु का निकलते रदन्‌ इत्यादि, 
इख रोगकरे भधान लच्ण टै 1 


विकिसा । 


वठ्डोना ३ ¬ यां ६--फोडा दोनशे वाद्‌ उसमं रप 
जसा दद्‌, मलद्धार लाल चौर शथिरमं ददं । 
{द्थ= 1 । 


ए ~ 


च 


शप 


मक्रियक्च सल ६-वेतेडोना से लाभ न होने पर से 
"चेता चाहिये ( 
हिप्रपन्फर £ या ३०-फोडेमे पीय दोनेकी तैयारी 
दिपायीदे तते चते देना चाद्ये । 
साइलीपिया ३५-जख्म से वहत पीव निकलता दो या 
नाखर दो गय, दो तो इसे देना चादिये । 


--- 


फोस्फरस ६-दर्दं न टोना, साधारण पीव वदना, क्षय 
सेगक्षी'शाशका, शारीरिक क्तीरता इत्यादि । इन्दी लक्तणों मे 
कदकषेरिया फोस भी दिया जाता है । 


कर्टिकम ६ या ३०-पल्ारमे कायक भयकर दरदः 
सप्तो वरदास्त नं दोना, मलदढास्म पुजली इत्यादि सक्षणो मे 
नथा किसी दुखरी दबासे लाभ न होने पर इसे देना चादिये । 


~~~! 


शूजा ३० या २००-भगन्दरके साय मलद्धार .मे गोमी 
फे पुल जैँते मले, महदे चारो श्नोर वदू श्टयादि लकर्णार्मे 


प्रते वेना चाद्ये । 
{ ६८६ ] 


५. 
( 

नके अतिरिक्त चायना, कर्कर्या कर्व, पलोरिके 
एसिड, करठ्केप्या पक्तोर, नक्लयोमिका, नादद्धिक पसिंड, 
प्रे फाष्यिसं, श्स्फ्युलस, पलोज, चार्वेरिस श्चौर रेटानद्धिया 


श्रादि दवारो से भी लक्तणाुसार लाम दोता है । 


श्रावश्यके सचना--फेलेएडुला मदरटिञ्चर का षाह 
भ्रयोग करने से लाम दछयोता है ! मास मचल्ती खाना मना है! 
पुष्टिकर चीजें खानी चाद्ये । 


मलेद्वार्‌ का एर जाना । 


( 08876 अध &90 )} 


छम्जियत ोनेके कारण ओ लोग मल त्याग करते समयं 
बहुत जोर लगाते या कोखते है, उनके मलद्धार की मास्पेशी 
या उसके चासौ श्ओोरकी यलेप्मिक किट्ली कमी~कभी फः 
जाती हे 1 फटने के समय.कमी-कमी रोगी वेदोश तकौ 
जातां हे 1 इस सोगके कार्य भलद्धारमं जलन श्नोर दस्त दते 
खमय वहत तकलीफ दोती है 1 ४ 


चिक्स ` 
इस्वेयुलस २-मलद्यर में जलन, खुजली शरोर भारः 
माम दोना, मलद्धार मे छुरी भोकने जेसा ददं, मलत्याग के 


पक धटे चाद मलद्धार मे द््व। ४ 
{द्द 





गरफाहटिष्ठ ६ या ई०--मलद्वार का फट जाना, 
ब्य षौ यीमारी, मलद्वार मे जल्म इत्यादि ! 


रेखानहिया २-मलत्याग के याद बहुत जलन, फतरने 
अंसा दर्द, श्रतिसार या रच्छ्ियत । 
न ; 
नादटिकं एसिड ६ या २०-दस्त के समय शोर दस्त 
के घाद कते जैसा दूर्द,कट्जियत्त श्रौर फड् मल निकलना । 
हैमामेलिस ३ -ज्ञ्मसे वहत रक्तस्राव दोता दो तो 
से देना चादिये। 


श्रा्ेतिक ३ या ६-वहुत दरदं अथवा रक्तघल्लाव कषे 
स्तप्तण मँ इमे देना चाद्ये 1 


सावश््यक सचना-रलेरडला, द्ेमामेलिस या शस्क्युः 
सास्तफा मलम प्रयोग करना चाददिये ! पाख्याने जाते समय 
मलद्धार मे धी या तेल लगा लेनेसे मल शरासानी से निकल 
जाता हे । कन्जियत दूर करने के लिये गरम पानी की पिच 
कायै लेनी चाद्ये श्नौर फल मूल अधिक तादादमें लाना 
चाद्ये । ` 
[ ६६१] 


+ 


॥) 


५ 


^+ र = 4 चः 


श्नु > | ¢ 
मलदां नली . । 


( शिप्पणड 4) ` 


पैटमे मल संचय, पकायक किसी वचेर्मसोगको सावे सक 
जाना, सजोरोघ,ववेाखीर, क्रिमि शरोर ्रफीम श्रादिकरे सेवन के 
कार्ण मलद्ार भे खजली दोती दे ~ 


चिकिसा। । ध 


रेडियम बमदम ३ ०-भरति खषा प्कशषार. सेवन ` क्षसे 
से काफी लाभदोता दै। । 


# # 
1 


शते लाम नदो तो सर्फ, लादको पोडियम, पेलि 

यम, श्ासंनिक रोर नेटमस्यूर श्चाजमाना चादधिये 1` सोग॒के - 

मूलकारण पर ध्यान रखकर दवा चुनने से विशेष्‌ लाभ दे * ' 

 खकवा हे । बेोररेकल, कार्योक्िंक पलिड, मकरी, केलेएदुल्षा, ` 

. इस्वयुलस चोर देमामेलिस श्रादि दनाय -के मलदम; यां 
धाया के बाह्य श्रयोग से भी फायदा होता है। 


., ` - पेढफ़लना। ( 


( दपाणुण्णा {6 ए19ता6006 ) 


॥ ~ ,पेर फएल्ने या पेरमें वायुरचय -द्येनेसे सेगीको चखा क 


. द्योता दै, किन्तु यद ` शिकायतें प्राय" अन्यान्य सोर्गो कष्टौ 
„ (दद) -- ॥ 


^) =; 
५ 


कारण उत्पन्न होती है} श्रजीं इन रा श्धाने कारण दो सकता 
दे । श्रनेक यार चखार, जा श्नोर खायफाद्ड श्रादि सेग के 
साथ मी यह शिकायतें पैदा दोती हं । पेट फए़लना, पेखमे 
गदगडादटः, इकार आना, श्रघोवायु निकल्लना, वास कणर, 
कलमे की ्धडकन श्रादि इन सेक प्रधान लक्षणा टै । 


विकता । 


चायना ६ या ३०--पेर फएलना, पील्ते रंगे दस्त, 
पेम गदगडादय या अुटञ्चड श्रावाज } 


नक्रघोमिका ६ या ३०-पेट एलना ओर पेट 
चायु खचय, खटी या तीती डकार, कन्जियत, छाती मे भार 


मालूम दोना! 
कामेविज ६्-पेटम चायुखचय, पतते दस्त श्चोर 
कन्जियत 


~ कार्योलतिक एसिड ३ या ६-केट में चायु सचय, साथ 
द्धी वहु डकारे ध्चाना 1 


. ला््को पोडियम & या ३०-पेट्ँ वायु सचय के साथ 
करन्जियत द्येन पर इते देना चाद्ये 1 
[६९३] 


श 


देरीबिन्थीना ६-कुखार नोर श्रदाह के फारणु पेट फले 
तो ष्से देना चादिये} 


एसाफिरीडा ६-खियो को दिस्यैरिया सेय के साथ | 
पेर पूलने की शिकायत हदो तो इसे देना चादिये । 


~~~ 


रेफेनप्त ६-पेर एला चश्मा साथी कडाभीदोतो 
से श्चाज्ञमामा चादिये । 

सिना श्रौरः कोलिन्सोनिया से भी इन रोगों मे काफी 
लाभ ोता ह । 


जलोदर । 
( 8011683 ) _ 
पेर के शोथ को जलोदर कते दै [ वास्तव मै] यद 
स्वयं कोर रोग नदी हे । भ्राय दय, यरुत, पलदी रौर मूच्- 
ग्रन्थिकी वीमएसै के कारण दी यष्ट रोग दता है । यह रोग 
द्ोने पर पेटक श्रावश्यक भिल्ली या पेरिरोनियम मै जल 
सचित द्योता हे । खसे रोगी का पेटः फूल जाता दै । लेने 
पर देडः फे दोनो पाश्वं, खडे टोने पर पेटका निचक्ला 
दिस्ला श्रधिक पला हुश्रा माल दोता है। वैते ` 
खमूचा पेट समान रूप से एला र्ता दै । कभी-कभी 
जननेन्दरिय श्नीर जिं तक परूल जती दै । येगी फा पेट 
[६६४ | 


> 0१० 


धपथपाने या पेटः पर उगली से श्राघात फरमै परपरम 
पानी की दिलोर या लदर सी उठती स्पष्ट दिखायी देती है 1 
रोग वदने पर यकृत शरोर पिलदही को जकार छोटा द्यो जाना, 
मलमूघ्र म कमी, वास कष्ट, शरीर के अपय श्रमो का 
सूप जाना श्नीर निवले छरगो मे शोथ श्रादि ल्त्तय 
भक दोतते है} 


पिक्िसा । 
एषित ६ या ३०-बहुत खन्न, पेट भँ बहव तनाच, 
श्वासकष्ट, प्यास का न दोना, शरीर फे भिन्न भिन्न स्थानो मं 
उक मारने जेसी ज्वालकर वेदना, मले रग का थोडा पेशाव, 
इत्यादि लक्ता में ओर श्रवप्रदाट या जययु श्रवुद के साथ 
यट से दोने पर हसे देना चाद्ये ! 


एपोक्ाहनम २ या ६--जलेोदर की यद पक 
यदिया दवा है पेटः म फोरम चीज न उद्ना, दमेशा 
एक तर्द का दर्द, सोमे पर चेदरे का फल उटना, 
यैस्ते पर फिरर उखक्रा ठीक्त द्यो जाना, पतते दस्त, कीचद 
जसा पेशाव । ति 


आरेनिकं ६ या २०-चेदय फीका या प्रीला, वहत 
कमजोरी, जीभ खी ह्वहुत प्यास लेकिन पफ साथ श्रधिकं 
{६६५1 


पानी न पीना, वासक वेचनी, घवड्ाटृर, शरीर मँ जस्लन 
रात भे तकलीफ क फारण नीद्‌ से उट वेठना,जलोद्र के सायं 


४ षः # 


हदय को चीमारी । 


~ ॥ ट 
9 ॥ च 
८ 


५ 


चायना & या २०---रसरक्त का धहुत च्य या यदत , 
श्नोर पिलदयी की वीमारी के कारण यद .रोग्दो तो देसे 
देना चादिये । ~ । ~ ध 


डिजिटिक्लिस ६ या ३०-येशाव ~ मे. बद्व तकलीफ, 
चेय दहत फीका, उढा पसीना, शरीरः "फला हुश्मा, दयं 
करै घीमारी, शोधवाल्ते स्थान को -द्वाने से चयो गढ़ा दे 


^~ ~ ‡ 


अना त्यादि । ८ = 5 


- घ्रायोनिये ६ या ३०--शिर " ओं श्ताधिकंय, नीद 
से उठने पर गिर - का चकराना, दिलने खोलने से प्वास- 
कष्ट, बहुत प्याख, थोडा पेश्षाय, पेश्वाव मै जलन चहु, 
कच्जियत `, ५ ~+ 4 


५ 
~ 


सेफे्िक्च & या २५-यङृत, पिलदी, शरोर -हद्य की , 
चौमारो के साथ यद्ध रोग दोना, रुखार,- काले रंगक्रा थोडा 
पेश्ाव, नद्‌ के.धाद्‌ तकलौफा का वदना 1 , . | 
= 81 ~ ~ ~ 


: ् 1 


४ ~ 


भ्लोरिक पए्तिड ३ या ६-राविर्यो को यछत की 
सीमारी ोकर यदह सेग दने पर शे देना चादिथे । 


„ ल्लादको पोडियम्‌ १२ या ३०-अवसे श्रग सले हप 
शरोर निचले श्रमो मे शोथ, थोडा पेशाव होना धो उसमे 
लाल्ञ तली जमना, शरावियो की बीमारी, स्कस्राव या 
सनियम ज्वर फे वाद्‌ यद्ध रोग दोना, पक पैर ठढा दूय 
गरभ ध्त्यादि। 


~ 
८ 


पिनिधिश्रो ३०-निचते रगो का शोथ, वलपेट म 
नाव, सियो की कमर शौर डिम्बाशय मे ददै, लाल 
सग का वहूत धोढा श्रथवा पानी जेखा बहुत श्रधिरु पेशाव । 


॥ मक्र यां ३०-यछृत फो खशावी के कारण 
यद रोय होना, पेर फूल श्चा शरोर ठा । 


¢ 


~ ली गोरसं ६ या ३२०-लाल उ्वरके वाद चष्टरोग 
दोना, निद्रालुवा, पूरी ई वातका शीध्न उच्तर न मिलना, 
ति भे दर्द, चारथार थोडा पेशाव । 

# [९६७] 
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शप्र 
कल्वीक्षम & या ३०-श्राघी रात कै वाद्‌ शवास-क 


छलेन मेँ घड्कन, पेट मे जलन, जो मिचलाना च्रोर के, ववृ 
दार थोडा पेशाव । 


~ 


कनवाल्ञग्युलप्त ३ था पेड जलपूर्णं, कञ्निषत, 
पेशाव पकरदम चन्द्‌, बहुत अविक खाना, फिर मौ फमजारो । 
श्रावष्यकताडलार शेय रोग को द्वाश्रौ म सेमो द्वा. 
खुनी जा सकती दं । सेमी को सर्दी से चचाना चादिये श्रोर 
खनेकोपेसौ चीजें देना चदिये, ताकि मलमून् (अधिक 


परिमाणएमे डो। । 
एपेन्डिपाइटि । 


( ^.€४व7०र्ऽ ) ४ 


पेट मँ द्ादिनी चर उपाङ्ग नामक पक नाली है । सका 
पक सुह खुला शरोर दसय बन्द रदता दै । घुले सुट से यदि 
कोड पदाथ त नाली मे चला जाता दहै, वो वद फिर वादर ` 
नदीं निकल सकता । खाघारणत इसी कारण से इस नाली 
अदाद द्योता दै! यदी उपाङ्ग या पयेन्डिस प्रदा श्रथवा पे. 
न्डिसा्डिल कदलाता है । पक धकारे जोवाणुद्धारा श्रोतका 
उष्ठेजित दोना, अधिक श्रादार, पेट मे मलकी गेरि ्घजाना, 
कच्जियत, एमि,जद्दी जरी सकर अाफिख दोडना, साशकिल 

` [ददन 


> 
या मोटर परर चदृकर वदत धमना श्रादि कार्यो से मी यद 
सेग दो खकता है । 


दादिनी कोख में दर्द, जी मिवलाना रौर कै होना दस 
रोग के श्रधान लक्षण दै । दन धरतिरिक्त शिरमे जोसे का 
दद॑, सेशनी वर्दास्त न दोना,जीम मेली,कभ्री कभी कन्जियत, 
येर से चायु निकलना, पैर मोटे रहना, चलपेट मे बहुत ददं, 
पक सो से छेकर एक सौ तीन डिग्री तक वुखार, कमी-कभी 
यछत शरोर पिलद्दी फा चढ़ जाना शरोर भूख न लगना श्रादि 
क्षण भी भक दोते द! इसका द्द्‌ यहुत भयंकर रोता 
है शरोर धीरेघीरे दृता जाता हे । श्रारम्भ भँ इस दरदं से कई 
सप्ताद्र तकं रोगी पीडित रता हे । घाद्को अन्यान्य लक्तण 
भरकर दोते हे, शरीर कमश किन उपसं उत्पन्न ठोकर रोगी 
की म्व्य दो जाती हे। 


यद सेग॒वहुत भयकरः माना जाता दै । पलोपेयिकः 
चिकित्स इसका नाम सुनते दी उताश दो जाते दै । वे श्राप~ 
ष्ठन कर उपाद्ननली चीस्देते दै, फिर भी श्धिकाण्च रोगी 
श्र्युभुख सं पित्त दो जाते ई 1 यदि श्रारम से ढी सावघानी 
के साथ दोमियोपेथिक दवाश्ं का सेवन किया जाय तो यद 
सेग शरासनी से रयम दयो सकवा दै शीर चीर फाटक 
जसूस्त टी नदी पड लकती ।' 

[ ६६६] 


॥ रना) 


5 1 


के ` 


£ ॥ 


.. चिकिला। ५ 


इकोतादट इया ६-रोगरी श्रारम्मिक छवस्थामे तेज 
, खाए प्या, वेचेनी, दि लक्षणो इसे देना चादिये । 


~ 


वेलेडोना ६ या ३०-तेज बुलार, दाहिनी कोखमें बहुत 


व्र, दाथ लगाने य विद्कौना छू जाने पर भो ददं मालूस दोना, 
जी मिचलानाश्रोस्कं! ज 


= 


॥ 
) 


५ 
~ 


त्रायोनिया ६ या ३०-छु‡ छुमोने शरोर जलनं जसा ` 
दिले डोलनेसे ददं का चद्ना, फन्नियत, चिडचिड़ा 
स्वभाव, तवियत अलील्ल मालूम दोनो । 


ह्‌ ४ 
॥; 


५५ 


जिनसे १४ या ३२९-- दाहिनी कोखमे दरद शरोर सूजन, 


कोटा गटने जसा दर्द, पेम गडगडाट, प्रलाप, जीभ सुः 
त्यादि ! 


ः (न 
2. + 


दिपर सल्फर्‌ ६ या २०-पेटमे वहत दर्द, र खूजन, 


पर मोडे रहना, वारवार दुस्तं ` शरोर पेश्वाच को , ष्च्छा, पीव 
दोने कै लक्तण्‌ 1 - 


{६७० ] 


४४ 
मव्सुरियसत ६ या ३०-दादिनी कोम षद्‌, शरोर 
फुलन, वह स्यान गरम, लाल शरोर करडा, चले से दर्द मालम 


दोना, युत प्यास, कव्जियत, कने पर शव जला मह 
निकलना, वटुत्त पसीना पस्यादि । 





५ 


रतटवस ६ या 3 ०-दादिनी श्रोर पेट ला म श्चार 
किन, येठने या दाहिना पेर फलनि पर वहन दर, वेर्च॑नो, 
दाथ पस्य दर्द, यायी करवट न लेट सक्षना, दिलने डोलने से 


शार ( 


लेनसिस ६ या २०-पेः चरुनेसे वव ददं माम शेना, 
दाहिनी कोख शली दै, कमरमै श्कडन, ऊच्जियत, चोड 
वेश्ाव, पेशाचमै लाल तली जमन, सूत्र कष, चिते हकर 
जघ पेटी शरोर मोडकर सोन, शाम को ३ यजने चुपार का 
यठना, नीद वाद्‌ सेग लन्तणौका वदना, साधारण बुणार के 
साथ फ दस्यादि। 


५ = 


धर्मिका ६-- चोटः लगने कै कार्ण रट रोय दीना, 
¶ 1 
युसार, शरीरम दरद, के मोर पोना 1 
[९७२] 


> 


आासेनिक ६ या ३०--बहुत सस्ती श्नौर येचेनी, 
उत्कटा, बहुत प्यास लेकिन धक साथ श्रधिक पानी न पीना, 
जीम लाल) ) 


एरस्ाफिवटिडा &-कै म मलकी गन्ध टोने पर शस 
देना चाहिये । ४ 


1 


प्लम्मम &-कन्जियत श्रर गोट गोठ मल, दादिनी कोख , 
पूली इ, दाथ लगानेसे दरद, दछींकने, खोखिने या दिलने से 
ददं का वदना, प्यास, मिचली श्चर कौ । 


ज्तादङधोपोडियम ३०--पेर मे भयंकर द्द्‌, वायुसंचय 
श्नोर कच्जियत श्रादि लक्षणा ओँ इससे लाम होता है। 


आरिसं २०-लेकेक्िस या पपिससे लाभ न दोन पर 
इसे देना चादिये । | 


शनक श्रतिरि्तं विरेद्रम, कोलोसिन्थ, सल्फर, मेग्ने' 

रिया फस, केमोभिला, कल्यीकम, साइलीसिया श्रौर नर्क 

योमिकाए शादि दवाश्चो से मो लद्धणाछसर लाभि द्योता टै! 
५ ८ ६७२ ) 


५ 
येगक्री आरम्मिक वस्था मे वेलेदडोना ३२ श्रौर मज्युस्यस 


सल ३५ केवल यदी हो दवापे पर्याय~मसे आधे-श्राधे घटे 
मे देनते काफी लाभ होते देखा गया दे । 


श्रष्वश्यक सूचना गरम पानी पीना, योतलमे गरम 
पानी भस्कर् उससे संरना श्रौर गरम पानी की पिचक्रासी 
लेना लाभदायफ दै । साने को पतली शरोर हलकी चीज देनी 
चाद्ये । रोगे ्रार्म से दी दोधियोपेयिक द्वारौ का सेवन 
करने परः रोग मयकरर रूप धारण नदीं करता ! यदि श्रसाद- 
धानीके कपर्ण॒ रोग घढ्‌ जाय श्चयया ददाशत पूरा लाभनदो 
ते चीख लगचाया जा सकतादटे। 


१५-मूत्रयन््र के येम 
य्दा या मूत्रप्रन्य प्रदाह 


( प्कफ़ग115 ) 

कमर के पास मेख्दरट फे दोनो शरदो प्रन्थिर्यो दै, जो 
पैशाच उत्पन्न करने का काम करती दे। इन अन्यि्याफो 
प्रं जीं मै किडनी ( ८५००१ ) ओर देती भाषाश्च मं मूत~ 
ग्रन्थि, मूजकतोष, मूत्र पिरएड, दुस्कक या यु फते दे । ससी 
या ठढ लगना, पानी मै भोगना, मूष्रकारफ उत्तेजक दरवा 
स्नः, शयय पीना, कठिन परिश्रम करना, चौरः लगना, रात 
भै जागना इ्यादि कारणात एन भ्रन्थिर्यो में प्रदाद चश 
होता ै। 

धद (५१४ 1 


14. [क 


५)... 

मूजग्नन्थिय( म॒ प्रदाह दाने पर वहत जाडा लगकर 
बुखार आना, पक या दोनो मूत ग्रन्थियो मे दद्‌, जलन शरोर 
गर्मी मालुम छयोना, मूजस्वली पर्यन्त द्द का वदना, वारण्यार 
पशाच का वेग लेकिन बहत «रके साथ थाडा-थोड़ा पेशाव 
होना, खन की, तरह लाल पेशाव दोना, इत्यादि र्षण पफट 
होते है । साघास्णत., वार्या मूच्रकोपःष्ठी भ्रद्ादत होता | 
दनो सूरकोप प्रदाहित होने पर पेश्वाव पएक्द्म वन्द्‌ दयो जाता, 
ह । श्योर सीधे सड ने पर वहत जोेका दरद होता दै । | 

पेशाव मै छषएडे री सफरेदी या माड जेस. पदार्थं ( प्रएड- 
लाल ) निकलना, पल्छु मिनूरिया, ( ! ' णातत ) कद 
लाता टै । डाक्टर ट ने इस साग क सम्बन्ध ै.सवं प्रथम 
्वसन्धान क्रिया था, इ्लियेयट उनफे नाम से ब्ाद्यस 
िज्ञीज { 5९४०8 1215686 ) भी कदल्ताता ह । परन्तु 
चास्तवच मे यट कोद पुथक रोगे नदीं हे । मूज्रन्थि भ्रदाद हाने 
पर पेशाव में श्रण्ड' लाल र्दता ही दै, इसलिये दस रोग की 
चिकित्सा पृथक रूपसेन श्रंकिति करुम पकसाथदी 
छ्रकित कस्ते है । पाटरु गण एन रगा की दृयाफ भौ लन्तणा- 
चखार न्दी दवाध्या मसे चुनलि। | 


५ 


चकत । 


एकोना ३या६- णदं मे ख खुमाने अंसा दद 
तेज वुखार, व्याख, स्थिरता, कालापन सिये ह्ये लालन 
{६७४} 


ध 
पेणाच, भ्रदराद इत्यादि लक्षशो मे सेग की भारम्मिर श्रवस्या 
मं श्से देना चादिये। 


केन्थर्सि य यदं नरोर कमर मे चिलकने या 
फटने जसा दरं, जलन, बारभ्यर देणार फरने की इड, 
परन्तु वद्‌-व द पेणाव दोना, कभी-कभी उसके साथ सनं 
निक्षल्गा, वहुत बुखार, इत्यादि लक्तणो मे ससे लाभ राता 
द । यद दस राग की एक भवान दा है। 
प्रसिनिक ६ या ३०-कातेयामैले रयका पटयुमेन 
मिला थोढा पेशाब, चहुत श्चस्थिस्ता, निद्राहीनता, श्त्थुभय, 
प्यास, चेदरे पर सूजन इत्यादि! 
सोसफरतत ६,या २०--द्‌व्ले शार कमजार येचियो को 
नया गदं फी वीमारौी के साथ न्युमोनिया होने परः इसे देना 
| चादिये। 
एपिषि ६ या ३०-यपैर ऊे प्ञेश्रोर चेदरे पर्‌ 
सूजन, खद म तनाव, वारंवार पेशाव लगना, जोर लगाने परः 
तङलीफ के साथ येषा पेश दोना, कमी अण्डलाल ममान्नत 


श्र कमी दध जेस सफेद पेणाय । 
| ६७५ ] 


श 
बैरेडाना २ या &-गुदं से लेकर मूज्ञाधार ,तक 


वचिलक मारने जेस दर्द, पेशाव थोडा, पेशाव मे , जलन, लाल 
रग का पेश्वाव यर उसमें सफेद तली जमना 1 त 


टेरिबिन्थीना ३ या ६-दादिने शदेः से लेकर पटु तक 
जलन, एेखा मालूम दोना मानो किसीने कस कर पकड 
रक्खा है, पेशाव मे काल्ली तलो जमना.्एड लाल श्नौर कभी- 
कभी खून भ्ल पेशाव । 

क्यु रियस॒कर ६ या २०- पेशाव े साथ काले खत 
च मास्त जैसा पदाथ निकलना छोर चेरे पर शोथ दोना । 


ल्ादकेपाडियम ६ या २०-यदे' मे भयंकर दर्दुपेशाव 
म लाल तली जमना*दत्यांदि। 
दिपरसत्फर & या ३०-ग॒द्‌-म दपदपी, पीव ष्टोनेके 


ल्त, पुरानी वीमारी, क्षल, कालापन लये हये 'छथवा खन 
मिल्ला चेशाव। 


~~~ 


हेलोनियच्च ३ या ६--चिर्यो को यद रोग दमेना, यार- 
भचार पेश्णाव लगना, श्रणड लाल मिल्ला फीके रग्का बहुत सा 


पेशाव ४ 1 
[६७ ] 


शक 

, बध्रेरिषि ३या ६-युदंमे दर्द, पेशाव के साथ गोद 
असा कफ निरुलना, सूनी वेशाय, थांडा पेशाच इव्यादि लक्षणो 
भै सते लाम शेता है। 

केनेविससेट १ या इ-वास्यार कषये साथ 
पेणा दोना, पेशाव कर्मे खमय श्रर पेशाव करने के 
चाद भूत्रनाली म साधरण जलन, धोषा पेशाव इत्यादि 
सक्तर्णो मे शरोर केन्थरिस से लाम न दोने पर इसे 
देता चादिये। 

पन्पेटिल्ला ३ याद्खिधंको ऋदु बन्ददने फे कारण 
यदह शेग दोन पर इख देना चार्थि । 


सेवाहना २ या ६-खियो को यद सेग ने पर रोगकी 
भथमावस्था मे इससे भी लाम होता दै! 


सल्फर्‌ २०--पुरानी पीमासो मं चथा छन्यान्य ववा्चौ 
से लाम म दने पर दरे प्राजमाना चाद्ये । 


नायेएनिया ६या ३०--गाद़ा यद्रा घुमेलेस्ग का 
शोड़ाः पेशाच, छतीमे दर्द, दमेकी तर्द शएवासकषट, ष्िलने 


खलनेसे तकल्ीफका वदना । 
[ ६७७ | 


शपः 
कर्फरिया कां ६ या ३०-चेचक या दृतेवालो को 
घीमासै होनेके कारण यह येग दोना, येगी वहुत कमजार, 


रप परि्रममे दी द{कने लगना इत्यादि । 


लेकेपिप्त ६ या ३०-{ङप्थोस्या या लालज्वर के 
चाद्‌ यद रोग दोना, शरावियाको वमार, पेशव गेदलाया 
काला, वाय पेसमं शोध त्यादि । वि 


----- 


कन्वीकम या ३०-पेशाव खून मिला रीर स्यादी 
क्ती तरह काला, सीधे द्योकर खड न दो लकना, दर्दृकं कारण 
पेर सिकोदे रहना इत्यादि । = _ , 


॥ 


रसटक्छ या उन्केमारा &-पानीरौ भोगने "के 
छार्ण यर योग छोनेपर एन दवा्ौको आजमानां चाहिये 1 





नक्सयोमिकारक य! द-शयविर्यो शरोर मन्दाग्नि के 
रोगियौ को एस दवस विशेष लाम होता है। ॥ 


वश्यक सुचना ~मृच अ्रन्थियोपर संक देनेसे तऊलीफ 
घर जाती, दै । सस्दी से वचना चादिये ! दलकी शौर पतली 


ष्वी्ञं लीव  नमक्त ज चक दो सफे कम साना 
{ <~ 1 ॥ 


श 


चाद्ये । मास मकल खाना मना है ! मिञ पस्यानन, शराव, 
चाय, काफी, तम्र आदिं चीजें भी हानिकारक दै] श्रनेक 
वारयोगी को कोई दसस चीज या दवान सिलाकर फेवल 
दध पिलानेसे दी श्राश्वयं जनरु लाभ दता है ! 


मू्रष्यली प्रदाह । 
( 08४४6 } 


तलप जननेन्दियङे ऊप भागे मू्स्यली या 
पैणार की थैली रती है इते श्रं्रेजी भे वैडर फते & । 
मृत श्रनिवर्ये[ ढास पेशाय उरपएघ्न दोकर मध्र -स्थलीम जमा 
दोना श्रौरकाफी ताद्ादमे जमा रोनेके वाद यदीं से 
मूत्रमागं दारा वह याहर निकलता ह । दसम प्रदाह होने को 
भूघ्रस्थलो भदा कहते दै 1 

ठढ या सरी लगना, पानोमे भी गना, मूचरस्थलीमे पथरी 
शेना, किसी तरह की चोरः लगना, भरसे समय लिर्योकी 
भूघ्रस्थलीमे चोट लगना या दवाव पडना इत्यादि कारण से 
ग्रह रोग दोता है । मूस्यली मै दरदं श्योर भार, देवाने परः 
दर्द मालूर दाना, पेश्वाव मे जलन, वारवार पेशावं लगना, 
करभौ वटुत थोडा श्रोर कमो वृ-द-वु द पेशवाय, मूघ्नाली मं 
बहुत जलन, जोर लगाये पिना पश्व का न उतरना, लाल 
रगा पेशाव, देशाय म जय तव कफ, पीव या सूनके छीटे 
दिखायी देन्य, सू्रस्यली + 2 कद्ध॒ फल उठना, 

६७६ 


कर्फैरिया कां ६ या ३०-चेचक या दानेधाल्लो कोड 
वीमारी दोनेके कारण यद रोग द्येना, सेगी वहत कमजार, 
श्ल्प परिश्रममें ही कने लगना इत्यादि) 


१ ) 
~ ५ 


ल १ 
६ 


लेकेषिस्ष £ या ३०--डप्थोसिय? या लालज्वर' के 
वाद्‌ यद रोग दोना, शरावियकौ वमार, पेशाव गेदला या 
काल्ला, वाय पेस्मे शोथ त्यादि । 


----- ~ ॥ 


क॑ल्चीकम या २०-पेशा् खृने मिला नोर स्यादी 
की तरह काला, सीघे टोकर खड न हो सकना, दर्दफे कारण 
पर सिोड़ सदना इत्यादि । . ॥ 


7 


रसटक्छ या उन्करेमारा कै-पानो् भीगने के ` 


कारश यह योग छोनेपर ध्न दयरात्राको आजमाना चादिये 


~~ +~ < 


[9 


 नकेसपोभिका २ या ६-शयचिय। छीर मन्दाग्निके 
रोगियों को इख दासे विशेप लाम दोता है। , 


~= 1 


वश्यक सुचना-म॒ज अन्र्योपर सेक देनेसे तकलीफ 

घटः जाती है । सरदी सखे वचना चादटिये 1 दलकौ श्रौर पतली 

ष्वीञं खाना. चाद्ये } नमक जयो तकं दो सके कम खाना 
[ दन] ४ 


1 


) 


\ 


श > 


चाद्रिये 1 मास मजी गाना मना दै मिडाई पकयान, शया, 
खाय, काफी, तम्याद श्रादि चीज भी ह्यनिक्रारक ह । नेकं 
चार येगी फो फो दूस चौज या दवान चिलाकर फेवक्ष 
दध्र पिलनेसे य श्राश्वर्यं जन लाम द्योता है । 


मूत्रष्यली प्रदाह । 
(0) 80108 } 

तलपेयमं जननेन्टरियफे पते भागम मूरस्यलली या 
पणार फी भली स्दती दै । इसे श््रोजी मे व्लैडर फते है । 
मत्र ग्रन्थयः द्वारा पेणा उत्पन्न द्ोफर मूव्-स्यलीमे जमा 
होता ६ श्रार काष्ट तदादे जमा दहोनेके वाद यदी से 
गूत्मार्गं द्वारा वद वादर निकलता दै । दसम थाह दोमे फो 
मृधम्थलो भरदाद फदते हे । 

उढ या सर्दी लगना, पानीमे भीगना, सूत्रस्यलीमे पथय 
होना, किसी तस कौ चोर लगना, भ्रसयङ्े समय खियोकी 
भूत्रस्थलीमै चोट लगना या दयाव पठन इत्यादि कारणो खे 
यद रोग द्योता है ¡ मूधस्यक्ती मे द्द शरीरं भार, दृवाने पर 
दरद्‌ मालूम दाना, पेशाव मे जलन, वारवार पेशाव लगना, 
कमी वहत योषा शरोर कमो चुश्द-व्‌द्‌ वेशान, मूत्रनाली मे 
धत जलन, जोर लगाये रिना पेशाव का न उवर्ना, लाल 
रुगका पैशाव, पेशाएथ में जब तव कफ, पीय या सूनर चीरे 
दिखायी देना, मू्रस्थली भोर तलपेटका कूं पलत दढन, 

ए [६७ः ] 


शे 

मल रथाग करने मे बहत क इत्यादि षस सेग फे प्रधान 
स्तण द । रोग पुयना दने पर दर्द धट जाता टै चौर गेदला 
पेशाव द्योता है । पेशाधमें कफ या श्लेष्मा जम जाता है। 
दै पदाहम ददं नीखेरी शरोर मघस्थली तक फलता दै) 
मचस्थली भरदाहमे दर्द, ऊपर्फी शरोर कमर तक फएंलता 
हे। य येग श्रायः श्राराम हदो जाता दै। रोग फटिन 
होने पर भू्रस्थली चद्‌ जाती है श्रोर सेगीको वस्था 
सांघातिक हो जाती ह । 


चिकिसा । 


एकोनाद्ट २ या ६ -मूत त्रन्थि शरोर मू्स्थली मे दरद, 
वारंवार पेश्वाव लगना, थोडा या च्‌द्‌-वृद्‌ पेशाव होना, 
भधस्थली मँ जलन, बुखार, प्यास, ्रस्थिप्ता, इत्यादि लक्षणो 
भँ से देना चादिये । इसे साथ पयोयपमे फेन्थरिस देने 
से विशेष लाभदोताद। 


॥ # 


वेत्तेडोचां ३ या ६-पेशाव थोडा, गर्म योर लाल, 

कभी-कभी उसके साथ खुनका निकलनावहे कण्से,वु द ~यु द्‌ 

पेशाय दोना, घुखार, स्पशं वर्दास्त न दोना इत्यादि लक्षमं 
श्मौर पक्रोनादट से लाम न दोनेपर इसे देनां चाधिये । 
{ ० ] 


श क 


देन्थरिम ९ था २०--मचरस्थली भें वहु जलम, 
सयातार पेशायका वेग दोना, जलनङे साथ वृंद्‌-वं द पेशाव 
हाना, प्रून मिला पेशाव श्थवा पेशायक्गे बदले केवल सन 
दी निरलना। 

मक्यु रियस कर २ या ६--कमजोरी, पीठ मे 
मारने जसा ददै, वारथार पेशाव लगना, पेशाव थोडा, गेदला 
आ्रोर वद्चदार खून शरोर वीव मिला पेशाय । 

पन्सेटिल्ला ६ या २० -मूघ्रस्थली मै जलन श्नौर ददं 
ष्यून या कफ मिला पेशाय, चलने फिरते या जोसिते समग्र 
शपते श्राप पेणावका दो जाना) 

ेनेविस सेट १ या ३-मूञ मार्गम जलन, पेशाच वन्द्‌ 
या हमेशा पशाचा वेग, चु द व्‌ पेशाव दोना, पेशाव करते 
समय खाधारण जलन । केन्थरिसते लाम न दोने पर शते 
श्राजमानां चादिये । 


देरिविन्थीना या ६ेणव करते समय कष्ट श्रोर 
चद दोने पर तथा केन्थरिस यः केनैविस् से लाम न ोने पर 


श्ते देना चाहिये । 
{६८१ 


शेस 
सस्फर रे ०या२००-- खून या कफ मिला वेशाव, पेशाव 
मे वद्‌, जलन, पेशाव का बेग रोकं न खकना इत्यादि । 


ी 


टेरेसा ६्या३ ०--सूत्रस्थली कठिन ' शरोर पूली 
ह, तेज बुखार,भयेकर दर्द लेकिन एक वृद्ध भी पेशावन टना 


सासापरीला ६ या ३०--मू्रस्वली मै े"ठन.पेषाव 
भै सफेद पीव श्चोर कफ, पेशाव लाल श्रोर गेदला, उसने सहे 
कोटड लेखा पद्ाथं दिखायी देना, पेशावङ़ वाद्‌ भयंकर जलन, 
प्र कट । 


९ =, 


) ी ॥ 
फोर्फरत £ या ३०--ददी जसा सफेद पेशाव, उसमे 
लाल तली जमना, कचव्जियत, इत्यादि 1 





लेकेतिस्र ३०--युरानी\ वामारी मेँ श्वे अजमाना 
ष्ादिये। , ' 
इनके श्रतिरिक्त पपिस, सं निकपेरेय बरेवाःचिमाफिला, 
येष्ञोयिक पसि, नादद्धिक एसिड, फेली शायोड आदि 
दवाश्रोसि मी लक्षणालुसार लाभ दो टे । 
। [६८२ ] 


4 


\ 


1 


धः 
अवश्य छचना-वहुत द्रं दोन पर तलवेद मै गरम 
पानीका सफ देना चादिये । चित सोना चादिये। मास, 
म्ली, लालमिचं शरोर शराव श्रादि चीजें हानिकारक द । 


शंत पीनेसे पेशाव सुलासरा होता है । चखार होने परः 
साचृदाना कौर वाली शादि हलकी चीजं सानेको देना चादिवे 


मूपरना्ी प्रदाह । 


( एफप्ा5) 


मूतनाली मे लाई डालने या पथरी निकालने के कारस 
चोरः श्रानेपर यह रग दोता है । मूजनाक्ली या ° मूत्रमार्गमें 
चर्दू, जपम, पशाच करते समय जोगेको जलन सून या पीव 
निरलनां श्चादि श्ल सेगकते भ्रथान लक्तस द 


विक्षित्सा । 


श्र्तिका ३-चोट लणनेके कार्ण यद रोग देने 
पर सका सेवन करना चादि 1 साय दी ध्रनिका, मदर 
टिश्चर दसयने यानी मे मिलाकर जलपद्ी चाने सते चट 


लाम होवा है। 
[६३] 


श भिव । 


एकोनाटट ३ या ६-्रराद के साध बु्ार, दद्‌ प्यास, 
देचनी शमादि लक्तण मोभूर दोने पर दके देवा चाहिये । 


बेज्ेडोना ६-युखार के साथ प्रराद, रपक्र जैसा द्र 
इत्यादि । 

केन्थरिस २ या &-पेशाव करते समय ज्ञोयै की जलन 
छती द्ये ते श्ये देना चादिये ! + 

जेल्पीमियम २ ~य भी इस सोगकी पक लाभदायक 
"छरोपधि है। 8 

श्राविश्यक्‌ सूचना-चोर श्रादि लगनेके कारण मूतनाली 
मै जो भद्रा होता हे, चद श्याखानी से चायम द्यो जाता दे 
-खजाक ऊ कारण जो प्रदाह होता दै, बह कठिन होता ह । 
-उष्तके स्तिये खूल्ञाक की 'दवाश्रौ मे से लच्रणातुखार द्वा 
श्युननी चादिये । 


मूप्ननालो का संकोचन । 
( कध 107४) 
मूजनाली की मांसपेगरियो सिकरडते पर वद श्चात्तेिक 
संकाचन कदलाना है श्नौर शलैप्मिक मिल्लिरया पतली तथा 
& ष { ध] 


श्ट 
कदी हो जाने पर वद यान्विक् सरेत्दन कदटलाता है । शख 
भकार का सरोचन होने पर मृचन्रली वहत तग हो जाती है 


फलतत, पटले थोदा थोडा पेशाव होता दै.बाद्‌ ज पेशाव दोना 
एकदम दी ख्फ जाता &ै। 


चिकिसा ! 

अक्तेपिक संकोचन- रोग के आरम्भ मै स्पिरिट 
कैर्फर मद्र रिश्चर दो-द्ये वं द पोद-पोच-सात-सात मिनर 
कषे श्न्तर से देना चाये । बुखार के साथ श्रात्तेप होने पर 
पकोनादइट २५या ३। पुरानी बीमासीमे नक्सवोमिका दया३०। 

याच्चिके सक्रोचन--सोग के आ्आस्म्भ में किटमेदिज द 
खसे लाम न दोन पर फोस्फरस, डातफेमाया, केन्थसिसि, 
साइलीस्िया, विश्नोसिनिनम, शुनस्पाई, पित्त, पकोनादय, 
येलेडोना, टेरिबिन्यीना, दसिडफक्त, योउ, श्रासनिकू शादि 
दवा आजमानी चाद्ये 


छ्ाब्रश्यक सुचना -- रम पानी से नहलाना, मद्धार 
श्मौर जननेन्दिय के वीच मे गरम पानी से सँंकना शादि लाभ 
दायरुदै, श्रावश्यकता दयो त्तो सलाई डाल कर पेणोव फय 
देना चाद्ये । खलाई आलने के पहले पकोनादट भोर सल 
डालने फे, याद्‌ शर्निका की प्क खुराक िलानिसे येगीका 


विद्येप कष्ट मर्दी द्येता ! 


2 


{ ६८ ] 


श सप 


पथरी | ` 
{ निप 101 ( पो्ाोप्र१ै 


पित्त प्रथरी की तर्द सू्नतन्थिया चुद्‌ मै मी छोरी वडी 
श्रो भिन्न-मिश्न आकार की पथरिया ' उत्पन्न दती ह । यर्दो 
उत्पन्न ्ोने फे चाद पथरी मूत्रस्थली मे पटुचती है श्रौर चाद 
को वरदो से मूजनाली भ जाती हे] मूज्रनाली भे पथरी चने 
पर भूत्र मागं बन्ंदो जाता श्रौर रोगी दौ फे कार्ण 
चेचेनदो जाता दै1 धघीरि-धीरे पथरी चादर निकल जाने पर 
तकलीफ घट जाती दै । ( 
चारवार पेशाय दोना, पेशाय के समथ या पेशाव करने फ 
चाद्‌ लिङ्ग सुख, ददै, पथरी वार न निकले जानै तक वार, 
चार पेशाघ्र लगना, कफ या सून भिला पेशाव, कभो-रुभी 
खून निरलना, मूत्रस्यली सै, पथरी शयाते समग्र पटठे ध्रीर - 
प्रुडकोष मादि स्थान यं यकर दद द्र्यादिं इस सेन के 
प्रधान लकतण है] इस रोग की चिकषिरसा , करते खमय इस . ' 
चात पर न्यान रखना चाददिये कि पले जितनी जब्दी हो सके 
सेगी फी तकलीप्त कम दो जाय श्रोर वाद को पथरी चादर 
निकल जाय । ॥ 


५ 


[ द्द 


\ 


५ 


. "^ 


> 
विसा । 


यां रस॒ मदरटिश्वर -पन्दद-पन्र द मिनट के श्रन्तर 
सेष्स द्वा के पोच-रपोच चृ द सेवन करने पर प्राय, सय 
त्फलीफ दर दो जाती है । श्राठ दस गार दवा खाने परभौ 
फोर लाभनद्ो तो वारिस ६ प्रम व्यगहार करना चादिये । 





दत्कैरिया काय :०-यहभी इस रोग की वठिया 
दरवा दे । बावस्सिसेलाभन दने पर १५-१५ मिनट पर इसे 
देना चाये । इससे वेशाय फ तकलोफ लरत दूर दये जाती 


गर वेशाव लगना, सूजयत मे वेदना, रातमें ददंका 


द । वास्व 
फेद्‌ तली जमना, गरड~ 


चना, वदूवृदर पेशाय शरोर उसमे स 
माला धातु धारि दके प्रधान लक्षण ट । 


लादकोपोडियष ६ या ३० --वास्वार पेशाय ल्तगना, 
चेव करने के पडले कमर भँ द्द, पेगघ्व मैँस््टकेचुरेजेसी 
लाल वली जमना, कम्जियत, वददजमी इत्यादि लक्तणों में 


शते देना चाद्य । 


श्रोतिमम केनम ३६-या २००--ददं के कार्ण रोगी 
लिल्लाना, पेच की तरद धूमनएया दाथ मलना, 
1 


चा छटपटाना, 
[६७ 


1॥ 


शक 
साल्ल पेशाव, पेशाव मे तली जमसा, इत्यादि । यह द्वा ने 
मित्ते तो इसके स्थाय मे वुलली के पो का रस पन्द्रह-~पन््रद 
मिनट के अन्व से देना चाद्ये । 


~~~ 


सार्सापरीला १ या २--मूतराश्य मँ शल, येशाद' 
कश्ने मै तकलीफ, येशाव मे कफ या पोवकाद्योनापेशाव 
छोरी-खोय पथरिया दिखायी देना, पेशएव समै तली 
जमना इत्यादि । 


---- 


डायस्कोरिया र-र--शयीर म पेठन जेला दद, दद्‌ के 
कारण एक क्षण भी स्थिर न रना, वहत छट पटानां द्यादि । 


परेर्वा १ या २०--पेशाव मे जलन शोर व्‌ दव द 
पेशाव, कमर शरोर मृध्रस्यली मं दर्द, इत्यादि लक्तणो .मं शो? 
श्नन्यान्य दाश्च से ललाम न दमे पर इसे याजमाना चाद्ये! 


केन्थरिस ३ या ६-मूचग्रन्थिमें ददः भूषरस्थली तक 
ददै का फोलना, पेशाव का कष्टाय वेग, जलन फे खाय 
षु द्वु पेशाव होना इत्यादि! ` 
[प्न] 


५ 


शेश्रद 
लीधियम कां ६ या २०--मूतस्यली ओ ददं 
जलन फे साथ थोड़ा पेशाव, पेशाव.मे कफ दिपायो' 
देना श्त्यादि । 
ग्रफादित ६ या २०--वेशाव मै यही गन्धयुक्त 
सफेद त्ती जमती दो तो दते देना चादिये 1 


मके ्रतिरिक्त श्रारिका युरेन्स,कोककसफेक्टाई, पसिड- 
फस, क्रिनिनम सल्फ, सीपिया, नद्रममभ्यूर, श्याक्जेलिर पसि, 
वेलेडोना, शरोपियम, चक्सयोमिा, प्पोलाइनम, श्रादपोमिया 
रुख, चायना, जिङ्कम, मक्युःरियस श्रर सादलीसिया शादि 
दवा मी लक्तणाल्चसार लाभ कर्ती ह । 


श्यव्श्यक सुचना--येम कौ तेजी फे समय घरेम दो, 
तीन या चार वार तक दवा देनी चादधिये । तेजी घटने पर दवा 
देने का समय भी वडा देना चाद्ये । दद के स्थान मेँ संकना 
छ्टे जल से नाना, खुली दवा का सेवन सरना, नियमित 
परिथरम करना शादि लाभदायक हे । चीनी, मिराई, भास, 
मकलती, घी के परे पदाथ, शएसय, चाय, काफी, तम्बाङ्ग शरोर 
चूना साना मना दै। सोडा, साफ पानी श्रौर गाय का 
ताजा दघ धिक तादृाद में पीना लासदायक है। पेटः मे 
चायु न सचितः दने देना चाद्ये { स्याली पेट सदना भी 
गक नीं है । ८ 

४४ ॥ [८६] . 1 


1 
६ ह 


१ 


यनजान में पेशाव । ` 


( परगृपण्ध्यण्छ प्९0४ ) 


श्स रोगको अंप्रजी मे 1०0४1०6068 € {7406 भी 
कद्ठते है1 भूघरस्यली की येशाव धास्ण करने या रोकने कौ 
शक्ति लोप दे जाने पर अनजान मँ पेशावद्यो जातादहै। पेट 
म रमि दोना, सूत्ाशचयको उत्तेजना, मूत्राशय मे पयसे दोना, ' 
मूरयंन्न की विविध वीमारिथों आदि कारणों से यद सेग 
होता है । छेदे वर्यो को यह रोग होने पर ये विद्धौने पर मूत 
दिया करते हँ 1 खियोँ श्रोर बड़ी उश्रके पुर्पो का मी यद रोग 
द्योता दै । रोगी को कमी-कमी स्वप्नं एेला माल होता द, , 
मानो पेशाव लगने परः वह वार किसी स्थान ओँ येशाव कर , 
र्हा दै, पर वास्तव मे उत्ते विद्धौने पर पेशाच द८ जाता है 
किसी किसीको यद रोग होने पर चद्‌ वृ द्‌ पेशाव होने लगता 
हे श्मीर किसी फो तने जोर दे पेशाव लगता है किं वद उसके 
चेग को नद्य सम्हल सकता श्रोर उसी क्षण चेशाय करने 
दौडता है ~ 


\ 
1 


4 चिफिसा । - 


सिना ३० या. २००--रमि के कार्ण यद येग दीने 

पर से देना चादिये। सत जते द्ोटे छमि दोने पर सिना 

के चदले दयुन्नियम १ व्यवद्यार करना चादिये । , 
{६8० | 


र 


८1 
येलेडोना २ या ६--नीद्‌ से चौक चौक कर जग 


ना, चूद वद्‌ पेशाव, पिचधली रत भें विद्ोने पर शरन 
रमँ पश्च । 

केस्टिकम & या३०--जाडे के दिनो म रात दिन 
ते पर पेश्वावं करना श्रवा ससते या दे्तते समय 
व का निकल पठना, घाधी रात के पदेले दी विक्छौने पर 


{व करना । 


[~ 


मरेजञोयिक एष्निड ९ या ३०--बट़ी घ्न की लदकरिया 
यदह गोग दोना, पेमाय मे धोहे फे पेश्ाव जैसी तेज 


य ष्त्यादि। 


फेरममेट ६ या ३०--रात मे कर वार पेशाव फरना, 
एवे नौसखाद्र फी गन्ध ओर फीचड जंसतो तली जमना । 


पन्सेरिल्ला ६ या २० बैठने या चलने फिरने पर 
; वृद पेशाव दोना, खोखिने प्रर वटव खा पेश्ताव निकल 
ना, रातत में सो जाने पर छनजान मे पेशाच । 


सीपियां ६ या ०--वदडी उथ्रे वर्योको यद सेग दोना, 
ट्फ माद श्यागम्भ ष्टी 1 पेशाय, पेश्वा यद्य्‌ । 
[६६१ 


शट > (८ 
जेन्सीसियम & या २०- रवसे पने आप सदा पेशा 


का टपकते रहना, लेकिन.पेश्षएव करने की इच्छा फरने प 
पेश॑वकान दोना । 


हायोत्रायमक्त & या ३०-- वारः चार थोड़ा थोडा पेशा 
दोना, सत भँ वारंवार उठा कर पेशाव कराने पर भी विदयौ 
पर पेश्ाव कर देना । 


मृल्ञेन आदृल--वर्चो को इस दवासते भी बहुत ला 
होता है । 

“ सत्फरं ३०-- एक सप्ता तक दिनम दो वार थः 

द्वा सधन करने पर शख रोग भें ्राचर्यजनक लाभ दोता दै 


` द्नेशिया ६--खिथो को दिस्टीस्या योग ोने प 
, बेदी के समय पेशाब दो जाता द्ये तोष्ये देना चादिये । 


----- “ 


॥; 


एसिड फस २ या २०- श्रधिक वीर्य पातके कारः 
„ यद येग होने पर इसे देना चादिये । 


कोनायम ३ व॒द्ंकी षीमासीमें इख च्ाजमाना चदिये 
[६९२] 


शेस 


नरे श्तिरित्त दरिञिरन, नज्सवोमिग्ना, मक्युस्यस 
सल, स्परदजिलिया, क्रियोजोट, कलोरल, करकेरिया फस, 
धृजा शादि दवारे भी लक्तसाडसार व्यवदार को जाती दह 1 


ावर्यकर छ्रचना-- सोने के तीन घटे पदले से पानी सं 
पगा चाद्दिये । सोते समय शरोर रात मेँ समध समय पर उड 
कर पेशाच करः देना चादिये। दिनम वेशावसेक्ने का 
पमभ्यासर वद्राना चादिये । ठढे पानी से नहाना, चित्त सोना, 
पुष्टिकर चीजं खाना शरोर कठिन शय्यापर सोना लामदायकद। 


खुनी पेशाव । 


( पण्डणदलपपद } 
" गिर जाना, चोरः लगना, श्रधिक परिम करना, प्रदा, 
श्रमेद रथया किसी अन्यसेगके ़ारण खूनी पेश्रावं दता 
है। यद सोग होने पर शून करदो से शाता है, यद जान लेने 
पर इलाज कैम सुविधा दयोती है 1 मूतचघ्रन्थि या शु्रेते सून 
निकलने पर चद पेशाव के साथ मिलकर निकलता हे, तादाद्‌ - 
मे छ्रधिकं देवा है, स्यथ दी यदं छोर फमर म ददं मालुम 
छोती हे ' सू्स्यली से खून शाने पर पदले साफ पेशाध दोता 
ड, वाद्‌ को थोड़ा सा खून निकल पठता दै । मूतचनाली से 
सून श्राने पर चट पेशाव ॐ साथ नदीं निकलवा, वद्कि किसी 


दूसरे समय चृ धु द निकलता हे । 
{ ६९३ | 


केषु ` 


चिकिसा । | 


॥ \ < 


' एकोनाहट २ या &--सस्दी लगने के कारण्‌ य रं 
दोना, पून मिला पेशाव, पेशाय के साय दर्द इत्यादि 1 


र्निका २ या ६--चोर लगने कै कारण यह रं 
दोने पर इसे देना चादिये । | 

केन्थरिसि ६ या ३२०--बह्धुत काखना, जलन के सा 
यृ" वश्व पेशाव होना, मूत्नन्थि से लेकर पटे तक ददै 
मिलता पेशवाव इत्यादि लक्षणो मे श्ये देना च्रादिये । यद द 
रोग की भ्रघान दवा दे) 


` फेनैविस्त ३ या.६--ऊन्थरिसर से लाभ नोने प 
शसते देना चाहिये ! ' 


॥ 
-~----- 


॥ 
॥ 


फोस्फरसं ३० या २००--श्रधिक.. इच्दिय' सेवा 
कारणं कमजोरी श्रौर उखे कारण खूनी पेणाय, जयी अं 
येश्वाव लगना, भूषद्वार मै जलन इत्यादि । 
{६६7 


शेप 

नक्पवोमिका & या ३०--शयवियो को यद योग्ोने 
परः अथवा वचासीर का सुन वन्द्‌ दो जाने के कोस्ण॒ यद सेग 
छने पर इते देना चादि । 

देमामेक्तिस १ या ३२-काला फाला खून पराव फे 
साथ निकलने पर इसे देना चादिये । 

इरिजिरम & या ३०-पेशाव का खक जाना, या 
येशाव करते समय बहुत तकलीफ.दोना, वृद वृं द पेणा 
दोना, पेशाय करने फे चादर जलन । 

इ्रेकथादटिस र ए-- यद भी शस येग क्षी पक चद्धिया 
द्वा दै 1 

मेजेरियम ३--येशाव करने के वाद्‌ ताजा सून निकलने 
पर इसे देना चाद्ये । 

लको पोडियम ३० या २००-पेशाच का धरवलयेग, 
लेकिन बहुत देर तकः डे रने पर मी पेशाव का न दोना, 


लाल र्ग का थोटा पेशाच। 
[६६ } 


नादटिफ एसिड ६ या ३०--गदरे लाल सग का चुनी , 
पशाच, सूजाक के कारण यह रोग दोना इत्यादि । 





` देरिविन्थीना & वा २०--खून मिला पेशाप, ये मे 
जलन शौर ददं । श्न्यान्य दवाध्रौसे लाभन दोमे परश 
प्राजमाना चादिये । 


जिद्धम & या ३०--ऋतु या ववासीर श्रादि का 
खून ख्क जाने के कारण सूत्रनाली से र्त साच होने पर श्से 
देना चादिये । 


सन्फर २० या २०---को चर्म॑योग दव जाने के वाद्‌ 

यह रोग होने पर इसे देना चादिये । | 
इनके अतिरिक्त सिकेली, मिल्तिफोलियम, मक्यु सिय, 

लकेखिख, कैस्फर, ल्केखिया , काव यर श्रसनिक आदि 
दवा्मों से भी लक्तणायसार लाभ होता है । यदि खूनी पेशीव 
द्येने का कोर कारण ठीक ठीक समभे न अये तो केन्थ 
स्खि, रपी वाला, सिनेसिसो, मिलि फोलियम या आसंनि- 
कम दादृद्धोजे निरेख्म दिं दवाएं व्यवहार करनी चादधिये । 

श्मावश्यक सृचना--रोगी को पकद्म स्थिर रना 
चाद्ये । गरम छर उत्तेजक चीज्ञं प्वाना पीतता ठोक नटीं । 
धूपर्मे सदना या काम करना मना दै} दलकी शरीर पुधिकर 
चीजें खाना चादिये । खी -खंग्‌ विदल न करना चादिये । 

{६९६1 


~~~ 


श्न # स 
मृत्रृच्छता । 


( ऽ॥90दएपा ) 


यह पक बहुत दी कष्रदायक रोगै । वारवार पशा 
लगना लेकिन क्ण के साथ वृंद्‌वुद पेशोय होना च्रथवा 
विरल दी पेशाव का न दोना दस रोग कां भ्रधान लक्षण है. । 
पेश्टाव करते समय सू्ाशय पदेश म वहुत जलम भी देती 
है। खाक, पथरी, जरायु दोप, मूत्र्रन्थि पदाद्‌, गठिया, 
घात, हिस्टोरिया, क्रिमि छादि रोग द्धौने पर श्चकखर यद 
रिकरायत पैदा छौ जाती है। योग पुना दने पर पेशाव कौ 
साथ फफ या पीव भी निकलता दे । 


चिकिसा । 


एफोनाइट २ या ६--सस्दी लगने ॐ फोर्ण यदह रोग 
होना, वारवार वेशाय का वेग, लाल रंगकाव्‌ द्‌ वृद पेणाव 
दोना, ज्वर भाव, उत्कण्ठाः इत्याडि । 

केन्थरिसि ६ या ३०---पद इस रोग कौ प्क वदिया 
दवा है। वेग मालृष धोने परभो वृद वृद वेश्य दान, 
येशाव का खक जाना, येव करते समय मूरनालौ मे कतरने 


जेस ददं श्रौर जलन । 
{ ६९७ ] 


ध सर स 


नादटिक एतिड & या ३०--गषठरे लाल र्ग का सूनी 
पेशाब, सूजाक फे कारण यह योग दोना इत्यादि । 





देरिविन्थीना ६ या २०- लून मिला वेशाय, गदे मे 
जल्ञन ओर दर्द । अन्यान्य द्वाश्रोस लाभन होने परस्स 
श्राजमाना चादिये । र 


जिद्धम & या ३०-- ऋतु या ववासीर श्रादि का 
खून खफ़ जाने के कारण मूज्ननाली से रक्त स्राव होने पर दते 
देना चाहिये । क 


सन्फर २० था २०--को चम॑सेग दव जाने के वाद 

यह रोग होने पर इसे देना चादिये । 
इने अतिरिक्त सिकेली, मिलिफोलियम, मकयु रियस; 
लेकेखिख, कैर्फर, कठ्केरिया काचं श्रः श्रासंनिक श्रादि 
दवार्थ से भी लच्चणाचुसार लाभ दोता है । यदि खुनी पेशाव 
होने का कोई कारण ठीक 'ठीक सममे न अये तो केन्थ 
स्स, थुरपी वासा, सिनेसिथो, मिलि फोल्तियम आ शआरसंनि- 
कम दृद्धोडे बिरेटम शादि दवापटः व्यवह्यर करनी चाद्धिये । 
श्रावेश्यक सृचना-- येगी को पकदुम स्थिर रना 
चाद्िधे । गस्म छोर उत्तेजक चीजें घाना पीनाः खोक नदीं । 
धूपमें रदना या काम करनय मना दै! दलकी रौर पुष्टिकर 

रजे स्यान चाधिये । सी सय पिरङकल न करना च्यददिये 1 
{६६६ ] 


५) ^ 
मूत्रकृच्युता । 


(8 ध्पण्पहटपाए) 


यद पक वहत दी कण्दायफ सेगहे । वारर पेशाय 
लगना तेकिन कट के साय वुदवुद पेशोव होना श्थवा 
विव्ृल दी पेशाव कान द्योना इतत रोग फा भधान लक्तण॒ है । 
वेव कस्ते समय मूधघाशय प्रदेश भं चटुत जलन भी होती 
है। खजा, पथरी, जरायु दोप, मूनप्रन्थि प्रदाह, गठिया, 
चात, दिस्यीसिया, छिमि श्रादि योग दोने पर श्स्खर यद 
रिकायत पैदा दौ जाती दै! येग पुराना दोन पर पेशाव को 
साथ फफ या पीव भी निकलता हे। 


विकितसा | 


एकोनादृट ३ या &--सरदी लगने फे कार्ण यद योग 
होना, वारवार पशाच का वेग, ताल रंयकावृ द्‌ वृ द्‌ पेशाच 
दोना, ज्वरः भाव, उस्रा इत्यादि । 

केस्थरित ६ या ३०--यद शस रोग की पक यदिया 
द्वा हे! येग मालुम होने परमीवूदव्‌ द पेणाव द्याना, 
येश्णाव का खक जाना, वेशाव करते समय मूढनाली में कतरने 


जसा दर्द नोर जलन 1 
[६६७ | 


कोनायम रया ६-घोस्टेर यन्थि वद्‌ जीने के 
चारण वीच वीच म पेशाव कां रक जाना, शधिकसखी संग 
करने के कारण यद् रोग दोना, चु की चीमारी इत्यादि । 


आसनिक.६ या ३०--वहुत कष्ट फे साथ थो 
पेश दोना, येशाव करने की च्छा दोने पर भी पेशायकान 
होना इत्यादि 1 

एसिड फस ३०--पथरी दोने की सेमावना मालुम 
दाने पर इसे देना चादिये । ' 


4 । 





किलमेटिज & या ३०--पेशाव का खक जाना, बहुत 
देर तक जोर लगाने पर पतली धार मे पेशाव दोना, पेशाव 
भे फफ जेखा पदार्थं निकलना । 

लाईइको पोडियम & या २९--पेेखा मालूम दोना मानो 
चेश्ताव दने चादता हे, लेकिन फिर भी पेश्ावे का न दोना, 
पेश्षाव > लालन चली जमना 1 


ध 


बेसेडोना २ --चच्चे या दिस्सीरिया सेगवाली सियो 
फो यद्‌ येग दोना, ककरः पेशावं । =, 
[ <<] 


एषि ६-पेशाव सै चत जलन साथ दौ मर्मर 
जननेन्द्रिथ या. दाय पैसे सूजन दोन पर षये देना चादि 


उान्केमारा & या ३०-तर जगद मे रने, पानं 
भींगने या यपि दिनो यद सोग दने पर इसे देना चाये 


नये अतिरिक्त केण्सीकम, पे्ोतेलिनम, शरम, फोषेऽ 
शरोर स्पिरिट कैम्फर श्रादि दवारो से भी लाभ दोता है। 


आवश्यक सूचना-पेशाव प्कद्म चन्द्‌ ह्यो जने प 
खसा देकर पेश्षाव कणं देना चाद्दिये ! सलाई देनेके पः 
धकोनाद्ररः ३४ श्रौर सल देनेके वाद श्रार्निफा ३४ की एव 
श्युखक देने येगी अधि तकलीफ नदी होती । 


मत्रावरोध । 


( पविकहढपदैष्छप ० ("46 ) 


सूश्वस्यलीके सुखकौ मास पेद्धिर्याक्त श्रेप, सुजाक फे 
कारण सूत्रनाली संकोचन, ओर्टेर अन्थिका वदना, मूधस्य 
भदाष्ट, पथस ध्यादि अनेक कार्यों से मूच्रस्यली मे पेद दरोने 
पर भी पेशाव वाष्टर नदीं निकलता ! पेश का विलफुलन 
दोना श्चौपर तद्पेट का पल जाना इस रोगकरा प्रधाने छक्षर 
हेते समूध्ावयेध या 1२60९00 9 प्०९ कद्ते द । 
{६९६1 


शेषम 

सूने विषाक्त पदाथ मिलने के कारण कभी कभीमूत्र , 
न्थियो मे पशाच वननेका कामद्धी स्क जातादै। इ. 
वस्था मे भी पेशाव नदीं होता, लेकिन दस्म मूतच्रोघफी 
रह तलपेर नदीं फलता । विमार, ज्वर, देजा, खजाक, मून्- 
न्थि प्रदा, मूचस्थलो वदा या चोर लगने पर मी यह रोग 
नेता । श्ये मूच्रनाश्च या 3ध्रागूण 63०0० 0 01176 
एते है । ठ 

किसी भी कारण से पेशाव रुक जाने पर पेशच के साथ 
नेकलने वाले दूषित पदार्थं शरीरमे दी रद जति द श्रौर 
नके कारण शिम ददै, शिर चक्छर, जोरोकी नींद्‌, ध्रलाप, 
प्वल श्राक्तेप, वेदोशी जैसी नींद, चेदा मलीन, नादी तेज, ति 
परादि लक्षण भ्रकट होते ह । शल रोग को मूत्ररोधविकार या 
(णभ कते । इन तीनों रोगेको दवा नीचे 


लेखी जाती हे । 
चित्स ) 
मुन्वाचरोध-स्पिटिटि कम्फर, नकलवोमिक्ा, कस्टिकम, 
नक्समस्फेटा, दग्नेग्णया, जेल्सीमियम, पटतसेटिला, वेरादय 
काच, पफोनाष्ट छरीर फेन्थरिस 1 
मूच्रनाश-एकोनादट, ठेरिषिन्थीना, श्रोपियम,इ्नेमिया 


केल्थरिख शरैर केली वादकरोम । 
[७००] 


0 > 
मूततरोध~विकार-आयोडिन, देरिविन्थीना, मक्ुसियिल्ल 
कर, ्ासेनिक, केन्थरिख, केली वाश्करोम, क्युप्रम पसे, 
श्चोपियम, मारिका युरेन्ख, पमोनकार्व, दादद्रोसियानिकः 


पसिड, क्रियोजोट श्चौर प्लम्यम इत्यादि । 
चिकत्सा । 


एकोनाइट ३ या ६-साधार्ण वौमारी, पेशाय न दोन 
छे कारण वच्योका चिल्लाना शौर जननेन्टिय पर दाथ रसना, 
पेशाय विद्छल न दोना, वुं द्‌ वृद दोना श्रयवा सून मिला 
पैशाच दोना । 

श्मनिका ६ या २०-किसी तस्दकी भी चोट लगने फे 
कारण यद योग टोने पर इसे देना चाधिये । 


२ 
श्राघेनिक् ६ या २०-बुत फट शोर जलन फे साथ 
थोडा-थोडा पेशाव दोना, पेशाव का वेग दने पर भी 
पेशाव कान दोना! 
नदसयोभिका £ या २०-पेशाव फा निष्पत घेग, पम्नि- 


यत शरोर पेट फला दुध्या, थनजान मँ यू घु द पेशाप । 
{७०१ ] ~ 


6 
सीपिमिा ३०-वेज बुखार के कारण मृघयेध या मृच्न" 
नाश्त.चहुव दैर तक कांखने पर थोड़ा सा गेदला चेश्ठाव दोना, 
पेशावमें तेज द्वु । 
उन्देमारा ६-तर खवा लगने या पानम भीगने के 
कारणं यद तेग दोना, खून मिला गेदेला पेशाव॒ 1 


' श्रोपियम्‌ £ या ३०-मेोट शरोर असिं ्घमुदी दने 
चर इसे देना चाद्ये । 


नवक्षमस्केटा ३२ -दिस्टीरिया रोग वाली खियो को 
चह सेग दोने पर एस देना चाहिये  इम्नेश्िया या जेरसीमियम्‌ 
सरेभीदसे लक्षण मे लाम दोतादे। 


टेरिविन्धीना ३-मूच्रसोधकी यद भधान द्वादै 1 
षुश्तसे लाभ न दने पर मस्युःसियिखकर, मसनिक, केन्धरिस 
या केली वादकरोम श्राजमाना चाद्ये 


कयुश्रस एसेट २-मूत्रयोघ के कारण वेदोशी जेसी नीद 
श्राती द्योतो ससि देना चाद्ये । इससे ललामन दने परः 
छ्रोपियम श्रौरः ्रोपियम से लाम न दने पर श्ार्टिंका युरेन्ख 
मदरटिश्चर ( पच पोच चुद्‌ ) देना चाद्ये) 
{७०२ ] 


सक 


रसटक्छ ९ या २०-वातरोग रौर सरी लगते 
कारकं यद रोग दोना, मूच स्यली का लकवा, सून जैसा 
पेणाव श्व्यादि । 
पावरश्यक एचना-जिस कास्यसे योगहुश्ाद्ो उस 
कार्ण पर ध्यान रधर इलपज करने से चिरोप लाम द्योता 
मृशयं्रके श्न्यान्य रोगांकी द्वारौ मं से भी लत्तणायुसार दवा 
खुनी जा खकती है} गरम पानीका वफास लेना शरीर पतल 
पदां साना लाभदायक हे 1 


मधुमेह । 
( 12।१।१८४८8 | 

हक्त रोगका वास्तविक कारण श्रमी तर न्दी मालुम दो 
सका । लेकिन किसी तर्द की चोट लगना, कोई स्मायविर 
रोग लेना, भय, कोघ, चिन्ता श्रादि मानसिक श्रावेग, श्रधिक 
मानसिक परिश्रम, धिक मिशाै खानाया श्याव श्रादि 
पीना, भेलतेस्यि चाले स्यानमें रहना, सरद लगना, कोई कठिन 
चीमासी होना, गखिया या वात रोग दोना, अधिक शारीरिक 
परिम, धिक सरी सग करना श्रादि इस रोगके उत्ते जकर 
कारण भाने जाते दै 1 

यद सेशं दोन पर धार्म म चमटा सघा श्रौर रूखटा, 
शर की गर्मी € से लेकर 2७ डिग्री, तेज प्यास, वहतत 


भूख, कन्जियततं या सूर्या मल, वहत पेशाय दोना, शरीर फा 
[७०२] 


र 
डुः श ५८। 
शत +. 4.4 ~ ड 
॥ 
१ ॥ 
4 च 
1 


सूखते जाना, श्वास भ्रश्वास मे बद्व श्त्यादि लक्तणु शरकरः 

दोते है! वादको भूष न लगना, शंसैर दुवल्ला पतक्ता, पर 

पले हण, दूपित फोट था का्वंङल, सियोके जयायु म खुजली 
पुरुपा से कामैच्या की द्धि इत्यादि उपखगं दिखायी देते है । 

दख रोगॐ़ सेगीको दिन भरम ७ से लेकर २० सेर तक पेशाव ~ ` 
दोता है। चेशाव का वजन वद्‌ जाता! चेश्व चीनी, 
रने के कारण वद मीडा घोता दै, दसललिये कभी कभी उसमें 
मच्यो श्रौर चिउयियप लगती है । सोगीकों रातमे वहतत 
प्या लगती हे शरोर प्यासङे कारण उसक्षा गला खर जाता 

है । यह रोग छोटे वर्चो को नीं दता । खियौको कम खोता 

हे । युवा पुरषो को दोने पर उनकी शीध्र सृद्यु हो जाती है । ` 
भोढावस्था या वृष्टे उश्रङे पुरर्पो को धिक होता है, पर ये 
युयको कौ तरं बहुत जददी नदीं मस्ते { इस रोगकते अधिकांश " 
रोगियों को न्युमोनिया, क्षय या रेसे फोटो जाया करते दै 
जो दिनो दिन खडते चले जाते दै ओर श्यासानी सेः रामः 
नदं दोते। भायः से दी उपसग के कारण रोगी की श्तयु 
हो जातीहै। 


चिकित । , ० 
एसिड फष श; या ६-किसी स्नायविक्र रोग के साथ -- 

यद रोग होना, वारवार वेशावं, रातके समय कमर मे दुद, 

शरीर का चतय, चाठुदौर्बटय, उदासी या खस्ती, चीनी मिला. ~ 


चटुत पेश्ाव पीठ, छोर थर्देमे ददं! ` , । 
{ ७०४ ] - 


५ ~ 
युरेनियम नाकम २४ या ३-वददजमो, प्यास, 


व्जियत, नीद न छाना, पेशाब मे जलन, कमजोयै, पशाद मँ 
हव श्रीनी र्यादि सक्लणो मे से देनेसे बहुत लाभ दोता है ! 


लेकटिक़ एक्िड १९ या ३उ-वहुत प्यास, बारंवार 
हत प्यास, चमा मैला ओर खरा, बहुत कन्जियत, जीभ 
कनी, पाक्य का गोलमाल, बहुत कमजेोरी,वातः व्याधि 


सिजिजियम जेम्बोक्िजम १-सेगकी समी श्रवस्थाश्रौ 
दससत लाम योता दै। इते देने पर पेशाव का चजन ध्रौर 
नीका शश कम टो जाता है । 

लाई पोडियमर ३० धा २००-वहुव सिघ्नता, विद 
दा माव, सदां भूल श्रोर प्यास लगना, पेट एला टा, 
ग्ड्ियत पेशाय मे साल तल्ली जमना । 

कन्फेरिया एष्व &-वदुमूष्ररे साथ फेफटेकी बीमारी 
ने पर से देना चाष्िये । 


एसेटिक एषिड ६ या २३०-पेश्वाव मे चीनी कौ श्रधि- 
ता, डत प्यास,खंदा पानी पीनसे येटरम भार, यदुत पेश्वाव 
७८ 049 ] 


कक = - 
होना, जलोदर, शोथ, वहत कमजोरी, शरीर सूखा इरा शरीर 
मोमकी तरद विवरं । 
टेरिविन्थीना २ या ६-पेशाव मे चीनी, किसी काम 
ली न लगना, पेशाब मे जलन दत्यादि । 





नेप म्युर ३ ०-पेशाव शरधिक, खोसखते या , चलते 
फिस्ते समय श्य पने श्राप पेश्चाव का निकल पदना, पेशाव 
क्षरने फे याद्‌ ददं । ४ 

भार्सेनिक ६ या ३०-शसीरका रग फीका, स्ने वलि 
जख्म दोना, जयासि परिम ते टी श्वाख कष्ट श्नोर कलेञे का 
धडकना, शोथ 1. | 

क्रियोजाट & या ३०-वारंवार पेणाव करने की इच्छा, 
“ ज्लाल्ल रगका या घरी दीन, चजनदारं पेशाव, पेशाव फा येयान 
सेग सकना 1 

कोडिनम ३ए-वहटुत पेशाव, मानसिक विरति, कमजोरी 
श्र वसन्ता, श्रस्थिरता, लमचे. शरीर म खुजली, श्यसीर 


श्चीर छाथ पैरका कोपिना ह्यादि । , 
{\चच्ड ¶ 


धेन्टम्‌ मेटानिकम ३ या £ विचू््‌-पेशाव रगेदला 


र उसे मोटीर्गन्ध, धिक वार शरोर रथिक तप्रादमे 
(~ 
शाव होना, परके पेम खूजन, शरीर दुर्वल इत्यादि । 


1 


प्लम्धभ्‌ २०-यह मो इस सेय पश्च वद्या दवा ह । 

नेट एष चीर नेटूम सरफ़ २००-यढ दोनों दवाय 
र पोच सक्ताट सेवन करने से चीनीक्ा भाग वहत कमो 
ताहे शरोर चार पोच मास तक सेवन करने पर श्नैक 
भियो का सेग जवते श्यारम दयो जाता है। 

नकते ्रतिरिक्त सिगरेली, दे्लोनियस, केन्थरिस,र्निका, 

पियभ, स्छदला, परमद्राद, डिजिरेक्तिस, श्रोर नकतवोमिका 
दि दवाश्रा स्ते भौ लक्तणाय॒लार लाच द्योता दै । 


वश्यक पूचना-स्वारयथ्यं के नियमोका पालन,्रमण्‌, 
युपरिव्तन, अधि फ़ शारीरिक या मानलिक परिम न 
र्ना लामदायक है । खान पान पर विशेष ध्यान र्पनेचे 
त रोगस छुरकारा मिल सकता है । चोनी, मिगाई भोर 
लु पकर दम साना मरना है भात मी शधि न खना 
दिये । विना मलाई सा दूध सयाजा सकतादटे। मि, 
ली, दाल, येरी, साम सम्जी, डे, खषटं फन, साराय 


[७७] 


फकदी, मू ग परयल, गूलर श्रादि बीजें खुपथ्य ह । मीरे फल 
भी खाना मना हे । पथ्य पर ध्यान रखने से सेग॒यदृने नरी 
पाता श्चौर रोगी रिक दिन जीता है । 


 भूत्रमेह । 
। ( 01406668 रतपह } 


श्छ रोगमे भी मधुमद जैसे दी लक्षण ध्रकट ते । 
श्न्तर केवल इतना दी है कि इसमे मधुमेह की तर पेशा्मे 
पनी या श्ररडलाल नदीं रदता । बहुत पानी पीना श्चीर बारं- 
बार पेशाव फरना इस सोगका प्रधान लक्षण है । 


चिक्कः । 


श्छुष्ला २२-सात दिन वारंथार यष्टु धिक सादाद्‌ 
म चेशाचदोताद्दोतो श्छ देना चाद्ये 1 


== 


करस्थिकम दवे पुख्यो को या दिस्टीरिया रोग याजी 
खि्ोको यद्‌ सेग होने परः दस देना चादिये 1 

केलीस ६-यते चार्था पेश्चाय करभे के किये 
उडन, पेश्ावका वेग दोने पर मी, यड देम पेशाब होना । 


श 
फोस्फरिकं १एतिड ६-वार॑वार अधिक तादाद मँ पानी 
जैसा पेशाय, यतमे बारवार पैशावं लगना 1 


षिला &-वारवार पेश्वाय करने फे कारण फमजोसी 
मौर श्रस्यस्थता । 

काल्‌सरबैड ६--पोनी पीनेके वादृदी पेगाव करने दौठना 
एखका भघान सक्तण है । 


र 


नकते श्रतिरिक्त नेशिया, पतेटिक पसिड.नकक्षवोमिका, 
खादना, युपेटः प तथा मधुमद की अन्यान्य दवारे भी 
व्यवहार की जाती है । पथ्य श्रोर पर्देजी फे नियम भी मघुमे 


की तर्ट ही पालन करने चादिये। 
जननेद्धिय के रोग । 
श्मरडकोष प्रदाह । 


( 0िष्नणध ॥। 


शख शोगको पकशिय या खाजिर आओ कति है । यद्रोग 


होने पर श्रएडकोप अथवा स की येलीमे धवादपेदा 
[७०६ 


श स 


ठो जाता है । प्रायः दस्रं एरु हो ओस्का अडकोप प्रदादित 
दोता दै । अर्डकोप का लाल दो जाना, पएूल जाना श्रोर 
उसमे ददं दोना इसका श्रधान लक्तण॒ है । कमी कभी श्रणएडकोष 
भ पीव पटकर वद शपते आप पट भी जावा हे । केमी कमी 
इस रोगे साथ वुखार श्रौर के आदि लक्तण भी भरकर होते । 
फभी कभी श्रमावश्या शरोर पूरिमा को टस रोगकी तकलीफ 


वद्‌ जाया कस्ती है । 
चिकिसा । 


एकोनाद्‌ट & या २३०-अदाह फे साथ जोरोका बुखार, 
शरएडकोप मे ददं शरोर सूजन, श्चणडकोप का कडा हो जाना। 

शर्निक्ा ६ या २०-चोर लगने के कारण यह.येग 
होना, श्ररुडकोप पल्ला श्नोर कड़ा, उसमें ददं इत्यादि । 


1 





ति्तमेरिज & या २०-ख्जाक के कार्ण यदहः रोगे , 
होना, श्ररुडकोष पत्थर की तर कडा, उसमे ददै, मूजनाली 
की उन्तेजना, स्पशं धरदास्त न द्योना, राततं चिदौने की 
ग॑स्मी से तकल्लाफ़ का वदना ! 


रोडोडेन्डन ३ या ६-वहुत तन्नादर, तलपेरसे लेकर 
जधो तक दर्दका पैल जाना, श्रण्डकोप पला शरोर कडा, 
वृष्टिने अरएडकोप का म्रदा, सजाक के वाद्‌ यद . रोग दोना 1 


{७६९० ] 


रपट 8 या ३०-दव शरोर सूजन, सर्दी लगने के 
कारण यद रोग दोना, सरदी क्लगमे पर तकलीफ काः वदनां । 


हेमामेतिस १२ या ३े-स्नायपिक वेदना, पाकाशय 
तक देका वढ जाना, जी मिचलाना, दलका धुलार, बहुत 
तश्राहटः च्रोर विपथं भाव । 


, षन्तेदिला & या ३०-सेगङी आरम्मिर अवस्था भे 
घुलार होने पर स वासे भी काफी लाम होता है। 
मग्युरियस ६ या २०-सजाक शरोर गरमी के कारण 
यद रोग दोना, श्चणडकोष एला, कडा श्रोर ताल । 
सा्ृली्ीया ३०-अमावग्या, थोर पूणिमा फो तक 
सीफ यढ जाती ष्टो तो दरे देना चच्यि । 


---- 


स्पञ्जिया ६-्रर्डकोप म खजन शरोर द्द, एलकर 
फड़ा हो जाना, भिद्धोने पर दिलने डोक्लने या कपया छु जान 
से टपक जेस दरद दोना 1 
। {७६६1 
[त 


शक 
्रममेट & या ३०-गसमी या परेके दोपे यषयेग ` 


होना, दाहिने रडकोष की वीमाय, दयुने से दर्दका ` 
यदना त्यादि । 


५ 


कोनायम्‌ ६, ३०या २००--वृ श्रावमिर्यो को यद 
रोग होना, ुरुपत्व दीनता, छएडकोप एूला घौर कडा । ' 


॥ 


थुजा £ या ३०-सूजाक का स्राव वन्द होने के 
फारण यद रोग दोना, साथद्की गेँखिया, श्ररडकोष मेँ श्ल जसा 
दर्द, चलने फिरने से ददका वटना। 


लादको पोडियम्‌ ३०--पुरानी यीमारी, घायें$ 

कोपक प्रद्र, जोधौ तक तन्षट 1 । 
इनके श्रतिरिक्त द्र फा्टिस, एपिस, जेरसीमियम, स्टेफी 
सेन्निया, खरफरः सीपिया.दिपर रादि ववाश्रेः.स भी लक्ता- 
चस्मर लाभ देता है । हेमामेलिस धावन खा वाश्च भ्रयोग 
फ़ायदेमन्द्‌ दै । , । 


{७१२} | , 


[शि 
+ 


दा 


८ 
श्रणढकोष की द्धि । 


( 0९१००९1९ } 


यष शोय क्ती जाति कं धक येग दै । ्रडकोप की. दोनों 
गोलियों या कोरा दो पदौ से टकी हर है श्रथवा यों किये 
फ दोदरे चदे की एक थैली भे श्ररडकोप की गोलियां नसौ 
के सदार लटकी रदती है ।; षस यैली मे पक तर्द फा 
जज्ञीय पश्ार्थ टपक सपक कर ध्राता है श्नौर वह यैघ्ती फे 
-च्वमषे को चर रखता ष ) किसी फारणसे दस थैली भ जव 
श्रधिक्र जलत सचित होता है श्रौर वद नियमालुसार शोषित 
नद्यां होता, तव शरडक्षोप फूक्षकरः वड़ा षयो जाता रै। 
यदद योग पक या दोनों ्रएडकोषो मे दो खकता 1 क्लोग 
हसे पानो उतयना भी फते है । यष्ट रोण होने पर पदे 
कोर तकलीफ न्दी दोत्ती । धौरे-घौरे पानी वदता 
जाता है श्नौर श्रएडकोप फूल फर बहुत वदा दो 
जाता दै! ददं श्रौर त्नादट कभी रदती है शोर कमी 
दां भी रहती । सेग वदने पर अरडकोध का मदा शरोर 
उसरी नर्स पएूलकर मोटी दो जाती ह । कमी-कमी 
शोग अदु जाने पर अरुडकोप भे पीव पवा होकर प्रदा 


भी षो जाता है 
[५१६] 


शर्त 
शरममेट & या ३०-गरमी ग्रा परेके दोपसे यह येष , 


षयोना, दाहिने छरएदकोप की बीमारी, दने से द्वक 
वदना इत्यादि । 


४५ 


कोनायम्‌ ६, ३०या २००--युहे श्रादमि्थो को यह 
योग द्योना, पुरुपत्व दीनता, अरडकोप फएूला घर कडा । 


धुजा ६ या ३०-खजांक का साव वन्द्‌ होने के 
फारण यदह रोग दोना, खाथद्की गेठिया, श्ररएडकोप में शर जसा 
वर्द्‌, चलने फिरने से द्द॑का वढना। ; 


लादको पोडियम ३०--पुखनी यीमासै, चाये अरड- 
कोषफा प्रदाह, जेधि तक तन्नादरः । 


१ ८ 


॥ 4 + र 


इनके भ्रत्तिरिष्त प्र फाषटिख, पपिस, जेरलीमियम, स्टेफी 
_ सेन्रिया, खठफर, सीपियाःदिपर आदि वाश्च! चे भी लक्तणा- 

सार लम योता हे ! देमामेलिस धावन का वाद्च प्रसौग 
फायदेमन्द्‌ है 1 


५ न 


{७१२ ] । 


८) 
च 

कोनायम ६ या ३०-अरडकोप पूला शोर कड़ा, 
धट लगने वे कारण यद रोग दोना, द्धौ क दीमारो। 


रसटक्् ६ या ३०-सरदी लगते 5 कारण यद रोग 
दीना, द्दःलाल्ी,सखूजन इत्यादि ल्श भे नोर रोशोडन््न से 
लामनद्ाने पर से देना चादिये। 


केल्फेरिया कार्थं ६-हेत चोटी उघ्र के वो को यद 
सेग होने पर से देना चादिये । यदि यद रोग जन्म से्ी 
` दोतेोव्रायोनिथा ३ देना चादिये। 


------- 


इनके रतिरिति टेमामेलिमःधर्निकाशायोड शेर सल्फर 


श्रादि दा भी भ्यवहार की जाती हे 1 


वश्य सृचना-छु या वे के कटि ६१ का 
द्‌ कर श्रर्टकोय पा पानी निकाल देना शच्छा £ ॥ र 
करन भं भय मालुम छो तो चीरा लगवा देना विये ह 
पटनना लाभदायफ दै 1 च्रचिक्‌ जलपान या जननीय पर 
न श्वामे चादियै 


{५९८ 


। श 


पिकित्ना | 


एपिस £ या ३०-श्रणडकोप मे खुजन श्र विपरपं 
जेसी लाली द्येने पर इसे देना चाहिये । 


श्रा्तैनिक ६ या ३२--गरुडमाला धातु वाले व्यौ कौ 


यह येग दोन पर एसे देना चाहिये । 


रोडोडे्न २ या ६-नयी वीमायै, दाहिने श्रणड- 
फोप का वदना, तन्नादर जेसा दरदं । 

स्पज्ञिया ३ + या ६--अ्रठडकोप पला ह्या, लाली 
श्नौर खनक जसता ददै । 


पल्सेटिला & या ३०-वायें श्रए्डकोप कौ बीमारी, 
धीरे-धीरे श्चरुडकोप का वदते जाना, किखी तर्दका ददै या 
तकलीपफन दोना 1 
साहलीसिया & या २०-श्मावश्या शौर पू्सिमा को 
सेग चदृता हये तो से देना चाद्ये 
{७९ ] 


॥ 


~ 
कोनायम & या ३०-धरडकोय पला शरोर एटा, 


चोर लगने फे कास्य यद येग होना, चृद्धो की वौमासै। 


रतटदप्न £& या २०-सरदी लगने > फारण यह रोग 
द्येन दर्दलाल,खूजन इत्यादि लक्तणौ म थोर ेशेडन््रन से 
लामन दाने पर से देना चाधिये। 


कल्कस्य कार्थं ६-वहुत दी उध्र फे व्यौ कौ यद 
सग दने पर दख देना चाद्ये । यदि यह येग जन्म सेद्ध 
्ो तो ्ायोनिया ३ देना चादिये। 
नके अतिरिक्त देमामेल्लिमःशनिरएशयायोड श्नोर खटफर 
श्राडि वाप भी न्यवदयार क्यो जाती है । 


श्रातश्यक सुचना यावेललष्े कटिसेिदो तीन 
छेद कर शचएडकोप फा पानी निकाल देना छच्चा टे! रेस 
करते मै भय भावम दो तो ची लमवः देए चरदिये ? लगड 
पष्नना चामदायक ट ! श्रि जलपान या जक्ञीय पदार्थं 


न खाने चाद्ये । 
1 


शक 
हत्त मधुन ।' ` ` 


( 0189000 ) 


दस्तमेथुन पक रोग नदीं चद्कि पक टेव यो बुसीश्यादत 
्ै, जिसके कारण श्रनेक रो का जन्म दोता है \ दस्त, 
ष्यय श्चस्वामायिफ रूपसे रति प्रिया सम्पादन कर वीय" - 
पात करे को दस्त मैन कहते है । वच्चे जव वादयावस्था 
शरतिक्रमण कर किशोरावस्था मे पदारपणु करते दै, उस समय 
संगति दोपे उन्दै यद श्यादत लग जाती । चरली पुस्तकं 
पद्ना, प्रेम लीला पूणं नाटक सिनेमा देखना, ' गन्दी बाते 
खनना, पथश्च कौ रमर क्रिया देखना त्यादि कारणो खे _ 
भी किशोर किशोरियो के भन मे ्षगमेच्च उत्पन्न दोती है 
शौर ये दस भकार धस्वमाविक उपाय सखे वीर्यपात करने 
लगते दै। 

व्यौ को यद श्ाद्तं लग जाने पर उनका .चेदटस निस्तेज 
श्नौर फीका दो जाता है श्नीर पकान्तप्रियता, लजाशीलवा, 
भीखता, मानसिक शरीर शरीरिक निस्तेजता, कक स्वर 
स्मरण शक्ति का हाख श््यादि ल्तण॒ पकड होते है । यदिं 
शीघ्र ही श्लका कोद उपाय क्रिया गया शौर वध्वो को, इस 
येग से छुटकाया मिं गया, त तो गनीमत हे वर्ना छुक टी 
विर्न मे नसं कमजोर पड़ जाने के कारण स्वप्न मया मल्ल 
मूष के साय्‌ वीयं का निकलना, ॐ . „ 

[७१६1 . वि 


ध > 

शोर मागि कमजोरी शरीर शन्त भं क्षय तका फी 
धीमारी क्षे जाती है । श्रारंभ मेदी दल घ्याधिका 
दृक्षाज न कने पर वच्च का जीवन दी नष्ट षो जाता 
है शोर गार्य जीवन भे उन्दे फो श्रानन्द ष्ठी 
न्दी आता 1 

माता पितार््ो छो वचो पर खन्दे ते दी उन पर फष्ी 
षटि रजनी चाष्ठिये श्नौर उन्टे समभा वभा कर भति कामो 
भँ लगाकर तथा सभी सम्भव उपाया को काम म लाकर से 
चेष्टा से विरत रखना चादिये । चर्चो को दुरे नौकर चाकर 
या ल्मे लडकियो फे साथ वेठने उण्नेनं देना, उन्हे गन्पी 
पुस्तके न पड़ने देना, यियेटर्‌, चायस्कोप आदि देखने से 
सेकना,नीतति श्ानकी वारर वत्तलाना, सदा किंसी न किसी फाम 
मे लगाये स्ना उने व्यायाम करवाना श्रादि पेसी पाते ह, 
जिनके श्रवलम्थन स र्योको इस ङटेव से छुटकारा मिक्त 
खकता है । नीवे कुद पेसी दवारो फेनम द्यि जा रो 
जिनके सेदन खे स ऊुटेव चोर इसके कफलो से प्ररिक्ाण 
मिलन सकता हे 


विकितसा। 


केन्थसिि ३ या ६-क्चौ फो यद दषा भिक्षा से 
उनकी खंगमेच्छा धट जातो दै चोर यद श्राषेव शूट ॐ 


खदायता मिलती रे। 
{ ७१७] 


१ 


स्क 
प्लाटिना-वालिकार्रो फी यद श्रादत हुडाने के लिये 
यदह द्वा देनी चाद्ये । 
शनोश्गिनम्‌ मेजोरेना ३-किसी किसी के "मत से 
यद द्वा भी स श्रादत को द्युडाने के किये वहुत अच्छी दै । 


कन्केरिथा कार्थं ३०--दस्त मैन के कारण कमजोरी 
श्मोर खदा भय भालुम होने का दोप उत्पन्न दो गया दो तो श्से 
देना चादिये। 


[ 


चायना ३०-जननेन्द्िय की कमजोरी श्रोर शिथि- 
लता, शरीरः का वहुत दुर्बल द्यो जाना । 


कलघक&ष-पीठ मै कसर पकड़ स्यते जेसा श्र 
उसके नीचे ददं माल दोना} __ 


एतिडफस & या ३ ०-वहुत कमजोरी, वहत पेश्ाव 
दोना, ज्ञयमे द्यी जननेन्द्रिय फा उत्तेजित दो उटना] 





नक्सवोपिका ६ या २०-वद्दजमी, कव्जियत श्रौरः 


शिरमें द्द) 
{७९८ | 


शेर 
( फोसफरप ८० या २००--हुत कमजोरी, शारीरिक 
रार मानसिक शक्तियो का ह्रास हो जाना } 


अविर्यकृ सुचना-- नियमित व्यायाम, ठे जलल से 
स्नान, पकान्त वासक त्याग, खदा फिसो न किती काम 
मे लगे रहना, दिमाग को किसी भो समय बुस वातं न सोचने 
देना आदि लाभदायफ ह । गरम मसाला तथा उत्तेजक पदार्थ 
न साने चाषिये । सात्विक भाव से रटना शरोर सारिविक पदाथ 


खाने चादिथे । 
0. 
धाठ दीय । 
( &0671087011}062 ) 

शस रोगो शुक्रमेह या धाठुरी वीमारो भी कटते हे! 
श्ननजोन म या शच्छा न होमे पर भी वोर्थ॑पाव द्यो जना, ष 
येगक्ा प्रधान ल्त है । यद रोग अधिकाश्च मै दस्त मैथुन 
श्नोर श्रधिक सखी सग करे के कारण होता हे । कमी कभी 
वासर, जननेच्धिय की खुजली,कमि,कष्जियत श्रादि छन्या~ 
स्य सेगो के कारण भी यद शिकायत पैदा होती हे, परन्तु वद 
बहत क्षाघारण॒ दती है । स्तमेथन श्रादिके कारण जो रोग 
होता दै, चह बहुत भयकरः दोता दे श्चौर उखसे मठष्य का 


जीवनी नए हो जातादै। 
यद्ध येग दोन पर जननेन्द्िय का कमजोर दौ जाना श्योर 


उसे कारण पीर्यं धारण फरने फी शक्ति का घरः जाना, 


~~ * 


9 
नग्हषोमिका २० या २००-स्वप्नदोष, स्मर्स शक्ति 
की कमी, हस्तमेथुन का कफल, शिर श्रोर पीर दरद, श्रयिक 
इन्द्रिय सेवाके कारण यद योग दोना, सदज मेँ दी कामेच्चा; 
परन्तु संगे समय इन्द्रिय फो पूरंरूप से उत्तेजित न दोना । 


कन्केर्या का ६ या २०-स्वन्नदोपे वाद शिर 
शरोर कलेजेमे दर्द, दाथपैर ठंडे, गरडमाला धाठु, थोडे परि- 
रमम टी धक जाना इृ्यादि 1 , 


~~~ 


चायना & या २०-दस्तमैथुन या स्वप्नदोपके कारण, 
चष्ुत कमजोरी दो जाने पर इसे व्यवहार करना चादिये, इस 
म वीर्य॑पात जनित खस्ती वरन्त दूरं करे फा शण दै । 


श्मरममेट £ या २००-वहुत उदासी, ्रार्महस्या करने 
की इच्छा, पुख्पाद्गका शिथिलता रार उसके कारण वीर्यपात, . 
खगम की इच्छा बहुत तेज, लेकिन इन्द्रिय का उप्ठजित 
ष्यीन ेना।' 
, लाईकोपोडियम २० या २००-पुख्येनदरिय का पृं 
रूपसे उत्ते जित न दोना, उसी श्रवस्या में बहुत सा धोर्य॑पात, 
{५ब्८] 


५ 


~ 
| 
घीर्य॑पात फे वाद मूत्र नाली जलन, नु लता, लिङ्ध श्वीतल 


रोर सिकूटा हरा, कन्ियत शौर ववासीर कौ शिकायत, 
बुक यद रोग दोना । 





फो्फरस २० या २००-ग्रवल्ल खगमेच्छा, सदाखी 
खेग या द्तमैथ॒न करने मी ्रङुचि, कामवाखना का विदार 
श्राते दी इन्द्रिय का उत्तेजित दो उटना,वहुत कमजोरी, छाती 
मे दद॑ इस्याद्रि । लम्बे शरोर पतले शरीर फे युवकों को श्लसे 
विेप लाम दोता टे। 

डिभिरेलिन १ या ३ विचूर्ण-अयिक खी संग वा 
हस्त मेथुन के कारण वीर्य पात, स्वप्नदोप, कमजोरी सादी 
फलिते फा धडफना, कलिजेमे दद्‌, कामप्रं मनन लगन, 
श्त्यादि । यद द्वा केवल सखुवदके द्यी वक्त सेन फरनी 
ऋाटिये । न लक्षणो मे डिजिटेलिख से भी लाम ष्टोता टै । 

कन्दरेरिया फस १२ या ३०-दस्तमैथन के कारण 
घातु दौवट्य श्नोर वीयं नाशकी यद भी यद्विया दवा है । 





स्टेफीसेप्रिया ६ या ३०-दस्तमेध्न के कारण शरीर 
छा दुर्ज हयो जाना, शवक वाये शोर नीहे दाग, वेद्यं 


निस्पेज, लज्ामाच इत्यादि । 
[७२२1 


शेक 
एनाकाडियम्‌ ३० या २००-घातु दौर्वट्य, दिमाग का 


कमजोर दो जाना, स्मरण शक्छिकी कमी, मल श्रौर मूत्र त्याग 
के खमय वीयं निकलना । 


पिक्रिक एतिड & या २०-संगम मे समय कुचं दी 
दस्मै पुरपेन्दिय का शिथिल षो जानां श्रोर वदरत सा वीर्यपात 
छिना, खी सगरी भवल दच्छा,रातत भर नींद न श्राना नपु-स- 
कता. त्यादि । 

श्मावस्यफ सुचना-सात्विक भोजन, सात्विक जीचन, 
सद्‌ूविचर, {सखद््रन्थ वाचन दिको श्पनाना चाहिये । 
कामोदीपक समी वातोका त्याग करना चाद्ये । 


स्वप्नदोष । ` 
( कृण्डणाय] एनगाण्प्रन फ) 


` शत या दिनम सोते समय रतिक्रिया विषयक स्वप्न देखना 
शरीर स्वप्नभेदी वीर्यपात होना,स्वप्नदोष कदलाता है । वास्त~ 
लम यट घातु दौरवंल्य का पक लक्तण माच है । शरधिक स्री 
संग या ठस्तमेथुन श्रादिके कारण धाठु दौ्ेल्य दोनेपर युवकों 
को यद्ध रोग दो जाया करता दे । नेक वार मानसिक न्यभिः 
चार या निरन्तर कामचिन्ता करने के कारण, उन नवथुवकों 
{ ७२४. 


1 


शभक 


को मी यदरोग दो जाता है, जो दस्तमैथुन या खी संग श्रादि 
छभो नदी करते । यदद रोग समौ छचस्था के श्रादमिर्यो मे 
पाया जाता दै, परन्तु वढी एच्रके विदाथ श्र नवयुवश्च 
इसके विशेष रूपसे शिकार देते ष । इस सोगक्े कार्णं भीतर 
श्वी भीतर उनका बडा श्रपकार दोता है, क्योकि शर्म कारण 
नतोये इस रोशका हाल किसीसे कटे दी सकते दै न स्वयं 
कोई इलाज टौ करः सकते हे ! ४सके परिणाम स्वरूप स्मर्य 
शक्किक्री कमी, बुद्धि की क्लोएता, मानसिक शक्तियो का 
हास, शारीरिक दु्वज्ता, लावएय नाश, श्रसोकि चारे श्रोर 
छलि दाग पशूना, शिस्मे चक्र, मन्दाग्नि, उदासीनता श्यादि 
ल श्रकट होते हं । वब्योे माता पिता शरीर श्रमिमावर्कोको 
द्यो थद स्तण देखते टी उनका! लाज कणन चादिये । 
स्येगे कारण पर ध्थरान रण कर इक्ताज फरने से शीघ्र 


लाभ दोतादै। 


विकिर । 


चायना £ यां २०-वारंवार जननेन्दिय की उत्ते जना 
श्मोर स्वप्ने वों पात) मख न लगना, श्रालस्य, दस्तमेधुन 
कै फार्ण यदह रोग दोना व्यादि 1 यद स्वप्नदोप कौ यद्या 
दना है । स्यप्नश्नेय के घाद्‌ इसकी प्क खुराक समनिसे खुस्तो 


नोर कमजोरी तुरन्त द्र दो जाती दै । 
{७२४1 


शक 


वैराय कां ६-स्वप्नदोपकी यद भी प्क वदिया 
दना £ 1 

श्ररममेद ६ या २०-दस्वमेथन श्रयवा स्वप्नदोष के ` 
कारण सदा उदास रना, श्रात्मदत्या करनेकी श्च्छा, पेशाव 
के लमय वीर्यं जेखा लसदार पदार्थं निकलना 1 


॥ 





फावेत्रिज ६-सो जानेपर भ्रनजान मे वीय॑पात, जीं 
दोप, पेटमं वायु सचय 1 


एसिडफस & या २०- चुत दिनो तक स्वप्नदोष 
छोनेके कारण शारीरिक श्रौर मानसिक दुर्वंलता, मलत्याग, को. 
सम्य वीर्यपात । 


सीपिया-& या ३०-श्रचिक स्वप्नदोषके कारण स्मरण 
श्वक्तिकी कमी, थकावट, हताश्च भाव, शिम भार, पुख्पाह्न की 
शिथिलता इत्यादि । । 


== ~~ ज 


नक्सवोमिक्रा ६ या ३ ०-बहुत कन्जियतःसाथद। स्वप्न- ` 
देष, मलत्यागके समय .वी्यंपात, विड्चिड़ा स्वभाव इत्यादि ८ 
{ जरह] 


समि 


फोनायम & या ३०-स्वप्नदोप, पीठमे दव॑, कामिना 
दयन पर भी जननेन्द्रिय का उत्तेजित न दोना, वी्यपात तते 
समय कष्ट 


बोविष्टा € या २०-श्रधिक खी सय के कारण यद पेम 
योना, शिं दर्द श्चौर भार मालृम स्लेना। 


स्टेफौरैग्रिया ६ या ३०-कामोदौीपकर स्वप्न देखना 
शौर उक्ती समय वीर्यपात दोना, खदा उदास द्दना, चि~ 
चिडा सधभाव, स्मरण शक्तिकी कमी, योगे विषय मेँ 
सोचते रना इत्यादि । प 

सार्षापरीला २ यां ६-सातमें स्वन्न दोष, यद कमर 
मे दद रोर कमजोख मालूम दीना ! 


फोस्फरस ६ या २०--श्चनजान मे वीर्या, स्नाय~ 
चिक दुर्बलता, जननेन्दिय म बहुत उच्तेजना दोने के कार्ण 
हस्तमेथन या खी संग करना 1. _ 

सोत्तेनियम ३०-स्वप्न देखकर वी्यपात षटोने की यद्र 
भी प्क धद्विया दवा हे । चन्यान्य दवाय से लाम न दने परः 


श्ये चाजमानी घादिये । 
{ ७२७] 


श्रोपियम & या ३०-नीद मे परेमलीला के स्वप्न देखनां 


शोर उसे कारण जननेन्द्रिय फा उच्तेजितं डो उठना, सके 
वांद जागने पर वीपा होना 1 । 


कछुलस & या ३०--धत्यन्त कामेच्छा, सत मेँ 
स्वप्नदोप, छरएडकोप मेँ द्द इत्यादि ! , 


कल्केरिया कारव ६ या २०-मेटे नोर थलथले शरीर- 
वाल रेगि्यो को श्छ दवा से काफी लाम होता है । , 


शनक ्रतिरिक्तं डिजिटिलिस, इरिज्िरन,, केलीन्रोमेटम 
लेकेसिस, मच्यु स्यस, थूजा, जिङ्कम, पिक्रिक पलिड शरोर 
स्फर आदि दवाश्रो खे भी लक्षणा्सार लाभ दता दै। 
धातु दौर्बल्य की दवार मे से भी दवा चुनी जा सकती है । 
आवश्यक सुचना-दस्तमेथन शीर अधिक सखी सग 
शमादि बुरी श्रदतं छोड देनी चादिये । कामोद्रीपकः विचार, 
नाटक, उपन्यास या गन्दी पुस्तकं पटना, धियेटर घायस्कोप 
-देखना, कामोदीपक चातें करना या सखुनना श्व्यादि पकव्म 
छोड देना चाद्य । नित्य उदे पानी से ,नदाना, नियमित 
व्यायाम करना, स्ारुथ्य वर्धके चीज खाना, कठिन शय्या मे 
सोना, ङ्के उटना, अच्छी बाते फरना त्यादि लाभदायक 
द । सोने के पदले पुच्पेन्दरिय र पर्ये को च्डेजल से धो 
डालना फायदेमन्द है । समी तरट्‌ के उत्तेजक पदयो का 


श्वाना पीनां स्याव देना चादिये । 
{ द्द 1 


शक 


कामोन्माद | 


( पर) पा्िणणछणा। 


सद्र अश्लील या कामोदी पक चाति सोचते रहना, गन्द 
पुस्तफं पढना, जननेन्द्रिय की खुजली, श्रधिफ विलासिता, 
प्रालस्य, जननेन्द्रिय फी चिरृति श्रादि कार्ण से खी श्रो 
पुर्यो फो यह रोग दो जायां करता है । यद सेग होने पर 
मञुप्य की काम च(सना चटत वद्‌ जाती है नोर उसकी धूर्ति 
के लिये वद्ध मान, लसन, भय शरोर न्याय अन्याय तक का 
विचार छोड देता दे । इसी को कामोन्माद कते! नेहो 
जाना, तग्ड तरद के इशारे करना, येशरमी फे साथ वाते 
करना, दस्तमेथन श्रादि अप्रारुत्तिक किथाप्य करना श्रादि इन 
सग के भ्रघान लक्तण॒ है । रच्छ तरद इलाज न होने पर यद 
सेग श्रवसाद्‌ या च्य जसे मयकर योगो के रूप म परिणन 


ष्टो जाता डै। 


विकता 


केल्थरति ६ या ३२०-ुद्या कफे क्रामोन्माद्‌ फी यट 
गद्या द्वा है! चयो को भी नयी उघ्रमेंद्रतसे लाम 


रोता दै। 
[७२६] 


शक् 

प्लाटिना ६ या २०-खियो के कामोन्माद्‌ की यष्ट 
चष्धिया द्वा है । 

फेनेदित इन्डिका ६ या २०-तरद तर की श्रपलील 
कट्पना्ः करना, पुरुषो फो यद रोग होना रत्यादि । 

एगारिकिस & या २०-श्रवल कामेच्छा, जननेन्दिय की 
खजली, सगम के वाद्‌ अवसन्नता इत्यादि क्तो फे साथ 
सियो फो यद रोग दने पर से देना चाये । 


कोका १--खियोको वीमासीमे इस द्वासि भी 
घटत क्षाम दोता दै । | 

हायोस्रायमसर ६, ३० या २० ०-श्रश्लील वाते करना, 
्ररलील याने साना, नगे दो जाना, वहुत प्रचल कामेच्छा 
इत्यादि लक्तणो मे खो चीर पुख्प दोना फो इख द्वा से लाभ 
होता है 1 


नक्सवोभिका ३० या २००-आलसी स्वभाव के घ्ाद्‌- 
मियो श्चौरः युको कौ बीमार मेँ इख विशेष लाम-होता दे । 
खासकर जव कामोन्माद्‌ के साथ कल्यत फी भी शिकायत दो। 


[७३० ? 


शक्रस स 
सेबाडिल। ६ या ३०-पेट भे दयोटे रमि ष्ोने के कारण 
यद रोग दने पर रसे देना चादिये। 


फोस्फरस ३० या २००--श्रयिवाहित व्यक्तियो शरोर 
चिघवा खि के कामोन्माद मै इते देना चादिये । 


म्युरेक्त & या २०--श्रसदय कामेच्छा, साधारण स्प 
से टी फामोद्ीपन त्यादि 1 


लाका पोडियम ३० या २००-वृद्ध चोर कमजोर 
श्रादमियो को यह रोग दोना, खगम फे समयर्नीदषा 
ना श्त्याद्वि। 

श्रावश््यक चचना-चेगी को सदा रेते उपदेश देने 
चाद्ये ताकि उसकी घापमैक श्योर नेतिकं भावना जागरित 
दो । उसे सदा यच्छे कार्मा नें ज्लगाये स्खना चादिये । दले 
रोर पुष्टिकर पदाथ सने चाद्ये । स्नान, विद्ध वायु का 
सेवन शोर व्यायाम रादि स्वास्थ्य र्ता के नियमो फा पालन 


करना चाद्ये । 
{ ७३१] 


5. 


जेन्छीमियम्‌ & या २०-- नसो की कमजोरीके करण 
इन्द्रिय फा पुण रूप से उत्तेजित ही न दोना, इन्द्रिय फी 
शिथिलता 


कन्कैरिया कषवं --गरएडमाला घातु, मो शरोर धुल. 
युला शरीर, जय सा परिम कस्ते दो दयफने लगना इ्यादिः 
लक्णोचाले पुरुप या स्रो को यह रोग होने पर पते देन! चादिये। 





नक्सयोभिका ३० या २००-सदा आलक्ती की तरह 
पटे र्टना, कोट मी काम करने को इच्छादटीन दोना, वहत 
कन्जियत इत्यादि लक्तणा के साथ यद रोग दोन पर द्से 
देना चाद्ये । 
सेवाज्ल सेकलेटा मदर रिश्वर-फ खुराक पोच सते , 
लेकर दख वु द्‌ तक सेवन करने पर नपु-कलकता श्रौर कमनोरी 
म इससे काफी लाभ दोताहै। 


विडफो ३०--शन्यान्य द्वाश्ौ से लाम न दोने चर 
अन्तम रसे श्राजमाना चाहिये । 


दनक छउतिरिक्त शर्निका, छाद्येरिकम, कयुप्रम पसर, 
सेकलिनियम, सर्फर, नाधिकं पसि, पनाकाडियम आदि 
[ ७२७ } 


शिप पथिकं 

वाश्च से भौ लक्तणादुलार लाम दोता है। धातु दौव॑, 
स्वप्नदोप श्रादि येग फी दवाश्रो मसे भी दवा चुनी जा 
सकती है। 

श्राचश्यक स्‌चना-सार्विक भाव से रना चाहिये । 
घी, दुघ, मक्खन च्रादि पुष्कर चीजे खाना चाद्ये । धिक्ञापनो 
के फेर म पटकर उत्तेजक ददोश्रौ का सेवन भूल करभी न 
करना चाद्ये । दखल रही सटी शक्ति मी नष दो जाती है 
शरोर रोग श्लाध्य दो जाता ह। 


साक या प्रमेह । 
( ७००१६ ) 


गोनोकोफस नामक एक विषाक्त जीवार श्ससेगका 
मूल कारण है । रोगी पुखप के ससं से नीरोग खी को श्रोर 
सेफिनी खी फे ससर्गं से नीरोग पुरप को यद रोग टो जाता 
हे । सका विप जननेन्द्रिय मे श्रये करने पर पक तरद का 
थदाद खा पैदा होता द्व, ओर पीव जेखा स्याव निकलता दहै । 
यद्ध रोग दो भागो म योर द्विया गया दे! पक साधारण सा 
होताः हे । ल्लोग उसे पकाद्मीन या श्रत प्रमे कटते दे 1 
दलका. विध केवल ऊननेन्द्रिय या भूत यन्त्रो त दी फलता दे । 
दख श्रुत या घर्वाहगीन भेदः फदलाता दै । यदह कविना न 
आसम होता श्रौर सका विष शरीर के समस्त श्र॑गा में 
चल जाता षै! यिकाश लोगों र खाधार्सकषोरि काटी 

[ ७३५ 


सूजाक दोतादे रोर वह चिङित्सा करने पर व्रासानोसेाराम 
दयो जाता है 1 दस्तमेधुन, श्रधिक स्री संग, स्वप्न दोप, गरम 
श्रोर उत्तेजक चीजं खाना, स्तम्भन की गर्म दवेः व्यवहार 
फरना घ्रादि कारणो से भी सूजाक जेसी पक वीमासी दो 
जाती है, परन्तु वह घास्तविक खूजाक नदीं कया जा, सकता । ' 
वास्तविकं सूजाक वी दै जो खूजाक रोगी के सहवास से 
नीरोग आदमिर्यो कोद्य जाया करतादै। ,- 
चिकित्घको ने चिकित्सा की खुचिधाके किये इस रोग 
की करै छरवस्थापे निर्धारित की है, परन्तु दम श्से दोदी भागो , , 
मे विभक्त करेगे--( १) नया सूजाक (२) पुखना खूजञाक । 
इन दोनों श्रवस्थाश्नो के लक्तण नीचे दिये जाते है । 
खुज्ञाक का चिप शस में वेश फरने पर तीन चार दिनि 
के छन्दर पटले जननेन्द्रिय की उत्तजना, वाद फो मूत्रनाली मे 
सुजलीं शरीरः खढडखुादर, लाली, सूजन, जलन श्योर पतला 
पतल सफेद साच रादि लक्तण प्रकट दोतेहै। चीरे धीरे 
प्रदा शरोर सूजन वदती जाती है, सफेद या पीले रंग का पीव 
शअयिक तादाद्‌ में निकलने ' लगता दवै ओर कमी कभी खून 
निरुलना, पेशाव करते खमय वहुत दद होना, मूत्रनाली मे 
बहुत जलन, मू्ननाली भीतरः खे मानो जुडी जा रद्टी है पेखा 
दोना वारवार पेशाब का वेग, यदे कष्ट श्नौर पतली धास्से 
बहुत थोडटायाघूदव्‌ द्‌ पेशाव दोना, पेश्ाव करते समय 
कखन इत्यादि लक्षण हुत दी तीव रूप मेँ भरकर देते र ।' 
४ [जद] | 


६ 


इख अवस्था मै ससू लिद्न मे वटुत खूजन, जाली शरोर दरदं 
पदा दो जाता है । सूजन के कारण कमी कमो लिद्धघुए्ड या 
सुपारी फो कने वाला चमढा जयो का तदो ही रह जात। दै, 
फलतः सुपारी बन्द्‌ दोती दै वो खुलतौ ही नदीं शोर खुली 
होती दै तो फिर्वन्द्‌ नदं की जा सरुती । यद लक्तण पूरौ 
तेजी में पटु चने के चाद स्तिरः धीरे धीरे घटने लगते है । यदि 
श्रच्छी तरह इलाज श्रा तो दो त्तीन सप्ताहमे येग निभूत 
दयो जाता है श्योर श्रगि नदीं वदने पाता, वर्ना लक्षणो फी 
तेजी धटः जाने पर भी रोग श्रारम न्दी दोता श्रौर वीमासी 
पुरानी दो जाती है। 

पुराने खूजाक को श्यन्रोी म कानि गनोरिया या ग्ीट 
कहते ह । दस्म किसी वरद का दरदं नदीं दोता 1 पतला श्रोर 
स्वच्छ साव ष्टोता है! जलन भी उतनी नौं दोती । कभो- 
कमो पेग्डाद फे पदले सूत फी तर्द गाढा शरोर जमा भा 
पीव निकलता है शोर पेशाय करने के वाद्‌ वुदवृद्‌ पशा 
ख्परुता दै } मूत्रनाली द्गने या कड घरटे फे याद्‌ पेशाय 
के पर पीव जेसी रसी निऊुल्ततो हे । कमो कभी मूत्रदवार 
मे साधारण सूजन मालुम होती दै छोर पेाय्च करते समय 
सूत्रनाली मे इक गरम शरौर जलन माद होती ट । खव 
सोकर उरने'पर श्रथवा करई घरे तफ परे वेढे रने के याद्‌ 
भूघनाली या जननेन्टियका सुखद्वाने पर सफेद सफेद्‌ यय 
निना स्मका पीय जैसा पदां निकलता दिगगयी देता दे । 

४७ [५२७] 


श 
ॐ क ५८ १, 
परन्तु यह इतना कम दता है कि वटो से बाहर नद्यं निकाला 
जा सकता, न घोती मादिं भे इसका दाग ही लगता दे । 


भ्रद्रत सूजाक, जीवन में एक वार से धिक नदी शेता 
लेकिन फिर मी, जिन लोगो को यष्ट रोग पक वार होवा है 
वे वारंवार यह रोग होने की भिरायत किया करते ह । 
इसका कारण यद है कि उनका रोग पूणं रूपसे आराम न 
होकर पुराना खो जावा हे श्रोर उस श्रवस्थाः मँ न्द कोई 
त्तकलीफन दोनेफे कारण वे मान लेते हे किं उनको सेग 
च्मारम दयो गया । वाद्‌ को किसी भी समय श्रधिक शनी सग 
करने या मिर्च खटाई रादि गरम श्नौर उत्तेजक चीजें सने 
से उनका रोग फिर उमड पठता है श्रोर वे समते "है कि 
उन्दः फिर वदी बीमारी हो गयी । 


पुख्षो की तरद सियो को मी यद येग द्योता, है परन्॒ 
उनका भूघ्तमागं वहुत दयी छोटा होने के कार्ण पुरषो फी तरट 
छन्द अथिक तकलीफ नष्टं टोवी 1 रोगं कठिन ्टोने पर कभी 
कभी ययु श्रादिं भीतये भरजनन श्रंग॒ भी श्यान्रयन्त द्धोते दै, ` 
परन्तु देखा बहुत कम टोता है ! सियो को यद रीग दोने पर 
उर भी लकच्तणाचसार वदी द्वारे देनी चादधिये जो पुख्ध। को 
दी जाती &। नीचे श्य सेग की खुनी रई दवा के लक्तस॒ 
दिये जाते दै । बीमायै नयी हे या पुनी, स चाच णम ध्यन्" 
रखते शष इख रोग का दलाल करना चादिये { 

{ ५२८ 1 


शर [९ ण 
विकित्ा 
नयी षीमारी भ--परोनाद, अजेन्ट नाइट, फेनेविस 
सेट, केन्थरिख, जेरसीमियम, केष्लीकम, क्युवेवा, मक्यु स्यि 
सल, कोपेवा, पेटोसेलिनम इत्यादि । 
पुरानी बीमारी मे--मेडोरिनम, कठ्केरिया कार्व, केली 
वाकम, फेलीभ्यूर, किलमेटिख, नेद्धमम्यूर, मेजस्यिम, 
हाद स्टिस, प्र फादटिख, फेरम, प्लरिक पलिड,.फेली स्फ, 
प््रोलियम, पस्तेरिला, सीपिया, सएलीक्िया, सद्फर, धुजां 
श्त्यादि । 


सियो फी षीमारी मे--प्कोनादइट, केनेविस सेट, श्रां 
निक शरोर मेप्येलीन त्यादि 1 

एरोनादट ३ या ६-प्रदाड की प्रारम्भिक श्रवस्या 
भ जव बहुत जलन, बहुत स्राव, रात मै वारथार कषटदायक 
लिङ्ोर्थान, चू द वु-2 वेश्वाव दोना, बुखार इत्यादि चक्तण द 
तय श्से वेना चादिये। 4 


[जति 


मक्युरियस सल्ल २ या ६- लिङ्गम वेशा 


भ जलन, मूत्ननाली मे खुटखुदादट्‌, << , य 
0, 


श 
कयुवेवा ३ या ६-कोपेवा से लाभम न दोने पर्स 
नेक चार लाभ होता है 1 
पिरोरेलिनम ६-केन्थरिख मौर फेष्यीकम के लक्तण ' 
दोन पर भी उनसे लाम न दोने पर इसे देना चादिये । , 


----- 


सेडोरिनम ३० या २००-युखनी विमारी मै दसस 
विशेष लाम होता दै! दसके लक्तण सरफर श्रौर धूजासे 
मिलते जलते है । । 

कर्करया क्षां ३० या २००-भोटे ताज्ञे गरुड माला 
घातु बाले सोशियो की वीमासं में श्नौर स्फर के वाद श्ससे 
विशेष सम देता है! 

मेजेरियम ६ यां ३०-पानी ज्ञेसा खव, मू्रनाली भं 
शमर उसके श्चग्रभाग मे जलन शरोर दुद, कभी-कभी सूनौ 
पेशाच शत्यादि 1 


` पन्सेटिलसा & या २३०--घुरानी वीमासये कौ यह पक 

द्या, द्वा हे । कमरे थोड़ा थोड़ा द श्नोर अण्डकोप भदा 

शत्यादि क्तो मं इचि देना चादिये । 
{ ७६२] 


3 


पेदक्तियम्‌ ३०-मू्नाली मै सफोचन शरोर स्ुजली 
पूरूप से लङ्का उक्ठेजित न दोना श्चौर वी्य॑पात श्यादि । 


केलोम्युर £ या २०-ुराने सजाक फे साथ चर्म॑ेग 
की शिकायत दो तो से देना चाद्ये । 





विलमेटि्ष ६ या ३०-पेशाव करे के समय जलन 
शरोर दद, दैर तक वने फे वादं करई व द्‌ पेशाव दोग, 
बनाली फा संकोचन, श्रणएडकोप प्रदाह इत्यादि । 


प्लूरिक एत्िड ६ या ३०-सतमे साधारण सराव 
कपटे मे पीले दाग गना इत्यादि 1 

नेदमम्पूर २० या २००-निमेल पौल रंगका स्व, 
पेशाव करने फे वाद्‌ कते जैस ददं । 


सादलीसिया २० या २००-गाद़ा चद्वृदार शोर पीव 
मिला स्नाव निकलता दो तो श्च देना चाद्ये! 





हाहद स्थि & या २०-प्रचुर परिमाण मे धनर 
लछ्लाच, पीला या पीली शामा युक्त स्याव त्यादि. सदो भं 
{७४ ] 


५) ~ 
सूलाक के कारण अन्यान्य रोग । : - 


अणडकोप प्रदाह--पानी मै भग्ने या सरी श्रादिं 
लगने के कारण सूजाक का स्राव वन्द्‌ होकर कभी कभी यदः 
सेग द्यो जाता है। पिचिकायी देने के कारण स्नाव वन्द्‌ दोकर 
यद सेग हो तो पर्सेटिला या किंलमेटिख देना चाहिये । इनसे 
लाभ न दधो तो मकु रियसर । श्नके तिरिक्त एग्नस केक्टस, 
श्रम, देमामेलिषख, नक्खयोगिका, फादरोलेका, रसटक्स, 
धूा त्यादि द्वाश्रो से मी लाम होता हे 1 


----- 


नेत्र प्रदाह--ख्लाक का स्राव या पीव श्वोख मे लगने 
से मख श्रा जाती द । नाद्धिक पसिढ 3० था २०० शेग के 
छर्म मे व्यवहार कसते से चिशिप लामद्ोतादहे } श्चोप 
लाज्ञी शरोर जलन से तथा उससे पानी निकलता श्यो तो - 
श्नासंनिक 1 वहुत पीव शरोर बहुत ददं द्ये तो श्ररजेन्टम । 
नके रतिरिति मक्युसिथस कर, मकु सि्यस सल्त, पर्षे- 
दिक्षा, द्दिपर सदफर, शरोर वेलेडोना रादि दवाध्यासेभी 
लाम द्योता हे) प्क श्रौ डिस्थ््डिषारर मे प्क यादो 
परेन कास्टिक मिलने से कारियिक लोशन वनता दै ! शख, 


नख धोने पर यष्ुन ध्राराम मिलता है 1 
[५७५०] 


चात रेम--वजाक का स्राव खक जाने से वात रोग 
भी दो जाया करता हे 1. दद॑ प्फ स्यानसे दुसरे स्थान में 
पिस्ता र्दे तो परतेरिल्ला । पारे का श्रयिक सेवन किया गया 
ले तो परीला।.योगीके शसरमें पारेया मस्मीकाविपदहो 
तो केलीश्रायोड या फारोलेका । इनके अतिरिक्त हिपर 
सल्फर, मक्युःरियस श्रोर धूजा श्यादि द्वाश्रो से भी काफी 
लाभष्टोतादै। 


भरोस्टेद प्रदाह-प्रोष्टेट या मूचशायी अन्यि फा प्रदाह 
हने पर श्ररुडकोष फे नीचे से लेफर मलद्वार तक ददं श्रोर 
वेशाय मँ तकलीफ द्योती है । म्युरियस, ना्द्िक पसिड, 
फोर्फरख, पटतेटिला, सेलिनिथम, सल्फर शरोर थृजा श्रादि 
द्वाञ्नौ ते इस येग म लाम ोता दै 1 


श्रावश्यक सृचना-- जाक को वीमारी मे गरम 
मसाला, मोल, मदली, साल मिर्च, खटा श्रोर श्रधिक 
त्रि श्यादि खाना मना हे । पानो मिला दृध, मिघ्री का 
श्यत, खुवटः सोकर उठने पर श्रौरश्वाम को सोते समय "छटा 
पानी पीना लाभदायक दे । बुखार द्योतो नद्याया जा सफता 
हे। रात म॑ जागना शरोर श्रधिक परिम करना ठीक नीं । 
भरदाद की दालत स पूण रूप से विध्राम करना चाद्ये । 

[७५१ ] 


शर 
गरमी या उपद श्‌ । ' 
( 8एपप्र118 0 0108066 ¶ 


खगधारणत यदह रोग इस रोगवाले खो पुरुपा के सवास 
से नीरोग आदभिर्यो को होता है} इसके अतिरिक्त रोगी की 
लार, पेशाच, पसीना, दूध श्चौर कभी कमो उसके पटने 
हपट कपट द्वार भी यह लेग ` स्वस्थ मरष्यो के शरीरमे 
भ्चेश कस्त है । माता पिता को यट रोग होने पर वच्यौको 
जन्म से ही यह सोग वीयसत मे मिलता है । इसे चिक्षित्सक 
गण कौलिक या जन्मगत उपद्‌श कदते द । | 


यद सोम दो भागो मेँ विभक्त है, यथा-{ ९ )'कोमल्न छत, 
उपद्श या सीप सकर [ 3०१४ 01५००७1 न्नोर [ २1] 
कटिन प्तत उपदृश या दाडं सकर ( 59109 0806 }, 1 , छ 


र ७ 


कोमल क्षत उपद्श का चिपरशरीर म , ` + ^ 
प्रकट होता दै } इसके जखम कोमल = : 
यद्ध नाम पडा है 1 इस तस्द की रमी ^ '; 
च्दिय तक दी परिमित रदत, 
इसका! विप माता पिता से खन्तानोँ 
मिलता । कभी कमी चाघी दो जाया 


चहु ही साघार्ण ग का उपद्रश ` 


१ +कः | 


शप. 


कठिन कत उपशके जस्म मटर जेसे कटे होते है 
घास्तवर मे यदी प्रकत गरमी सेग दै । यद बहुत ही भयकर्‌ 
शोता है । इसका विप स्वस्थ शरीर भे प्रवेश होने के वाद्‌ एक 
खे लेकर चार सप्ता के चन्दर ज्मो के रूप मे प्रकट दोता 
दै । दन ज्मो से बहुत कम पोर निकलता है । वाधी पक या 
पक से श्रधिक भी दो सक्ती है । शृन्छु ही समय मेँ शसक 
विय समूचे शरीर म फल जाता दहै नौर शरीर ऊ श्न्यान्य 
गो मै भी जसम आदि भयंकर लक्तश दिखायी देने लगते है ॥ 
माता पिता को यद्ध रोग होने पर वद्यो को वीरासत मे भी 
मिलता टै श्रौर कर पीट नक इसक्रा सर वना रदता दै । 
यच्चो को यष्ट सेग वसत पै मिलने पर जन्म के चाद कदु 
द्य दिनम समूचे शरीर मँ तरह तर के जख्म, फोट या 
चर्मयेग, नाक वैदी हई, वात, दत की वीमासै त्यादि लक्तण 
श्रकट दते दे । श्छ येग का विप श्रासानी से न्ट नदं दोता। 
श्रोपघोपचार से यद्वि रोग दय जाता, वो वर्पो फे वाद्‌ फिर 
उभडवा षै 1 

जिन खी पुरषो फो यद रोग दता है, उनकी जननेन्द्िय 
स श्लप्मिरु भिह्नी म पफ तस्टका जसम या दाग सा स्दता 
1 सी के ढा सगम के समय, यदि खी फो यद येग द्या 
सनो पुख्प के शरीर पुख्प को यद रोगस्य तोखीरेशसीर्मे 
शसक विष प्रवेश करता है! चिप श्रवेश करने पर पुख्पों के 
लिङ खुर, मूत्रदर शरोर लिद्ध म तथा सियो के भयो, 

ध्य [७५३ ] 


की 


शयथ <साष्छ => 

योनि, मूजनाली शरोर जरायु ग्रीचा चादि स्थानौ मै यद धकर 
होता द । 

कोमल क्तत उपदंश मे, चिप शरीर मे वेश करने फे वाद्‌ 
२४ घण्टे के न्द्र लिङ्ग के श्रगले भागमें प्क फुन्सी जेसी 
भ्रकट होती है । धीरे चीरे वह जख्म का रूप धारण करती हे । 
पास पास कर फुन्लिर्यो उत्पन्न (करः वे भी जस्म वन जाती 
है श्नोरः छन्त मे यद जख्म एक दुसरे से मिलते जाते & ! इन 
जख का किनारा उवा नीं र्टता । वीचका भाग पक 
तर्द दी रस्सी से भरा रदता दै । इन ज्मो से पानी जसा 
पतला प्मौर कभी कमी पीली श्रामा वाला पीव निकलता हे । 
क्न जख्मो की सुलायमियत द्रैखकर दी मालूम दो जता है कि 
यदह कोमल जाति का उपद्श दे । 

करिन्‌ त्तत उपदृश का चिप प्राय भ्रथम सप्ताहमे दी 
श्रकर होता है । कभी कमी अधिक समय भी लगाता हे । 
पदे पल जननेन्द्रिय मेँ एक लाल.कडी श्नोर दद॑ दीन पुन्सी 
दिखायी देती है ! बाद्‌ को दौट, जीभ, स्तन की भिटनी, उगली 
नाभी, उख, मलद्यार रादि स्थानों मे भी जख्म दिखायी देते 
ह । धीरे धीरे यह विप खून धरोर शरीर के तन्वुध्या मँ भवेश 
क्र उरं भी दुपित कर डालता है । इस रो मेँ निम्नलिखित 
तीन श्रवस्थाष दिला यी देती हैः- 

(१) भाथतिकं अवस्थया ( एणा 8184" दस, 


वस्या मे जख्म होता है। वादको पटं की गेडि वदी चीर 
[ ७५४} | 


0 


तिः 
छी दोकषर वरदो वाध पेदा दोती है । मदीने डेढ मीने वाद्‌ 
जरम धीरे धीरे प्ायम ोने लगता है शोर वाधौ भौ वैठने 
लगती है । भली तर इलाज न होने पर शरोर रोग किन 
द्येने पर जननेच्दिय का कुछ भाग गल कर इस वस्या में 
निर पडता है। दो खप्ताह से लेरूर छु. मद्यीने त भायमिक 
अवस्था र्ट सरुती ह । पदले का घाव श्रोर वाधी श्राराम हा 
जाने पर सोग कौ दवितीयावस्थः गुर देती है । 

(२) दितीयावस्था ( 960००2५८# 8146० }--इत 
द्मवस्थामे सेगी के शरीर का खून दूपित दहो जावा ह शरोर 
रथरभाव, कमजोरी, शिर ददै, स्त स्वटपत।» गले मे जदम, 
स्थान स्थान की धलेप्मिर भिल्ली मै जडम, चर्मरोग, उपतासय 
दाद, केशव उडना,सन्वि श्रोर दद्धिडयो में दर्द इ्यादि उपसलतगं 
उपस्थित देते है ! यद श्चवस्था एक से लेकर पचास वपं 
तफ रह सकतीं दै । 

{३ ) चतीयाचस्था ( 7लाद्ध्प ०6 ) खधारणत 
दैतीन वर्प त= दूरी भ्रवस्याके लक्षण मौजूद रदने फे याद 
यथवा सोमी कु दिन तक श्राराम रहने के याद्‌ धीरे धीरे 
तीसरी वस्था शुरू दोती दै । एस अवस्था सोर के तीसरी 
तस्तु र्यात्‌, रख, स्त, दाढ़, मास शरीर भीतरी यन्व्रसि 
उपादान श्माक्रान्त दोकर नष्ट द्येने लगते टे । साथ दी मुष 
गहर, जलो तथा सीर के भिन्न भिन्न स्थानम जख शरीर 
पय सचय, पेशी, दद्य ५८ दटिदर्योमं वसद तस्दसी बीमा-~ 


७८९ ] 


श 


स्यो, ्स्थिवेष्ट, अरुडकोप, मस्तिष्क श्रौर यकृत श्रादिमं 
वु द्‌ दना इत्यादि लक्तणए भो शरक होतेदै। , 

कलरोगकी दुखी शरोर तीसरी अधस्थामेदनके अनतिरिक्त छोर 
न जाने कितने उपसं तथा कितनी पिकायतें पैदा होती है } 
उन सर्वोका वर्णन करनेके षि एक स्वतन्च पुस्तक, चादिये । 
स्तेपमे टम इतना करेगे कि यद येग रोने पर यदि सेमीः 
शीघ्रदी मर गयातव तोटीक हे, वर्ना उसमा शरीर व्याधि 
मन्द्र थन जाता है रोर वद जव तक जीता है, तव तक नार 
कीय यातना भोग किया करता हे । 

उपदश्त येगी के समस्त रोग ॒लक्तण या कष्ट हमेशा सतं 

हके समय वदते हे । । 


चिकिसा । | 


सक्यु रिस सल ६--यद इदस रोगकी श्रायमिकं , 
छ्मीर द्वितीयावस्था की धान दवा है । साघस्स बीमारी 
केवल श्सीके सेवनसे रोग घटने लगता है । दितीयाचस्थाके 
गले हप. जख्म छरीर पीव भरे फोडामे भो खसे बहुत लाभ 
द्योता दै । रोगके छ्रारस्भतते दी इसका सेवन करने पर वाधी र 


भ्रायः पकने नदीं पाती 1 इसका ९५ चिचूरं जख पर चिक. 
नेति भी वहतं साम दोता है । पीव भरे जख्म, जस्मोका चारो 


श्योर फलते जाना, सुख श्योर गलेफे न्दर धदाद, जख्मोसे 
यदवदार पीव निकलना, जये द्यी खून वहने लगना, मखम 
जनस्म, देतिम ददं रत्यादि सक्त्णोम दले देना चादिये। 

[७५६ } 


शप { 


णापतेनिक ६ या ३०-- षटुत फमजोसै, शरीर खलः 
श्मार दुला पतला, श्चाकरान्त स्थानम जलन, सडे शरोर काले 
जयम, दो नीहि रीर उने काले काले दाग, वास्वार पेशाव. 
का येग, छनलानमे पेशाव, पेशाव भे जजन, कानमे वद्‌ 
इत्यादि । रोगी दुखसी या तीसरी श्रवस्थामे च्रासंनिक शयो 
डेदस से विशेष लाम दोता हे 1 


सक्युरियप्त कर २ या ६-चेे--वोदे जसम शरोर 
उनमें सवुजली, खून मिला पीव वदना, जख्परौमे वहत दद॑, 
जयमोमे मलाई जैसा सफेद श्यावरण, गरसीके साथे खूजाक 
शर वाघो तथा नेक पकार के चर्मयेग मोजुदद्ः तो र्ते 
देना चादिये। = 


मक्युरियप प्रोदा्ायोड २ या &-कदिन कतत, उनरे 
द्द न दोना, खाधारण चर्मरोग, जस्मोमे पीय न पडना व्यादि । 
भर्युःरियस्त गिनि आयोड ६ या ३०-गस्मीके साथ 
प्राधो दो श्रोर बद्ध श्रासानोसे राम न ष्टोतीद्ोतो षस 


देता चादिये । 


वेन्ञेडोना ६ या २०--षाघीमे प्रदा, लाली, ददं, 


दलन शरोर गर्मी मालुम दोना, लिद्ध सुरुडक्नो खोल या ठकः 
[५७५७ } ॥ 


न सकना, दाहिने श्र॑योमें अधिक तकलीफ, लेखने पर आयम 
भलूम स्चेना । 


दिपर सन्फर& ३०या२०८०-यदि यह सेग दोनेके पले 
था सेग होने पर पारेका श्रपभ्यवहारः इचा दो तो सं देना 
च्रादिये । दडडी मे दद न दोना, खदजमे दी रक्तस्राव दोना, . 
जख्मके किनारे ऊ चे दोना, जखमोमें पीव, फादमोसिस से पीव 
निकलना इत्यादि । 





शरममेट ६ यां २०-गरमीकी दूसरी वस्थामे शरोर ` 
परेका श्यपन्यचद्यर करनेके वाद्‌ दडडी, नाक, मु द श्रौर जीभ 
भे जख्म दोना,केश भाडना, ्ात्मदत्या करनेक्षी दख्छा इत्यादि 
ल्तणोमें इससे विरोप लाम ता हे । 


) 


केली आयोड ६ या ३०--पारेके अपन्यवदार शीर 
सेगकी तीखरी अवस्थाने इखसे विशेप लाम दता दै । ज्मो 
के किनारे कठिन, गाढा पीव वहना, श्शिरमे दर्द, दड्डीमें 
चियाने जैसा दर्द, नाक शरोर कपालक्रौ दड्डीमे जलन च्रौर 
द्पदपौ इत्यादि लललम इखे देना चादिये। ` ` 





केली दाष्डो & या ३०--गला,, खुद रौर नाक्मे 
जख्म, रातके खमय जस्मोमे दुद्‌, समूचे ्रीरमे चेक जैसे ‹ 
ड {५४८ } 


शेप 
वने निकलना, रोर उनका गायय हौ जाना, गरमीम ्राराम 


मालूम दोना, चमडे प्र जरम, कई जख्म दोनेके वाद उनपर 
पपडी जमना इस्यादि । 


~~--- 


केली बाक्रोम ६ या ३०-यु्, शरोर गलेन अस्म, 
डद्डीमे खुरै चमोने जैसा दद, निष्ट समय पर ददं का इधर 
उधर घूमना, नाक शोर गलेमे जख्म दोकरः नासर दो जाना, 
समते शरीरम वेचक जसे दने निऊलनः 1 


लेफेसि् ६ या ३०--गर्मीके कारण बाततयेग, गल्तेके 
च्रन्दरर जख्म, सपश वरटास्त न दोना, घार्ये छ्रगकी चीमा 
इत्यादि लक्तणोमिं श्योर सखडनेवाले जख्म तथा फादमोसिस 


से परिशेष लाम होता ै। 


पाइटोलेक्फा ३ या २०-येगकरी दूखरी श्रयस्या गेके 
शन्दर शरोर लिङ्गम जपम,चूमने फिरने वाला वातयेग जोम 
खजन शरोर लाली, दीर्घारि श्रोर मास पेश्िियोके सोय स्थान 
मे दै, साखकर राके समय श्चीर मीली दवा, ग्लेदड या 
भिटिययम सूजन या भ्रदाद इत्यादि लक्णो में इससे लाम 


द्ोतादे। 
{ ७५६] 


रपस स,  , 
न सकना, दाहिने श्रगोमें अधिक तकलीफ, लेने पर श्रायम्‌ 
मालुम दोना । 


५, 


दिपर सन्फ़र९ ३०या२००-यदि यड सेग टोनेके पले 
था रोग होने पर पारेका शअपभ्यवदार इचा दो तो ष्रसे दैना 
शचादिये । दड्डी मे दद न दोना, सदजमें दी रत्तस्राव दोन, 
जख्मके किनारे ऊचे दोना, जस्मोमें पोव, फादमोसिस से पीव, 
निकलना इत्यादि । 





५ 


्ररममेट & या ३०-गरमीकी दुसरी यवस्थामे शरोर 
परेका अपन्यवदार करनेफे वाद हड्डी, नाक, सु ह श्नौर जीभ - 
मे जख्म दोना,केश भदना, आत्महत्या करनेक्ी इख्छा त्यादि 
लप्तणोमं इससे विशेष लाभ होतो है । 


1 


केली आ्आयोड ६ या ३०--पारेके श्रपव्यवदार शरोर 
सेगकी तीसरी अवस्थामें इससे विशेष लाभ दोता है । जस्मो 
के फिनारे कटिन, गाढ़ा पीव वदना, श्रमे दर्द, दडडीमे 
चिचाने जैसा दद॑, नाक शरोर कपालक्ौ दडडीमे जलन श्चोरः 
दपदपी इत्यादि लत्तणोमं इसे देना चादिये। ` 

केली हषो & या ३०--गला,, खद श्नौर नाके 
जस्म, रके समय जस्पोमे दद, समूचे शरीरम वेचक जैसे 

{७४८ ] । 


च 


१ 


श्क्ञ 


दाने निकलना, श्योर उनका गायव दो जाना, गरमीमें शाराम 
मालूम दोना, चमे पर जग्म, कई जख्म होमेके वाद्‌ उनपर 
पपडी जमना इत्यादि । 


~ 


केली वाद्करोम ६ या २० -सु ह, चोर गलेमे जलम, 
स्डडीमे सुई चुमोमे सेस दरद्‌, निर्दि समय पर दद फा इधर 
उधर घूमना, नाक श्योर रलम जरम दछोकर गार टो जाना, 
समूचे शरीरम वेचक ओसे दाने निकलना 1 


~----~ 


लेकेसिस्र ६ या ३०--गरमीके कारण वात्तयोग, गलेके 
श्न्दर जख्म, स्पशं बरदास्त न दोना, चाये ्रगकी यीमारी 
इत्यादि लक्षणम शरोर सडनेवाले जख्भ तथा फादमोसिस 


से परिशेष जाम दोता है1 


फादयोलेक्का २ या २०-पेगकी दूसरी शरस्य गलेकं 
छन्द्र श्योर लिङ्गम जप्मःघूमने फिरने वाला वातरोग ओद्म 
सूजन शरोर लाली, दीधौरिय धोर मास पेशि्योके सयोग स्यान 
में दर्दः खासकर रास्तके समय चौर गीली दवारम, ग्तैएड या 
मिरिथ्य सूजन या म्रदा इत्यादि लक्षणो म दसस लाम 


द्योतादहै। 
{७५६1 


भ 


कावेधिज ६ या ३०--पारेका शपन्यवदार, जयम 'के 
किनारे ॐचे श्चोर कटे, लिङ पर फफोला, योनिष्टार मं जलन, , 
जस्र से चद्बुदार पीव श्नोर खून निकलना । 


कार्षोएनी £ या३०--पत्थर जेसी सख्त वाघी, कठिन ' 
जख्म, चेरे श्योर शयेर पर लाल दाग । 


नादटिकि एसिड & या३०- जसम फे किनारे टे मेढे 
श्रीर ॐचे, ष्ुने से बहुत दरदं दोना, वहु सून बहना, वदवृदार 
शमर प्ततकर साच, नाक मै जरम, चाधौ में पीव पटने केः 
लक्षण, शिरे चकर, शंख मे काले काले दाग, शिर्के केश 
अड्‌ जाना इत्यादि लक्तणो मे ओर पारे के श्पन्यवदारः मे , 
शसते लाम दता दे । 


"----- ५ 


श्रायोडाषृड ३ या ६--प्रयमावस्था मे द्धितीयाव- 
स्था के छद लक्षण दिखायी देने पर श्रौर गण्डमाला धातु योने 
पर सते लाम दोता हे । ह 


स्टेतिज्ञिया १या६--सेग की दितीयावस्था मे गले 
छीर जनेनिन्द्विय मे जख्म, वात, जाड मं खजन लाली श्चोर 
वदं त्यादि ॥ , - > { + 
[७६० } 


सिकिलिनम ३० या २००--गस्मी के कारण चर्म 
रोग होने पर सोग पुराना होने पर शौर जन्म से यद रोग होने 


पर स से विशेप लाम होता दै । श्रन्यान्य द्वाश्नौ का 
सेयन करते समय भी वीच वीच मे एसे सेवन करने से काप 


लाभ दता दै । यह द्चा खाने के दो तीन दिन पहले शरीर पीठे 
वुसस दवा न खानी चाहिये । 





केयुप्रय सन्फृ ६ या २०-मुंह श्रौर गत्ते के श्चन्दर 
जख्म सगम की भ्रवल इच्छा,पतला पीव,दाथ पैरकी ददिर्यो 
मे दर्द, पेशाव बहुत वदवृद्पर इत्यादि लक्तणों मं श्से चादिये । 


धुजा ६) ३० या २००--लिङ् मे जख्म शरोर उनसे 
सतरून निकलना, मोल गोल ऊचे श्रोर घुमले जसम, जसम का 
किनागा लाल फले गोभी मसे इत्यादि नादइद्धिक पसिड फे 
याद्‌ धसे देने से विशेष लाभ दोता है । 


चायोल्ञा दिकिलर ६ या३०- ह ताल. भोर गले मे 
जसम गरमी, फे कारण स्यर मग, वगल, स्तन शोर योनिद्ार 
मे फुन्सिर्यो इत्यादि 1 
फोस्फरिक एसिड ३० या२००--- जग्म असमान दने 
दे कारण जल्दी चच्छा न होवा दो इसे देना चादिये लारफो 


चोडियम से भी दस लक्तण मै काफी लाम दता है । 
{५९1 





प 
सन्फर ३० या२००--पारे का अपव्यवदार, जस्म मे 
पुजल्ली श्चौर पपद्ी, प्रदाह युक्त, कठिने वाघी, माता पिता स 
चस्चो को वीरासत में इस रोग का मिलना चुनी इहै दवा से' 
पुरा लाभ न दोना इत्यादि लक्षणो मै इसे देना चाहिये । ' 
वेडिश्रामा & या ३०-वचौकी गरमी,भिद्टियो का 
चढना, बायीं श्रोर कडिन चाधी शरोर उसमे जलन । 
सिना वारिस ३०-श्षिर श्रौर वालको ददं मालूम 
छयेन, दादिनी अरपिमे धदाद, खुजली, दवाने जसा ददै, जीभ 
श्नीर तालु मे छोटे द्योटे जख्म, पुखपाद्ग श्योर लिङ्ग सुणडङे श्राच 
रण॒ मे सजन, लाली श्नोर सुजली, कष्टकर ज्िङ्गोत्थान, अणएड-- 
कोप कठिन इरयादि । त 


कोनायम & या ३०--राशनी भली न मालुम होना, 
प्ोखमे पीलापन, कनपटी की गिद्टी का प्रदाह, नाकसे पीव 
निकलना, चेरे पर जडम, मख मे खूजन शरोर उनसे रक्त 
साच, शरडकोप मँ पदा इत्याति । 





कोरालियम ६ या २०-ज्ञिनलोमो को खाज खजली 
श्रा फर्ती है, उन्दः इस द्चासे चिशेप लामद्योताद्ै। 
[७द२ ] 


४.5 


भरावर्यक्र मृचना-नोम 8 पर्ता को उष्ठल कर उसी 
पानी सखे जट्म धोना चाद्ये श्नौर उखपर गेटे फे पसे का रस 
या फेनुडुला मद्रदिश्चर का प्रयोग करना चाद्ये 1 वाघी 
पकजायतो द्विन म तीन चार वार तीसी फी पुटिटिस चडानी 
खाद्धिये । मोर मदुली ददी मिराई थोरशखवश्यादि चीं लाना 
पीना मना ह} सत मे जागरण न फरना चाहिये। दलकी चीजें 
पानी चादिये । घुखास्न दने पर गरम पानी से नटायाजा 


सरतः डै। 
वाधी | 
(8४४० )} 


दमारे श्वसीर म कनपरी, गला, चगल श्रोर धरे सन्धि 
स्थानम कुक्‌ गिरिध्यो या गरि हे } भिन्नभिन्न येमो के समय 
यदह गेडि पएलकर धरदादितदा उठती टे! सखज्ञाक शरोर सस्मी की 
रीमारी मै जेधया पट्ट की गि श्रदराहितद्ोती दै) लोग शते 
याघो निरलना या वाधी दोना क्ते दे 1 -गरडमाला धातु के 
चालस्मै को श्रपने श्याप यद्ट रोगहस्रा करता है ! सर्दी लगने 
गिरः पटने चोट लगमे ओर जोरसे चलमेके कारण भी यद 
भिर्या प्रदाहिच दो सकती है परन्तु गदमी 1 प्रौर खूजाक 
खे समय दन गिद्य का पदादि दोना दुससी ही घात दै । 
श्रौर उस सप्रय विक्षेप रूपञ्च इखफी चिकित्सा करनी 


पटती है । £ 
{ ७२] 


शसक 
सन्फर ३० या२८ ०--पारे का अपव्यवदार, ज्म : 
खुजली शोर पपद्ी, श्रद्द युक्त, कठिन चाधी, मएता पिता २ 
च्च को चीरासत में इस रोग का मिलना चुनी इ दवा २ 
पृरा लाभ न दोना इत्यादि लक्षणा भे से देना चाद्ये । ` 
वेडिभ्रागा & या ३०--वर्चोकी गरमी,गिद्टियो क 
चदढना, वार्या शरोर कठिन वाधी श्नोर समे जलन । 


'सिना वारिस ३०-श्चिर श्रौर वालको दर्द माल्‌ 
दोना, दाहिनी शरे पदाद, खुजली, दवान जसा दर्द, जीर 
शरीर तालु म छोय दोटे जडम, पुरुपाङ् शोर लिङ्ग सुरुडके शगः 
रण॒ मे खजन, लाली शर खुजली, कषटकर लिङगोर्थान, श्रण्डः 
कोप कठिन दत्थादि । 


=-= 


कोनायम ६ या ३०--सश्तनी भली न माम द्योना 

धोखे पीलापन, कनपटी की गिद्य ङा श्रदाट, नाकसे पौः 

निकलना, चेदरे पर जरम, मस मेँ सूजन शरोर उनसे सक्त 
साव, रडकोप मे प्रदाह इत्यादि | 

कोरालियम ६ या ३०-जिन लोगो को खाज खजली 

हश्मा फस्ती दै, उरे श्छ दवा चिप लामद्धोताह्ै 
[७६२ ] 





शि 
भावल्यङर सृचना-नोम के पत्ता को उथान फर उसी 
पानी मे जयम घोना चादिये रोर उपर भेदे फे पत्ते फारस 
या कनुरडु्ला मदप्यिन्वर काश्रयोग करना चार्दिये। वाधी 
पफ जाय ता दिन मँ तौन चार चार तीसरी की पुटिय्त चदानीं 
चाचि । मोस मचल दरी मिग ्नोरशरावध्मादि चीजें लाना 
पीना मना रै । यतमे जागस्ण स फरना चाद्ये! हली चीजे 
पानी चादिये ! बुखास्न ह्यमे पर यर्म पानी से चहायाजा 
खकः ष्ै। 
वधी । 
( ८०) 


दमाटे श्वरीर में कनपटी, गल्ला, घगलं शरोर जधफे सन्धि 
स्थान में उछ शिरिय्यां या गेट हे । भिन्नभिन्न सेगो के समय 
यदः गि परलफर पदारितदा उती है। खजाक श्रोर गरी की 
ग्ीमारी मै जोध या पटं की गेरि दराहितंदोती दै) लोग खे 
याघौ निकलना या वाधौ दोना क्टते 2 1 -गरडमाल्ला धतु के 
चालक को श्पने राप यह रोगहा अस्ता है । सर्दी लगने 
भिर पटने चोर सगने शरोर जोर से चलने के कार्ण भौ यट 
शििय्यो प्रदादित छो सती दै परन्तु गरमी । श्नौर खजा 
के समय न शिष्यो का भद्रि दोना दुखी दी चात दै । 
शरोर उस सप्रय विरोप रपत इसकी चिकित्सा करनी 


पदती है। ॥ 
[ ७६] 


यद योग छने पर पहले एक तरह का दर्द या तन्नादर होती 
हे ! वाद्‌ को जघ तक दर्द फेल जाना, अधिक चल न सकना, 
जाडा लगकर बुखार राना, गोर मे खूजन, लाली श्रौर जलन 
इत्यादि लक्तण भरकर दोते है । लाल स्मकी वाघीमे शीघ्री 
पीच पैदा शे जाता हे । नीते रगरी वाधी से श्रासानी से पोच 
नटीं पडतो श्र वद सड्ने लगती है । श्सॐ़ अतिरिक्त प्क ` 
किस्म फी वाधी देखी भी द्योतो है जो वह्टुत धीरे धीरे वढती 
ह, उसमे बुखार या ददं रादि लक्तण नदीं दिखायी देते! आरभ 
भै पथसकर कड दो जाती है वादको धीरे धीरे वहतो है। 
यह श्रालसो या मन्द भरृतिकी वाधी कदलाती है । 


पिका 


साघारंण चिकिरसा-गरमीया खुजाककेकारण साघारण 
दंग फी याधी होने पर उसके लिये , केवल मक्यु रियस सल 
याद दी कापी हे। इससे चाधीं वेड जातो, पीव नदीं पटने 
पाता श्रीर खाधार्‌ पीव दोता दै तौ वद स जाता दे । यवि 
सग पारे का वहुत व्यवद्यार कर चुका यो तो मक्युसियिखके, 
बदले नाषद्विक एसिड ६ देना चादिये । तीन दिने अन्दर 
काफीलामनद्धो तो का्बो एनिमेलिस या वेडियेगा ६ सेवन 
कराना चाचिये । इससे मो वाघ वेड जाती है । यदरिवाघीभें 
पोयपेदाद्धे तो फिर उसे वैठाने की चेष्ठा न करः पकाने श्नौर 
चदाने की दर्वोद देना याद्धिवे श्चयवा वास्वार पुटिटंस चटाकर 
[ ७६४] 


॥ 


1 > 
श्रच्छी सरद पक्त जाने पर चिरवा देना उदिये ! शस येग में 
लक्तणाञसार निम्नलितित व्वा से लाभ होता दै । 


॥ एषित ६ या ३०-वाधीकफारग चमकीला,लाल सूजन 
भ गर्मी, स्पशं वर्ास्त न दोना, जलन श्रौर इक मारने 
जंखा ददे । 


वेलडोना ६ या २०-प्रथमावस्या मेँ लाली शरोर चष्ुत 
भरदा दर्द रोर दपद्पी याः पकः इत्यादि । 
द 
श्रासेनिक अयोड २ या ६--पफने की समावना शरीर 
दपदपीमे से देने से श्रनेक वार वाध चैठ जाती है! 


श्रा्षैनिक हया ३०--वाघीके जसम मे नोलापन दिसायो 
देना, जसम के फिनारे मे खड का उपृक्रम वद्वृद्रार पौव 
निकलना रौर जलन स्तेना इत्याद । 


५ 


प्रेदियेगा २ या ६ै-पत्थर जसी कंडी श्नौर श्रसमान 
याथो, कई गधि काणक स्यान मँ फ उता, राते समय 
भिन्न भिन्न भकारः का तेज ददं व्यादि सक्तणो मे इते सेवत 
काना चाधिये । इसका मठरयि्खर भी वाध को येठाने के 


लिये चाष्स् से लगाया जाता दै 
{ ७६४] 


शेप 

सरम & या ३०-पारेका अपन्यवदार, तके समय 
दडिडयो मे ददं दोना इस्यादि । 

छर्म एनीमेलिस्च ६ या ३०-वाघी पद्थर जैसी कड 
होने पर भी जव फेला मालुम दो कि वह पक जायगी, तय 
इसे देना चाहिये । साधारण पीव पडना, वेढव जख्म, जख्म 
के किनारे कड, चदवृदार स्राव रत्यादि लक्षणौ म भी इससे 
लाभ दोतप हे। 

हिपर स्फर ६ ३० या २००--इखका ऊँचा क्रम 
देने से चाधी यैऽती ह शरोर नीचा कम देने से पक कर पट 
जाती दे1 पारा व्यवद्यार करने वालो को इससे विशेष लाभ 
होता दे। 


~ 


नादटिक्क एसिड दया ३०-पारेका छपव्यवदार) जख्म 
पे सिनारे ऊचे, जयां द्यी खून गिरना इत्यादि लक्षणो मं 
कार्यो पनीमेलिख से लाभ न दने पर इसे देना चाहिये । 

केली ापोड £ विचृणं या २०-मन्दभरुत्ति की चाधी 
नाखरः दो जाने ठी सम्माचना, काला, पतला, यदवदार श्चोर 
प्षयकारी स्वएच, पारे का व्यवहार, गर्डमाल्ञां चातु शट्थादि 
लद्धर्णो मे शरोर नादि प्सिड के याद्‌ इसे देना चाद्ये 1 


\ { ७६६] 


> 
मन्युःरियस श्रायोड ३ या ६ विचूर्ख-कटी वाधी 
ते देने से वैर जाती है श्रोर यदि पके का डोल द्योता दैत 
ददी पक जाती हे 1 


रष्व & या २०--खरदी लगने या जोरसे चलने 
कारण वाघी दोन पर से देना चादिये । 

लेकेसिस & या ३०--वाधी के स्थान मे नीलापन या 
इन दिखायी दैने परः शस देना चाहिये । 


फाईटोलेका ३ या ६-जस्पर म चर्वी जेखा पदाथ, 
मजोरी, उपद्रश की द्ितीयावस्या मे यद रोग ष्टोना। 





स्ादलीतिया ३० या २००--पुानी वीमास, वद्य्‌- 
र पीय निकुलनानाखर इत्यादि क्वणो म इसे देना चादिये 
सुर कौ यह वद्विया दवा ह । शे देने से जख्म जल्दी भर 


ता है 


सल्फर २० या २००--दुरानी बीमारी मया चुनी 
ई दवासे पूय लान देने पर वच वीच इसे देना घादिये। 
{ ७६७} 


शप स 

श्मावश्यक्‌ सुचना--वाघी दने पर पं रूप से विश्राम 
करना चादिये । दिलने खेलने या चलने फिरने से सेग बद्वा 
डे छरीर अटी आराम नदीं दोता ! गरम पानी या नमककी 
पाटली से संकने पर दर्द्‌ घटता है} वाघी वटी हो जाय श्रौ 
जच मालूम दयो कि इसका यैठना सुष्छकिल दै, तय तीसरी या 
मेदे की पुटिटिख चदय कर से पका देना श्रच्छा है ! जसम हो 
जने पर उसे खव साफ स्वना चाद्ये । जख्म म स्न 
दिखायी दतो उसे गरम पानी से साफ फर ्ायडोफार्मकी 
युकनी चिडफना चाहिये । वाघी अपते धापन पुटेपतो 
डाक्टर से चिरा देना चाद्ये । शोरवा, रोटी, दूघ, पडी, 
दलुध्या श्रादि खुपथ्य है 1 


(५ 
१७-चमं रोग । 
( 01568९65 0 ४16 ऽ) ) 


श्सीर के न्दर किसी तस्द का चिप दोने परः वहं चम- 
सेग के रूप मे वार प्रकट द्योता है । देसी ्रवस्थामे मलदम 
श्रादि लगा करः च्म सेगको दवा देने का श्र्थं उस विप को- 
फिर शरीर मे भवेश कराना दोता है। इस अतिरिक्त महारमा 
दनीमैन ने वहत छान वन के वाद्‌ स्पष्ट घोपित कियाद, 
किं ग्णरीर के मोतर का कोर चिपेला रोगं श्चाराम दोते 
समय नेक धार च्म रोग द्यो जाया कर्ता ह श लिये 

{७६८ ] 


शक 


वाद्य भ्रयोग फो दवार से चर्म येग को दवा देना ठीक नदी । 
सोज करने पर यद भी मालृम इश्चा है फि मलार फे याद्र 
कफे चमं रोग द्वा देने पर यरृत क बृद्धि, लि मुण्ड या उसके 
श्रावरख के चम रोग दवा देने पर नयु सकता, कान के पश्चात 
भागके चर्म रोग द्वा देने पर समोसी शरोर नेचयेग, शिर फे 
चर्म सेग दवा देने पर क्य येग, वाहु ्रौरे दत्थ फे चमं रोग 
दपा देने पर स्वर नाली फा क्षय, दथेल्ली ज चर्म रोग दथा दने 
पर वमा श्रोर चेददरे का चर्म रोग दवा देने पर हृद्य का रोग 
दो जाया करदा है । पाठको को यद्ध वाते ध्याने रख कर 
चर्म रोग फ इलाज करना चाये । 


दाद्‌ । 
( एण फणम्‌) 

य प्क वहत दी साधारण लेकिन स्पशं कमक रोग है । 
स्लोमक्प या सेपेफी जड मे एक तरद का जीवा भरे करने 
पर यद सेग छता दे ! इसमे पटले दे छोटे दाने पठते 
शरोर उनम वहत सुजली होती दै । दानो कौ सेख्या धीरे चीरे 
चदृती जातीं है शरोर न्त मे शक दसरे से भिल्ल जाते दै। 
यद दाने चदे की तस्ट गोल चकर बनाते द श्रकट दते ४ 
दसीलिथे अरजी मे श्वे रिद्धि वाम कते है । दाद खी चोर 
तर दोनो किस्म की दोवो टै । सखी द्द्‌ मेँ चल सी उस 


करती है । 
४६ [ ७६६ 


विकिर । 


नेदुमसन्फ २००--यद स सेग की पक अच्छी दया 
है 1 महीने भ दो प्क सुरा देना काफी हे । 


बेसिलिनम्‌ ३० यां २००-्ते देने से धाठुगत दोप 
दर होकर रोग धीरे-धीरे श्राराम दयो जाता डे । 


1४, 
छस्टिकम ६ या ३०--गर्देन के ्राल पास की दद्‌, 
पुरानी बीमारी, शाम के वक्त यदुत सरजली इत्यादि । 


म्यं रियस् ६ या ३०--घवुजलानेफे वाद्‌ शरोर श्याक्रा- 
न्त स्थानम दाथ रखने पर जलन, दाद्से रसया स्राव 
निकलना 1 


रसटक्त ६ यां २०-्रीस्मं दाहिनी श्चोर रोगका 
होना, ्ननवस्त खुजली, जलन शरोर खुडखुडाटः इत्यादि । 


॥ 


सीपिया ३०--वर दाद, जलन, बहुत खुजली इत्यादि 


लच्तणौ मे इससे भी वहुत लाम सोवा दै 1 । 
{७७० 1 । 


॥ 


भट 


दुर्म ६--यद भी दाद की पक अषिद्ध द्षा्ै। 


स्टेफीमेग्रिया ६ या २०-- खी दाद्‌, उघ प्र पपरी 
पडना, सुजलाने से श्राराम मालृम दोना 1 


केमक्लोडिया ३ या ६--दोनों वैरम दाद्‌ ने पर 
से देना चाष्टिये । 


[9 


स्फर ३०यां २००--सदे दाने, चारो शरोर परयडी, 
सुजाते के वाव्‌ जलन दोना इत्यादि 1 

दिपर्सत्फर ३० या २०० दाद्‌ में पीव पट आता 
डौ तो श्से देना चार्दिये। । 

नेदुमभ्यूर ३० या २००--पेरके येने शरोर याय की 
फेनी में दाद का दोना, तर दाद्‌, वटुत+सुनली इत्यादि ! 





सोर्निम २००--तर दाद्‌, गर्मी मे वहत सुजल, 
छेर शाध्प सत फे पदले श्नोर सुले स्थान मेँ सुजलीका घटना । 


धना इ०्या२० ०--समूवे शसर में वाद, सुुलली 
शरोर जलन, असी फी तर यदुत छाल निकलना 1 
{७०१1 


केलेडियम-सेज् इनम & या २०-खियौ की "दाद मे 
इससे विशेव लाम दोता दै । 


+-----~ 


आवश्यक सुचना--चुनी हुई द्वा , सप्तादमे दो प्क 
चार सेवन करनी चाद्ये 1 दादबाले स्थान को खूव साफ - 


स्वना चादिये । 
फुन्सी । 


(24011) 


छोटे फोडे कां फुन्सी कते है । रीर मे जर्टो वहत कमः 
मास होता दै ( जैसे चेदय ) वया भायः फुन्सिर्यो दी दती 
है । फुग्सियों गोल, कड़ी, लाल मौर वेदना पूणं दोती है 1 . 
यकने पर इनसे पटले खून या खून मिला पीव श्रोर वादको 
सफेद सफेद्‌ पीय निकलता हे ! इन फुन्सियो के मभ्य भागम 
ष्वावल जैसी सील रदती दै । फुन्सी पकने एर उत्ते द्वा करः 
सलील निकाल देने से वद जर्दी श्राराम हो जाती है! 
ऊक्श्दमि्यो का शरीर धातु दी देखा दोता है कि 
उन फुर्सिरयो बहुत देवी हे। पेसे श्राद्मिर्यो को पुन्यो 
` छने पर थोडा बहत बुखार या दूखरी वीमासियी मी दये जप्या , 


कस्तीदै। दमारे देशम "यर्मी-के दिनो सै यदह सेग चिन्चिष 
ख्पसेदयेतष्टै।! , 


1 


\ 


‡` > 


[७७२ 1] 


गः 
पिता । 
भर्निंका ३या६-सेदने से ददं शोर घूजन कम 
दो जातो है शोर नयी पुन्सिर्यो का होना रकता षै । 
सन्फर ३०--श्रनिंका के वादं इसे देने से विशेष लाभ 
दोता हे शरोर वारवार नयी फुन्सियो का दोना सकता दै । 


भेलेडोना ३ या ६--फुन्सी कार्ण चमकीला, लाल 
या पुन्ली के स्थान मे पित्तीफासा चफत्ता दिखायी देना, 
श्रवा फुम्खी फे साथ यल यार्जोघ को भिद्टी फा फुल 
ना, साथ दी बुखार, प्यास नोर रिर दर्द इत्यादि । 


हिषर्‌ सल्फर ६ या ३०--फोढे से बहुत थोडा पीय 
-निकल्ता दो तो इसे देना चाद्ये । 


मक्ुरियप् खल £ या ३०---पीव यदुत निकलने परः 
खूजन मोजूद दयो तो इसे देना चाद्ये । 
लेकेसिस & था ३०--फुन्सी मे बहुत ददं आदि 


जीलापन दिखायी दे सो ते देना चाये । गः 
{७७३ ] 


शव 
कल्केरिया ऊर्वं ६ या ३८--गरडमाला धातुवाले 
खोगो को यह रोग दोन पर इसे देना चदिये । 


साह्ीिया ३०---वारंवार फुन्ियो होने के लक्षण 
भे ओर शरर्निका के वाद्‌ दले देने से विशेष लाम दोता द । 


कावेत्रिज ६ या ३०--जवानी में चेरे पर फुन्लियो 
दोन पर श्से देना चादिये । 

सार्मापरीलला ३ या ६--बारंवार फुन्सियां होने कीर 
यद भी श्रच्छी दवा हे । 


एसिड एस ३०--यौचनाचस्था मे हस्तमेथुन या 
इन्द्रिय सेवा के कारण चेरे पर फुन्सियो निकलती ट! तो 
इसे देना चाद्ये । 


वश्यक छचना-फुन्लीमे बहुत दर्द दयो चनौर जस्वी 
न पुटे तो पुटिय्सि चद्ानी चादधिये ।' श्यनि मदरटिथ्येर 
पानी म मिलाकर फुन्खी पर लगाने से वह शपे श्राप पटः 
जाती हे 1 
{ ७७४] 


शभ 
म॒ हासे । 


( एषएगफ 5018 ) 


खवावस्था भै युवक युवतियों फे वेदरे नाकं श्रौर कपाल 
श्मोदि स्थानां मे चोरी छोरी फुन्खिया निके्तती है,जो अदासि 
कद्टलाती हँ 1 पुन्यो पकने पर उनसे खील निकलती है । 


चिकित्सा । 


शर्निङ{ ३०-गरमौ के दिनोमे वारवारः वष्टुत सुं ्ासे 
येते दय तो श्से देना बादिये। 


वेसेडोमा ६-लाली दरदं श्रोर भ्रदाद ्टोने पर श्ससे 
लाभ दोता दे! 


मदधरियस ६-पाक्नेका दंग दिखायी देने पर इते 
च्यवद्यार करना चादिये 1 


भरोस २५-से की यद मीक्यक शचच्छी दया ६ै। 
[७७५] 


पल्सेदिला &-खियो के शासो म सतते विशेष लाभ 
होता है। 

हिपर सल्फर ६-खोसो म पीव दिखायी देने पर 
इसे देना चाहिये 1 । 


सल्फर्‌ & या ३०-वास्वार श्रनवरत सुहासे दते 
रढते द्यो तो से देना चादिये 1 





पेदोल्तियप & या ३०--सुदाखो भँ वहत खुजली 
होतो इसे देना चाद्दिये । 


नके अतिरिक्त फुन्सीकी द्वा मे सेमी द्वा चुनी जा 
सकती दै । ' 


फोटो । 
(६ ^+ ४६५९६8६ ) । 


स्त दुपित दने पर शरीर के भिच्न-मिन्न स्थानो मँ फोटे , 
छटा करते ह,1 फोटा दोनेपरः उस दथानमें खूजन, लाली श्रौर 
ट [ ७जदे 1 9 


व 
{ (५ 


दर देता है । पकनेफे समय द्पद्पी श्योर तत्नादर दोती दे । 
छक दिर्नमिं फोडा पने श्राप पककर फूट जातो दै । न 
पटने पर उदे पकाना द्योता हे । साधारण श्रचस्था मँ गर्म 
पानीसे सकने या यड पानीकी पटी चढ़ाने से फोडा श्रपने 
श्राप फट जाता है! दिपर सरफर श्रादि फोडने वाली दवाश्रो 
सरे भीकामद्ोजाता है । नसे फोडा न फटे तो पुदिटस 
चढ़ा कर पक्राना चादिये शरोर श्यावश्यक ष्टो तो चीरा सगवा 


देना चाहिधे। 
पिकित्सा । 


परसेडोना २ या ६-क्षाधार्ण वुखारके साथ फोट में 
चच दर्द, सूजन, लाली, दपदपी श्चोर तघ्नाहट यो तो इने 
देना चादिये। 


हिपरसनल्फर ३ या ६-फोद मे दरद, टपद्पी, भदाद, 
थोडा थोडा पीव शरोर कठिनता शादि लक्तण दिखायी देन पर 
उसे पोढनेके क्विये श्से देना चादिये । यदि फोडा वटान्‌ 
योग्यस्य तो श्सीका ऊॐंचा क्रम ( ३० या २० १ देना 
स्वादिये। 
[७७७ 4 
भि) 


4 


#२ 


शेक 

क्यु रियत सल ६ या २०-फोड़ा पटने शरोर वदे 
पर भी ्रगर कडा घना रहे तो शते देना चादिये । ` 

भ्ाहलीदिया २०-फोडा वहुत दिन तक ` वहता रे 
श्रीर जख्म जरदी न भरे वो इसे देना चादिये । 

आसँनिक & या २०-फोडा खड्नेके लक्षण, वदबृदार 
पानी जेखा खून मिला पीव निकलना, बहुत जलन, कमजोरी 
इर्यादि । 


धर्निका ३०-गरमीके दिन मै जो साधारण फोडे 
होते दै, उनमे से देना चाद्ये । 

फोस्फरस £ या ३०-स्ठनमे फोडा होने पर श्यारस्भ 
म द्दी इसे देने से धायः पीव न पने पाता । 


फादटोलेदधा १ य।३०-स्वनकर फेम इससे भी काफी 
लाभ दोताडे। 
लेकेसिस & या २० जख्म खद्ने की संभावना, 
जख्मका रग काला दो जाना, उस्म जलन श्चोर वदय्‌ 
दयेन स्यादि लक्षणो मे नोर श्यार्संनिक से लाभ न दने पर 
शरसे देना चादिये । 
[७८] 


शर ए 
{ ¢. 

सल्फर २०-पुराने फोदेमं या धास्थास फोडा द्मे पर 
श्से देना चाहिये] 


~ 


एषि ६ या ३०-फोटेम जलन श्नोर डंक मारने जसा 
देदं श्यादि । 


रसरक्स & या ३२०-वगलल या कर्मूलकी गिट्टियः 
फा भदादित शकर कोख्ेके रूप मे परिणत दोजाना, स्पशं 
करनेसे दर्द॑फा चदृना, सूनमिला पीव, लाव, डक मारने या 
चिवाने ज्ंसा दर्द, सूजन शोर लाली शत्यादि। 


-~--- 


टेरेटुला & या २०-फोडेमे ददं सठने कौ सम्भावना, 
पासकी शिचर्योका भ्रदाददित हो उना त्यादि । 
साधघार्णतत पीव पेद दोनेके {पटले पएकोनाद्ट, येलेडोना 
शरोर भक्युःसियस, पौ पैदा होनेके समय रिपर सत्फर, साद 
जीसिया शरोर ास्षनिकःपीय पैदा होने फे वाद सद्र, कठ्के- 
स्पा कार्य, चायना श्रः एखिडफख, गर्दन श्रौर कर्णमूलकी 
गिरयो दादि होने पर मक्युरियस, डस्केमाय, श्रौर 
कत्केरिया कार्य चादि दवाश्रौसि चिशेष लाम दौवा है । देति 


की जडम फो दोन पर मथयुःखियल वाद्व, मलदास्मै होने 
{ ७७६ | 


द 

आसेनिक ६ या २०-परदाटका चारोः शरोर वद्ना, 

जलन के खाथ दर्द, रातमें ददका यदना, समूचे शयीर मै वहत 

कमजोरी रात म वंचेनी अथवा फोडेमे.खडन, साथी वडुन 

जतन अर ददं चिड़चिष्टाना त्यादि लक्तणो मे इसे देना 
चादिये। 


दिपरसत्फर ६& या २०-जटम पदा करने वाला वहत 
खाय दोना उसके कारण कमजोरी चेदोका धक दुसरे से मिल 
जाना, धोलनेमें कमजोरी मालुम दोना, नींद्‌ न श्राना, जख्ममे 
किनारे ईक मारने जेसी जलन । 





साइलोसिया ३० या २००-मध्यम अकार का व्‌ 
रोर जलन शिरकी गरमी श्योर चरस्थिरताके कारण सो न 
भक्तना, शिरमें पसीना, नाखूर होने की सम्भावना, जस्मरा 
द्धी न सस्ता इत्यादि लक्तण मे इसे देना चाद्ये । 


सतेकेसिस & या ३०-जख्म पर नीले नीज्े दाग या 
सुन्सरयो, वड़े छेदक आसपाच छोटे छोटे छेद्‌, खडने वाला 
फारवङ्कल इत्यादि । । 


~ 


एन्थाधिन & या २०-कावंद्कलमे वहत जलन, सद 
लद्कर माखका गिरना जख्म पैदा करमे वाला पवला पीय 
{५२} 


शे श 


निकलना, इत्यादि लक्तणो मे शरोर श्रासंनिक से लाम म दोने 
पर ईस देना चादिये । 


[ 


एपितत ६ या ३०-जेदरवात जेखा कर्वद्ल भै 
जलन शरोर डक मारने जला ददं । 


नाईटहिक एतिड ६ या ३०-जर्मका सदना शरोर उस 
सर र्तस्राव दोना, वदत कमजोरी, रातमे पसीना,उपद्श या 


पारेका दोष। 


क 


भ्युरेटिक एसिड € या ३०-जरमका सडना,मखष्े मे 
ज्म शरोर उससे सून निकलना, सद्‌ा पेशावका वेग, श्रधिर 
तादादमे साफ पेशाब देना इत्यादि लक्तणोके साथ कार्वल 


दोन पर इसे देना चाद्ये । 


रसटक्छ & या २०-कार्वदुलङे चासो श्योर जलन 
शरोर एुजक्ती, शिम चक्कर, चेदा फौीका बहुत बेचैनी, 
दिलने डोलनेते आरण्मं मालुम स्येन इत्यादि 1 
[७८३ ] 


कावोतरिज ६ या ३२०-काले या नीले रगकः ` कार्वद्ल 
उसमे सरे सठन ञंखी वदव्‌ चेदरेका विगड़ जाना, सूनका, 
खराय द्योजाना इत्यादि 1 ' 


~~~ 
॥ 1 


बे्तेडोना २ या &-फोषेका सग॒ चमकीला लाल, 
उसमे दपदपी, ज्वरभाव श्रौर शिरदर्दं श्चच्छी तरद नदन 
शाना इत्यादि । 


४ 


॥ 
1 ५ 


अदः 4 


देता ३०-इसेदेनेसे दद नौर तकलीफ फम हो 


जाता द्। 


यावश्यक्ष सूचना-फोस पीव पड़ने लगे श्र ' बहुत 
ददो तो तीसखीकी पुटिटसख चद्यनी चाचियि । श्रासानी से 
न फटने पर चिस्वा देना चादिये \ जख पर कोयले का शूरा 
चिडकः देनेसे उसका लडना ओर उसमे खे द्व्‌ का निकलना 
बन्द दो जाता दै! नीमङ्े पत्ते उवाल कर उसी पोनीसे 
जरम घोने ओर घोमे नीमके पत्तं पकाकर उसे जख्मर परः 
लगाने से लाम दोता दहै 1 


{ ७=2 ] 


५ 


भ 


खजली श्रौर कडा । 


( {4५१68 8 8089166 ) 


खुजली दो तर्द को दोती है-षएी ओर तर । तर 
शुजली फो लोग खखडा या फलफल भी कते है । यद 
दोनों तरद को खुजली एक तरह जीवाएड्के कारण उत्पन्न 
होती है । जीवाणु की मादा चमदेॐ़ नोचे भवेशकर वहं श्ररडे 
देती है सीसे प्रदा उत्पन्न होता है! 
खी खजली मे छोय छोटे दाने पडते टे, उनम बहुत 
सुजली दती है, सुजलाते सुजलाते उनका सुद फट जातो 
छ्रोर उनसे पानी जसा या सूनमिला रस निकलता है । इस 
रे वाद्‌ इन पर पपडी पड जाती है । श्रनेक वार इन दानै 
परीव पेदा टोरर खसो खुजली तर युजली फे रूपमे परिणत 
यरे जती है! तर खुजली मँ दाने यदे वटे होते दै, उनमें पौव 
प्रस सुदता दै श्रथवा वडे यड कफोले पड जाते ट ! दाथ, 
लाई,.उ गलिर्यो का मध्यभाग, फेनी, चूतड, जननेन्द्रिय 
रोर तलपेट रादि स्थानो मे इसरा शरयिर जोर रदता दे । 
वेददरे पर यद्दः रोग कमी न्ष दोता । 
विकिसा 
सक्युशरियस सल शरीर सत्फर ३०-- यद दोना दवा 


ची सतुजली भ यदुत फायदा करती दै । चार चार या+श्राद- 
५० [७८] 


शप्त 


श्राठ दिनके अन्तरे पथय करम यह दोनो द्वा देने यद 
सेग प्राय , इन्दी से भारम टो 'जाता है! तर खुजली मेँ 
भी प्नादवा्रो से काफी लाम दोता दै । 

॥ 

कार्बोविज ६“ या ३०--उपरोक्त द्वा से कुद 
अन्तर पड्ने पर इसे देना चादियै । शसते लाभ न दोतो 
दिपरसदफर £ ! कभी कमी पीव दिखायी दे वो कष्टीकम द, 
करस्टीकम के वाद्‌ सीपिया २०1 


लादको पोडियम्‌ रौर सन्फर--यद दोनों दवाय ३० 
क्रमकी चार चारया श्राठ आठ दिनके अन्तरसे पर्यायक्रम 
म देने पर तर खुजली या लखा श्राराम हो जाता है पीव 
फरे फफोले या फुन्सिर्या, विक्ठौने पर जेटने से वहत खुजली, 
सखरजक्लाने पर पहले आसम, वादको द्द्‌ मादस दोना, जो 
शीर ऊंगलियो के बीच मेँ तर खजली, दिनम या गर्मी होने 
परः वष्ुत खुजली श्स्यादि लक्षणो मँ दन्द व्यवदयार करना 
च्राद्धिये 1 श्नसे पूया जाम न होने पर खुवद शाम पानी फे 

ताथ कस्टिकम देना चाद्ये 1 


सेके ६ या ३०-अगर फफोले पीले था नीले रंग 
केष्धौतो शते देभा चोदये । जथ जव द्द्‌ या तकलीफ ष्टे . 
तं तव दसं दवाको दोराना चाद्ये । 
[७८६ ]. 


1 


क्रोटनटिग ६ या ३०-वहुत सुजल, जलन, पीव 
निकलनाः खरसडे परः पडी जमना दव्यादि । 


सन्प्युरिक एसिड § या ३०-दस्याल वसन्त तु 
मे स्रा होने पर श्रवा रोग पृरी तरह श्ायम न दोने के 
फारण दुवा द्येने पर शसेदेना चाद्ये । 


ासेनिक ६ या ३०-येषटने म खसदा, उक्षपे जलनं 
श्योर सुजली,गरम प्रयोग से आराम मालुम धोना । 

रसटक्प्र६ या ३०-लाल् रंगके रसभरे दार्नो मे श्से 
देना चाधि । 

केगेाहर्म २ या &-लमूतरे वदन म वहुतर सुजनी 
हरेक कार्ण सेगी पागल दो उ तो से देना चादिये । 

भेजेरियम & या २०--शसीर के किलो स्थान में 
चहु सतुजली, खुजलाते सतुजलाते वो खन निकाल देना , 


द्स्यादि । 
{७७ ] ४ 


शक 
उल्क २-पीट या शरीर का न्य भाग सु 


कार्ण दीवार या ्विचाडे श्रादि कड चीजेसि स्गडना, 
आसाम मालूम दनां व्यादि । " , 


~ 


इग्नेशिया ३-वदनमे खजली खजलानि पर ऽस 
मे मच्छड़ काटने की तर पल उटना । म 


+ । 
1 


च 


~ 


आवश्यक स॒चना--खृजली ओर खसडा स्पम्‌ 
शग दै, श्सलिये येगी का कपड़ा, अँभोचछा या विदौना 
चीज न्यवहार मेँ न लानी चाद्ये) नीम के पत्ते उवा 
उसी पानी से खसडे के जख्म को धो देना चादिये । 

पर लेवे"डर आदल या पे्ेलिथम लगाने से इस २ 
जीवाखु मर जाते है । गन्धक के मलदम से इस सेग मेँ 
लाम होता दे, परन्तु च्छे चिकरित्छक इसका व्यवहार 
उचित नदीं समभते 1 शरीर जदा तक दो से कम खज 
शरीर यादय प्रयोग की दवापे/कम व्यवहार करना अच्छा 


उक्वथ या एकक्तिमा । | 
( 2०26708 ) 


यद पक तरह का प्रधान चमर रोग हे! स्वधार्एत' 
स्म दाने निकल क्षर चमडेका काला पड जाना, दात 
[ ७५1 


[= 


॥1 


1 


चुत सुजली शरोर नले रख निकलना इत्यादि लक्षणौ युक्त 
ज चर्म सेग दता दै, उत्ते ्टी लोग-उकवथ कते ह, परन्तु 
पाश्चात्य चिकिट्सको ने इमे प्रनेक रकार मे भद्‌ निरिचित 
किये दै । उनका कथन हे करि यट सेय भिन-मिन्न श्रवस्था 
श्सीर के भिन्न भि्च रगं भे, भिन्न भिन्न रूपम धकर दत 
दे । कीं यद दल वन्द्‌ रस या पीय पूर न्सियां के सपमे, 
कठी जसम फे रूप मे, कठी दरार के रूप मे, कदी दाद फे रूप 
म श्योर्कदींरूसीष्ति रूपमे अकर होता है। 
गिर्मे रूसी दोना, थवा प्फ तरट को पपडी जमना 
श्रोर उसके कार्ण श्विर फे केशा का जटा की तर्द प्क दुसरे 
से सटः जाना, छोटे व्या के चेरे पर खुजली होना, पोव्रार 
फुन्सि्यो होना, चमदरे पर लाल र्ग का श्रदाद दोकर उक्तपर 
न्सिरयो या सुजली दोना, वडो वदी पपदी के साथ खुजली 
दोना, रसप्रसं निर्य दोना, जोध के पट म खुजली सी 
देना, पेर म पपदीदार सुजली रोना, हाथ या पेर के तलवे 
सते रूखी या छाल सी निकलना, खियो के स्तन की घुएडी या 
भिटनी से पक तरह का जस्म दोना, परस्लीना या पानी लगने 
के कार्ण पैर की उेगलि्यो के वीच मे खुजली ओरं जरम खा 
दो जाना श्रादि लभी सेग पकजिमा फे अन्तगंत हे । दमारे 
यद्यो यदद सव रोग मिच्च भिन्न नामा खे पटचाने जातेहे यथाभ 
शिर भे पकजिमा दोने पर गंज श्रोर रूखी, दाथ मे प्कजिप्रा 
छने पर छजन श्चौर शपरस, कान के पीके दोने पर कानचद़ा, 
{७६ ] 


शसक 
के लिये मजव्‌र दोना, पक स्थान खुजलाते २ दुसरे स्थान का 
ख॒जला उटना श्यादि । 


एद्युमीना ३०--सखप्वा, गरम च्नोर लाल रग का पुराना 
पकञ्ञिमा, साथ टी गटिया रोग की गिकायत इट्यादहि। , ` 

पेटरोलियम &-षफटे इय लून जसे रग के श्रएडकोप के 
पकजिमा में दसस लाम होता है । श्ररुडकोष के कजिमा मे , 
दिपर सटफर भी दिया जाता है । 

श्रारिका युरेन्स ३२; जलन, डंक मारने जैसा दर्द, 
वहत खुजली व्यादि । 


क्यु रियस सल ६ या ३०-जरा सा खुजलाते टी 
उसके चाण शरोर प्रदाद जसा हो जाना, जलन, पीले सग की 
पपड़ी पडना, कान के पिचले माग ने पकजिमा इत्यादि । 





सल्फर २० या २००-ष्ठर् मं छोर कान के पिले 
भाग मँ ुन्सर्यो, वहत खुजली, वहत द्व्‌, जरा मे दी फट 
कार सून निकलना 1 


"= 1 


सोरिनम ३० यद भी पकञ्िमा की वद्या दवा दै 1 
[७६२] 


शङ १. 


नेहूमम्पूर २० या २००-जरम योर भवा युक्त पः 
लिमा, उक्तस अनवरत जरम पेदा करने वाला स्राव, केशवा 
स्थान मे एकजिमा न्दो जातादे। 


लाका पे(डियम ३०-मोटी पपी पटने श्रौर उस 
नीचे से वदुवृदरार स्याव निरुलना, जलाने पर सूत बना 
इत्यादि । 


---- 


सष्टकेयूटा ६ या ३०- जलन शरोर खुजली, पएकजिमा 
का रस निकलने पर उसी की पीली पपदी जम जाना, पुरुपा 
का ददी का एकञिमा इत्यादि 1 


क्लिमेटिप्त ६ या ३०-शुक्ल प्च मे श्राक्रान्त स्थान 
का प्रवाहित दोना शर रष्ण पक्त मेँ खख जाना । 

दरा श्छार्प-शिर फे वालो का उड जाना, गर्दन की 
भिरिस्यो का षढ्ना इत्यादि । 


-----~ 


कऋरोटन & या ३०--पपडी के चरो श्रोर रसदार 
फुन्सियो, जरात जला सेग, वहत खुजली, स्ुजलाने पर 


जलन, चेरे शोर जननेन्द्िय का एकजिमा । 
{७६३ } 


1, 


केषु 


एन्टिमटार ६ या ३०-छुन्सो में वहत पीच रोने पर 
इसे देना चादिये ! 


बविषएटा ६-तलष्टर्थी के पिले भाग मै प्कजिमा 
दयोने पर श्से देना चादिये ! ` 


गीली पपदी पड़ने पर-पर फाश्टिस, लाईइको, सोरिः 
नम, रखटक्स, रूखा, साइ्लीसिया, सट्फर, दपर नेदूमम्यूरः 
थृजा, स्टेफौसखादइधिया इत्यादि । 


गीली श्नौर बदबदार्‌ पपी पड़ने परत्र फादटिसः 
लाद्रकोपोडियम, मक्यु रियस, नेट मस्यूर, आओक्तियेन्डर, 
खक्स, सादलीसिया । ॥ क 

सुखी पपड़ी पड़ने प्र-सैनिक, करकेरिया, मक्यु- 
स्यिस्त सादलीखिया, सी पिया, सल्फर 1, 


तर एकनिया-कल्केरिया काव, किंलमेटिख, उत्करे 
माया, त्र फादटिस, हिपरसल्फर,लादकोपोडियम,मक्युसियिस, ` 

मेजेस्यिम, नेट्रम स्यूर, फाद्टोलेक्का, रखटक्स, सीपिया, 
सादलीसिया, स्टेफीसेधिया, सदफर । ~ 
[७९७ ] ^ ० ॥ १. 


शः 
सूषा एकजिमा-श्ासंनिरु, वेराइटा, कल्छेरिया, केन्थ- 
रिल, फलोरिक पसिड, के लीकाव, सादको, सीपिया, सादली- 
सिया, सल्फर । 


उ्वालार स्राव होना-्रासंनिक, सिलमेटिस, प्रं फा- 
षटिस, आयोड, नेद्रम, सरफर । 


घदवृढार सावि-्ासंनिक, भं फाद्रटिस, दिपरः" लाई- 
कोपोडियम, भक्युःरियस, मेजेसियम, सोरिनम, रखरफंस, 
सीपिया, साश्लीलिया, स्टेफीसेध्रिया, सल्फर्‌, ूजा इत्यादि । 


जलं एन्य -रसटक्स, मभ्युरियस, ल्क, 
श्रासंनिक, कोन । 


पौवदार एकजिमा-दिपर सफर, फटङेरिया, र फाई- 
दिख, सादलीिया। 


हेली फी पीठ प्र एकनिमा-श्र्जेन्ट नाट, फेली- 


नादद, मेजेरियम, प्लम्बम, थूजा, लिङ्गम । 
[७६४ ] 


पि 
वैरम एकजिमा-चासंनिर, कार्वोविज्, शये फादटिलत, 


लादकी ले$ेसिख, मक्युरियस, नद्रमम्यूर, सदर, रसटफस, 
खादलीखिया, सीपिया, नेट्मम्युर, भन्थासिनम, परतेटिला । 


जननेन्द्रिय एर एकनिमा-थजेन्ट नाइट, कोटन,श्रसं- 
निक, भे फादटि्त, द्विपर, लादको, नेम, नादद्धिक पसिड, 
पेट्रोलियम, रसटक्ल, सी पिया, धूजा दव्यादि । ५ 


~~ 1 


दारी मे एकलिमा-करििकम, दाद स्ख, लादको- 
पोडियम, नेट्रमम्यूर, नादद्धिक पिंड, सादकयूटा, सल्फर । 


आवश्यक सुचना-सावुन शरोर गस पानी से रयवा 
नीम के पत्ते उवाल कर उस पानी से आक्रान्त स्यानको 
धते रटना चाटिये । च्राक्रान्त स्थान पर गरम तेल लगाकर 
ऊपस्स केले का पत्ता रखकर वधि देने से खुजली नलं टोती। 
जयो तक हो सके, फम खुजलाना च्छा दै । 


घ्रामवतिया पि्ी । 
( एप्धल्छा0 ) 
यह येग होने पर पले श्यरीर सयुजलाता दै, वाद्‌ को 
ग्टूवे शरीरम लालया कुचं फीके र्ग फे चक्ष्व चकते 
श्यति दै । घ्ाकान्त स्यान सुुजलाता द शरीर गरम मालूम 
{ ७्दे ] 


होता है । यद गेग अचानक पदा दयोकर कई धरे या करई 
दिनो फे चा श्रपने श्राप आराम हो जाता द्वै। रोग पुराना 
दे जले एर तकलीफ होती दै { कमी कभी सदे साथ श्वाक्त- 
क्ट या दमा जेसी शिफायत पैदा ठो जाती दै! कल्जियत, 
सस्दी या खंड लगना, भारो चीजे साना, पित्त का वन्य 
यदत की खयावी इत्यादि कारणो से यद सेग होवा है । कभी 
कभी दसफे साथ युलार या जाता है श्रोर मिचली याः कै 
भी दोतीटै। 


विका । 


एकेानाइट २ य।६-वुप्ार के साय पित्ती निकलन\, 
चम सघा शरोर गरम, प्यास, जीम पर लेप, अस्थिरा 
शरोर उतर्दा हट्यादि । 


उन्केमारा ६-खस्दी, उड या तर दवा लगने के कारण 


यद्ध सेग दोना श्रथवा दुलार, सुट का स्वाद कडवा, सत म॑ 
3 
पतल दस्त, जीभ भैली,जोसे क पजली शरोर जलन सत्यादि । 


पल्तेटिला क्ष्या३०-श्धिक साने के कारण यद शे 


छयेना, शीर सुव मेँ पतते दस्त आना इव्यादि लच्षणो मे 
क लाभ देता दै । 


सिय श्नोर नाजुक श्रुति के लोर्गौ को विशेष 
[५७६७ } 


शी 
ज्ौयोनिया ६ या ३०-यदि पित्ती निकलने के वाद 


पकायक गायव हो जाय शरोर गायव होने के वाद्‌ शवासकषट, 
छाती मँ दर्द इव्यादि लक्तण प्रकट यो तो इसे देना चादिये। 





ेक्लेडोना ६ या ३० -पिच्ती के साथ जोय का शिरदद, 
चेरा लाल, वच्य को यदह सेण होने पर उनका बहुत सेना, 
चकन्ते म लाली के साथ कु पीलापन, रगडने से खुजली 
छाम दोना। 


एपिष्ठ & यां ३०-चक््तो मे लाली फे साथ कचं 
नोलापन श्रधवा फोके चकन्ते, वहत पूलन, खुजली श्चोर 
जलन, रणड चिद्ङुल्ल वस्दास्त न दोना, थना जोय से 
रगड्ने पर श्माराम मालुम दोना, जय मे दयी कथित टो उटने 
चाले चच, को यद रोग दोना । 


। 


1 


हिपर सन्फर्‌ ६ या २०-जो्ते की सर्दी या जुकाम 
के साथ इस रोग का दोना, एवाखकर मायेमे श्रोर दादिनी 
शरोर श्रधिक तकलीफ, दाय श्रीर्‌ कातो से पित्ती काशयर 
दोना, खुली दवा म तकलीफ का वदनां, तेज शीर चिकचि 
फे आदमिर्याः को यद सेग दोना । 
{७६८१ ८ 


शेक 
एलियम सिप ६ या ३०-जुकाम के साथ वद सेग 
टोना, जो म पदले पदल पिन्ती का निकलना, खुली दवा 


मै श्रखम मालूम द्येना, निद्रालु, उरपोक श्र उक्कंटिति 
रति के लोगो की बीमारी । 


नवसवोभिक्रा ३०--शरावि्यो की बीमारी मेँ दस दवो 
से विशेष लाम दोता है । 
शरार्तनिक & या २०-कच्चे फल खाने के कारण यद 
तेग होना प्रथा वहुत तेज वीमाये, सात मै तकलीफका 
दना, क्रूप जेसी ससी, रोगं का एकायक दव जाना । 


कल्केरिया का ६ या ३०-०्दे पानो से नदाने कै 
द तुरन्त टी पित्ती निकले तो रसे देना चादिये । 


िपरिट क्षम्फर-वें फल या दाद खाने के बाद 
द सग दोन पर इका पक वृद चीनी या तासे पर शल 


पर देने से अनेक वार घडुठ लाम होता है। 
{ ७६६ ] 


५५ 


ध) 
रसटक्प्त & या ३०-जलन श्रोर खुजली, चमडा फएूला 
श्नौर लाल पानी मेँ भीगने के कारण यद रोग होना, दंडी हवा 


मे तकलीफ का वदना, चलने फिरने से श्राराम, चात रोग के 
साथ यह रोग होना | ॥ ॥ 


सीपिया & या ३०-जयायु दोप के साथ यह रोग 
द्योना, उदे स्थान वै तकलीफ का वदना च्रौर गरम स्थानम 
श्रम मालुम दोना । 

श्रारिक युरन्ध ३ या ६-को दूखरो शिकायत न 
हने पर नेक वाद्‌ केवक्ष इसो द्वा सरे रोग श्रम 
दो जाता हे। ' 





सोरीनम ३० या २००--परिधम करने के वाद्‌ यद 
रोग दोना, अथवा वार॑वार रोग का श्राकरमण॒। - 





रिउमेक्छ & या २००-शयीर के भिन्न भिन्न स्थानों मे 
खुजली, निचले गों मे धिक खुजली, शर खोलने प्र 
खजली का वदना । 





सल्फर २० या २०९०-पुरानी वीमारी, बहुत खुजली 
रात मे वि्धौने पर खुजली का वदना । =, । 


[८०० | 


शक 
एनाक्रार्डियम & या २०-मानसिक उदेग के कारण 
यट रोग दोना, फफोले असे चत्त निकलना, शरस्य सुजली 
नलन, शरीर फलन, शाम के समय चौर पिचोनेपर लेटे से 
सजली का चटना । 


पुरानी कमारी ेँ-ककेस्या,लादको पोडियम,कस्टि- 
म, सदफर, फार्योविज, पएपिस, धासंनिक श्नौर नेद्रमम्युर 
ते विरोप लाभ होता दै। 

आवेश्य सुचना-ठंडा शरोर सरदी से वचना चादिये 1 
खम पानी से नद्याना, दलकी चीजें खाना, नीवृ काटकरः 
ससे वदन धिसना श्रौर कमक्ञी शरोढना शस रोग में 
1भद्रायक हे । 


जस्म्‌ या घाव । 


( 01०67 ) 


करटः जाना, चोरः लगना, जल जाना, ध्दाह दोना, च 
एडमाला, गस्मी या पारेका दोय दोना इत्यादि नेक कारणं 
शयैर क क्रिसी भी स्थान मे घाव या ज्म टो सकता दे । 
व होने पर चमद्म फट. जाता है नौर वद स्यान परू कर 
तसे पीव निकलता हे । साधारण धाव टोने पर षद 

५१९ [ ८०१] 


9 
पासानीसे भर जाता दे 1 श्एसीर सै फोट विपया दृष 
होने पर घाव जद्दी नर्द भस्ता । किसी किसी जसम मेँ 
विद्नेष द्द्‌ या तकलीफ नी दोती । किसी जसम म तरह 
वरु का दर्द, खुज्ञन, लाली गरमी शादि लक्षण दिलायी 
देते! किसी जसम का किनास ऊँचा होता है शोर 
उमे श्प का ज्ञान नदीं दता । कोद जसम पचन शील 
दोते है । इनका मांस खड सद्‌ शरीर गल्लः गल्ल कर 
पीव के खाथ निकलता हे या वैति दी शिरा दे) 
जख्म पुराना दो जाने पर, खास कर उस स्थानं का 


लख्म, जद अधिक मांस नदीं हे, -नाखरं के रूपमे, 
परिणत दो जाता टै! खव दंग के जख्म देरी ते 
श्रायम्‌ होते है । 


चिकिसा। ` 


पारे या गरमी फा दोप दोनेप्र-दिपर्सरफस 
अस्म भेट, लेकेखिस, खाइलीखिया, केली दादयो, नार्व 
परसिड 1 


१ ॥ ८ 


खर्र जरभ-सरफर, नाद्रदिक पत्ति, कस्टीकम, , 
फार्वोवेज, श्रासंनिक, लादकोपोडियम, सादसीसिया 1 + 
{८०2 7 ष 


नार जैसे जरूपर-सादलीखिया, करकेरिया, लादको- 
पोटियम, फोस्फस्स, एसिड फस, सल्फर, कारयोविज, कस्टी- 
कम श्रासंनिक, प्रे फाश्टिस, लेफेखिस, मेजेस्यिम, ददद ~ 
स्टिख, सल्ययुरिक पसिड, पसिड, नादिर, मर््धुधरियस-~ 
सल त्यादि । 


सडमेवात्ते जरुम--कार्वोचेज, लेरेखिस, श्रासनिक, 
खर्फर, लादको पौटियम, साइलोसिया । 

गहरे जखूम-सादली खिया,सर्फर, ्रासनिक,कः रिया, 
रसटरख, लेफेसिस । 

चिपरे जह्प्-सटफरा, आसंनिक, लादक्तोपोडियम, 
कारयेविज, एसिड फसनादर्िर एसिड । 


पले हुए जरूप्‌-खल्फर, सादलीसिया, रसरफस लाद 
प्तपोड्धियम+सी पिया 1 


द्वे दिनि का जखूम-लतफर, फठ्केसिा, साली 


हिया, सनिक, लादकोपोडियम, ० स्सखफ्क्ष 1 
तण्दर 


जरू से पीला पीव निकलना-सल्फर, करफेरिया, 
सखाइलीखिया, दहदिपर खटफरः । 9 


"~~ 


जसम से पतला पीव निकलना-साश्लीखिया, सटफर, 
श्मासनिक, कार्वोविज, लेेखिस, लाद्रको पोडियम । 


जख्म से खून निकलना--फोस्फरस, लेरेसिस, 
सलर्फर, उसेनिक, का्वोवेज, लादकोपोडियम, सादलीसिया, 
हिपर स्फर । ' 

असंनिक & या ३०-जसम मँ बहुत अलन, सून बहना, 
श्मारपासर का स्थान कडा द्यो जाना, गरम मालूम दोना, खून 
मिला या काले रुग का पीव निकलना । 


॥ ------~ 


नादिकं एसिड &-पारे या गर्मी कां दोप दोते पर 
से देना चादधिये। \ 


हाद स्टि् १ या ३--नाक, सह, रोख इत्यादि 
स्थानों के जख्म मे इससे विशेष लाभ होता है । खट फे जस्म, 
मँ दखका लोशन वनाकर उखसे ऊुल्ला करना चाद्ये । 
[८०४] 


॥ 


ग्रेफाईटित् ६--ग्दवृदार गाढ़ पीव वहना, जसम मे 
प्वुजली या उक मारले जैल दुद, जव्पवाले स्यान का मास 
यदना, नासर जैसा जक्म । 


लेकेसिस & या २०-सदृनेवाला चा नाखर जसा घाव, 
घावङ़े चारो नोर छोटी छोटी न्वर्यो, वदवृदार पीव 
निकलना । 





मेनेरियम ६ या २०--वनरादट, जया दी खून 
निकलना, रात मेँ तफली क का वदना, पीव जमकर पपी 
पड़ना, उसे नीचे पीव का सचित रना । 

सन्प्पुरिकतं एतिड ६-खुजली, रपर या कतरने जैसा 
द, दाथ लगाने खे जया में दी पून का निकल पडना, खून मेँ 
पटी गन्ध, हड़ीतरू पटच हप पचनशील नासर इत्यादि । 

मग्युस्यस्र सल ६-- गहदसा घाव, सिनारे ऊँचे, लाल, 
ने से दं का वदना, धाच से सून गिरना इत्यादि 1 


करेप्या काचं ६ या ३०--गरडमाला घाठ्ा में 
गे जस्म द्टोना श्नोर उसे पीव फा पड जाना, नखर जसा 


र्म, एरखके छ्ासपास्र लाली । 
[८५] 


हिपर सल्फ़र & ३० या२००-जय्म से वदवुदार पौव 


निकलना, स्प वरदास्त न दोना, डंक मारते जेखा दर्द, पारे 
का दोप, जख्म के चारों शरोर फफोला, उ्वालाकर साव । 


--*~-- 


ताइको पोडियम & या ३०- परमे पुराना अस्म. 
उमे रात के समय फटने जेखा दर्द, नासर, ,जस्म का 
किनारा कड़ा, लाल श्रर उलटा इुश्रा, धोने फे समय जलन 
मीर र्त-स्राच। 


1 





साइलीसिया ३० .या २००-ग्रा धाव, काले रंग 
का घाव, उससे छून निकलना, नाखर या खढुनेवाल्ा जस्म, 
पुना ज्म, चद्वृदार पतला पीव निकलना, घाव भरने में 
देथ लगना इत्यादि 1 घाव को जद्दी भरने की श्रौर नासर की 
यद्‌ वद्या द्वा दे । 





र ३० या २००-जव्मकाकिनासयॐवाश्नोरः 
पला इया, ज्ञा मेँ दी सून वहने लगना, ऊस्म फे चासे शोर 
फुन्िर्या, पयने याडङंक मारने जसा दर्द, वदवृवार पीय 
निकलना, नासर. शोध,याद़ा ध्रोरःपीला पीव निकलना प्रव्यादि। 


फार्वोधिज & या २०--वववद्ार ज्म, उससे सून या 
ज्याला कर यद्वृदार साच निकलना, जलन फे साय द्द्‌, 
कटिनाई खें यासाम दोने वाला पचनशील जस्म दत्यादि । 


{८०६1 


सः 
अर्निका ६ या२०- नीले रंग का जख्म श्रीर उखसे सहज 
मे ही सूननिकलना, चोट लगनेके फारण जम्‌ दोना त्यादि । 


केलेण्डुला मद्र टिञ्चर--जस्मो के लिये बाह्य भयोग 
फी यद पक वदिया दवा है । इसमें आयुना तेल मिला 
करः जस्मों भ लगाने से जख्म जद्दी भर जात &। 
पक श्रौ केलेएडला मद्ररिन्यर श्राधाो सेर पानी म 
भि्लाने से सका लोशन या चाचन तैयार होता है। 
इसमे साफ़ कपदधे को पट्टो भिगोकर सढनेषाले ज्मो पर 
दाने खे उनका सना वन्द्‌ ठो जाता है! 





डुल सास दबाए --घाव मं यदि जलनदो तो सवस 
पहले चार्सनिके दीजिये } जलन के साथ बद्वुभीष्टो तो 
कावोविज । धाव फेल स्दाद्ये या उसके शरास पास छोरी 
छोय फन्खिथों या जण्म दो तो लेरेसिख । जलने के कारण 
फफोलतियासे ज्मो मै सादतीसिया 1 ज्मो पर नीले धन्वे 
हौ शरोर गरम धरदास्त दोतौ द्यो तो श्रासंनिकः, लेकिन 
गस्मी से ददं दृता टो तो सिकेली ! मले या ध्य फे शास 
पाल जरम दौ तो एन्टिम-कड 1 


इनके अतिरिक्तं फोस्फरस, केली वाषकयेम, पियोनिया, 
देममेल्िख, फेली श्रायोड, कोटेलल, कलक सोर, धू, 


[८०७ } 


पन्थूासिनम, खार्सापरीला, रसटक्ख, सरोरिनम, ' चायना, 


कर्कोसिया फस, श्नौर प्रासंनिक श्रायोड श्रादि दवारो से भी ' 


लप्तणायुसार लाभ रोता दै। 


श्रावश्यक सचना-जस्पो को वासी चोरः से वचाने 
के लिये उन पर साफ रू या वोरिक .कारन शादि र्कः 
्ोधि रखना चाद्धिये । दिन मै कम से कम पक वार फलेएडुला 
धान या नीम फे पत्तं उवात्त फर उसकं पानी से जवम 


} 


फो ्रच्छी तरद धोकर पा देना चादिये। धीम नोमके 
पत्ते पका कर उस्र घी को जख्म पर लगाने से या केलेरडुला 


का तेल लगाने से जख्म जददी सूस जाते द । ' मोस, मदली, 
खखाई श्र मिराई खाना ठीक नदी दाल, रोय, दुध, 
दलुवा शरोर शोरया श्रादि चीजञे' खुपथ्य है) जख्प को बष्टुत 
जल्दी खुरा देने वाले मलदम शादि व्यवहार करने से नेक 
चार हानि दोती ह! विकर जख्मो क! इलाज चिकित्सकौ से 
दी कराना शच्च 


 कन्सर या कर्कट रोग । | 


( 04४०) ` ५" 


खून की खरावी, मानसिक चिन्ता चीर कष्ट, फमजोरी, 
अधिक परिश्रम करना इत्यादि करणो से यह रोग होता है 1 
« रोग दोने पर शरीर के किसी भी स्थानम किखी मी 


[ष्ण्लग 


५ 


श ‡ € 8 
श्याकार फा श्रङुद्‌ उत्पन्ने होता दे] सिपौ के जरादु ओर 
स्तन मं ठथा पुरो यै एाक्ताशप,्िय श्नोर चर्म पर यद सेग 
विरैप रपत श्रकट होता है । एकयार फेन्सर दोनेपर वह उश्ची 
स्थान मे या दूसरे स्यानमं वारर सुध्या करता दै । ददःचाव, 
म्दूजन द्रर्यादि द्रस रोग के स्थानिक ठक्तण द  बृद्धावस्था में 
धौन्सर होने पर रोगी की प्राय. स्यु हो जाती ह । 


विकिसा ! 


भार्निक ६--नैन्सर की यह एक वद्धिया द्वा दे । 
जलन, प्यास, चेचैनी, बुखार, शरीर की सीता त्यादि लक्तणों 
म॑ षते देना चादिये। 


श्रासँनिङ श्राये!ड ३ ए-यलन के साथ द, सत के 
खमय श्नोर शीतलता से ददं का वदना, गस्मी मे श्राराम 
मालूम दोना 1 


कन्दस्य फार्वं ३०--कन्सर भै सडन, पलि स्गका 
चदवृदार पीव निकलना, शरीर का तीण होते जाना इत्यादि । 
सेकेति ६ या २०--श्र्ुद्‌ फे स्थान मे जसम, उसके 
चास शरोर फा चमडा वला, दथ लगाने से जलन घनौर द्द] 


(=) 


थ 
( 
साहृलीत्तिया ६ या ३०--्न्यान्य दवाश्रौ से रोगे 


पूया पुरा ्राराम न दोने पर दे देना चादिये । इसके वा 
खल्फर देने से रोग ध्रक्सर च्छा टो जाता दै। 


॥ 


फादटोलेका १उर-सि्मकरे स्तन मै कन्सर, सजन 
श्मार कडापनं द्स्यादि लक्तणोमे इसे देना च्वादिये 1 


एषि ६-गटया घाव, चाय शरोर किनारे ॐव ओर 
खड इए सफेद मांस युक्त, जलन, खुजली, डंक मारने जसा 
वरद, पीला पीव निकलना, प्यास न दोना । 


॥1 


~~ 


वेक्ेडोना &-आक्रान्त स्थाने हाथ रतने से जलन, 
जखम पर लाल 'पपडी, बुखार श्रोर रक स्नाव त्यादि । 


दाष स्ट २२-दुवला पत्ता शसेर, फीका शरोर 
पीला चेदा, श्चसन्नता, कव्जियत श्यादि लक्षणो मे दसस 


टलाम दता हे) 


सोनायम्‌ ३०-चोर शरदि लगने के कार्ण छाती मेँ 


श्येनेपर शये देना चाद्ये! 
{८१ 


ध: 
हः हद © वदोकी १3 न, 
पेरादटाक्राव &-वृढोकी बीमारी, श्ुद्का वीरे धीरे 
वदृते जाना त्यादि 1 


हेलीसियेनेटम इ३-जीम के चवुष्द मे दसते लाम 
होता हे। 

कार्बोरनीमेलि प्च &-पाकाशय में केन्सर, श्रद्‌ कडा 
शरोर वेदना पू, अवुष्दके यारी स्थानम जरम, श्यजीरंता, 
पेटमे वायु संचय शरोर पतले दस्त इत्यादि । 


दने ्रतिरिक्त फोरुफरस, कंडयुरगा, एिड कार्वोलिक, 
रूस, ्रायोडियम, केली ब्रोम, सिकेली, क्रियोजोट, सर्फ, 
सेडशुदनेरिया, केटकश्रायोढ, युफोरिया, एकिन्नेखिया शरीर 
प्लाटिना श्रादि ददाश्नोसि भी लाभ दोता दे । 


श्मिश्यक सुचना-श्ड'द्‌ वसार वदता जारा शेते 
चिरा देना चाद्ये, लेकिन यदि समूचे शरीरका सून 
दूषित दो जाता दै, तो चीरा लगवाने पर मी चोरं लाम नदीं 
ह्येता । शख सेग मे दूध चौर नमर ख्याना मना दै ताजे फल 


खाना तामदायक दै । 
{ ८९] 


"9 
, हापि या इनषिद्र ! 


{ प065 ) 


यह भी पक प्रकार का चर्मरोग है । इमे एक या ' पक 
साथ नेक जलपुर फुन्सिथो भरकर दोती है जो देखने चे 
छोटे फफोले जेखी मालूम दोती दै । इन म खुजली, , जलनं ` 
खड खुद शौर दरद द्योता है । बुखार श्रानेपर कभी~कभों 
होड पर दाने नि लते दै । लोग इसे दोट पलना या बुखार 
पद्‌ कना कते दँ । वास्तवे यट शिक्रायत भी दसी येग के 
अन्तर्गत हे । छले पककर पूडः जानेपर उनसे पानी निफल 
जाता हैः ओर उनपरः पपडी जम जाती ह 1, 
यद सेग होने पर थोडा वह बुखार भरी श्राता हे. शौर 
शयीर मे ददं दोता है । भिन्न-भिन्न स्थानो मे हार्पिस दने पर 
भिन्न-म्रिन्न नामों से खम्दोधित फिया जावा है । यथा-वेहरे 
पर नेते दापिंस फएेसियालिस, कपल श्नोर रयोलके पपुटो 
पर दने खे दारपिंख पिलिक्यी नोदुस, लिद्धमुएड के शावरणं 
पर दोने से दापिंख भ्ि्युशियेलिख इत्यादि । नमे से दा्पिंस 
जोस्टर नामक हार्पिख विशेप कष्रायक द्योता है । यद शरीर 
फे एक दी पाशवम, खासकर दाहिनी श्योर दोताः है ¡ योग 
^ वदत थोडे स्थानं धक द्योता दे । वादको चार्य शरोर 
नये दाने धररुट टोकर पक दृश्छरेसे मिलते जते द! दाने 
{=ष् 1 


५ 
पक्र चले या फफोले वन जाते हे शरोर उनके फटने पर 
जप्महोजाता दहै । कमी कमी सेग श्राराम होने पर स्नाय 
विन्त ददं पदा द्ये जाता है! साधारण वीमारी पक सादये 
शरन्देर ्रच्छी ह्यो जातीदहै। रोग तेज होने पर उसे पृ 


रपे श्रासेग्य होनेमे दो तीन सप्तादका समय लग जाता । 


विकता । 


प्रासेनिक € या २३०-छाले जैसी छुन्सर्यो शरोर उन 
मे जलन, फुन्सियो पर मचुललीफे खाल जैसी पपदी, वहत 
जलन के साथ दर्द, सतम सेगका वढना वेचैनी इत्यादि 1 


तेकेषिश्च ६ यां ३२०-वसखन्त छम यद रोग होना, 
यायीं रकी वीमायै,चदे-वडे फफोले श्चौर उनमें जलन 1 


्रेफादटिसर ६ या २०-कान, पौर, पटा, गरदन, दाथ 
शोर पैरकी सिकुडनबाली जमो म दछाले उनसे चिकना- 
चिकना स्स निकलना इत्यादि लक्तणो म शर शन्यान्य 
द्नाशनौसे लाभ न टोनेपर से देना चादिये । 

मयुं रियस ६ या ३०--चछसे नयी छुन्सियो का 
निकलना स्कं जाता दे नोर पुरानी फुन्सियो श्रायम दा 


जातीदहं। 
{ ८९३] 


^ 
1 


शक 
रसरङ्प् ६-वुखार, जलन श्रोर वहुत खुजली त्यादि 
््तणो मे श्से देना चादिये । 


एकोनाईट ३ या &-चमडा लाल, जलन, श्नौर युखार 
या दाह दयेन पर दस देना चादिये । । 

स्फर ३०-फुन्सी पर सुदा चमदेको पपड़ी सी 
जमना, पीव भरी पुन्या, टत खुजली, वारथार एस 
सोग का दोना। 


क्रोटन २ या ६-जलन, खजली, जलमय पुन्या 
शरोर उने ददं इत्यादि लक्तणो मै इससे वहत लाम होता 
है । अर्घा्ग के हापिंख फी यद वद्िया द्वा है । 


आयरिसि ६ या २५-दाष्िने तस्फकी बीमारी, पाका- 
श्य में गोलमात इत्यादि । 


कंलमिया ६ या ३०--च्र्घाह्मे टापि देने के वाद्‌ 
स्नायु्रूल जला दर्द दो जाने पर से देना चादिये । । 

मेनेरियम ६ या ३०-च्र्घाह्न म दापित दोनेके याद 
स्नायु्रू्, साथ दी एुन्लियो पर भूरे रंगकीं पपदी जंमना । 


नेरमसद्फ ६ या २०-दजामत वनवानेके वाद्‌ दादी 
{८९४ ] + 


शक 

( 

श्रोर गाल्न भादि स्थानां पर इस रोय का प्रकरः होना जल 
पृं न्सियों इत्यादि । 


पन्सेरिल्षा दया ३०-ापिंसके साथ पाकाशय मे 
गोलमाल्‌, शाम के वक्त तकलीफ का वदना, कोमल श्चोर 
अन्दन शील प्ररूति व्यादि । 





स्टेफीभेग्रिया ६ या ३०-जोड के नीचे, टाथ, जब, 
शरोर पैर छार्पिसख, उसपर ससी पपडी,एक स्थान मे खुज- 
लाते खुजलाते दुखरे स्यान्मे सुजल्लीका शुरू दो जाना 
एत्थादि । 


धून ३० या २००--युजलाने से जलन, रार मे" 
स्जाकका चिप दोनेके कारण यद येग दोना । 


जिद्धम & या ३०-श्राकरान्त स्थान म खरं उुनोने 
जसा दर्द, फुम्सिर्यो मँ पीच त्यादि । 


+) 
रेननवयुलतप बरवो ६ या २३०-दापिंसके साय 
पक्चलियोमे शूल वेदना, यु्नली, -कालोसे वाद श्रोर पनलां 


शख निकलना 1 
[ ८९८ ] 


न 
भ 


शक 
कार्वोएनी £ या ३०श्राक्रान्त स्थान चमकीला, लाल, 
शमर चिकनाःउस स्थान म पीव पड्ने की सम्भावना इत्यादि । 





केलीश्रास & या २०-चमडे का रग वद्रंग दो जाने 
पर इसे देना चादिये । 


~~~ 


लेकेसिस ६ या ३०-श्राक्रान्त स्थान खन्न दो जाने 
पर इसे देना चादिये । 


इनके श्रतिरिक्त भ्र फादटिस, च्रास्टिलेगो, पियास शादि ` 
दवाय से भो लत्तणाचखार लाभ द्ोता दै । रोग के श्रारम्भ 
सरे ही चाचक्तमोगरे कावेल मालिश करनेसे श्रसीम 
लाम द्योता है। 


( 1/लण८ण्वनप०2 ) 

इख रोग का श्रङूत कारण रभो तक नद्य मालुम दो सका! 
सखाघारणतःपारे या गरमी का दोप थवा स्नायविकताः श्रादि 

कारणो से यद सेग होत्रा है! यद रोग दोने पर शसैर भे पदते 
छोटे छोटे सफेद्‌ दाग पडते दँ । वाद के यढते वत्ते समूचा 

शरीर सफेद छो जावा हे । ॥ 

{ =] । 


श शि 
विक्षि 


श्रासेनिक ६ या'३०--श्वेतङ्षट की यद भधान दवा है । 


नादृटिक एतिड ६-पारे का दोष होने पर इख द्वा से 
लाभद्टोतादैः । 


.-्पाहपर मिथिषटिकमक-येग के आरम्ममे जय यदुत दरे 
छोटे दाग दिखायी दे, तव इसे देना चाये । 





हिपर सन्फ़र ६ यां २०-पारे या गरमी का दोप शरीर 
म दोन पर इसे न्यवद्यार करना चाये । › 
इनके श्रतिरिक्तफार्वोपमी, मर्युस्यिस, शजन्टनादट, 
सरफार शरीर साश्लीसिया शमादि श्वापेः भो ष्यवदारः 
काजातीषहै। 


उंगली पकना 
( पापघण्क ) 
इख सेग को बलया निकलना मी कदे द 1 यट रोग दोने 
पर उंगली काः शरग्रमाग पक जावा रै शौर उसमे कोटा घुमण 
जेखा अथवा दृपदपी जैसा बहुत ही कष्टाय वृदं षेव ट! 
{१९३ 


५). ~> 


कर्विएनी & यां ३०्यक्रान्त स्थान चमकीला, लाल, 
श्नोर चिकना,उस स्यान मै पीव पठने की सम्मायना इत्यादि । 





देती & या २०-चमटे का रग वद्रंग दो जने 
पर इसे देना चाद्ये । 

लेफेसिस ६ या ३०-श्राकरान्त स्थान खन्न दो जाने 
पर इसे देना च्राद्िये 


इनके ्रतिरि्त भ्र फाद्रटिस, आस्टिलिगो, पिराण आदि 
दवार से भो लक्तणासुसार लाम ्ोता है 1 सोग के श्रारम्भ 
से दी चावलल्लमोगरे कावेल मालिश करनेसे असीम 
लाभ दोता है) 


श्वेतङकए 


( ८,७्८०वलपप९ १ 
दख रोग का भ्रङृत कारण अभी तक नद्धं मालूम दो सका ।' 


॥॥ 


खाघारत.पारे या गरमी का दोप श्रधवा स्नायविकता श्रादि 


कारणों खे यद रोग दोता दै । यह येग दने पर शर मे पदति 
छोटे छोटे सफेद दाग पडते हँ । वाद्‌ को घडढते वटढते समूचा 
रीर सफेद षो जाता हे। 

{ ८८1 


1 
॥ 


। 


श 
एल्प्।सिनम्‌ ६ या २०-भयकर अलन के साय भास 
क्ट सद कर गिरताष्ो तो शस देना चादिये । 
एपिप्त ६ या २०-जलन के साथ डंक मारने जसा द्द 
ने पर दससेलाम दोता है । 
चिंडम ६-छुई, फोई नोकदार चीज या फस लगने के 
घाद यट रोग दोन पर श्से देना चाद्ये । 
आवश्यक सुचना--यदि पध पदृने लग जाय तो तीसी 
धी पुदिटस चढा कर शोघ्र पका देना चाद्ये । पने श्राप 
स पुटे तो चीरा लगवा देना चादि । इससे तकलीफ 
घटः जाती है । वारवास्यदरोग द्योता हो तो सदफर ३० 
मोर सादलीकिया ३० चु. या श्राठ आठ दिर का न्तर 
देर पारी पासे से देना चाद्ये इससे पुन शेग देते का 
भय न्स स्टता । 4 
मते [ ए"15 
चमडे पर छोटे वड भिन्न भि श्राकार के मते हेते दै । 
फे कार्ण न तो किखी तर्द का ददं दोता है न कोई कष्ट । 
कं कटी फे मसे देखने मेँ श्रवश्य सुरे भावम दते .द१-५ 
[५२६] 


८१५९ 
॥ 


श््ङ्ग , 
पीव बह जाने पर रोग श्ाराम छो जाता दैःपरन्तु छरनेक वार 


उंगली का कु अंश गलकर नष्ट हो जता हेया श्राखिरी पोर 
खदा के लिये टेढा हो जाता है] 


विकषिस ` 


मक्युस्िस सल्ष्या २०-रोग के रम्भ मे इसे देने 
से भराय परीव नदीं पठने पाता । इसके वाद्‌ सठ्फर ३० देने से 
सेग पूर रूपसे श्राराम दो जातादै। ` 

हिपर सन्फर ६-वहुत तेञ दर्द शरोर पीय पड़ने की 

सम्भावना दिपायी देने पर इसे देना चादिये । इससे अगर 
ञ्जराभीलामनद्टो तो कस्टिकम द । 

साहलीिया२०-दिपर से कुच लाभ टोने पर श्से देना 
्ादिये ¦ ससे जन श्नौर दर्द श्राराम दहो जाता 1 

सेफेपिस्षक्ष या ३०-श्राक्रान्त स्थान फा रंगगदस 
लाल या नीती आभायुक्त सोने पर से देना चाद्ये । 


ारसेनिक ६ या २०-चहुत जलन, तेज दर्द श्चोर 
+ का स्ग काला दो जाने पर श्ससे लामहयेता दै। 
{ वर्थ] 


क 





एन्टिमकरूड ६ या २०-मते कट दयौ ओर श्रासानी से 
श्ट जति तो श्से देना चाद्ये 1 


श्ररमम्यूर ६ या ३०-पारेया गरमी कादोप होने के 
कारण, जीभ, योनिद्धार या मलद्धार म होने पर इससे 
लाभ दता, टै । 


लाक पोडियम ३०--दो या इसने धिक भागो मेँ 
या हा मसा, उसके चायो शरोर दाद्‌ सी छो जाना या उससे 
छाल निकलना । 


~~ 


सोपिया ६ या ३०-मले के मध्य स्थान मे नोकदार 
मास का वदना, हाय श्रौर चेरे पर चिपटे, छेृचमौर कटे 


मसते, उनम द्युजली इत्यादि । 


सिनरघ्ेरिष & या ३०-अननेन्द्रिय के श्याचर्ण पर 
मते यं तो इसे देना चादिये ! 


1; 


सन्फर २० या २००-श्रधिक तादाद्‌ मे मले दोते दों 
तो दस देना चादिये ( 





[ ८९३] 


श्क् 
मसे करवा देने से वे श्ननायास अच्छे द्यो जा सकते दै 


परन्तु च्रनेक वार सते कोर दृखया रोग दो जाने का“ 
खर रहता ह । 


चिकित्सा । 


कञ्केरिया काव ६ यां ३०-चेदसा, गर्दन या हाय 
परः मखे होना, गण्डमाला धातु श्रोर वात सेगियो को यदह , 
रोग दना । 


५ 


~--- 


कृस्टिकम ६ या २०-नाक, चेदय श्रौर उंगली के 
श्नगल्े भाश पर यदुत दिन फे पुराने मसे दधौ तो श्रे 
देना चाद्ये । 


शूना ३० या २००-यद मसो की वद्धिया दवा दै । 
शे सेवन करते समय. सका अथवा रसटक्सख का 
सद्रटिष्चरः वार से लगाने पर विष लाम दोता दै । 


[1 


+ श्सटक्स & या ३०-यूज्ञा से लाभ न ष्टोम पर शे, 
चाधिये। 
[ ८८] 


श <-सठ य 2 
एन्टिमक्रूड ६ या ३०-मसे कड हो शरोर श्रासानी से 
शट जाते दय तो श्सेदेना चादिये । 


अरमम्पूर्‌ ६ या २०-परेया यरमी कादोप दोनेके 
छारणु, जीभ, योनिद्धार या मलद्धार मेँ होने पर एसे 
लाम होता है। 

ल्ाहको पोडियम्‌ ३०--दो या दससे श्रधिक भागो मेँ 
यडा हश्रा मस्ता, उसके चाये शरोर दाद सी दो जाना या उसते 
छाल निकलना । 


---- 


सोरपिया & या ३०-मते के मध्य स्यान मे नोकदार 
मास का वदना, दाय श्नोर चेरे पर चिपट, छोयेश्मोर कदे 


मसे, उनमें खुजली इत्यादि । 


[1 


सिनविरिस ६ या ३०-जननेन्द्िय के श्ावर्ण पर 
मसेष्ध तोशसे देना चाषिये । 





सन्फर ३० या २००-ध्रधिक वावादर्मे मते तेद 


तो षस देना चादिये । 
[८२] 


9 वप्ता 
भसे फां देमे से ये शनायास च्छेदो जा सक्ते है, 
परन्तु नेक वार दस्ति कोर दसय रोग दो जने कः 
खर रुदता है । 


चिकित्सा । 


कन्केरिया कवं ६ यां २०-चेदरा, गर्दन या दाय 
पर मसे होना, गण्डमाला धातु श्रोर वात रोगिर्यो को यद 
सोग होना । 


| 


कस्टिकम ६ या ३०-नाक, चेदा नौर उंगली के 
श्रगल्ते भाग पर वहुत दिनि फे पुराने मसे द्यौ तो शे, 
देना चाद्ये । 


शूजा ३० या २००-यद मसर की वद्धिया दवा है । 
श्से सेवनं करते समय सका अथवा रसरक्छ का 
मद्रटिज्चर चार से लगाने पर विशेष लाभ छेत है । , 


[१ 


रसटक्स & या ३०-धूज्ञा से लाभ नद्दोनेपरः श्से 
देना चाद्ये । 
[८८२] 
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एन्िमकरूड ६ या २०-मखे कड दो चोर श्रासानी से 
हट जति दयँ तो इसे देना चाद्धिये । 


परमम्युर ६ या ३०-पारेया गरमी कादोप होने के 
कारण, जीभ, योनिदार या मलद्धार म होने पर इससे 
लम दोता ड । 


~~~ 


लाक पोडियम ३०--पवो या दसस श्रथिक मारो सं 
येद ह्र मला, उसके चारो शरोर दाद सी ह्यो जाना या उसे 


छाल निकलना । 


सोपिया & या ३०-मते के मध्य स्यान भमै नोकदार 
मास का वदना, दाथ शरोर चदे पर विष्ट, दोयुश्नौर कदे 


मसे, उनमें श्वुजली इत्यादि । 


सिनविरिष ६ या ३०-जननेन्दरिय के श्राव्यं पर 
मेद्धोतोदसेदेना चादिये । 


सन्फर ३० या २० ०-श्रयिक वादाद मं मलेष्ेतेरदो 
॥ 
ततो दये देना चाव्ि । 


ऽग पूचुक्राचग्य 

शूजञा, कदरेसिया क्ार्वं शरोर सल्फर इस रोग 
धरघान दवारे है । छे मसौ ओ कर्कैस्या, डाल्केम 
पकड न्ट श्रौर धूजा, वड़े मसो मँ करस्टिकम, अल्केम 
परिड नादट ओर सीपिया, कटे मसो मेँ प्म 
करकेरिया शरोर सरफर आदि द्याश्चो से विशेष लाभ हेत 
मसे म सदा दाथ लगाते रदेना बुरा है .। ससे बेर 
स्वी चढ़ जते दै। 


शिर म दाद, 
{8०9० ९० ] 
यद रोग खगधास्णत वच्च को दी होदा दै । वालीं 
ज्य मे" वहत सी छोरी कोटी लाल फन्सियां निकलना, 
दूखरे खे जड़ कर एक दो जाना, उनते चिकना वि 
चदय॒दार रस निकलना, , चौर उन पर मोरी पपडी 
जानां इत्यादि इस सेग क ` प्रधान लर दै। यह 
संक्ाभक्र होता दै । अनेक वार इसके द्द के कारण गे 
गि पएूल उती डे चौर रोग पुराना हौ जाने पर शिर 
केषं नष्ट टो जात्ते दै । 


चिकिसा । 
कल्फेरिया काव ३०-मेे (चर थुलधुले शरी 
च्य को यष्ट सेग दीना, सुखी फुन्खिर्यो, उनपर कड़ी प 


नच तव उनमें चुत सयुजली दोना व्यादि । ' - 
{ ८२९ ] 


~. 


<ोपेपेधिकरयव^ 


, दिर स्फर ३०-जरः सए ङक लगते दी उसका 
पकर उटना, पन्सी से रस्त निकलना, कपाल, गरदन चौर चेरे 
तक फुम्सियो का फल जाना यादि 1 





ग्रफाहरिस ३०-श्ख भरो एुन्सिरयो शरोर उनसे वदध्‌- 
दार रस निकलना, शिस्मै एुन्खियां दोकर, कान कं पीये तक 
उनक्ता पौल जाना 1 


~~~ 


र्तट्छ ६ या ३०-सेग के भारम्भ मे जल भरी छले 
नैस फन्लिया निकलना, एन्सियो से जया मं टी खून 
तिषःलनः द्यादि 1 





सल्फर्‌ ३० या २००--गणडमात्ता धातु, दमि 
दोप, सी फुन्सिर्यो, उन्से रूसी सी भडना, वहत 
सुजली इत्यादि । ` 


~--- 


 श्रावश्ययः सुचना--यद. सक्रामकः रोग दै, इसलिये 

रोगी की रोपी, खगो कंघा, ब्रश इत्यादि चीजं दृखर्यो को 

न व्यवद्यार फरना चादिये । चाल बहुत छोटे छोटे कार देना 

घादिये श्चोर शिर सदा ५ ४ चादिये । मोरी पपदियों 
पस 





धुजञा, करफेसिया कार्वं शौर , सट्फर ख रोग की 
भधान दवारे दे । छोटे मसो मै कस्केसिया, डाक्केमारा, 
पक्लिड नाद चनौर थूजा, वड़े मसो मँ कर्टिकम, डाटफेमारा 
एसिड नाटः ओर सीपिया, कंडे मसो म एन्टिमक्रडं 
कठ्केरिया श्चौर सल्फर छादि द्वाश्रो से विशेष लाभ होता हे। 
मसे मै सदा दाथ लगाते रहना बुरा है । इससे पे वहत 
जखी चढ़ जाते है) 


शिर मँ दाद, | 
[8५१1 उ6०५] 
यद सेग साधार्णत वच्चो को ठी दोता दै । वासौ की 
जष्ो मे` बह्व श्षी छोटी छोटी लाल शून्यां निकलना,उनका , 
पक दुसरे से जड कर एक हौ जाना, उनसे चिकना चिकना 
चद्वदार रसं निकलना, शरोर उन पर मौरी पटी पड - 
जानां इत्यादि इस येग के धधान लक्षण दै । यहः रोग 
संबामक् दता हे । श्रनेक वार इसके ददं के कारण गलेकी 
गेटि फूल उठती ह श्र येग पुयना ढो जने पर शिर कं , 
केशा नए ष्टो जाते हैँ 1 
` चिकिलसा । | 
कल्फेरिया कि ३०-मोटे श्रौर॒ध॒लथले शरीर फे 
चर्यो को यद योग दोना ससी फुन्सिरयो, उनपर कटी परपदी, 


जब तव उनम चहु खुजली दोना इत्यादि । ‹ 
{ ¬> ^} 


न 


श्क्ष 
दहिपर सरफर २०-जय सा छुं लगते ही उसका 


पक्र उना, एन्सी से रस निकलना, कपाल, गर्दन शौर चेहरे 
तक फून्सियो का पैल जाना त्यादि ! 


्े्ाइटिस ३०--रस भरी फुन्सर्यो रौर उनसे वदव्‌- 
दार सस निकलना, शिरमे फुन्सि्यो होकर, कान के पीये तक 
उना फेल जाना} ` 


रतटश्छ ६ या ३०-सेयके श्रारम्भ भें जल मरी घाद 
जैसी एन्लिया निकलना, फुन्सियो से जरा मे टी सून 
निकलना त्यादि 1 


सन्फर ३० या २००-गरडमाला घातु, रमि 
दोष, श्यी प्ुन्तियो, उनसे रूसी सी भटना, बहत 
युजली इत्यादि । 


श्रावश्यक सुचना--यद संकरामक सोग॒दै, धसल्िये 

सोमो की टोपी, श्येनी फषा, चरथ इत्यादि चीज इसरो को 

नं व्यवहार फरना वादये 1 वाल बहुत छोटे छोटे काट देना 

घादिये ्नौरः शिर सदए ध | चाये ! मोरी पपदियों 
८२८ 


शष ` 
षो नारियल के तेल से तर कर, धीरे धीरे निकाल देना 
चाद्ये । मरम पानीया नीम के पानी सेरोजध्क दो वार 


शिर धो देना लाभदायक है । ` ४ 


वचो की फुम्ियों । 
( णा प) 


धु व्यौ को, खासकर दूति निकलने के समय यं 
योग होता दै । स पदले श्राकान्त स्थान लाल दो्ता है, 
चाद्को वरद छोटी छोटी छलं जसौ सफेद फन्सियों दल 
वाघ कर भकर ठोती द । चेरा शरोर कपाल श्रादि स्थानें मँ , 
यद फन्सिर्यां विशेष रूपे निकलती दै । इन एुन्सियो मै 
हुत खुजली दोती द,ख॒जलाने के वाद्‌ उनसे रस-निकलता टै। - 
इसकं वाद्‌ उनका मुद खस कर उनपर पपडी पड जादी है । 
कभी कभी कर छोटी फुन्सिया पक साथ मिल कर एक बडी 
पन्सी हो जाती द। 


विफितसा । 


्माघनिक ६ या ३०-फन्सियो मे जलन, उनसे रस 
निकलना शरीर खजली शत्यादि 1 


ध, 0 > 


सारि 
कन्केरिया फा & या २०-एुन्सी के उपर पपडं 


प्रडने पर श्रौर गरएडमाला धातु चलि वच्च को यह रोग दोः 
पर एसे देना चाहिये । 


(अ 


मफाहटिस ६ या ३०--जिन्टे जया सा जख्म दति द 
पीव पड जाता हो, उन्हें इससे विशेष लाम होता दै } 


सीपिया & या २०-चकन्ते चके जैसी पुन्सियों 
निकलनेपर से देना चाष्ठिये } 


सल्फर २०-फन्छियो मै बहुत खुजली, होने पर षते 
देना चाद्ये । 


इनके रतिरिति लादको पोडियम, डार्फेमाया, स्सटक्स 

५, 
शादि द्वा सें भो जाम दता है । एन्सियो पर लीखसौन, 
मक्त या नास्यिलल का तेक्ल लगाने से शासम्‌ 


स्दतादै। 
८२७1 


श. 
फोलपोवा या हाथीरपवा | 


( एन्यः } ' 


दस रोग को श्लीपद्‌ या गजा नी कहते हँ । एक प्रकार 
षा शोखित, छमि, प्रदरा, विसर्पं, पामा इत्यादि कारणो से 
यह येग होता ह, परन्तु लसिका भनाठीमे ख्कावट पैदा ' ' 
ष्टोना इस योग का एक प्रधान कारण है । यद सेग होमे पर 
पैसका चमडा ओर उसके नीचे टिस्ख्‌ मेषे जाते दै। 
कमी फमो रक्तवटा नाड़ी, मांसपेशी, स्नायु भोर श्रस्थियो का 
आकार मी वदृजाता दै । श्रा क्रान्त स्थानमें रस भरी पुन्सि्यो 
निकलती है शरोर उनसे पानो या दूध जसा रख निकलता दै। 
करोनत स्थानम खुजली चमडे पर पौव भरे जस्म श्रोर , ' 
बुखार इत्यादि उपसग भी दिलायी देते है ! रोगोका पैर एल , 
कर दांथीके पैरकौ तरह मोखा दो जाता है ओर शरीर 
सख जातादहे{ 


चिकिसा । | 


इौईडोकोटइल १९ या ३ ए-यद इल सोगकी सवस ' 
यदधिया दवा है । ~ 


+ 
न-~- ् 


एनाकार्दियम १२ या ३-दाद्डो कोयाइल से साम 


नद्ोतेश्चे देना चाद्ियि। . ^ 
{ = 1 । 


इनके ्रतिरिक्त सण्डलीखिया, श्रासेनिक, दाशद स्रिस, 
मकु सितिख सल, फोस्फरस इत्यादि दवारो से मी लाम हाता 
8 । अख्म दो जाने पर श्रासनिफ, रे$खिस, सादलीखिया, 
सर्फर, थोर नसं एल जाने.पर शर्निका देमामेलिख लेकेसिस, 
पर्सेटिष्ा रोर सीपिया श्यादि दवाय देनी चाहिये ! बुखार 
ओर ययुजली श्रादिकी द्वाप उन्दी से्गोकी दवारो मे से 
यु ननी चाद्ये 1 जरमरेग 
अन्यान्य चमरोग । 

हाथ वैर फटना ( कपण }--जाडे के दिरनौ भँ उड 

क्षगने फे कास्य वदन या दाथ पैर फट जाया करते टे! पैरो 
मरै कमी कमी दय या जपम ह जाता दै, जिसे वेवाई कमे 
& । दसम यदुत ददं होता है ! जख्म में बहुत्र जलन दी तो 
श्रासनिक ६ या २० ठंड के कारय किसी भी स्थान मे लस्म 
धे जाने पर एगारिकसच ६ या ३० 1 यद इस रोग की चटिया 
द्वा है । दाथ पैर की उगलिया फा फटना शरीर उसमे जख्मः 
जतन रोर यजलीष्ये तो फोस्फरस ६। पर फी उगलीें 
जस्पर शरोर फफ) छोड पर सरफर देगपरेटिला श्रौर रखट 
चख खे भी काफी लाम “दोवा है । टमा, मद्र टि्वर नोर 
गतीससन दोन समान भाय मे लेकर फटी इद जगद मे 
ज्ञगानाः चादिये । कैन्यरिख या श्रनिका लोशन से आक्रान्त 


स्यान को धोना लाभदायक दै 1 
† ८२६ ˆ 


५ 


ेश्रद स 


उस्तरे का धिप ( एः 10 ) खराय उस्तरे से 
दजामत वनवाने पर दादु मे दाद जेसी फुन्सियो निकलती है 
शरोर जस्प्र ठो जाते द । एन जरर से रख भा निकलता ह । 
ग्रेफादटिस् द या २० दस रोग फो वद्धिवा दवा है । पन्टिमि 
खर्दद्सेभौ काफी लामदोतादहे। पन्यिमिखर्दसेलामन 
हो तो मस्युरियस सल द। इनफे तिरिक्त नादटिर एसिड, 
फार्वौ पनी शरोर सादलीसिया श्रादि दवारो से भी लाम दोता ' 
है । फुन्सियों पक जायं ओर उनम वटव ददं टो त। पुरि 
चद्ानी चादिये 1 । 


--~~ 


सेद या धिदु्ती--यद सरोग होने पर चेह, गरदन 
श्रोर छाती शादि स्थानो मे सफेद सफेद दागते पड़ जाते दै । 
सेग वाले स्थान में सुजलौ दती है । धूप लगने सरे खुजली 
चदृतो े। कमी कभी असी जेसी छाल निकल्तती है । रोग 
साधारण दोन पर सस्फर ६ या ३० श्रीर तेज षोने पर नाद- 
द्विक एसिड ६ या ३० देना चाद्ये । घ्रे फादटिस ६ या २० 
भी पक च्छ दधा है । केली कावे, नेद्रम म्यूर चोर केन्यरिसर 
भी श् योग म लाभश्यक द । 





पानो लगना ( ए8दण्य४प्रन }--तवर्पा के दिनि में 
मगि पेयो सखे रदने पर थवा पानी मे सह दौकर कपद्ा 
{८२० , 


<ग्रपेपिल्मीर” य 


रादि धने से पर के तल्तवे या उगलिया के वीच में यद रोग 
तेता ह ! यद येग दने पर श्याच्रान्त स्थान का चमढा क्षय 
ग जाता दै, वद स्थान सफेद दिसायी देता &ै श्नौर उसमे 
हत सुज्ली द्येती है । गीला कपडा पदनने या पक्तीना लगने 
; फारस जोध श्यादि स्थनोर्मेभी प्खी दी शिक्षायतपेदा 
¡ जाती टे! केमोमिला ६ इस रोग की वदिया दवारे! 
गर घास्वार यदह सोग द्धौ जताद्यो तो लादको पोडियम 
० या २०० देना चाष्टिये । गर ददं हो तो मर्थुसियिस सल 
या २०। चलने फिरने की रगड श्रौर पसीना लग कर 
ध मे चमडा चिल जाय ता इथ्यूजा ३ यादे। व्यौ का 
छा चिल जाने पर केमोमिला ६ या ३० । एकजिमा रोग क! 
चाश्रमे भी दसके लिये दाप चुनी जा सक्ती है । 


य्॒टं' ( 0008) नृत्ते की रुगड या दाव के कारण कटे 
टः पठ जाते दे । कमी कभी शनम बहुत द्द टोता है। ची 
लाने, या टं से पानी भणे या खाई आदि फा काम 
र्ते से तलदस्थी म मी घट्टं पड जाते दे । कमो कमी घातु 
प के कार्ण भी यद सग दोता रै । घं को गरम पानी से 
ई घटे तक मिगोकर, जव वद सुलायम दो जाय, तव तेज 
द से कटवा देना चाहिये श्नोर ऊपर से अर्निका लोशन 
गाना चाद्ये । फेसम पिफरिक रे जये धट फी वद्िया दवा 
-{ थद मँ जलन या पीव होने पर नादद्धिक पिंड रेया 
त [८२९1 


क 


शष सण, 
दे देना चाये । घातु दोप के कारण घट्ठे ढोने पर लक्षणा 
खसारः फोस्फरस, सर्फर, करफेरिया काव, लादको पोडियम, 


पन्टिम कड, सौपिया श्रौर सादलीसिया शादि दयार व्यवद्टार, 


करनी चाद्ये । दादर स्टिख मद्र टिश्चर धका दधाम, एक 
श्रौख ्रालिव आदल में मिलाकर रातमें सोते समय लगने से 
लाम दोता दै । 


~---~ 


रूपी ( 0्णतप्णीि }--वास्तव में यददः सेग॒यपल्रुजिमा 
सग के श्रन्तर्गत दे । शिर मे यद सेय देने पर शिर बहुत 
खुजलाता दै शरोर रूसी जेसी छाल निकलती दे । कमी कमी 
श्ाक्रान्त स्थान जलाल श्नौर गरम दो जाता दै! श्रासंनिक ६ 
या ३० दस रोग की वद्धिया दवा है । आखंनिक्से लामन दो 
सो प्रोफरदटिस ६, लदरष्तो पोडियम १२ या सीपिया ३० देना 
चाद्ये । रेडियम जोम, वेखिल्िनम, 'क्रिसोफेनिक पि, 
देलुस्यिम, पलतेरिक एसिड, मेजेरियम, कठकेरिया काव, 
सर्फर श्यादि दवारो से भी लाम देता दहै । शिर सदा मलते 
रदम्दा चादिये ! सका रखने से बहुत लाम होता है । नारि. 
यल का तेल अथवा भूमे हप खदने का चूर ग्लीखरिन केः 
साथ मिलाकर लगाना लाभद्ययक हे! 

्ममीरी--गस्मी के दिनों मै गस्मी कफे कारण समूचे' 


शयेर मै जलपुर छोटे छोटे दाने निकलते है, इन्दे श्रमोसै 
,, (८३२ 


शप 

फते ह । कभी फभी यह पक कर पुन्वियो कै रूप मे परिणत 
ष्ये जाती दै! खम पानी मे सोडा धोलकर लगाने या चंदन 
का लेप करने से लाभ दोता हे । ्ाव्यकताजुसार पन्थिमि 
कड, सस्फरः ्रासंभिरू, पयिस, लिडम, प्कोनाइट शरोर 
रसेटक्स श्यादि दृवार्यो मसे कोर दवा भी सेवन की जा 
सकती हे । शमो वदी बडी दों तो दिपर सल्फर ६1 वार- 
वार होने पर श्रर्निका द या ३० देना चाद्ये । 


कुनख [ 1पहष्ण्णह वण्ठ-पप [-श्ंगरूढे के नायून 
को नोक कभी कमी वेढगे तौर से बहकर मास में घुस जाती 
ट शरोर वद्यो जख्म ठो जाता दहै । जख्मनदोनेपर भी उस 
स्थान मे वडुतं दरद टोता £ । गुडे भँ दं, जख्म शरोर कटि 
भने जेखा वदं हो तो सादलीसिया देया ३० आात्ान्त 
स्थान मे कालापन, बद्व शरोर जलन ष्टो तो श्रासंनिक दया 
२० । गूढा फुल कर वहत मोरा हो जाय, उसमे तच्रादर 
श्नौर दर्ददो, पीप पडजाय या मोस वड जाय तो स्फर 
२०। मद्युतस्यिख श्चौर पन्टिम ऋूड से भी लाम दता दै। 
गूध मे वहुव ददं श्चौर तन्यादट दो तो गरम पानौ मे द्यो 
रखना चादिये 1 नाखून सलायम दो जाने पर उसे फाट देना 
चादि ! काटने के चाद कलोराश्ड श्राफ श्ायरन विचूए 
उस स्थान से लगाने से तद्दि तकलीफ दूर दो जातौ है। 

द | ~ ५ , 


चोटी फुन्वि् [ एणण० 1--घुशषसे की तर्द छोरी 


छोरी, नोकदार शरोर कदी फुन्सिरया होने पर का्भोविज ६। 


पुरानी घीमासी मे रेडियम बोम २० [ सप्ताह मे पक वार } ` 


या केली बोम दर या खल्फर ३० । कार्वोपनी, दायो कोरा- 
इल, रसटक्स, श्रां ्ायोड आदि दवारो से भी लक्तणायु- 
सार लाभ योता दे । 


पीली रन्यो [ 1""79&० ]--यड फुन्िर्यो, नाक, 


कान, कपाल श्नोर चेद श्रादि स्थानो म निकलतो द । यष 
प्ले श्रलग श्लंग रदती द, वाद्‌ को एक दुसरे से जड़ आती 


है । इनसे गाढ़ा, पीला श्रोर वदवृदार पीव निकलता हे । ' 


ऊपर पपदी जम जाती है, पर नीचे का स्थान कामल शरोर 
लाल होता है । नयी बीमासी मे वायोला हा ३ शरीरः पुरानी 
जीमारी मे एन्टिम खां २ का सेवन करानो चादिये । वडव 
जलन दो तो साइक्थूटा २, डंक मारने जेसी खुजलीद्यो ते 
क्रोरनटिग दे; शिर मे पपी युक्त फुन्सिर्यो दयो -तो करक 


भ्यूर ए. । इनके श्रतिरिक्त श्रासनिक, पएन्टिमन्रुड, केली 


आर्कोम शौर मेजेरियम दिसेभी लाभ दोतादै1 


॥ ~ 


॥ 


लाली (छ ५०००४ }--शस सेग मे वदन का चम 


वल्ल लाख दोता द । खजली शादि को तकलीपः नदीं कचेती, 
{र्द} ` । 


॥ 
॥ 


श 


पेलेडोना इसको अच्छी दया दै । वृढ फी वीमास मेँ मेजर. 
यम देना चाद्धिये । भोजन के वाद यद येग द्यो तो नक्स. 
धोमिक्ा } चात रोग फे साथ यद शिकायत धो तो पिस 
रसटफस या केली घादक्रोम देना वादिये ! 


केएडयन ( एप्पण्० }--यह पकः तरद फी जली 1 
स्तुजलाते खुजलाते चमे का रंगं बदल जाता है श्रौर कभी २ 
श्बून तक निकल श्राता दै ! मलश्चार ओर जननेन्दिय मेँ यद सेग 
च््िपरूपसेदोतादै । इससेग मेँ रेडियम भोमेटम ३०। 
्प्ताद म सिर्फ पक वार सेवन करने से वहत लाभ 
सोता है । इसके श्चतिरिक्त एकोनादट, खदफर, आरसंनिक, 
्मेशिया,डालिकस, फगोपादरम, फस्टिकम,लाशको पोडियम, 
मक्युं सिय, पपोसाइनम श्रौर का्योविज चादि देषा से भी 
लाम देता है! श्चाक्रान्त स्थान को क्फ रसना चाद्ये । 
भेमेटियम मदरयिश्चर दसयने पानी भे मिलाकर धाद्टर से 
स्षगाने पर लाम देता है । __ 


लात या सफेद दाने ( ऽ४०ए४ण०8 }~यद रोष चोरे 
र्यो यद्न मे श्रामवातं की तर पट निक्षलता ६ । केमो- 
सिला इसकषी वद्या दवा दै । पपि, पन्टिमनट, कटकेरिया 
काव, सटफर शरोर रसरकस रादि द्वारो से भी सामोता द। 


श्याकान्त स्थान मेँ सजी मिद्ध लगाना लाभदायक &। 
[८९५1 


~ ; शिवालिका ( [लला )-ल रोगमे समूचे -शरीर मै 
.„. मसे कीःतरद लाल न्तियो £ निंकलती दै शरोर वे" खुज-” ' 
जाती! वादको -उनपर . छि्लक, जेसी पतली नौर सफेद 
„ पपी पड़ जाती दै । खट्फर, -दन्टिमनड, पपिस, कलिडम 
श्योर ्रासंनिक इख रोगकी अच्छी दवारे है' । ्राचश्यकंता- 
चुसार मेजञरियम, र्सटक्ख, फाश्योलेका) › प्र फाषटिस भरीर ` , 
नेूमभ्यूर नादि दाप व्यवहार की जा सकती.दै ! र 


4५ ॥ ॥ त क । 
स व ५ 14 
न ५ 4 ५ ८५ १५ (7 "~ 

# ५ „१५८४ ^ 


+ सो .एिस ( ए8018815.)--द्ल, सेगमे शरीरः" फ 
; किसी भी च्यनंका चमडा ललं दोकर पल `उरता है "शर्‌ : 
इस स्थानम कच ॐँवा तथा कडा चकेन्ता सा दो- .जाता है ! ^ 
वादको दल चकन्त ,घर पपदी.पद़ जाती दै । पपडी , उथाद्ने, ~ ‹ 

पर उसके) नीयाः समूचा स्थान लाल "दिखायी, देता ह ! ` , 
-शेद्धियम नीम, सदफर,. आसनि, ^ फोस्फरस, ककेरियाः” ॥ 

. - सीपिया, नादटधिक पसिड, खादक्यूट, ` ग्र फादटसं, धूजा ˆ "` 

शरोर त्रिसोकेनिक 'धखिड शादि दवान से इस शेम विशेष । “^ 


५ ८ 


लाभ होता दै 1 ^ ~ न. (9 \ 


[श] 


त्र 
\ 1 ५ = = = 
५ १५ ^ रल" 
< ------ ॥ ~ 
~ ~ = ५ ॥ 
=. च = ~ 


ङक खाः देवार्प्-टीका --लगवाने ऊ -वाद्‌ -कोषे भीः, , 
च्सयोग दा- वा. थूजा. चोट लग्नेयं गिरं जनके र्ण = - 
¬“ चभरोय देतो र्निक्छ 1, सासं वदने सुजलाये लेक्रिन कोई. . 4 


ट 


५ = + "^ [श्रद्ध १ 1. 


# ^ 


फोडा फन्सी न द्विखलाष् दे तो उालिकस। समूचे वदन मेँ 
अकल्षभयी फुन्सिर्यो, उनम खुजली; खजलाने प्रर जलन हो तो 
कार्वोल्लिक धिंड 1 , जो चर्म॑रोग जम रह, पर गर्मी में 
म्यव टौ जायें, उनर्मे मेजोरियम । स्पाञिया मदर टिश्वर 
"दवद दिनै तीन वार सेवन करनेसे समी चर्मरोगामें 


- ~ लाभ दोता है - 


1 


व 


- १८-मानसिक रोग। - 

भयं जनितं रोगे । 

† ~ ` , -{ ण ० । 
शने वार डर नानेक कारण तरह तरद की ` वीमारो.दो 
जाथा कस्वी है! खी थोर वच्चे शस करहको धीमोरिथोके 
शिक्ीर विरेष रूपे होते है । सं रोगे लत्तणादुसार निस्य 


लिखित दबाए व्यवद्ारं फरनी चाद्ये । ट 


-:, ` षिकितसा। प 


९ 


) 


^ 


एकोनाहट ३२८'या दू-डर जानेके कारण कोपना, 
छातीका धड्कना, मनम वहन देर तक -डरते र्टना, सत्युभय 
धरस्याद्वि लक्तणो मे एते व । न. 


1 
~ न ५, 
कै १५५ 
५३ 
५ ९ 
थ | न % 
र 4 


शेवाल्लिका ( ए,८0०. )-इल -रोगमे समूचे "शरीर मे 
मोस की्तरट लाल पुन्यो ८निक्रलती है ओर वे खुजः> ˆ .. 
ती । वादक्ते उनपर छिलके, जसौ पतली श्रौर सफेद" ` - ८ 
पडी पड जाती ह । खल्फर,पन्थमनूड, पपिख, लिङम्‌, - 
गोर आसनिक दसं सोगकी अच्छी दवारे ह" । ्चश्यकता : 
खार मेजिरियम, रसर क्स, फाश्टोलिक्षा, भ्र फाष्टटिस शरीर 
द्रमस्ुर रादि. वाप जी व्यवहार कौ जा सकती दे । 1 


५ ~ ~ + ^~ ^ ९ 
५५ = [ि, १६४ ~ स 
र \ "९८. 


सोशा एषिस ( 28012608 )--इ्, सेगमै शरीर . के 
कसी भी ्यानका चमृढा लाल -दोकर परल उठता दै" चोर, -,, 
<स स्थानम क ऊच तथा कडा चकन्ता सा हो- जाता है १ † “ 
वादको द चकते पर पपडी.पठ जाती है 1 पडी खादने : ~. . 
र उसके: नीचेक्रा खमूचों स्थान लाल्न दिखायी देता दै \- 
रेडियम नम, सल्फर, श्रांनिक,.:*फोस्फरस, कदकेरिया," . ` ` 
खपिया, ना्रद्धिकः ' पखिड, सरदक्यूखा,' सफादारंख, थूला ~. 
शरोर क्रिसेफेनिक एसिड आदि दुरा ते इस रोगमे विशेष, 


५८ ५४ 
व + 


ताम होता हे । ~ ~ ~ - ~ ^. 


क्क खास देवाप्-रीषा - लगाने के वादु -कोईै भी, : 
र्ययेग दा ~त ` यजा 1 चोट 'लगने या ` गिर जाने न्यस्णं 
चर्मसेम छ्य. निका 1 "सासं वदन स्वुजलाये लेकिन कोर 


1 


` ^: “^ [दद]. ~ = 


फोडा छन्सी न दिलाई दे तो उालिरुस 1 समूचे वदन मे 
. , जलभसी फुरन्ख्या, उनमे सजी खुजलाने पर जलन हो तो 
्ार्योलिर पसिंड ! जो चम॑रोग जादे रहे, पर गर्मी मे 
गायव हः जायं, उनमें मेजोरियिम । स्पञचिग्ा मदर टिश्वर 
दौवद्‌ दिनम तीन वार सेवने फरेनेसे खमी चर्मरोगाभे 


~ प्लाभरहेतादहे। ~ 


= १८-मनसिक रोग । . 
भय जनित सेमे । 


॥ (एषण ` ~ 
नेक वार डर नानेकषे कारण तरह तर्ट फो यीमासे दो 
जायारस्ता हे {खा छोर चच्चे श्स तष्टफीं वीमारिया कै 
शिकारः विशेष रूपके दोते है । शस सोगमे लक्तणासार निस्नः 


लिखित दवा ग्यवहार करनी चाये । 


- ` -विक्ल्ा।, ` ` ` 


५ 


1 अ 
| 
मरय † & ५ 


-+4 


` एरकानाद्रट २५*या &~डर जानेके कार्थ रफोपिना,' 
छातीका घद्कषना, मनम बहुत देर तक इरते रदना, श्त्युभय 
त्यादि लक्तणो मेँ इसे देना चाद्ये । ् 


-, [ॐ] 


,९५। ४१ 
स. ' 


धभ ् 


बेसेडोना & यां ३०-डर जानेके कार्ण खीचन करि 
मारी टो जाना, खासकर वर्धोको, चिल्लाना, दाथ पंका, 
फ़रपना, शिरमे रक ~सश्चय, चेरा लाल इत्यादि । ,' 


कोफिया ६-पकायक डर जाना, वहुत स्नायविक 
उत्ते जना, कम्पन, मूर्छ, नीद विलकुल न श्राना त्यादि । 


लेर्सीमियम ६-डर जानेके कारण पेटमे गोलमा दे 
जाना, शसावियो की तर सखुस्ती श्रयादि । 


६ 
श्नोषियम ३ या ६-डर जानेके कारण श्रग प्रत्यंग भे 
कर्प या लीचन, स्वाभाविक निद्रा, सोते समय नाकसे 
एवाजं निकलना, ककर ए्वास प्रश्वास, वेदोशी, "अलाप 
इत्यादि । डर जानेके, वाद तुरन्त यद दवा देनेसे विशेष लाभ ` 
होता है । लेकिन श्रगर पक घन्टा या इसे धिक समय 
जीत जाय, तो पकोनादरः देना चचचादिये । 


डर जानेके बाद येगी बहुत उदाक्ष ष्टो जाय से 
इ्नेशिया ६ 1 ्रोपियम से लाभम न- होने पर इम्नेरिया या 
ग्लोनन देमा चादिये । श्चोपियम डर जानेकी प्रधान द्वा दै ! 


[श्ट] 





जद्री-जववी दवा देमी चाद्दिये } सेगीकोौ स्थिरं शरोर शान्त 
रखना चाष्धिये तथा उससे ये्ती वातं करना च्राष्ठिये, ताकि 
उसक्रा भय इर दो जाय। 


ज 


शोक शोर इत जनित रोग । 


( ७पर्थ छाद्‌ इण ) 


शोक श्रोर दु.खके कारण मयुप्य की शासैरिक श्नीर मान- 
किक भ्रवस्था स्लयव हो जाती है । जो शोक या दुःख मर्भे 
ह्री दवा र्टता षै शरोर दृ्सेके सामने भरकर नद किया जाता, 
उखा परिणाम श्रौर भी बुरा होता दै । इसके कास्य शासी- 
रिक श्नीर मानसिक परिभ करने की शक्तिका धटः जाना, 
दय श्नोर यकव की खराधी, भूख न लगना, फम्जियत, तन 
मनकी सुस्त ध्त्यादि लक्षण प्रकर दोते दै । 


विकिता । 


इगनेिया ६ या 3० -मनमे शोक्र या दुका दृषा 
रहना, ममम निराश दोना या न लायी जा सफे देसी हानि 
. दोना, दुःख या शओोकका लगातार मनपर असर पढ़ना, सभी 
मतौ मे उदासीन भाव,शोक या दु"खकं कारण बेष्ोरी प्या 


जदो भँ दते देना चादिये 1 
[८२९] 


शभक 


कङुलस २ या ६-सदा ' खिन्न रदना, सतम चौकना, " 


सेगीके पास वैरने फे कारण श्मनिद्रा व्यादि । ~ ` 


र 


एतिड एस & या ३०-वदुत फमजोरी, बनके सभो 
कामोमे उदासीनता, चुपचाप एकान्त मँ वेदे रने की इच्छा, 
वह के वक्त पसीना श्नीर निद्रता श्त्यादि । 


ज्ेकेिस ३०-सोने या खाने वाद्‌ तवियत खराव 
मालुम दोना, तर तर की वेदढंगी वाते कना; घातं करे 
करते चातचीत का विपय वद्ल देना, सवके सामने श्रपना 
इखड्य सोना इत्यादि । , ( 


पर्ते्िला ६ या ३०-चखि्नता, जराम दी रो पड्ना 
या रेनेकी श्च्छा छोना, सभो यातौ मे उदासीनता, नघ्र- 
श्ररूति इत्यादि । ` ष, 


1 





हयिोसायमस- ६ या ३०-ग्रमियों मे लार होती रे 
सोगीका स्वभाव दैपलु दो, -वदुत्त वकभक कर्ता. दो, 
राते नींद न्‌ श्ाये, चेदय एला श्रा मालुम द्ये तो, श्से 


देना चाद्ये । , 
[ ८४० 1] 


ममम निराशा-मरेममे निराशा भरने खे, खासकर जव 
प्क गाल लाल हयो जाता रो इनेरिया ¦ ` इससे पूरा लाभन 
ष्टो शरोर येगी चुपचाप वैडा रहता हये, थवा उसे धीमा 
चखार श्रा जाता ष्टौ या दोनों गाल लत्तदो जततैदौतो 
पसि फस 1 ददशतत रोर वद्रदजमी फे लक्तण मोजुद्धटो तो 
स्टेफीसेयिया 1 ' ध 


~---- 


चेहोशी-शोक या दु खे कारण रोगी वेदो दाजाय तं 
पष्टले इ्नेशिया दीजिये । इसस लाभ न दहो तो चे्ोशीके समय 
श्रोपियम श्रौर दुसरे दिन पसिड फस । । 

अनिद्रा-श्तोक या डु खके कारण श्रयवा सोगीकी सेवा 
धूपा कखे के कारण नींद न आये साथ दी शिरदृद शरोर 
कमजोरी मालुम दा ता ककल । श्रगर वहत कमजोरी टा 
धरोर रोगी कटिनाई से योल सकता दो तो पलिड फस । दुख 
या शोक अथवा फिसीकी ल्यु श्रादिके कार्ण कटं यतत तक 
नया भी र्नोदन श्राये तो खर्फर । 


ऋतुस्ावमे गड़वद्ी--णोक, ड ख, चिन्ता या मय 
्रादिके कार्ण यदि प्कायक मासिक साव शर द्वा जाय, स्क 
य, चढ़ जाय या को नये लक्षण पेदा हो जाये तेः प्ठेदटिनम 


मेसे लाम दाता है। 
[ स्र] 


5 
कोष जनित सेम । 


(47९81) 


क्रोधके कारण भी श्रनेक वार वतर तवियत, खव टा 
जाती हे शरोर लाज कराने की जरूरत पड़ती षै । 


चिकिसा । 


केमोमिला ६ या २०-बहुत क्रोधी स्वभाव, क्रोधके 
कारण सीन, पेटः श्चीर यूत की खरायी, चेहरा . लाल, 
घूमने फिरने फी च्छा त्यादि ल्त मेँ शस देना चाद्ये । 
वर््योको इस दवासे विशेष लाम हेता दै । 


1 

› श्रना ६ या ३०--कोघी स्वभाव, व्चौका सदा 
नकते र्ना, रना, वारवार ससना, चातका उत्त८ न 
देना इत्यादि \ 0. । 

ज्रायोनिया & या २०-वहुत कोध, समी वातत चिड्- 

चिशनः,शिर दरद, रेख मालुम देए्ना माने शिर फट जायगा, 
दविलने डालने से दर्दंका वदना, कृ रगका गोद 
गोट मल व्यादि 


५ २ ५. 


श स 
कोलोचिन्थ & या २०-सद्‌ा कोघ श्नोर विरक्ति भाव, 
अहनि या वातका उत्तर देनेदी च्छा न देना । 


नक्सवोमिका ६ या ३०-यहुत द कोधी शरीर चिद्‌. 
चिदा स्वभाव, तोधके वाद्‌ तवियत सराव मालूम दोना. 
एकान्त भें रहने की श्छ त्यादि लक्षणो म शे देना चाद्ये 





स्टेफीसेभ्रिया ९ या ३०-चिवृचिढा स्वभाव, सदा 
छ्षतरे का'डर लगा रना, श्रस्थिरता, दिननें निद्ध।लुता, रात 
मै अनिद्रा, शिरके केश भटना, श्रावाज धीमी षो जाना, 
इस्यादि कलसो मे से देना चादिये । 


प्लेटिनम & यां ३०-करोधके कारण मस्तिष्क विकारः 
सत्युभय, उत्कठा या देखना चौर येना इत्यादि 1 


श्रावश्यरु प्चना---रोधके याद्‌ शरधवा मोधके कार्य 
कमी कमी शिम शून चद्‌ जाता दै । पेसी श्रवस्था म कपाल 
पर रटे पानीकी पट्टी चद़ानी वादये श्रोर पैर भरम पानीसे 


संकना चाहिय । 
[ „३ ] 


, किषादवायु रोग ' 


4 ‰ र, # ५ ^ = 


४ ( एल कणु" "~ ~ , 
` शारीरिक श्रोर मानसिक विकृति तथा श्रन्धान्य कारौ सखे , 
यह रोग्टोता ददै । यहं रोग होने परं रोगी सदां दुःखी शौर 
1 रता ह, रोर“ सभी वातै मे उदाखीनता दिखाता हे ! 
कभा कभी ।'योगीको श्यात्मदत्या करने को प्रवल. श्छ ोती 
। किसी काटपनिकः विषय की चिन्ता कस्ते रहना, बुद्धिको 
विकृति, न्त विष्वास, भय; -उदोग, सोना, -उदासःद्येकरः 
चुपचाप वेठे.रदना, श्रपने.रीरः की रक्ता -च्रादिके लिय कोर - 
यत्न'न करना, स्थिरता, अनिद्रा, भूल न लगना, कन्जियत, 
इत्यादि एश्ननेक लक्षण धरकर दते है ।ˆ कमी कमो दख सोगक्र 
शललाथ यछत, जरायु, -मूजाशय श्रोर-डिम्बाशय श्चादिके उपसगं 
मी मोजुद रते है । नयो बीमारी ` श्रीसानीं से श्रामो 
जात्री ह । रोग पुराना दो जाने पर शरोर उसके साथ वेदोशी 
छादि लक्षण मोजृद्‌ रने पर वद शायदही श्राराम टोता.हे 1, ` 


2: ` बिक्तसा।, - “` 


अरम ६, २० या २००-मात्मदत्या करने का भवल ` 
श्चा होने पर से दी देना चाद्ये । यकृत चीर अरडकोप मेँ 
तकलीफ, यतम सेगका चटदृना इत्यादि लक्षणो मे भी ससे 
लाम दोताटै। १. ~ ८ 


~ 


[७ ` -. . 


र्सेनिक ६ या ३०--युद दीं पने श्रापको काना 
यां श्रपने शरीर पर फोर अत्याचारः करना, भूख न लगना, 
दुर्बलता, उच्फरडा, सेगीको पेखा मालुम दोना- मानो समी 
उसकी निन्दा करस्दे है श्रयवा उसका रोग ` श्रायमं न 
दोना इत्यादि । ~ 


) श, 
१ ^ ¬ 


„ तिभिसिकिउगा & यां ३०--दस योगके साथ जरा 
या डिम्वाशप्र फे उपसर्ग होने पर से . देना चादिये । 


| 


~ 


दग्देशिया & या ३०--छोक, इु.खं शरोर निराशाके 
फारण्‌ं य रोर होना, सदए प्कान्त मे वेड शरोर ्रार्मदत्या 
करने की इच्छा, बहुत सखुस्ती, जामे दी चिद्‌ उना त्यादि 
लक्षणौ मे श्सेदेनाचार्दिथि। ~ 


1 
॥ = क 


, मेटम स्यूर्‌ & या ३०-नयौ वीमारी मेँ इससे भी लाभ 
दावा! ध , 


~ 1 ~ 
~ " 
\ ~ 
= ~ 


~ ~ काड्यस, मेरियाना-६-विाद्‌ चायुके साय.यरुत कौ 
खरावी दोनिखे इसे देना ह 


1 


१ >, ^ 


५) 
प्लेटिनां ६ यां २०-लखियोको यद रोग देना, श्रात्म- 
हत्या करने की इच्छा, कामातुस्ता, उद्धत स्वभाव, शपते क्ति 


सव वातं वड़ा मानना त्यादि । ` 





 दहैरीषोरसर & या २३०-विपाद्‌ वायु साथ वेदोशीक्षा 
लक्षण हेनेपर से देना चाद्ये । 
इनके शतिरिक्त लिलियम टिग, आरफ्जेलिक पस्िंड, 
खमोपियम, विरेदरम श्चोर वयेष्टीण्िया आदि दवारो से भी 
लदणायसार लाम देता है। 
ध्रावश्यक सृचना- येगीको श्रकेले न रटने देना चादिये 
श्चोर उसका चित्त सदा श्रफुर्लित रखने फी चेष्टा फरनो 
चाददिये । नित्य चिश्द्ध वायुका सेवन, स्नान श्रौर परिमितं 
परिश्रम करना लामदायक टै । 


व्याधि-शंका ।. 
[०००००४88 
शयैर म किखी भ्रकारकायोयन छोने पर भी रोगीकां 
परपने मने यट सोचते रहना कि उसे को येग द्यो गया दै 


या दोनेवाला ६, व्याप्धि-यंकाः योग कदलाता षै ! वहत विन 
{०५६} 






रक किसी कठिन योगसे पीडित रदना, शोक, दु.ख, चिन्ता 
ञ्दधग, स्नायविकता, शर्थाभाव, श्राललस्य मेँ दिन विताना, 
खक्वा सेगफे विषयमे चिन्ता करते रना शया श्रनेक 
फारणो से यह रोग दोता दै । पदले पटल रोगी सोचता है 
फि उसे पाचन नियाम गड़गदी, कन्जियत, पेट एूलना, भूख 
न स्षगना, नियमित भूख, पेम जलन, षुखा त्यादि राग 
द्रो गये दँ । यद सोचते सोचते उखे वास्तव मे शिस्दद्‌, शिरस 
चकर, स्नायुश्चल, मूर्वा, कलेजा चधडकना, दटटि्ीरखुता, 
श्रनिद्वा, पाकाशय मै मोलमाल, शत्यादि शिकायतें पैदा 
जाती दै श्नौर उखका स्वमाघ चिडचिडा द्यो जाता दै । यदं 
रोग उतना खाघातिक नदीं दै, लेकिन %च्छी तरद लाज न 
करते पर रोग किन दो जाता दे श्रौर पाकान्वय मे गोलमाल, 
शेएथ तथा रक्त साव श्चादि कठिन उपसर्ग पैदा ष जाते दै । 


विकिसा । 


रमर & या ३०-सदा स्विन्न शरोर निराश र्ना, सभो 
कामो मै उदासीन माव, शआ्रात्महत्या के कौं छा, शिरमे 
द्द श्यादि । उपदंश दषवाले रागीके इससे विशेष साम 


दाता &ै। 


एनाकाटियम ६-स्नायविक दुर्वलता शरोर उत्ते जना 
इत्यादि लक्षो दे देना चादिये। 
[ ८०७} 


शुक 


हायोप्तायमस २ या ६-कोश्कार्णन दनि परर भा 
समी श्रपने मनमे यद चाचा करता दो कि उसे गरमीया 
के ससी वीमासीदो गयी दै या दाने वालीदै ते श्से 
देना चाद्ये । ४. 


भ ॥ 


~~ = ५ 


न ५ 


~ ५ ~ 
चायना २०-पाचन क्रिया म गोलमालं, पेड पलना, 
शिरे दर्द, मानसिक कट ओर हताशमाव, भजन के.वाद 
लस्य, चखार या रसरक्त श्रोदि क्षय ेनेके कारण कमजारी 


छरीर उस कमजारी के कार्ण यदह राग दाना 1 ˆ | 


~~ 1 


नदसवोमिका ३०~कन्जियत, पाकाशय म भालमाल,' . 


जीनेकी इच्छन दानां, कामकाज. मे मनन लगना,. लेटे 
रढने की इच्छा, शिर. ददं श्नोर चक्र, "अनिद्रा, - शारीरिक 


कमज्ञासे द्रस्यादि ~~." ˆ ~, 
। द = ह ८ 
५ १८4 ~, 


नेटरम म्युर ;३०-एकान्त्‌- प्रियता, जीवन पर- भेम न 
दाना, पाकाशय शी गडवडो, श्रमे ददै, मविष्य फे .चिषय में 


निराशा, मानसिक उपग्स इत्यादि ।, ` ¢ 


सटेफसेग्रिया ६ या -३०-खमी वातं मे उदासीन भआव,' 


जननेच्दियकी केर चीमासी इत्यादि 
{ सध] 


१ 


१ 
| 


॥ 


५ 


शपुर ण 
लेकेतिम ३०-- काम फे की अनिच्छा, सदा स्वाय 
के विपय भे चिन्ता करते रदना, उत्कटा, सन्दिग्ध स्वभाव, 
इभ्खित माय, सोने फे याद समी रोग लक्ष्यो का यदना 
इत्यादि । 
स्टेनम या ३०- खिन्न श्रौर निसश्च र्ना, वेट 
पासी मालुम देना, परमेँ दर्द, शिर गर्म श्रोर उसमे ददं 
मालुम दोना, कषव्जियत, घूमने फिरने से श्रारम मालुम होना, 
पिधाम के समय रोग का वदू जाना त्यादि । 


सन्फर २० यां २००--उद्धेग, श्चपने स्थास्थ्य शोर 
श्रपनी र्ता फे लिये सद्‌ा चिन्ता करते रना, शिस्की घोद 
भरं जल्लन, श्रस्थिरवा, फिजियत, ववासरीसकी शिकायत इत्यादि । 


कल्ेरिया कारवे २० या २००-सगी फो पेखा 
मालूम धोना मानो उसका शन्द्रिय श्वान लोप दो गया है, सदा 
रते र्ना, मानसिक शान्ति की कमी, थकावरः मालुम छोना, 
चेयेश कर देने वाला शिर दर्द, खय्डे पानी की को दोना, फलेजे 
मेँ द्र्दनष्टोने पर मी रोमी को पेखा मालम दोना मानो उसे 
कलेमे सें ददं हयो रदा है शत्यादि 1 
इनके तिरिक्त नेद्रम कस, ग्र ययूला, मस्कस, सीपिया, 
फोर्फरस, प्लारिना, टेरेन्य्यु्ा, पर्तेटिला, श्रार्जनाद भौर 
मक्युःरिथस शादि प्वाश्नो से भी सखशणादुलार लाम द्योता दै । 
41 [ ८४६ 1 


[व =. 


~ 8 
म ५ 
2 3. र्द्ल + 


न 


श्राव्रश्यफ सचना नियमिते-पर््रिम, सियमित खमयः ` 
मे स्नान श्नौर भोजन, सदा भ्रसन्न रटना - इत्यादि लाभदायक्ष . 
हे 1 -पुषिकरं शरोर -आखोनी , से दजम दौ पे पदार्थं साना 


॥ ५ # 
चाद्ये ।-“ _ ;,.* - 1 
ध ५८ स 1 
(१ क >, १४3. च ६ 
1. कन 3 = [क (न) १५ ५ ५ \ 
`, इद्धि कल्यः) ‡ <: <^ 
1 > ^ त) 
४ # टर 9 म 
१ वि) (द (व 0 
ध ६ 
५५ ८ | ध 
॥ क ॥ १ ५ 
~ ^ (एभण्ठाय8) १ ` १.८. 
9, ५ + 
कर्णो 


शरा्थसीरी, दन्तमैथुनःतथा बुदापा च्रादि से-यदं 
रोग ता हैः । यद्ःरोग दाते प्ररवुद्धिः काकमिकक्‌ कमं 
आता, या बुद्धि एकदम ष्टी नण द जाती है। यद से चै 
भगो मे -विभक्त दै, -यथा--{ १] नेया 'सेग | 4०5]. , 
मूर्खता; गन्द्‌ रना, मोन रहना, ऊं का ' कु खनायी' देना; ,- 
पुतले की तरद चा ढाल, -चेष्टया -खजा शरोर, उतरा, छशा , ` 
इत्थादि सके भ्रचाने तत्तु. । [ ६ ] राबखोसी जनित योग॒. 
[ ^ ष्म० ¶---स्मस्य शति मे, वेदद्‌ कमी, इच्छाशक्छि ' 
की कभजोरी, पने शीर यः वेशभूषा पर्‌ विलुल खयाल. “ 
न रखना, कोधी स्वमोच, पाकाशय का भद्रा शरयादि इसके ˆ - 
भघान लक्छण द 1 २ ] दस्तमैधुन जनित [ पप ४12 || --' 
बुद्धि चकल्य 1 स्मरण शक्तिं `को कमि मानसिक ^दुव॑लता, 
उदोर्खानिता, प्कटक देखते रहना, शिर का करः वेटन, दाथ 
पेर ट्टे, चलति द्रोष स्यादि -श्स सेय के भान लप्तण्ै 1 _ ˆ 


~ 


[8१ चुदापा-जनित [ 5०५1 } -बुदधि- वेकस्य .1 यद .सेग- 
` - {५०1 “5. 


८ 
५ 


शे्ङ्ग 


म्राय साट धर्ष को श्रवस्या के याद ह्येता है! लोग शते 
सखिया जाना कहते दै । तुरन्तं कौ धरनारे भूत जाना, पधी 
स्वमाव, येचेनी, श्रव्यवस्थित मति, वदुत श्रधिक श्रात्म- 
गरिमा, नान्तं चिश्चास, श्रवास्तव मूतं या वस्तु की कट्पना 
या श्रुयति, वेदम काम या वाते करना इत्यादि दख सोगके 
धान.लष्तण दं । [ ५ ] यान्ध्िक [ध्य्‌ बुद्धि वैकल्य । 

सन्येद्धी चित्त, स्मस्ण शक्ति गायव, देखने श्योर नने मे रम 
दोना, र्घा मे श्रकडन या लका, खीचनं इत्यादि इसके 
धान लेण द । .{ & ] गोण [ 8०००९ [ वुद्धि वैकल्य । 
मानसिक कमजोरी," इच्छा “श्नोर स्मरण शक्ति भ गद्दी 
अथवा मानसिक चचिं फा पकद्म नाश दये जाना शख रोग 
कै भधान. क्षण्‌ दं ¦ 


४ `  कक्सि 

, शएिडफसरे 7 या ६-शास पास की, चीजों या 
भवुप्यौ कै विषय म उदासीनता, स्भरण शक्ति फी फमजोरी, 
नन्दन श्ीलता, चुत कर्मजोयै रोर दुबलापन, श्रधिकं पेशराय ` 
दोना इत्यादे, ् 


क्रोटेलक्ष ३ या-६--न्दिय छान नौर स्मरण शक्ति 
भं फमी, सदन शीलवता का अमाद, मगने,की च्छा, चकमक 


चारना, खिन्नं रना इत्यादि । 
- [५५१] -. 


१ 


= शक लद न 1. 
५ ७१४०५ १ 


श्रात्र्यक्‌ सचना---नियमित-पस्थिम, नियमित समय 
भँ स्नान शरीर भोजन, खदा पसनन टना -दत्यादिं जामरदायके - 
है 1 -पु्ठिकरं श्रोरः खानी ' से दजमे-दोौ एेखे पदां लाना . 
चादिये। च “ ~ ~ ~~ 9 ८ ~" ध १ 


= ~ ५१५५ 45 = ५ ८ 


~ (कवष) = ८, " 


शरावखोरी, दस्तमैथन्‌ तथा बुदापा आदि कोर्स से-यद 
सेय ता है? यदद रोग दोन परः युद्धि फा कम'छ् कमु दौ 
जातः. या बद्ध एकदमःदी- नष दयो जाती दै। यद रग चः 
भागौ मे..विभक्तदे,'.वंथा--[ १} नया -सेग ^ (६७1 
मूता, गन्द रना, मने नौ, छ का छ खनायी देना, : 
पुतले की तरद चाल ढाल, चेष्ट खजा शौर, उतरा ष्टा ,` 


~ ^ ॥ 


पत्यादिः सके प्रघान चतर दै [द ] रावरोौ'जनिव.रोगर ` 
[ ^ न्दम ८ [-स्मरण श्वाक्तं मे वेदद्‌ ' कमी, इच्छाशक्ति 
की कमजोरी, अपने शरीर या-वेश-भूषा पर, विलङ्ल्ञ खयाल. ‹. 
न स्खना, कोधी स्वभाव पाकाोशय का भदा त्यादि; इक ` " 
धान लक्षण है । [ २ 1] इस्तमेथन जनित [ 70४9806 
बुद्धि वकस्य ! स्मस्ण शक्ति कौ कमी, मानसिक, दुधंलता, 
उदासीनता, कटक देखते.रदना, शिर खुका कर्‌ वेखनौ दाथ 


पर ठरे, चि प्रोष दस्याप्रि दस रोग के भधान सप्ेण'हे 1 . - 


॥। 


{४} शुदरापा जनित [ 8५५1५ ¶ बुद्धि" बेकरय 1 यद्‌ सेग 
८ + [० , ५ 


॥ 


॥ = ~~ 
ह ष ण्‌ 


= 


भाय साड वपं क श्रवस्या फे वद होता द! लोग एसे 

सिया जाना कैदते दै ।, तुरन्त फी घटनाः भूल जाना, करोघी - 

स्वमाव, पेचैनी,` अव्यवस्थित मति, वहत चिक आत्म- 
“ गरिमा, न्त विश्वास, श्रचास्तव शूर्तिं या षस्तु फी कपना 
. या श्रनुभूतति, येदेगे काम या वाते करना पत्यादि इस सेगके 
प्रधान ्षक्तण है । [ ५ ] यान्धिक [01४००] उद्धि वैकस्य । 

न्देदी चित्त, स्मरण शक्ति गाय, देखने शरोर सुनने मे श्रम 

होना, शरान मे शकढ़न या लकवा, सौ चन शत्यादि इसके 
प्रचान छक्तण दै । [द ] भोण [ 80०० ] बुद्धि वैकट्य । 
मानसिक कमजोसे, इच्छा "शरोर स्मरण शक्ति मँ गडयदी 
अथवा मनसिफ शच्या फा पकद्म नाश द्ये जाना इसे रोगं 
फेः भधान लक्तण दे । < 


† विरि 
| एसिडफस्त ६ या &-्रास पासं की चीजों या 
मलुप्यो कषे बरिषय में उदासीनता, सभरण शक्ति फी कमजोरी 
ज्न्दन शीला; वष्ुत कमजोरी नोर दवल्लापन, श्रधिक पेशाव 
द्धोभा शव्यादे । 


करोरेलस २ या ६--इन्दिय षान धौर स्मरण शक्ति 
` म कमी, खन शीला का छमाच, भागने .को इच्छा, वयर 


करना, खिन्न रढना इत्यादि । 
~ [८४१] 
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शक् 
कल्केरिया कार्थ ६ या ३०-किसी भी विषय में 
धारणा का न जम सकना, सोचने की शक्तिम कमी, जय मे 
ही से देनी, शिर मे चक्षर श्रौर भारं, गण्डमाला धातु त्यादि 
एनाकाडियम & या २००-स्मरस्ण शचि मै कमी, 
हमेशा कसम साना, खद्‌ नान्त विश्वास इत्यादि । 


ङोनायम्‌ ६--स्मर्ण शक्ति फी फमी, परिवार या 
क्षामफाज के सस्यन्घ मे उदासीमसा, सोने से शिर चकाना, 
हस्वमैथुन श्रधवा वृद्धावस्था के कारण यष्ट सेग दोना । 


~~ 


कर्फेरिया फर & 7 विचूर्ण--चिद़चिदडा स्वाव, दाल 
फो वाते भो याद्‌ न रहना, श्रासपास के मलुष्यों को न पट 
चान सकना, घर्मे ्टोने पर भी घर जाने को कदना, छोरी 
उघ्र के व्यो को यह सेम दोना इत्यादि \ , 





दै्चिनोरस ३ -उन्मोद्‌ या विषाद्‌ वायु रोगदोने 
याद्‌ बुद्धि का धिगद्‌ जाना । 


लितल्तियमटिगं ६ वहटुत मानसिक सस्ती, सदा 
सोने ष्ठी च्छा, शाप देना, मारना, अद्रज्लील वातं सोचना, 
{८५२1 


श 


छ्तदीमता, सव कार्मो म जटदवाजी, सेगी का यष्ट समना 
कि उसे फो श्रसाध्य सगो गया है इत्यादि । 


एगरिक्प्त ६ साधारण या छिपे दष बुद्धि षेकटवय मे 
श्से देना चाघिये ! 


वेरा्टा काथं & यां २०-उुदापे फे कार्ण टोने षाद 
चुद्धि वैकटय फी यष्ट भी थक छच्छी दवा दै! 


न्यान्य मानिकं उपतर्ग । 
श्न्यान्य चिकित्खा भरणालियो मं रोगी के मानसिक भारो 
करो विशेष महत्व नदी दिया जाता, परन्तु द्योमियोपेथी मेँ से 
ष्टुत मदस्य दिया जाताहै। शसैर फे साय मनका बहुन 
चनिष्ठ सम्बन्ध है । ्रनेक वारः मानसिक लक्षणो को ध्यान म 
सप कर रोगी को द्वादेनेसे, शरोरमे चदि जो रोग दो, 
चहुत ही श्रा्चर्य जनक लाभ दोता है । नीचे छदं मानसिक 

उपस्रगो की चुनी षर दार्ये लिखी जाती है -- 
उदाप्तीन भाव--लिक्तियमरिग, पक्तिंड फस, सीपिया 

शरीर कार्योवेज । 


श्राल्हत्या करमे करी इच्छा--श्नसपमेट, श्रम मयूर, 
छार्जनाद, करङेरिया कार्य, नक्सवोमिका ! 
{ ८५३ ] 


2 अन 
शर जः 
४ । 


य 
र ८ 
५ 
<~? ~ ^ 
+~ ५ 


शरर्युभय-पकोनाष्ट, ्रासंनिक, सिकोजी, प्तेिनम 
श्त्यादि । ~ - ४ ५ 


५ र ड ~ = 
~-=---- ~ 
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लान्ति या अवसाद्--पनाकाडियम,न्रोपियम,पक्षिडं 
पिकरिक, फल्केरिया फक 1 ¢: ४ 


कपरोन्माद--केन्थरिस, प्लाटिना,द्योस्ायमस,एसिड 
पिकरिक, फोस्फरस द्रयादि } 9 


र 


| 


५ 
४ 1 
~~~ ~ 1 , 


धमोन्माद-दायोखायमस, सल्फर ` , विरम प्व, 
पल्सेटिला, लेकेसिस, श्ासनिकं। -‡ , , ~ 


अ्यवस्थित चित्त--श्रस्ममेट. चेसादटा क्वं ^ 


~ "~~ 
॥1 (ण 


उत्छण्डा-प्कोनाट, ययम, फोरफरसख, सफर । 


४ कषौ--दायोखायमल, लेकेखिघ, पिल । , ˆ , 


५ १ 
। ^ „~ ५ ~+ 
ष ५, "+ & ध; 
र \ 


+ “ ‹ " उद्धत स्वभव--प्लाहिना, सल्फ; ला्धको पोडियम, 


विरेद्रम प्ट्व,। ¢ 1" ~र 


= ~~ ई 





` ` भगृडालू स्वमापर--दायोसायमस, सर्फर, नय्सधो 
'-मिका, छएनेभिया 42 


निराश--श्ा्जनाद, रम, सोरिनम, रसटक्स, 
करफेस्थि काव! . ˆ 
~ मानसिक वेचेनी--पकोनादइट, राजना, केमोमिला, 
कौपिया, दायोसायमस, सिमिसिफिउगा, शनेगिया, फोस्फ 
रल, खं मोनियम । 

सन्देही स्वभाव-सटफर, स मोनियम, सिकेली, केन 
धिख इन्डिका, दायोसायमस, लेकेस्िख । 
~. ` सलज्ज मावृ--वेाषटा, श्नेशिया, स्टेफी सादभरिया। 

समरणं शक्ति की कमी--ण्सकाडियम, हायोसायमस 
पसिड फस, इथ्यूजा, वैरादटा फार्य, देक्लिवोरस । 

अधरे मे डरना -स््रेमोनियम, चिरेदमं पट । 

भीर स्वभाव -श्राजैना ६, वर्स । 

भूव प्रेव पिपरयक भ्रान्त विर्वाप्त- येलेडोना, स्ट मे- 
नियम, श्रासंनिकः, श्रोपियम, कावोविज | 
८ जी चटपराना--पमानादट, श्राजं नाद, मक्थुरियस, 
ष्टेनम 1 


1 
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श 
मर्मादत होना-पकानादट, दनेशिया, एसिड फस । ` 


जराम चौक उटना-पकोनादट, वेलेडोना, केमोमिला, 
भोरेकस, द्नेशिया, नक्सवोमिका, स्ट मोनियम, फोर्फरस, । 


हतबुद्धि-प्नाकनडियम, केनेवि्च इन्डिका, शाना, 
नक्सवोमिका ) 


शकेम डरना-आर्जनाईलादफो पोडियम,फोस्फरस 1 ' 

खिन्नवा-पकोनाषट, 'श्ा्जनाई, विरम, रसरक्स, 
सफर, लेकेखिस, लिलियमटिग, लाको पोडियम नेटूमम्यूर, 
प्लेटिना, श्रम, कर्केरिया । 


अ, ॥ 


अपने जीवन को धिक्ारना-श्चरममेट, पन्टिमम्‌ ड, 
खायना, फोरूफरस, थूला इत्यादि । . 


प्रताप--वेलेडोना, ( वेज शरलाप, काना, धुढना, 
इत्यादि ›) दायोसायमस ( दल्रका, अदलील या वकवाद्‌ } 
लेकेसिख (वद्‌ वड़ाना या वकमकः करना) स्ट मोनियम (ब्त 
तेज या कोघ पूरं प्रलाप ) चिरेद्रम पलव, वेष्टीशिया, जिद्धस ¦ 
शत्यादि । 
[८५६] 


~ 
मीन भ्रियता--पसिडफस, सरफर, पटतेटिला, 
विरेट्म पल्य । 
ईर्पा~दप्योसायमस, लेरेखिस, पिस । 


एषायक जोर से चिह्ना उटना-पपिस । 


श्नके श्रतिरिक्त श्योर भी नेक दवाः है, जो भिन्न भिन्न 
मानसिक श्रघस्था या रोगो मँ लाम फस्ती ह । स्थानाभावसे 
उन सर्योका वर्खन यदो नद्यं कियाजा सकता क्रिखीभी 
रोगके किये कारं भी दवा नते समय, उसके शारीरिक भी 
लद्चणौ फे साथ साथ मानसिक लक्ता फो भी मिला लेने से 
चष्ट दवा मानो साम्रवाख टो जाची है। 


१९-जाडन रोग । 


( एण्-121509568 ) 


पाया, क्वीनाहन, श्रासंनिक या सिया, तम्वा, शय 
शमादि तेज दवाय. ्चधिक परिमाण मे बहुत दिनों तक सेवन 
कर्ने पर शरीर भँ तरह तर फे येग लक्तणु प्रकट हाते ह 1 
यदे रोग जायुज येग कद्लाते है । इनका सक्ति इलाज नीचे 


लिखा जाता दै। 
[ =७ 1 
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. पारा ( भव्ण्फफ ) | 

पाण नेक प्रकार से नेक रोगो मै वततौर श्रोषधिके 
न्यवदयार' किया जाता है । वेध, हकीम श्चोर “डाक्टर लोगं 
इसके मिधर॒ से श्रनेक दवा सेयार करते ह । इन दवारो भँ 
पारा की मात्रा छ्रधिक दने पर या प्ठेली दवार्-ञ्चिक दिनों ~ - 
तक सेवन करने पर रातफे समय शिरस दर्द, मुके चाये 
शरोर -पफुन्सि्धो, सद मे जस्म, सुरभे वहत लार, गले श्रौर ` 
चगल आदिकी गिषिटियोक परूलना,कोखनेके साधं पतले दस्त, _ > 
समते शरीर मे जख्म या प्रदाद बदन मे श्राखानी- वे फंड. - 
हानाअंखें लाल श्नोर पूली दुर निगलने -म॑ तकलीफ) कमी 
कभीःरूनी दस्त,गरम, गाढ़ा शरोर _ गदे लाल र्मर्क' पेाव 
छाथ.उंगली शरोर ठेटनेभिं बात सेगकी र्द खडन्‌,दाथ पेरके 
चमदेका फटना; समूचे शरीर म चर्म राग, जसम से जया में ^ 
ही खून वहने लगना, घार्वोका जल्दी न भस्ना; वदन मेँ दर्द... 
उखरर, चिकेना.श्रोर ख्या पुसखीना शइत्यादि लत्तंण श्रकट देते , ,, 
है 1 कभी कमी चुत श्रयिः भाकामें पारः उयवहार करने परः - “ 


र ^ ~ += प~“ ~ $ 

` चरन्तं विपक्रे से लक्षण धरकट्डेतेदै। «~ ~ - 

४५. पिका । ८ 1.44 ~ ^ शे 
‡ ~ यदि पारे काव्यवहार करने पर जढर क -उक्तण प्रकट दो . 


ते सेगी के वुरन्त श्ररुडे की सफेदी;- चीनी का श्ब॑त \ ओर - `: - 


पानो मिला दृघ्र चेवन कराना चादिये 1: लसे, तुरन्त साभ ˆ - 
ष { ८४८ 1 भ ~ ८ र 


, दोगा । वाद फो लक्तणाडुसार इवा चुन कर उक्ता सेवन 


कराना चादिये-1 । 5 
. , परे के अपन्यवदार से यदि उपरोक्त लक्लए या शिक्रायते 
भकर टौ तो सवस पदले दिपर सठ्फर द देना चाये । च्‌. 
या शंख दिन तक य दवा देने के काद्‌ ठर जाना चाहिये) 
यदि ब्त मच्छ गति से लाम दो स्टा होतो दो लप्ताद रहर 
जाना चादिये । इसके वाद यदि लाभ दोना-च्क जाय तो फिर 
यदी दवा देना श्नादिये । यदि दससे लम तो हो पर षद 
श्रधिक समय न ठरे तव तीन चार घार दिपर देने क्षे याद्‌ ` 
चेलेडोना' ६ देना चादिये] 

पारे कारणं सुह छीर गले मे जसम श्रादि शिकायत ' 
छो, गिद्ये पुल जाये या कार्नो से कम सुनायी द सो पटले 
दिपर सल्ेफर ६, वाद्‌ को. वेलेडोना दे देना चादिये } इससे 
दि लंमन ष्टो तो स्टेफीसेभिया ६1 

यदि क्रु था इवो फे परिचर्तन सरे रोमी फी तकलीफ वद 
जात्ती दयो, ब्त दरदं सदत हो, खास कर राठ के समय, दने 
से दर्द वदता दो, बहत कमजोसे दो, सु टस वटुत लार ती 
छो तो चाथना द था २० दीजिये । यदि ससे लाम न दो श्र 
यु परिवर्तन से. वक्रलीफ वद जाती द्यो तो फावेविज 
दैया२३० - 

यदि ईन दवशनोके सेवन करने पर भी ददि मँ दद 


शनोर जवो म खजन मोजुद र्दे ठो पदतले शरफेमाय दे घ्र 
{ ८४६1 


चाद को पसिड फस ६ या ३० दीनिये । हड््यो पर गेट 
पड जेसी खूजन दो तो पदले पसिड फस ६ या २०, वाद को 
स्टेफीचेधिया £ था २० । इन दवाश्रौ के घाद्‌ करफेरिया कार्यं 
देने से तेग पृणै रूप से श्राराम द्यो जायगा । 
अगर काफी दिना तक उपयोक्त द्वा सेवन करने पर 
भीसेग पणं रूप से च्छा नददोतो सर्फर श्ाजमाना 
चाद्ये 1 सद्फर सेवन के कु दिन याद्‌ फिर उपयोक्त दवारो 
भे खे को दवा सेवन फरनी चादिये । सट्फर से कदं लाभ 
होने पर कक्केरिया भी दिया जा सकता हे । करकेरिया के 
घाद लेकेसिंस ओर लेकेसिख के वाद लादको पोडियम से 
चिश्चेप ल्लाभ दयता है । आवश्यकतायुखार कोर दृस्री भी 
श्ुङ्कल दवा दी जा सकती है ! 0 
श्रगर किसी ने वष्ुत अधिक मात्रा भे पारा श्नोर उ्तके 
चाद गन्धक का सेवन किया हो तो उसे पहले मयु स्स 
श्रौरः वाद्‌ फो वेलेडोना या पर्तेरिला देना चादिये 1 
श्मगरः पारे का श्रधिक ` सेवन किया गया द्यो, लेकिन 
गन्धक्त का सेवन न किया गया दो, साथ दही टिपर सरफर के 
लप्तण॒ न मिलते दो, वो सटफर दिया जा सखकना है । 
रोग कठिन द्योने परः पटले टी से द्िपर, वेलेडोना, चायना 
पसिड फख, कार्वाविज, डादङेमाय, स्टेफीसेधिया शरोर लेकफे- 
चिस शआरादि दुचा्चो म से कोड उपयुक्त द्वा चुनी ज्ञा सकती 
है1 पाया चिषक्ती माजा मै सेवन करने पर या तुरन्तलान 


श क्ष ^ 


की भ्रावश्यकता ने पर श्रोपियम, पस्तेटिला, ्ासनिक, 
फेरम, रखटर्स श्रोर सादलीसिया श्रादि दवारो म से फोई 
दवा घुनी जा सकती दै । 


क्वीनाडन । 


( धप्णणाप6 ) 


धवीनादइन वास्तव मे पारे से भी भयंकर वस्तु है। 
श्रधिक्‌ भावा मे खकरा सेवन करने परः युलार तो श्रच्चा दो 
जाता है, परन्तु श्लकए विष शसैर में तर्द तरह फे उपक्षगं 
उत्पश्न कर देता हैः शरोर उसे शरीरः से निक्रालना बहुत कठिन 
हो पदता दै । इसके श्रपग्ययदार म निम्नलिखित दवाय से 


स्लाभ दता ै। 
चिकिसा । 


इपीकाक £ या ३०--क्वीनाश्न का वुरा श्र दर 
करने फी यह सर्व्रधान द्वा है। सवसे पष्ठलेष्ते 
देना चाद्ये । 
भनिका ६ या २० वात जसा द्द, शरीर मे भार 
मालुम दोना, समूचे शरीर मे खजन, दियो मे वद॑, दिलने 
डोलने, बात करने या कान मे श्रावाज जाने से ददं का वदना । 
[ ८६१] 


४ 


, सिरे 8 ण ३०--एसीर उदा; ठंडा पसीना, कन्नि. ' 
यतं या-उद्रामय त्यादि' लक्तर्णो म॑ दते येना चाद्ये ।  - । 


3, 


- मयु सयित -६ या ३०--कला श्रथवा येत. श्रो 
पिषद्यी की बीमारी मं रसै देना-चार्िये 1 < ५६ 


वेलेडोर्ना £ यो ३०-- मष्युरियस के वाद से देने ., 
सें चिरेप कलाम टोता-है । चेदय गयम, शिर मं {क्त सञ्चय, ˆ , 
शिरं चेदय शरीर देत म ददं इत्यादि लत्र्णा मे " म" (सका, ` 
च्यवदार किया जाताद्ै।. _ , . प 


५ ~+ । 


` करान द्द द्ोने पर पत्सेटिला, पैसों मे खजन दनि. पर - ५ 
फेस्म 1 दाथ पैर म॑ ज्म, चैर्य-मे सजन, खली खोसी शरोर; ˆ 
श्वास. होने परः घ्रास्तनिक । योध्या शेरे मे सजन दधेते ` 
पर रस्नटरक्स । कान म भौ भो श्वा दने परः "सिहन 1. ,. 
कृ्वीनादन से बुखार छट जाने प॑र भो ` शिर, कान, दति.श्रीर 
शीर मे दद्"्ोगे पर पटकेटिला ) 'पव्सेधिला से लाभंन देने 
परर लेकेकखिसं या कच्केस्यः 1 बुखार दब जायं पर दहिचकिरयां 
श्राती स्तो नेदटूम ग्युर। क = 
च््ीन्मश्न से बुखार श्राराम्‌ दो जलें पर मी- न्यन्यं * ˆ 
स्िकायतें मेद र्दे तो उन शिक्ायतो को दवा चुनरैगी 
चाहिये.) सरफर.करकेरिया, कावो्म, दिपर, चनिंका, शासं - '  . 
निस, चाइना, फेरम, दपौकाक, कतके सिस, सकयुस्यिस शर ` 
० ल - + [न = = ् 


् न 9: 


पर्सेदिला श्रादि दवारो खे इस दालत में विशेष लाभ 
दोतादै। द 
कथीनादन हुत परयिफ तादृद्‌ मेँ सेवन" करने पर भो 
`यदि वुखर न चे, तो पदे इपीकक दौजिये । वाद्‌ कौ श्रगर 
ज्द्र्ते दो तो` श्रासंनिक या कायेविज । ध्नसे लाभन ष्टोने 
पर ल्तणासार विरेदरूम, श्र्निका, येलेडोना, क्यु रियस, 
` सत्फर, लेरेखिस, पट्सेरटेला, साइना या कर्केरिया का 
प्रयोग फसा चाद्ये । यद दुवार्णे निम्न या मध्यम कम कीं 
घ्यद्ार करनी चाघियि। ` 


ˆ ~य [ ठण्ण््येष्य 

दक्षिण श्राक्रिका के कोको नामक पेड -के पत्तो का द्वार 
कोपेन करटलातः है । यह उषेजक दोतः दै, इसक्तिये ज्लोग 
इका सेवन करते दे । श्रधिक दिनों तक इसका सेवन कथने 
प भूष न लगन, चेरे का पौला पट जाना, गदे मे रास. 
करा ध्व जाना, नींद न श्रना, स्मरण शक्ति मे कर्मो, नाति 
द्यीनता, शान्त था वास्तव चीजें देखना, चास्थार फोफन 
खना श्चौर पामनल्लपन. इत्यादि लक्षण अकट होकर अन्तर नं 


शरव्यं तक द्यौ जाती है! ` - 
[ न्द] . 


4 
ध 


चिकित्सा । 


कोकेन का खाना एकदम छोड़ देना चाद्ये । कोकेन चोद 
देने से शरीरमें सखुस्ती मालुम दो तो कुक्‌ विर्न तक काफी, 
श्रार्कोदल श्ादि चीजों का व्यवद्ार फरना चादिये । श्सके वाद 
वहुत दिनो तक जेरसीभियमचेदया ष्ट का सेवन करना 
चाद्ये । इससे कोकेन का बुरा स्र दूर दो जाता है । 
सोचन दोन पर यल्लोरोफामं देना चाद्ये ! दस्तावर दवारा 
के सेवन से भी लाम दोतादे। 


तम्बा । ॥ 
( ¶,०४५५०० ) 
तम्वाक्कु करई तर्द खे व्यवहार की जाती दै । , कोई षीद, 
लगरेट, पाद, या को फे रूपमे दते पीता है, कोर चूना 
या पानके खाथ खाता दै श्रोर कोर नासकेरूप म खधता 
है । इस तर्द चाद जिस रूप मे इसका अपन्यवहपर करने पर 
इखसे हानि श्चवरए्य होती है । इसका कफल दुर करने के लिये 
निम्नलिप्ित दचाष्टे व्यवहार की जाती दै ।, ` 


, चिकिसा । | 


तम्या पीने की आदत न दोने फे कारण एखके व्यवष्ारः 
से तियत खराय दो जाय तो पर्सेरिला । जोरो का शिर 
शरीर मिचली दने पर प्कोनादट 1 स्युस्ती, तन्द्रा या 

{ तदध ] 


॥ 


॥ 


श । 
(4 


येदोशी, रोर फो तथा दस्त दोन पर फेमोमिल्ा । दखसे पूर! 
साम न दो शोर यदुत जाडा लगता ष्टो तो विरम । धस्त 
भी काफी लामनदोतो वारंवार कपूर धाना चादि । 
जरो फी रवीचन तवा श्न्यान्य शिकायतें दूर फरने फे लिथे 
कयुप्रम या कच्थुलस देना चादिये । 


जो लोग तम्पाक्रु पीने या व्यवदार करम फे श्रादी 
उनकी तवियत यदि इतके व्यवहार से खयाय ठो जायतो 
कर्युलतस या ्नेथिया देना चाद्ये । तम्थांक्र फे सेवन से 
देत मेँ दर्द पेदराष्टो जाय तो घ्रायोनियो या चायना । 
पाकाय खयावी पेदादयोतो नेशिया या पटतेटिला । 
श्गर ये्ैनी मौर मिचली हो तो द्टेफीसेग्रिया । तम्बाङ् 
खानेके कारण तकलीफ हो जाने पर भी यदी द्वाः देनी 
चाद्धिये । नकंसवोमिका,फेमोमिला, परतेटिला.कक्युलस श्रोर 
चृयुप्रम चादि द्वश इस दालतमें विशेष साम ता दै । 

वहत श्रधिक ताषाद्‌ में तम्या खानेया पीनेवालों फी 
पुखनी वीमारी श्रासानी से ध्रासम नदीं दोती 1 न्खवामिका 
या छक्युलस देनेसे स्नायविकतः धीर पाकराशय की इर्वलता 
टर द्यो आती है । सदा कन्जियत वनौ रदत दौ तो 
नकसवोमिका, स्टिफीसेभरिया, या मक्यु ियस्र फो सवन 
करना चादिे। 

जे क्तोग तम्बा के कारसानो मेँ काम कस्ते रै, उनका 
सेग उसी ्टालत में च्छा दो सकता, जव वे ष काम 

५५ { ८६९} 
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~ 


> 

करना छोड दँ। रेस आद्भियो की वीमारी मे शासंनिक, 
कोलोखिन्थ श्नोर कयुप्रम से विशेष लाम दोता है। 

तम्बा सेवनके कारण यददजमी हो तो नक्स्योमिका५। 
गलेकी चीमासे ्ोजय तो केरिया फस } सखस न 
दिखायी देतो फोस्फरस । कलेजा धड़कन लगे तो स्पा 
जिलिया । परतेटिला से भी इसका वु श्रखर दूर दोता है |. 
तम्बाक्रुका त्याग करना या जस्य तक दो सके कम व्यव्ार 
करना लामदायक दे । । 


चाय । 
- (1७) 
धिक चाय पीनेस्रे मी निद्रादीनता,स्नायविकता, शिस्मे 
द्द रोर चकर, बद्टज गी, कलेजे मरं चड्कन इत्यादि रिकायतें 
पेदा दो जाती.है। 
। चिकित्ता । 


शूना ३० या २००-धघधिङर चाय के पीने कारणं 
पेटका पलना, स्नायविऱ इु्वंलता इव्यादि लक्तणो में दते 
देना चाद्ये । 

चाचना रेया ६-वददजमी पेट रेखन, छम 
एतम न सोना दस्याहि लस्तण म दयसे लाम रोता ३ । 


शक 


भिया २९--वहुत विनं त चायः पीने कै फारण 
यददजमी या कलेजे मे घडफन घ्यादि लक्त उपस्थित ष्ठन 
पर इसे व्यवहार करना चाद्ये । 


कोफिया ६ या ३०-चाय पीने के कारण शरीरम द्वं 
पैदा हो जाय तो से देना चाद्ये । इससे लाभ न दोनेपर 
तक्सयोमिका २० । 

पल्तेटितता ६ या ३०-मिचली, कै छोर दस्त, पेम 
शूल वेदना या चाय पोनेके कारण मासिक ऋतुल्लाव होते 
समय सिर्योके पैर आदिं दददे तो रसे देना चदिये 1 





इ्नेशिय & या ३०-वायक्े श्रपन्यवहार कफे फरण 
देको येदयोशषी या सींचन दोनेपर श्वे देना चादधिये । 


एकोनादट २ ‡ या ६-चायका ्यपव्यवद्यार करने के 
कारण वदनमे बद, बुखार वेचेनी उत्कटा द्रव्यादि 


हो सके तो चाय पीना प्कदम च्योड देना घादिये या 


सका व्यदार बहुत कम करना चाद्ये । 
{८९७ ] 


करना छोड दँ । पेसे आद्भियो ङी वीमासी मे श्चासंनिक, . 
फोलोसिन्थ श्नोर कयुप्रम से विशेष लाभ होता है । 

` तम्वाक्रु सेजनके कारण वदहजमी दो तो नक्सवोमिका"। ` 
गलेरी बीमारी शेजय तो कद्फेसिया फस । शंखते न 
दिखायी देतो फोरस्फरस । कलेजा धड़कन लगे तो स्पा 
जिल्िया । पद्तेदिला से भी इसका यरा श्रसखर दूर होता है । 
तम्बाकृका त्याग करना या ज्य तक दो सके कम भ्यवद्यर | 
करना लाभदायक ह| 


ध चाय । । 
~ (7) # 
श्रधिरं चाय पीने भी निद्राीनता,स्नायविकता, शिम 
ददं शरोर चकर, वद्हजभी, कलेजे मे घड़्कन इत्यादि शिकायतें , 


पैदा दो जाती. है! । ८. 4 
 चिक्ितसा। . ` 


धूजा ३० यां २००-घ्रधिक चाये पीने कार्ण 
पेटका पूलना, स्नाययिक दुर्बलता इत्यादि लक्षणो नें पते 
देना चाद्ठिये ! 


८ ५ 


चाचना ३ या ६--यददजमी पेट मे पेन, छु भ! 
छजम न दोना इत्यादि लक्षणो में दखसे लाभ दोता है । 
{ ८६ 1 


धिया ३ए--वहत विनो तक चाय पीने के कारण 


यददजमी या फलेजे मेँ घडकन श्रादि लक्षण उपस्थित दोन 
पर एसे व्यवदार करना चाद्ये । 


कोफिया ६ या ३०-चाय पीने के कारण शरीरम ददं 
पैदाष्टो जाय तो दसे देना चाद्धिये । श्ससे लाभ न होनेपर 
चक्सवोमिका ३० 1 

पर्पेटिला ६ य! २०-मिचली, के शौर दस्त, पेट 
शरन वेदना या चाय पोनेके कारण मासिक छवुघ्नाच शोत 
समय सिके पेट श्मादिमे ददं दयो तो से देना चादिये । 


दरमेशिय ६ या ३०-वायङऊ़े श्रपन्यवहार फे फारण 
य्य वेष्ठोशी या लीचन दोनेपर से देना चादिये 1 
एकोनाहृट ३ 2 या &-चायका श्रपव्यवदार करने के 
कार्ण यदने दरद, घुलार वचनी उत्कडा श्स्यादि। 


षो सक्ते तो चाय पीना पकदम छोड देना वादये या 


हसका व्यदार बहुत कम कस्ना चाषटिये । 
{८९७ 


रफ था वरफकी मलाई । 


( 100 ० 1९6भ ध्य) } 


श्रनेक वार वरफ़ या वरफ फी मलाई श्रादि धिक 
तादाद्‌ मेँ खाने से पेट एूल्षना, कै पीर दस्त शादि लक्तण 
प्रकट ोते दै] कभी कभी गरम शरीर मँ दन चीजों का 
व्यवद्यार करने पर चेदय श्रादि स्थानो पर तरद तरद के दाने 
या उदूमेद्‌ निकल श्राते है। 


विकित्सा । 


क्षिबिज ३ या ६-वरफ या वरफका पानी व्यवहारे 
कस्नेकेकारण पेट फी बीमारी ष्टो जाने पर से देना 
चाहिये 1 

शासे निक ६ या २०-ङ्लफी मलाई था वरफ की 
मलाई खनेके कारण फो शिकायत दोनेपर इसे देना चादिये। 


कफ । 

( 0066 } 
चांयकी तरद काफी के अपन्यवहार से भी अनिद्रा, 
कलेजेम घड़कन, चिद़चिड़ादर, पाका्शयमे खरावी, रिर्ददै, 


दोत शीर पेटभं ददं दत्यादि शिकायतें पैदा दो जाती ह 1 
[ प्न ] 


शेप 
विकला । 


श्ननिद्रा, कलेजेमँ धडकन श्चोर पाफाशय मै गडयदी दयो तो 
नर्लयोमिका । शिरफे ददं मे लक्तणानुसार नकसवोमिका, 
ह्नेशिया या फेमोमिल्ला । रेके ददं म केमोमिल्ा, कोफिया, 
कफकयुलसे, वेलेडोना, मक्युस्यस, कार्योधिज, पर्तेटिला या 
रसदक्ख। पेट भे दर्द ोने पर नक्सवोमिरा, केमोमिला या 
कर्थुलस, फोलोसिन्थ या चेलेढोनो } जोध भ दद शरोर 
हानिंया जैसे लक्षण दिपायी देने पर नक्सवोमिका। काफी 
पीना चोद देने पर भौ उसका बुस श्रसर मौजूद र्दे तो नक्स- 
वोमिका या फेमोमिल्ञा थोर नक्ते लाम न ोनेपर फक्युललस 


या एम्नेशिया । 
सदय चीनं । 


( णप पाद्वह ) 
यद्ध चीजे पक्विड या मे जाव, सटा, अचार, खट्ट फल 
र्यादि चीजोका मार किया जात्ता है । इनके सेवन सेभी 
तर्ड तस्द की शिकायतें पैदा दो जाती है । 


विकि । 


खटी चीज सानेके कारण यतने दस्त आये श्रोर श्वि 

तथा दछाती श्रादिभे दद टो तो नक्छवोमिका । दिनके समय 

दृस्त श्राय तो दन्टिम दरूड । साव दी धति मैद्दैद्योतो 
{ „६६ | 


स्टेफीसेग्रिया या वेलेडोना। यदि जाडा भी लगता दो तो 
विरम } अगर बुलार चरा जाय तो लेकेसिस 1 । 


नारंगी या खट्ट फल श्रादि खाने कारण लाल लाल 
दाने निकल श्रये तो वेलेडोना या रसटक्स । रोग पुराना ष्टो 
जाने पर लक्षणाुक्तार करफेस्या या कस्टिकम । 


श्नन्यान्य लत्तण॒ ्रासेनिक या स्फर देने से दुर द 
खकते ह । ्रासंनिक उन अदमियो को देना चाघिये जिन्द 
यहुत भूख लगती है श्रौर जो षटुत अधिक खाते है । स्फर 
उने देना चादिये जिन्दै खदा मीरटी चीजें सानेकी इच्छा हश्च 
करती दो । यदि श्रम्ल चीजें खानेसे सदा योग लक्तण बद 
जातेद्य तो वेलेडोना या लेकेसिस देना चाद्ये । 


“ यदि सदा श्रम्ल रोर खटी चीजें खाने की इच्छा दती 
ष्ये तो आसंनिक, अनिका, वेलेडोना, चायनां या लेकेसिस 
देना चादिये 1 यदि केवल खद्टी चीजें खनेपीने कौ इच्छा होतो 
अ्आयोनिया । यष्टी चीजें खानेङे कारण छाती मे जलन, शरोर 
केदो तो केरम ! केवल पानी जेसी कौ टोने पर फोस्फरस । 
पाकाशयते गड्वद्ी पैदा हो जाय तो शासंनिक या लेकेसिस । 
श्रस्लचीजं रोर खष्ट फल श्वानेके कारण दस्त प्राने कगे तो 
लेकेखिस 1 ॐेवल खष् फल सयुनेरे कारण दस्त ध्याये तो 
चायना । यह खभी द्वाद या ३० क्रमको व्यवहार करनी 
सादये । । । 

_ {5७० ] 


१४0 ~ क" 


रः 
सप्तत) 
( 8191668 ) 


साठ आर मिं जेसे गरम मसाले श्रधिकफ तदाद भं 
व्यवद्ार करने फे कारण जो शिकायत पैदा हो जाती, षे 
नकश्चयोमिका देने से दुर दो जाती दै। धन्यान्य मसालौ ॐ 
श्रपव्यवदार म लक्तसादसार दरनेशिया, फोफिया या शोपि- 
यमते क्षाम दोता दै। 


 चअकीम। 


{ 0फएपाप ) 


पारा शोर क्यीनाश्न फी तरद छ्रपीम भी द्वा रूपम 
वहत व्यवद्यार की जातौ है 1 विलायतक्ती वनी दुर श्रनेक 
द्चाग्ौ मँ अफ्तेम था लाडेनम श्रयवा माफिया नामक पदार्थं 
मिते र्ते छै । वहत लोग नशेऊ लिये भी इनका सेवन फरते 
ट} बहुत दिर तक पेसी दवाश्चौ क सेवन करने पर इसका 
चस श्चलर्‌ दिखायी देता है । अनेक वार जान या नजन मँ 
श्रयिक श्रफोमसा जनेखे जदर का सा श्रखर दोता है 
श्नोर तुरन्त इखका इलाज न करनेसेङचृदीषटोमे व्यु 


शो जाती &ै। 
{८७१} 


पिका । 


यदि अधिक मान्नामे अफीम सा जाने को कारणं जहर 
चदृने लगे तो स्टमक प्पे तुरन्त पेटकी चीज्ञ वार निकाल 
देनी चाद्ये श्रथवा जिस तर्द दो, रोगी को तुरन्त कै कर 
देनी वादये । सके वाद्‌ रोगी को इपीकाफ २ जददी जखी 
देना चादिये । इसे लाभ न दयो तो नकलवोमिका, वेलेडोचा, 
मक्यु स्यसि या पतेटिक एसिड आआजमाना चादिये। यद 
दवा्पँनिम्नक्रमकी व्यवहार करने से विशेष लाभ दोत। दै! 
श्रफीम मिली कोर दवा श्रधिक समय तक सेवन करने के 
कार्ण कोद कफल दिखायी दे तो म्युरेटिक पसिड, देना 
घादिये ओर किसी चतुर चिकित्सक की सलाद लेनी 
चादिये। 


शअफीम छोड देना बहुत अच्छा है, पर इसे छोड़ते समय 
धषुत कषर दोता दै । रफीम छोडते समय श्वर श्रफीम दोड्ने 
कतकं दिन याद्‌ तक पविना सेटादवा मदर टि्चर पोच 
चू दके दिसावसे ( जलके साथ ) दिन मे तनवार सविन करने 
परः को कष्ट नदीं ्ोता । अफीम पकदम च चोड फर धीरे 
धरि उसकपि मोघ्रा घराना चाद्ये । पविना से तकलीफ दूर 
न दने पर केमोमिला, कोफिया या केनेवित दन्डिका 
देना चादिये । 
८५२] 


सिया । 


( 4475616 ) 

ससिया भी वहत द्वारो मे मिलाय जाती हे श्रौर उनके 
सेवन से तरह तर की शिफायतं पेद होती द । एन भिका- 
यतौ को द्र करनेरे लिये सवते पले द्पीकाक देना चाष्टिये। 
इससे लाम न दोनेपर दिपर सफर ! दन दवाय से लाभ 
न ष्टोते पर लक्तणायुक्तार नक्सवोमिका, चिरेद्रम, फेरम या 
चायना श्रादि द्वाश्चोभम से को पक द्वा व्यवहार कसना 
चाये । 


शहद । 
( प्ण्णस्‌ ) 
अधिक तादादरमे शहद खाने कारण कोर तकलीफ पेदा 


चयो जाय तो वारंवार कपूर खु धानां चादिये । इससे तकलीफ, 
दूस्नदढोतो गर्म गरम चाय या काली काफी पिलाना 


खादिये 1 


शराब । 

( &ध्माण) 
शरावपौरी भी पक वदत दी घुरी वला है । जो लोग इस 
चला प्ल उगते हे, वे तरद तरहक व्याधि्ेखि पीडित रहते 


ह । साय पीने से खाधारणत. जो शिकायतें पेदा दोती दै, 
[ ८७३ ] 


1 
पिका । 


यदि श्रधिक मात्नामे अफीम खा जने कं कारण जहर 
चदे लगे तो स्यम प्पे तुरन्त पेटकी चीज्ञ चाहर निकाल 
देनी चादिये श्रथवा जिस तरह दो, सोगी को तुरन्त पौ कय 
देनी चाद्ये । द्रसके वाद्‌ रोगी को इपीकाक १7 जल्दी जली 
देना चादिये । इसते लाभ न हो तो नक्छवोमिका, वेक्तेडोना, 
मक्यु स्यि या पतेटिर एल्िड आअआजमाना चाद्ये । यदं 
द्वार्णै.निग्नक्रमकी व्यवदार करने से विशेष लाभ दोता हे! 
श्फीम मिली को दवा धिक समय तक सेवन करने के, 
कारण कोद कफल दिसाथी दे तो म्युरेटिक दसिड देना , 
खाद्िये श्रौर किसी चतुर चिकित्सक की सलाह लेनी 
चाद्ये । 


शफीम छोड देना बहव श्रच्छा 'है, पर इसे छोडते समय 
.वदुत कट द्योतः दै । श्रफीम छोडते समय श्रौर श्रफीम चोड़ने 
फे ङु दिन याद्‌ चक पविना सेटादवा मदर टिश्वर पो 
यु दके दिसावसे ( जलके साथ ) दिन मे तोनबार सेवन करने 
पर कोर कष्ट नदी योता । श्रफीम एकदम न छोड़ कर धीरे 
घीरे उसकी मात्रा घटाना चाद्ये । पविना से तकलीफ दूर 
न दने पर क्षेमोमिला, 'कोफिया या केनेविस दन्डिका 
देना चाहिये । 
{ ४७२ १ 


५). 
ससिया । 
{ 4180716 } 
खसय भी बटुत द्वाश्चौ म मिलपयो जाती े शरोर उनके 
सेयन सरे तरह वर फी शिकायतें पेडा दती ह । एन रिका- 
यतो को दर फसेके क्लिये सरसे पहले शपीफाक देना चाध्टिये। 
इससे लाम न दोनेपर दिर सटफर ! दन दवारश्रां से लाम 
म ष्टोने प्रर लक्तणएद्तार नक्सवोमिका, विरेद्म, पेसम या 
घायना भ्रादि द्वाश्रोँमे चे फोर शक दवा व्यवहार कस्नां 
घाधिये 1 
शहद । 
( प्ण्पक् १ 
श्यधिकः तादादमं शटद खाने कारण कोर तकलीफ पेदा 
छो जाय तो वारंवार कपूर खु घाना चादिये । ससे तकलीफ, 
दुरनद्धोतो गर्म गरम चाय या फाली काफी पिलाना 
खादय । 
शराव । 
( ^त्णाण) 
शरादखोरी भी पक बहुत ही दुरी वला है । जो लोग दख 
घला फ जते दे, ये तरु वर्दी व्याधियोखे पीटित स्दते 


& 1 शाय पीने से साधारणत, जो श्विकायतें पैदा दोती ` ' 
[ ८७३ ] 


४ 


[२४] 
वेतोदोती दीद, पुराने पिथक "छो पागलपन |जेखा पफ 
शोर रोगभीः दो जातादै। दरस मद्स्याय घेग या डि्िरियभ 
दविमेन्स ( एणा व्र लला § 01 4गा18-.6 120 ) 
फते दै । नीचे इन दोर्नोका इलाज लिखा जाता है । 


0 


धिकिलसा। | 

शामके यक्त थोडी यां वटुत्त शरव पीने वाद्‌ टु्षरे दिन 
खवह यदि तवियत खराय चौर भारी मालूम हो तथा, चेदय 
फीका श्रोर पएरूला हश्रा, उजालेतरै जानेसे श्रखिमे दर्द, मुह 
रूखा, मिचली, पाफाशय मे ददै, गला भारी, हाथ गरम, यैर , 
कमजोर, निद्रालुता,उढ मालुम दछोना,करोध शोर चिडचिड़ादर, 
नाकसे खून शिरना इत्यादि खच्च प्रकट हो तो नक्सवोमिका 
या कार्वोविज देना चादिये । 


श्िस्म घमक श्रोर अस्लिपरः दवाव मालूम दोता हो, या 
ताजी श्नीरख्डी दवा मे श्ाराभ मालूर ले वो का्वविज 
खल्ली दवा तकलीफ वद्‌ जाती छो तो नस्खवोमिका । 


1 


शिस्दर्दं के खमय यदि देखा मालुम हदो मानो रिस 
कोरी गदी इई टे, ददं क ष्टी ओर दो, चलते समय पद पद्‌ 
पर शरोर खुली वामे, सोचने से श्र दिले डोलने स ददु 


बदृता हो तो नक्लवोमिक{- , ॥ 
र [७४] 


५ 


= ॥ 
१ 


श्ट 
श्रगर केवल जी मिचलता टो तो का्वोविज। यदि कै 
करने की द्च्छायाके होना दो तो नक्सवोमिका। फो 
रंगका पल्ला मल निकले तो का्वोवेज, वत कोले कश्चन 


शरीर जोर लगाने पर थोडासा दस्त टो तो नक्लवोमिका । 


बहुत खस्ती, शसि लाल, ओके कोनां म चीपड, रोशनी 
मली न मालूम होना, खली ससी इत्यादि लक्तण द्यौ तो 
नकलवोमिको । नकसवोनिका देनेञ चाद दो तीन घटम शिस्वदं 
ूरमद्योत्तो फोकिया। यदि भिचललो, पकाशय मै ददं चर 
जीभपर जेप जादि लक्तण दुरनददौ तो पन्टिम ्रूड। 


चास्वार शोर बटुत दिनों तफ शराय पीने के कारण 
शिस्न जोरोका द्ःशिर भासं शरोर पू" मालम दोनो, पाफा- 
शये गोललमाल, कव्जियत वधरासीरः पीठ मे ददं, समूचे पदन 
भ खुजली दत्य शिसायतं पेद्राष्षो जाती दे। इनके किये, 
यदि सेम लक्तए छुवद शरोर स्युली दवम चद्‌ जते तो 
नकसयोमिक! देना चादिये श्रोर यद्वि सोनेके वाद, पास कर 
तीसरे पहर श्रोर गरम हवा मे तकलीफ यदु जतीद्यो तो 
कायेविज या शेकेलिख देना चादिये । 

यदि शविर्फा दई दिलने डोलने, योलने चालने शोर लिपने 
पद्मे ध्रादि से वदृजाता षषे, साय दी यद्रोगी दद्य 
कट्या शरोर मजयूतत दो तो छरकेस्या, नदीं तो साइलीसिया 


देना चाद्दिये 1 
[७६] 


क्ष <स 
मद्याय रोग की चिकिसा । 


श्रोपियम £ या ३०--तर तरह के जानवर या 
विचित्र घेदरे के श्ोदमी दिखायी देना, र्ट तर्द को यावज 
नायी देना, पेखा मालुम दोना मानो को$ उल बुला स्टा दै, । 
वेहीश्षी या खींचन, धयु दी असिष्वास प्रध्या मै वडघडा- 
ट, रख खोलने पर भ्रलाप इत्यादि लक्तणौ मे अद्दरी जटी 
दस देना चादिये । इन्दी लक्षणो म ्ासंनिक से मो लामदो 
सकता है । यदि दन दवाश्रोसे लमभिनद्यो तो वह शाम 
करफेरिया देना चाद्ये । 


ष 


परसेडोना ६ या २०- ङक समयके रन्तस्से 
सेमी को श्राग या श्यादमो दिखायी देना, रसके कारण रोगी 
का डरना आर भागने की इच्छा करना, शिर गरम, चेय 
पला श्चा, श्रोखो म चमक लेकिन चेश्नी धरदास्त न दोना, 
गते फी नस्तो का जोरों वे फड़कना इत्यादि लक्षणो मँ दये 
देना चाद्ये । 


॥ 


हएयोष्ायसप्त £ या ३०--कार्पनिर ची्जो को 
देख कर पकड़ने दोढ्ना, वद्वडाना, मार पीर“ या॒तृफतान 


करना त्यादि 1 ॥ 
{द ] 


1 
॥ 

स्टेमोनिपप ६ गा ३०--येगी के प्रलाप जथ शवर 
भार्धना धर्म चर्व श्रादि धार्मिक वाते दिसायी दै तव श्से 


देना चाद्ये । 


~~ 


लेफेभि्र ६ या ३०-दोपदर फेवाद्‌ यासोनै के 
याद तकलीफ का वदृ जाना, येगी फा युत्त यातसीत 
फरना, एक विपय पती वाते करते करते दुसरे विषय फी वाते 
करने लगना, गले फे शरस पास फोर मी कप्डाश्रादित रख 
खफना त्यादि लक्षणो म चयोर उपरोक्त दवारो से लाभमन 
धोने पर से देना चादिये । 


विरद ६ या ३०-चेदरे परर्डा पसीना, भागने फे 
लिये उच्फरडा पखं च्छा, भूत मेत दिखायी देना शत्यादि ! 


यार्मेनिक & या ३०-- यद ख सेम कौ द्विया दवा 
है, सेमी फो सगे सम्बन्धर्यो की आवाज सखुनावी देना, खास 
कर शिर के ऊपर, कमरे फे कोने मे अथवा जीनेके नीवेया 
ऊपर, वि्धौने पर जीव जन्तु रेगते दिखायी देना, ेसा मालम्‌ 
दोना मानो धर भँ चोर या श्रजनवी आदमी भरे हयै, 
पिद्धौते ते उड कर भागना, सुट्युभय इत्यादि लद्तणा मे, नयी 


कीमारी म श्नौर श्नोपियम सलाम न दोने पर इसे देना चादिये । 
{ ८७७ ] 


शभ 


हि कन्फेरियां कावं ६ था २०--्योपियमं या श्नासंनिक ' 
जसे लक्षणौ मे इससे भी लाम ठोता दै, खाकर उत लोगो , 
फो जो बहुत स्वेच्छाचारी होते ह ओर आजादी फे साथ 
र्टते हैँ । 

याविश्यक सुचना--रोगी को स्थिर श्रौर शान्त भव 
से रखना चादिये । किसी तरह उस्ते उत्ते जित न दयोने देना 
्ादिये । शव, चाय, काफी रादि उत्ते क पदा्थो का प्क ` 
दम व्याग करना चादिये । रोगी को दमेशा ढा पानी पिल्नाना 
खादिये। खाने के लिये पुष्िकर श्रौर आसानी से दजम होने 
घाली चीं देना चादिये 1 + 


२०-्ाकेस्मिक इवंटनाएं । = 


( ^ ५6167008 ) 


क्ट जाना। ` , 
( ए्४8 ० (ए ०पणत्‌5 ) ष 
चाकू, छी, कोच या किसी शख छारा शरीर के कट 
जाने खोया लगने या कोटी श्रादिं छुभ जाने पर चमा कट 


५ ५ 


कर उस स्थान सं जसम दो इसक्रा 
_ समय सव से पते रक्त ˆ“ चादि. 
द्वा चरर पकड रखने से छर, ^ ठे पकर 


याथः से सखून हो 
( ६।१ 


कोई नख कट गयी दयो तो उन्न र्योधदेने या उस्र परर संक्षि 
लगाने की असूत पडती वै । जख्म पर कलेएडुला लोशन 
( केलेएडुला मद्र दिर श्ररणुने पामी मेँ मिलाकर ) प्रयोग 
करने से सून का निकलना बन्द हो जाताहै धनौर जस्मर्मे 
पीच नीं होता । 

शतून चन्द हो जानेपर जरमक्रो शच्च तरह साफकर पष्टी 
श्रद्वि योध देना चाहिये । कोधने्गे प्ते श्चच्छुी तरह देखलेना 
श्यादिये मि जख पर मेल, बल, कोच कटे कोटा या श्रौर 


छो चीज न र्ट जाय । योधने सम्यजखपफे दोनों सुट मिला 
देना चाहिये 1 जख्म वाले स्थान फो सदा स्थिर स्लना 


वाद्ये श्रौर उसे नयी चोट से वचाना चाद्ये । 

जरम पर केलेएडला तेल ८ १ भाग फेलेणडुला मद्र टिश्थर 
प्रोत १० भाग श्रालिव आ्रादल ) लगते रटने से जख्म जली 
खप्म जाता है । प्क शरस वेखलीन ३०-४० वृद फेलेएडुला 
मद्र दिश्वैर छौर श्चाघा द्भाम वोरिक पलिड--दइनका मलदम 
वना कर लगाने चे भी जसम जटी भरता है । 

इन यासी ववाे। के ल्षावा लक्तणालुसार निम्नल्ियित 
दाष पिलाने से भी लाम द्योता दै] 


चिकिसा । 
एमोनाई& ३ या &--जख्म फे कार्ण दुखार, भय, 


उष्टेग, श्रस्थिरता, प्यास इत्यादि 1 
[ ८७६ | 


शप्चक 
बेकेडोना &--जख्म भै वदत द्वं भोर सूजन, शिर 
ददं, ल्वरभाव त्यादि । 


------ 


केमोभिला ६ था १ र-जख्म म वहुत पीव, बहुत वर्ध, 
चिढ़चिडादट, श्रस्थिस्ता, घाव का जटप्री न सखना श्याव । 


श्रनिंका & य; ३०-जग्म, चोट, जख्भ फे कारण 
तकलीफ या तश्नाहड शछरथवाः किसी तरह फी भी तकलीफ 
दने पर इससे लाभ छो है । 


चायना६ या ३०--जख्प से जराम ष्टी सून वहने 
लगना, बहुत रक्तश्ाच फे कारण कमजोरी, सूररछभाव, चेहरे 
का फीका पड जाना इत्यादि 1 


~~~ 


हिषपर सल्फर & या ३०--जख्म पक जाने पके कार्ण 
उसमें वष्टु पीय छो जाय तो इसे देना चाद्ये । 


हाहषिरिकम ६ या ३०- खुर, पिन, कोटी या को 


नोकदृपर चीज धुल जने पर ससे विन्चेय लाम होता है । 
{ ८८० ] 


जख्म में श्रधिक पीय होने प्र चायना, मवयुशियस, 
दपर सल्फर शरोर साईलीसिया । जस्र से जयम दी खून 
तकल पडता हो तो एकोनादट, अनिका, चायना, फोस्फस्स 
मीर नियोज । जख्म खट सड कर वदता जा रदाष्यो तो 
गसंनिक, चयन, लेकेखिस, साईलीसिया श्चोर फार्योवेज 
गदि द्वारौ से विशेष लाम दोता दै । जसम को रोज एकवार 
गेम फे पानी या हाटधोजन पेसेक्साश्ड शादि से ्रवश्य 
7 कर्देना चाद्िये। 


चल जाना । 
( 0868 } 

रेस का दरवाजा वन्द्‌ करते समय यो किसी भारी चीज 
मे स्पते समय श्रक्लर उगलिर्यो दव जाती है । कभी कमी 
(रीर फे किसी स्थान मे फोई भारी चीजगिर जामे से भि 
ह स्थान ऊुचल जाता रै 1 रेखे मामलों मेँ ऊपर पा चमदा 
ग नीं फटता, पर भीतर की छोशी चोटी नसं फटः जाती हे। 
सते उस स्थान भ नीला दाग पठ जाता है । चोरः भधिक 
गने से कमी कमो वदो पौव भो पैदा ष्टो जातादहै। 


विकरिसा। 


नीला दाग पड़ने पर--चोर लगते दी निका ३ या 

करा सेवने करना शरीर श््निका लोश्वन शी पटी चदाना 

हुत सामदरायक दै! सले प्राय, दाग नदीं पटना छर दरदं 
५६ ८१] 


शक 
तथा सूजन कमद्यो जाती है । यदि इससे लाभ न हो तो हेमा- 
मेलिस की जलपद्धी चद्ानी चाष्ठिये । इन द्वारो कषे पयोग से 
भायः-जय्प भें पीव नदीं पडता । श्रावश्यकतानुसार निम्नलि- 
खित दवाश्रो का सेवन करना चाद्ये । 


~~~. 


ख्यो ६या२०-दड्डाो तक चोटः का, श्रसर पटेयने 
-पर से देना चादिये ! 

फोनायम ६ या ३०--स्तन, अर्डकोप या किसी 
छस्य ग्रन्थिं चोट लगने पर इसे देना चादिये । 


हिपर सन्फ़र ६ या ३०- पकने का उपक्रम दिखायी , 
देने या पीव पडने पर इसे प्रयोग करना चाहिये ।, 


हाष्पेरिकिम & या २०- चोर के कारण धलुष्टकार 
जसे लक्तण॒ उपस्थित होने पर ससे लाभ द्योता है । 





एकोनादट ३ या £--कर्दीं जोसें से उंगलिर्यो दव ऊ, 


या कचंल जाने के कारण बुखार श्चा जाय तो इसे देना चाच 
{ ८२] 


\ 


1 


( शएप्छा8 ) 


सनेक वार कदं ऊंची या नोची जगद मेँ पैर पड़ जनिते 
पैर श्रादिमे मोच श्या जाती है । इसी वरह भारी चीज उदाने 
ते पीड शीर कमम भी मोच जाती है । शिर पर धोका न 
धने से मदने मी मोच आती है ) मोच शयाने पर उक्त स्थान 
बहु दर्द होवा है । कमो कमो वद स्थान येवष्द पल 
नाता ह नौर वह वटुत तकलीफ टोता है । 


चिकिसा ) 


मोचवाते स्थाने मोच अते दी ठंडे पानीको पे या 
परप फा प्रयोग करने से लाम देवा दै । इते लाभनटाने 
[र निका लान को पञ्च चड्ाना च्रोर अर्निसा का सेवन 
रना फायदेमन्द दहै । रसट कस का जा्छन व्यवहार कय्ने से 
गी बहत लाम दाता है। तकलीफ धट जाने पर या ज्य 
वाप न भित, ब गर्म पनी काः सेक देना चाद्ये श्योर 
उस स्थानरो गर्म पानी म इवो स्ना चाटिये । जय तव 
कलपफा पदम दुर न दयो जाय, तव तक आक्रान्त स्थाना 
देलाना लान! रीक नदं । अचर्याञुस्ार निम्नलिखितं 
वाश्रा का सेवन करना चाद्ये । 

[ ८८३] 


अनिका ३ या ६-- चल जाने जसा अथवा किसी 
सस्ट का भी दरदं दने पर सवसे पटले श्से दी देना चाटिये । 

रसखक्प. ६ या ३०-मोच आनेकी यदह भी पक श्रघान 
द्वा है, खासकर जव भासी वस्तु उठाने की चेष्ठा करते समयं 
मोच श्रा जाय, तव इसे दी प्रयोग करना चादिये । मोचवले 
स्थानम खूजन, वष्ुत ददं, चुप चाप पडे रहने से द्व॑का वदना, 
दिलने डोलने शौर शीतक्लता के प्रयोगसे श्राराम भालेम दोना 
त्यादि सके प्रधान लक्तण है 1 , 





ज्रायोनिया & या ३०-रसरक्स से पूया लाभन हेोने' 
पर श्थवा रसटफ्स देने के वाद्‌ कमर भे वडुत दर्द ने पर 
इसे देना चादिये ! । 

सिम्फादटम'२ या &-मोच वाले स्थानम नीलापन 
धिक न द्योकर पीलापन दिखायी दे तव श्से व्यवेष्ार करना 
चाध्िये। 


॥ 


ह्ेर्किम २ या ६-- मोचका श्रसर स्नायु चक छने ' 


पर द्रसे देना चाद्ये । 
{८8 


शेस <= सतक 


एकोानाईट ३ या ६-मोचके कार्ण दुलार श्रा जाने परः 
इससे लाम होता है 


१ 


कलकेरिय! फर ६ या३०-मोच्े साथ सन्धि-स्थान्ये 
मै कमजोरी मागूम दोनेपर इसे देना चाये 1 


श्रायोडियम ६ या २०-मोचक़े कारण सम्ध्या परल 
उदधे तो इसे व्यवहार करना चाटिये । 


विरेदुम ६ यौ ३०-वहुत करपने, दोढने या भागने 
पादिक कार्ण पेम तथा मोच जसा तकलीफ दने पर 
षते देना च्पदिये। बास्वार पेली दी वुलीफ ष्ोने पर 
सीपिया। 


पएोस्सरस ३० या २०-- कमजोरी के कर्प यार- 
यार मोच ससी तकलोफ देती दो चो धसे व्यषदार फरना 


दिये । 
[ ८८५] 


छि 
चोट लगना । | 
( प्प ) 


कदी शिर जाने या लाठी आदि लगनेके कारण चोट 
छने पर उसका दलाज भी खावघानीके साथ करना चादिये। 
अन्य स्थानोकी अपेक्षा शिरी चोट च्रधिक भयंकर दोती है, 
शरीर इसके कारण ्ननेक वार मृत्यु तक द जाती है । 


चिकिसा । ` | 


शरीर भे कदय भी चोट लगने पर धर्निका लोशन की पदी 
चचटाना बहुत्त श्रावक््यक श्नर जामदायक है । यदि भिरे - 

चो हो तो रोगीको स्थिर भावसे खुला रना चाद्ये चीर 

उसे किसी. तरह को मानसिक चिन्ता न करने देना चादिये । 

लच्छणाजुसार निम्नलिखित दवार सेवन कौ जा सकती दै-- 

शर्निका ३ या &-चोर लगतेदी इसका सेवन श्रीरस्भ 

कर देनेसे दरद श्र तकलीफ बहुत घट जाती है शओरशोगो 
शीर शरषयाम दो जाता ह । । 
एकोनाईइट ३ या ६-चोट लगने के कार्ण बुस्ार 


श्या जाने पर से देना चादिये 1 ॥ ॥ 
{ ८८६1] 


> 
वेक्लोओना ६ या ३०-युखार, शिरमं ददं, चेद आर 


श्रि लाल, मरितप्क विकार च्रोर प्रलापं त्यादि लकच्तणौ म 
इसके व्यवहार से लाभ होता है । 


हायोप्ायमघ्च ६ या २०--सेगी चहुत वक भाऊ करता 
द्टोतोयद्मी दिया जाखकताहे। 


ओपियम ६ या २३०.--चोट के साथ कव्जियत,ध्वास- 
कणर, गले मे धड्घटादड, श्रो खं श्राघी वन्द धरोर श्राधी शलो 
इन्यादि लक्षणो मे शते देना चादिये । 


ह्डी का उतर जाना । 
( 016106० } 


कभी फभी गिर पडे या जोर श्राजमार कसे के कारण 
छलौ जोड की देडडी अपने सथान से इट जती हे । रेल 
वस्था मे दडडी को उसके स्यान पर यैढा कर लकी से 
वधि देन चाद्ये ! रोगी फो बहुत तकलीफोने पर या 
मामला समर्म न श्यनि पर किसी योग्य चिकिर्सक्र द्वस 
अथवा रोमी को अस्पताल मे ले आक्र उसका इलाज फराना 


घ्ाद्धिये 1 शिकायत पेद दोने के समय मे लेकर श्राराम दने 
{८८७ ] 


तक ्रनिंका ६ यः ३० का सेघन फराने पर सेमी फो, विरेष 
तकल्लीफ नदीं रोती । हड्डी वे जाने एर, उस स्थान को 


दिलाते लाति रदना चादिये ! रेखा न करने पर जोष कडा 
दो जात्ता ह घोर उसका दिलना चन्द्‌ दो जाता हे । 


हृदी का दूट जाना । | 


गिरने या चोट लगने के कारण कभी कभी किसीश््ंग कीं 
दडडी दरट जाती है । दडडी द्भ जाने पर रोगौ उस स्थान को 
दिला नदीं सक्ता । दाथ से दड्डी के दोनो सिरे पक्षड कर 
दिलाने से एक तरह कौ ्रावाज खुनायी देती है शरोर ्माकान्त 
स्थान मँ बहुत दरदं दोत्ता हे। , ॥ 


विक््सा । त 
॥ 

जं तक दो से, इसका दलाज भी किसी चतुर चिकि 
त्घक से ही कसना चाहिये, क्योकि दडडी का जोड ठीक से 
न यैरने पर वद श्रंग छोटा. या विरत दो जाता है ओर फिर 
वद फिखी तरः ठीक नदीं होता । यदि कोर चिकित्सक न 
मिले तो द्रटी इई टड्डी के दोनों खु द डीक से मिला कर, उस 
स्थान के दोनों शरोर दो पतली लफदियो रल, रूर शरोर 
वैर्डेज से उसे च्छ तरह ककर योध देना चादिये । जब 


तक इद्धडी जड न जाय), वतक स्थिर मावस रना चाद्िये'। 
[न्व] 


श 
दंडी द्रडते ्टौ उस स्थान परः लगातार खरे जल या 
अनिका लोशन की पटी चक्ानी चादिये शरीर रोगी बहुत कम- 
जोश्यायेदोशदहोजायतो आरम्भे पङोनाष्टट तथा वाद 
को श्ननिका का सेवन करना चाहिये । 
केमोभिला १२ या २०--अगर श्रषद्य चेद्ना के सए 
कभी कभी खीचन माल्म द्ये सो इसे दना चाद्धिये । 


सिम्फादटम &--दड्डी वैडालनेके चाद दिनम दो 
वार द्रखका सेवन कराना चाद्ये । 





करफेरिया फस ६ या ३०-सिम्फाद्टम से लाम नं 
होने पर श्रवा योगी को उच्र वदी दने के कारण देखी जय 
जोड ने पकड शरोर ढीली दी चनी र्दे, तय इसे देना चाद्ये । 


श्राग में जज्ञ जाना । 
( एप ) 


श्राग मे जल जने से नेक गार खसयु तक दो जाती दै, 
इसलिये इसका इलाज सावधानी के साथ फसाना चाद्धिये । 
साधारण रूप से जलने पर पिेप चिन्ता फी नात नदीं दोती; 


परन्तु वहत जल जाने के कारण जय फफोले पठ जाते है तथ 
[८६ ] 


ठ 


५ 


शरिद । 
उन फफो्लो से ज्म दो जने का उर स्टता है । कमी कभो 
यह जेख्मर सड सड या गल गल. कर चारो शरोर वदने लगते 
है । पेते जखम यहुत घुरे होते हे ।*कभी कमो हड्डी तक जलने 
का श्रसर पटेचता दहै) वचो को अक्ले फे वाद खीचनया 
धनुषङ्कार दो जाता है । इससे उनकी शव्यु तक दो जाती ह । 
घृद्धो को जलने के वाद कभी कभी विसपं हो जाता है । 
चिकिता।, ` 

यदि हाथ पर जल जाय, तो जलने कै वादं तुरन्त खखमं 
पानी म नस सा समकर या सोडा डालकर, उस्म जले इष 
श्ंग को डवो रणना चाष्ट । इससे जलन शरोर तकलीफ कम 
हो जाती द श्न फफोले नीं पडते। ` ` | 

मासियिल का तेक्ल श्रौर चूने का पानी दोनो समान समान 
लेकर, उन्दः फोटना चाद्धिये ! फेना पदा दोने पर उसे रं पर . 
लगा कर क्रान्त स्थान मे लगाना चाद्ये । जय जव रूपं 
गन्दीं टो जाय, वथ तव नया फादा चढ़ा देना चाद्ये । इससे 
जसम जद्दी आसम दयो जाता दै । । 

कोर स्थान,जल जाने पर, कोई दुखरो दवा न मिले तो 
तुरन्त उस्र स्थान मै नार्यल का तेल डाल कर, , ऊपर से 
सूय बदा चिडक कर उख स्थान को कदम टेक देना चादिये। 


इससे वव लाभ दोठादै। ` 
{८६० ] ध 


1 


शस 

जले हप स्यान्मे फफोला पठने के पटले ्रादफोदल का 
फादा चदनि से जलन शान्त शती है । 

जले हप स्यान पर साधारण सोडा पला कर ऊपर से 
ठंडे पानी की पटरी चद़ानी चादिये शरोर वारयार उस पदी फो 
तर रखना चादिये ! जरम बहुत गदरे न दोने पर खसे काफी 
लाम दोता दै । 

होमियोपैधिक द्वा मे केन्थरिस जलने की सर्धेक्छिध 
दधा हे । सका मद्र टिथ्यर १० शने पानी मे मिक्ञाकरउसकौ 
पट्टी दिन मै कम से कम तीन वार चड्ने से चष्दे थोट! जल्ला 
हो या यदुत, श्माश्चयं जनक लाम होता दहै 1 श्मावश्थकत 
हो तो दर्द वदने पर वीच मे भी. पद्ध घदली जा सफती 
टे) सका चाद्य श्रयोग कस्ते समख केन्थस्सिद्िया ३े०्फा 
सेवन करने से दूना लाभ होता हे । फेन्थरिखके वदे टिका 
युरेन्स का लोशन भी घ्यवदार किया जा सक्ता है । यह भी 
नभिल्तितो कस्टिकिमदेयाद्कां लोशन चना करः 'उसीक्ी 
पटरी चदानी चादिये 1 शसि भी दई घट जाता दैः शोर असमं 
जङरी भर जाता ह। 

वहुत गरम चीजे खनेसे कभी कमी स्ट, गला या 
पाकाश्चय जलल जाता है । मलद्वार मे वडुत गरम पानीक्ो 
पिचकारी तेने श्रोत भी कमी कभी जल जाती हे । पेते 
मामत ओ ग्लीससेन शरीर पानी खमान मागमे लेकर उससे 


कुल्ला करना चाहिये 1 श्रवा केन्थस्सि लोशन थोडी थोडी देर 
{ ५६१] 


(9 १. 


शक 

फे वाद एक पक चम्मच लेकर प्र मँ थोढी थोडी देर तवं 
श्खनां चादटिये । शोत अल क्नाने पर केन्थरिस लोशन षौ 
पिचकारी लेने से भौ लाम दोता दै! अर्धिक युरेन्स शदो 
दो घण्टे के न्तर से सेवन फरना मो वदुत लाभदायक रै । 
लत्तणा्सार आसंनिकृ, कस्टिकम, रसटम्ल या कावोविज 
श्रादि दवाश्रौ का भी सेवन किया जा सकता हे। 

सलपयूरिक एसिड या किसी दुसरे एसिड से जल जाने 
पर प्यूने का पानी या खडो मिद्ध ( चाक ) पानी म मिलाकर 
उसरी पटी चदान .चादिये । फोस्फरस से जल जाने पर विली 
फे तेल की पट्टी चष्टानी चादिये । 

जतने के वाद्‌ श्गर जख्म न भरता टो ज्र उमे से 
इगैन्ध श्राने लगे तो कलयइड श्राफ लादम [ चना ] श्रर 
तिक्ञी का तेल एक मे मिला कर, उसमे फेना पैदा करना 
चादि श्रौर उसी को ज्मो पर लगाना चाये । 

जल जाने के याद्‌ बुखार श्रादि उपसरो कं लिये निभ्न~ 
लिखित द्वा प्रयोग करनी चाष्टिये । 

एष्घोनाहट ३ या प-जाडा देकर तेज दुखार श्वाना, 
भय, स्थिरता, उदे ग, ण्स, शत्यां लकते ये शसि 
देना चाघिये। 


----- ¦ 
प 


केमाभिल्ता १२ या ३०-वटुत जल जानेङे वाद्‌ सींचन 


था आत्तेप उपस्थित दोनेपर से देना चादिये । यडत 
{६} 


दर्वर्दके कारण पागलाकी तसह धमना, चिडचिगच्य त्यादि 
लक्तर्णो म भी एसते लाभ हेता है 1 


----- 


दिपर सन्फर ६ या ३०-पट्टत परीच निकलने परर इसे 
देना चाद्ये) 

पटमैटि्ता ६ या ३०-जल जानेफे चाद्‌ पेटमे दद शौर 
पतल दस्त श्राय तो शरसे देना चादिये । दसत लाम न देने 
पर सटफारः २०1 दोपदस्से श्राघधी रात तक दस्त श्रध 
श्मातते दा तो कररेरिया 1 खुवट श्रौर दोपदरः फे पटले ध्रधिक 
दस्त श्राये तो ासनिकू 1 

कस्परिया ऊ्व्॑या २०-जकने के बाद छाथ पैर सथा 
शछन्यान्य च्र्गो म शोथ दिखायी दैन पर इसे देना चादिये । 





श्रासेनिक & या ३०-वुखार, तेज प्यास लेकिन प्क 
साथ अचिर पानी न पीना, स्थिरता, उद्य, भुद्युमय, 
कमजोरी, वहत खुस्त दो जाना दत्यादि । 


केस्टीकभ ३०-पुराने जप्मौमे से व्यवहार कस्मा 


चाटिये। 
[ ८६३ 1 


साहृलीसिया ६ या ३०-जस्म जल्दी न खुखते श्चं तव 
था जख्म जिस समय सूखने लये उस समय द्रे देना 
दिये। 


सन्फ़र २०-जख्ममे कीं कदय मांसक्रा न दोना, जसम 
छं चासं शरोर जलन, भदा, खुजली इत्यादि लक्षणों में प्ते 
देना चाद्ये । 


1 


श्राबश्यक सृचना--जले हप जख्पो की तकक्लीफ दूर 
करने के लिये अनिका का प्रयोग करना ठीफ नदीं । जले प 
स्थान मेँ दवा न लगने देना चाद्ये । हवाले वचोनेके क्तिये 
कवके फे या पद्धियो मी वास्वार न वदलना चाहिये श्रौर 
न्दे बदलते समय जरूरत से ज्यादा समय तक जस्मौ का. 
सल्ला न रखना चादिये । यदि फफोले पड जायें तो उन्डे खुर 
से फोड़कर जदातक हो सके-उनका चमड़ा निकाल देना 
चाद्धिये शरोर तव लोशन श्रादिका भ्रयोग करना चादिये । 


उक्त मारना। 
( &घ्0&&० ) 


मथुमक्खी, भौरा, वरं, विच्छ चादि श्रनेक कीट पतच 
स्प श्रारते है । चिञ्डे, मकडे, कान खञरे आदि कार्ते दै । 
[८९] 


= 


( ॥ 


॥ 


श 
धनफे फाटने या डंक मारने पर्‌ श्याकरान्त स्थानम लालो,पएूलन, 


जलन, पटुजली, पीदा धादिं लक्तण मरकट दोतते र । नकी 
चिकषित्सा नीये लिखी जाती टै । 


चिकिसा । 


यदि किसी कोट पतेगने उक माया दोतो सुर, चाक्र, 
क्यो या चिमरी श्यादिक्ते सदारे पदले डकको निकाल देना 
चादिये । एसरे याद्‌ उख स्थानम स्पिरिरः कोम्फर, च्रवया 
लदसुन या प्याजक्ना रस या चूने का पानो लगाने पर जलन 
फम दो जातो है । श्चनिश्ा या लिडमङे लोशनफा चाद्य प्रयोग 
शरोर प्पपिस!या लिषमके सेवन से मी कापी लाम दोता दै। 


चिच्छुेः उक्र पर पसमैग्नेट श्राफ पोटा पानीमे मिलाकर 
स्गाडने से तकलीफ टूर दो जात्तो दे। यदि उंगली आदि में 
चिच्धुमे डंक मायद्धो, तो पानी परमेग्नेट श्राफ पोटाश 
धोलफर उसमे उंगली इया स्खनी चाधिये 1 

किसी भी फीट पतग फे कारनेया डंक मारने पर 
श्रखिसे उदे सेकना बहुत लाभदायक है । शसम लिये 
श्राक्रान्त स्थानको या तो श्रोचके पास ले जाना चाद्धिये 
या श्राम म लोद्ा, ईका रोड श्नादि गस्म कर या 
लाल श्रगद्रेको चिम्येमे द्वा कर श्नाक्रान्त स्यामे जितिन, 

[५८६५ } 


शक 
। 
नजदीक दो सके ले जाना चादिये छौर जव तक दद॑ दूर न हो 
जाय, उसी तरह संफना.चादिये । कटे, विच्छ, चरे प्रादि 
सभी)के क्षाटने याक मारने पर ईस तर्द संकने से वहुत, 
लाम द्येता है। 


मधुमकली के काटने पर कार्वोलिक पसिडरे्या ६ सेधन 
कराना चाहिये । इसन तुरन्त लाभ होता हे । पपि के सेवन 
से खजली तथा कमजोरी दूर दोती दै । पपिलके वाद्‌ अनिको 
या नेदुम म्यूर देना चाद्ये । 


मच्चु फे काटने पर चक्त्ते शरदि पड जाय तो वटो 
लेमनलृस् या प्मोनिया र्गड्ना चादिये । 


कभी कमी फिसी फलके अन्दर भरे रादि चिषे रहते है । 
इन फलो को दात से काटकर.खते समय चयो केखुद, दोर 
या जीभ पर ये डक भार देते है । देती वस्था मे नमक मिते 
पानी से ऊुटला करना चादधिये श्नोर पएपिस खाना चाहिये । 
इससे लाभन दोन "पर वेज्ेडोना यां ल्ेकेसिख । जीभके 
छगल भाग मे डक दने पर चेलेडोना च्रीर पिले भागे ने 
पर ज्ेरेसिख से चिरेण लाभ दोता दै । 


चूहा काटने पर लेडम देका सेवन कराना चाद्ये । कान 
सतूजूस काटने या चिपट जाने पर पानी या घीमें नमक 
मिलाकर वद्य लगाना चाद्ये । 


{८९६ 


ी 
॥ 


1 
1 


ते रादि का काटना । 


( 81६65 } 


श्रनेक वार पायल छृन्ते, सियाल या लोमढी श्वादि 
जानवर कार खाते हँ, इखसे विप चदृता है शरोर जल्तातङ्क 
रोगद्टो जातारहै। 

येते जानवर के काटने पर तुरन्त उस स्थान को गरम 
लोदेः या कास्टिकसरे जज्ञा देना चादि श्रथवां सु हसे चूलकर 
या सिगी लगवारूर उसका विष वार निकाले देना चादिये । 
जसम चूखनेातेके मुह मे धाव या छले आदि न होने 
चादिये । वेदतर षै क्रि वह जस्मरो चूसते समय श्रपने मु मे 
नमक या सदस्ुन रख लिया करे { 

इस वाद्‌ छं दिनो तक येलेडोना ६ का सेवन कराने से 
श्ननिष्ट रोते की खम्भावना नदं रदती । जलातङ्क के लक्षण 
श्रकट होने पर उसी सोगक्षी दवा प्रयोग करनी चाघ्िये । 


सोप का काटना । 


( 8916 13168 ) 
चिपेल्ला सपे काटने पर, उस्रा इलाज वदी शीधता के 
साथ करना चाद्ये, यनां इसमे भाणनाश् षटोते देरी नदीं 
लगती । सोपि काटने परः पटले व स्थान ऊद फूल उठता 
७ [ ८६७ ] 


है वादको परूलन गायव दो जाती द । घीरे धीरे जख्म बाला 
स्थान नीला दो जाता है, वर्टो जलन दोती है धर वह स्थान । 
खघ्न दो जता दे! धीरे घरे येगी वेदोश होने लगता टै, ' 
उसे बडी गरमी मालूम होती है, वद धघवदाता दै, मु द से फेन 
श्मौर लार निकलती दै, कँ दोती, है पसीना शाता है, लेमे 
घटघडादटर होती है, शरीरमे जलन दोती है तथा सी तर्द , 
क ्रस्यान्य ककर लनणं कट हकर शस्त म सोयी फी 
मृत्यु दो जाती दै। 


चिकिसा । 


सपि काटनेकी कोभ हुकमी दवा शरभी तक मालूम , 
गद्यं दयो सकी 1 यदि सोप काटने फे वाद्‌ ठरन्त लाज शरु 
किया जाताद्ेतो श्रनेक्न वार वह कास्णर हो जातादै। 
इसका साधारण लाज यदह. है फि सोपि,काटते ही 
उसके ऊपर वो तीन जगह सूर॒ चन्धन लगा दिये जायं । , 
पसे याद जख्म को चाक्रुसे जय चीरफर उसमें 
परमैगनेर श्राफ पोटाश.भर दिया जाय । इसके वाम 
रोगीको नमक्ीन पानी पिलाकर, या, इपीकाक का चूर २० 
न्नन खिलाकर सोगीको के करायी जाय । खक वाद्‌ वीच 
वीश्मे रोभीको'थोदी थोड़ी जारुडी पिलायी जाय या र~ 
(नकः द का सेवन करायए जाय । इन उपायो ,से छनक चार '. 


[८६८] 


५ र 


१॥ 


1. 

रोगौ के सीर मे विप नी फलने पाता श्चोर वद वच 
जाता हे। 

खोप काटते दी जख्मको चूख चू्कर उसका विप 
निराल देना वहुत च्छा उपाय है । जख्मक्े पाख गरम लाहा 
ले जाकर उखरो अचिते सेंकना भी वहत लाभदायक हे! 
६सफे लिये लोदेके कई कड़े श्ागमे डालकर उन्दं तपाना 
चाद्ये श्रोर पफ के वाद एक, सेकनेके कामम ल्ाना चादि 
ताकि वीच रुकावट न पड़े । विप चृसनेके वाद्‌ स तरहकां 
संक बहुत फायदा करटा दै । 

सप काट्नेके वाद्रोगीको किसी तालावया नदी कफे 
क्रिरे ले जाकर, उसे इस तर्द खलाना चाद्ये, ताकि 
उसा धट पानी म रोर शिर सखे स्याने म॑ रदे । इसके वाद्‌ 
शिर पर उदे जल की अनवरत धार देना चादिये 1 जव तक 
रोगो पूर्णरूप से दोतमे च घा जाय, तव तक त्रिया 
जास सपनो चाद्धिये । इससे नेक चार रोगी फे धास 
चच जते ह । 

वेर्यो फे मतादयुखार रोगी को इमली श्रमलतास 
श्मोर नीवु नादिं चीज्ञं सिल्लाने से विपो मारफ-शक्ति कम 
हे जातो है । 

आवश्यक सूचनाः-सरप-विप का इलाज करते समय 
रोगे को सोने घ्र देना चाद्ये । सोने से उसकी सृल्यु 
ष्ये सकती दै 1 
[८६९ ] 


शक 
विषि खाना। 


{ एगस्छणपु) ॥ 


ी 


जान.या अनजान में किसी भी-तस्टप्टमे विष पह 
ने पर रत्यु हो खकती है । हमारे देश मे साधारणतः श्वफोम 
ओर संखिया इन्दी दी विषो का श्रधिक ध्रयोग होता है । 
जोग शछट्मदहत्या करने के किये अफीम खाति "है ˆ शरोर 
दृलसं का प्राण लेने के लिये उन्दे संलिथा -खिलताते ३१ 
शदरो के खशित्तित, युवक अत्मदस्या के लिये पिड 


का भी व्यवहार करने लगे हैँ । क॑ विषो का लाज नीचे 
लिखा जाता है । । 


\ चिकिसा ` - = ` 

अफीम-श्फीम के चिपक इलाज करते समय विक्षि- 
व्खककफो सचसे त्रिकः इस वात पर ध्यान रखना चऋदिथेकि 
रेगीसोन जाये । दस्तक लिये रोगी को पकड कर चलाना 
प्ता हे,"उते वार्ता मे लगानः पड़ता है । रोर मार मार्या 
कारः काट कर जागरित रखना पडता है । सेमी सो जाने परः 
चद निद्रा दी उसकी महानिद्रा जातीद। इस साधारणं 
खल्यना पर ध्यान स्पते हप उखका दला कसना -"चादिये । 
यद मालुम दोतते टी, किः येगी ने छरप्वीम खा ली दै, उखे 
नमू मिल गर्म पानी या कै करने वाली किसी श्नन्य दवा 


४ ु [६०० ] ` 1 


अ 


शभक 


च? सेवन कराकर सू को करानी ध्रादिये या स्टमक प्प के 
सहारे पेट का चिप वार निराल्ल देना चादिये । - इस तरह 
प्विप निकल जाने पस येगी को वेलेडोना मदर टिश्र एक एकः 
च्व चरटे म चार पोच वार चिह्लाना चाद्ये श्रोर 
रमी जव -तक पूणं स्वस्य न द्यो आय तव तक उल 
ज्ञागरित श्रवस्या टी रखना चादिये । गत परिच्छद्‌ में 
«श्मपीम" देखिये । १ 

शखिया-सखिया खाने पर मदुष्य को कै दस्त आदि ` 
दने लगते है । दलका विप भी स्टमक़ पम्प या कँ कराने बाली ` 
दुवा सिलाकर पडले पेट से निकाल देना चाहिये । सके 
वाद्‌ पेसेकष्छादड श्राफ श्रायरन्‌ या लोदे का मोरस्वा (जंग ) _ 
श्वेत मे मिलाकर पिलाना चादिये । कच्चा श्एडा, दुघ, 
चाल यां पानी मे घोटा धाल कर पिलाने सेभीसेगीको 
कविय क ठिकाने श्रा जातीदै। इसके वाद किस दोमियो-- , 
रैयिर दवा का प्रयोग करना चादिये। सयते पदले पी काक । 
दूपीकाक् से लाम न दो, चिदचिडादट श्रीर रात मै तकलीफ" 
यद्‌ ल्य मौज दौ ता चायना 1 चिकना चिकना पतला 
दस्त शरीर उवह. के वक्त तकलीफ चद्‌ जाने परः नक्सवोमिकाप 
मिचली चर कै तथा उसके सखाय जादा थर जलन मौजूद 
दने पर विरेद्ुम पल्य की व्यवस्था करनी चादिये । 

स्टिकनाइन- स्दिनादन का विप पे से निकालने 


के लिये स्यम षम्य शरोर कै कयनेवाली दर्प च्यव 
=> [ ६०१ ] ॥ 


श्र 


करनी चादिये । सके वाद रोगी को श्चफोम सिला देनी 
चदय या च्रफीम फो पानी मे घोल कर मलद्वार से उसकी 
पिचकारी दे दनी चाये । श्रायोडिन य! कपूर रादि ॐ सेवत 
सेभीलाभदोतादै। 


~----- ॥ 


गैस--रट्यीया पाखाना, करना, मोरी इत्यादि स्थानें मे 
चिपै्ी गख जमा दो जाती है । यद सखि मे जाने 
पर श्नादमी छरन्त वेदोश टो जाता है शरोर अनेक वार खदु 
भी दो जाती है। कलोरादड आफ लाश्म तथा विनिशर , 
इसकी प्रतिपेधक द्वाप है ! कोयले की गेस का प्रतिपेधक 
मी विनिगर ही दै। , । 


~ ८ 


एतिड--धात्मदत्या श्राद्ि करने के लिये श्रनेकं वार 
सग पकतिड भी पीते है ! पि पीने पर रोगी के दोठ 
श्रोरसह श्रादि स्थानों मे जख्म `हो जाते इ श्नौर वरहो 
जलन छती है । सत्फयूरिक यसिड, म्पूरेटिक पिंड, 
फोस्फरिक एसिड, शरोर प्सेटिक पल्लिड श्रादि का विप 
द्र फरने फे लिये सायुन का फेन जोर मेग्नेशिया व्यवहार 
किया जाता है 1 नाइक पसिड का विप कावेनिट फ़ 
लाध्मसेदृरददोतादहै। । 


५१ र 


[०] 


4 


शेर 


पेचफेली या क्ष र-पोखाश, सोडा, ्मोनिया या नौसा. 
दरः वातु या मोतो च्रादि की मस्म ष्त्यादि काचिष दूर 
करने के लिये व्रिनिगर, नीवू का रस, खटाई, महा शरोर रदी 
का तेत्त श्रादरि बीजें व्यवहार कौ जाती है! 


उद्भिज चिप-दचा के सिये श्नेस भकार के उदूमिन 
या वनस्पति--कणदि श्नौपधिया विविध रूप मे व्यदार की 
उक्ती है ! यदि दनक व्यवदार से शरीर म कोई विप फे ल्त 
प्रकट तो कपुर का सेवन करना चाद है] जिस विपके 
कार्ण प्रद्रह-उत्प्न दोत्ता दहै यासेगी कोके दस्त श्रारम्भ 
दयोकर दिमाद् श्रीर येदोशी श्रादि लक्तण प्रकर होति ददे 
उसमे इसवे कापी लाभ होता दै । जव दसका पनान 
लगेकिरोमी मे कोनविपखाया है,तव भी कपूर दी 
देना चाटिये । 


~~~ 


दन अतिरिक्त शोर मी श्रनक्‌ अकार के चिप द, जिनके 
ग्बाने पर शरस विष क्रिया भ्रट रोती दे । रेसे मामलोमे 
फिली चिफित्खकको सलाद लेनी चादिये । फफी भी चिप 
दूर कस्ते को श्चच्छी दवा दे 1 विर कनाम श्नादि 
मलम सेने पय मादी कोफौ कटं यार पिलाने से बहुत 
लाम दता ह छर क दोकर त्विष # से निकल जाता रे। 
[शण्ड 


1, 


इद ्रविपेधक दबाएट--गरम दवारा के श्रपन्यचहार 
मे नक्सघोमिका ६ या ३० । 'लोदे से वनी दु दवा फे 
अपन्यवदार मे ददिपर स्फर ६ या पर्सेटिला ६। नमक फ 
श्यपन्यवदयार मे नाष्दरिक स्पिरिट, डालखिख मदर टिश्चरया 
आसंनिक २। धतूरे के च्रपन्यवहार मे ठेयेकम ३ । चीनी के 
श्रपव्यवहार में नेदरूम फस ६१ विचूरं । छोटी उश्रमे वीदी 
श्रादि के अपन्यवद्यार में ार्जनाइ ३, श्रासेनिक ६, धिरेट्रम 
परब ६ । .शरायोडादड आफ पोटाश्च के अपन्यवदार मेँ "टिपर 
सल्फर ६ या २०० तवि या पीतल के वर्तन मे भोजन वना 
कर खानि से विप कौ मिया भरकट हों तो दिपर स्फर ३०। 


पानी मेँ इवना । 


पानी भै उथने पर आदमी के पेट मे पानी भर जागे दे 
श्नोर वद्र शृताय दो जाता है । ेखे रोगी को शिर नीये शौर 
पर उपर, शख तरह रस्फर पहले उसके पेट का पानी निकाल 
देना चादिये । श्खङे वादं उसके कन्धे के नीवे एक किय 
रख, चित खुलाना चाद्ये श्रर सेगी के याथ तथा कंडनी 
पकड कर एक बार ऊपर ले जाना चाद्ये श्चौर छ सेकरट 
केः याद [फर नीचे लाना चाद्ये । ख धक्रिया से योगी सकि, 
लेने सगता दै । 

[६०४] ' 


५ 9 

कभी कभी रोगी को गरम पानी को कृरड मे गले तक डयो 
ररः चेदरे पर ठरटे जल फा छटा देने से उदे दोश श्चा जाता 
है श्रोर षद सरस लेने लगता है । कमी कमी रोयी की जीभ 
वादर खींच कर रोर उसकी नाक वन्द्‌ कर १०-१५ वार 
खसे मुं मे फुकने से सोसि चलने लगती है । 

पानीमं डप दुष येगो का श्लाज करते समय घयडाना न 
चअदिये। नेक वार ४-५ धणटेकेवाद्‌ भी सेगीदोशमें 
श्राता है । वीच वीच में सेगी को श्नोपियम ३० श्नौर श्ससे 
ज्ाभनद्ोतौ तेकेसिख ६ या णन्टिमि खरः ३० विल्लाना 


पचादिये। 
फ़ोपी लगाना । 


यदुत जोग फांसी लगाकर श्रात्मदत्या करने की चेषा 
कस्ते दै । यदि देखा योगी बेहोश टोकर खतध्राय दो जाय, तो 
उसे दोश मे लाने के किये मी वही क्रिया करनी पठती द । 
सश्च मे श्राने पर लक्तणादुसार श्रोपियम या सरखर एमिरिक 
शा सेवन कराना चादिये । 
वच्रपात । 
( [ण ) 


परिजल्ी गिरने फे कार्ण छनेक वार मनुष्य कौ सोसि ख्क 
जाती हे शरौर बट शतवद्‌ द्यो जाता है) पेत सेगी को जमीन 
[६०६] 


दु यक 9 
म पक्र गढ़ा खोद्‌, उसमें ठेख देकर दस तरह परेखाना चाये, 
ताकि उस्कामुहसूर्यफी शरोर स्दे। समे वाद उसङ़े गले 
तक फाभागमिद्धी से तोप देना चाद्ये । होश श्राने पर उसे 
गष से वाहर निकाल लेना 'चादिये श्रोर' उसका वदन भरम 
कपटे से ठक देना चाद्ये । किसी किसी का कथने कि ` 
सोगी कफे कपडे निकाल कर उसके वदन पर उदे पानी के चीरे 
देना चाद्ये । शसते वह शीघोशमे श्राजातादै। यदि 
सेभी का वदन गरम टो उठे,पर श्वास न चले,तो उसे चलने के 
क्तिये उपयोक्त चिधि से छननिम ए्वास करिया करनी चादिये । 
रोगी को दोश्ठ ्राने पर उसे सवसे पटले नकसवोमिका ६ या 
२० देना चादधिये । दके याट फोस्फरस ३० देना चादिये।, 


फ 
जीवनी शक्ति कौ यवसन्नता । , 
„ (8100६) 4 
[> षि 
पकायक मानसिक उत्ते जना या प्रबल श्राघात लगने के 
५, 
कारण श्रनेक यार मनुष्य श्रुतवत्‌ दी जावा दै। हाथपंर््दे 
ष्टो ज्ञाना, श्ररीरका रग वदल जाना, चेराखुदेकासाष्टो 
जाना इत्योदि सके भधान लक्तण है । ' 


विक्िसा। 


श्र्तेनिक ६.या ३०--स्नायुच्यो की श्रस्वाभाविक 
छन्तेजना के कारण श्रुतवत्‌ श्रवस्या होने पर दते देना चादिये+ 
{ ६०६ ] । 


कापरेविज र्या ३०- रोगी का शरीर नीला पद्‌ 
जायतोद्से देना चादिये 1 


कौम्फर--शरीर ठंडा हो जायो इसे देना चाद्ये । 





पिरेदप एल्वम & या ३०-कपाल्ल पर ठंढा पसीना, 
श्मौरः हदय की शवसघ्नता दत्यादि लक्तणो मे इससे लाभ 


दाता दै। 


गत ्रौरकानमें कीट चादि का सना । 

श्मोगि मे कोट चीज गिगन परः उसे रगडनां न चाद्ये । 
श्रोखि सोल्त कर पानो म डवा रखने से नेक वार गिरो दुई 
यी ज निकल जाती है । एसिड या कास्टिक श्रोसपरे भिरे परः 
श्रोपमे मोडा तेकल्ल डालना चादिये।घातुरा चूसकोरई कडो चीज 
या रग भिरने पर श्एडेका सफेदीसे लाम दोता हसा रिनिर 
पर मक्खन या मद्य लाभदायक द ) चूला गिरे तो भूलकर भी 
एनी से न धोना चाहिये) सिय्का पानी मै मिलाकर उसते 
शोप घोने पर श्चुना निकल जाता डे श्रोर कोर तकलीफ नदी 
दती 1 कोष रली चीज गिर जाय जो श्चासानी सेन निकक्ते 
तता पपे को उलट फर व्लाटिङ्क पेपर की सलाद यना कर 


उश्षके सारे उसे निकल देना चाद्ये । को तकलीफ दो तो 
{६०७ } 


> 


उखे दुर करने लिये फेलेणड़ला लोशन को पट्टी चद्वानी चादिये 
श्योर एकोनाष्ट का सेवन करना चाहिये । कान मै कीट घु 
जाने पर गरम तेल डालना चाद्ये । कोई चीज, कोटी या 
टाना नाक या कोन मे घुख जाने पर चिभरी से सावधानी. 
क्वाथ बाहर निकाल लेना चादिये । 


२ १-स्री-रेग । 
न्तु या रजसि । 


( गलाशप्ण्छ्णा) , ` ^ 


यौवनावस्था भँ स्वस्थ सिय की जननेन्िय से अतिमास 
थोडा सा रक्त सावद्ोतादै! सी को ऋदु या रजल्रधि 
कते द । स्वाभाविक श्रवस्था यँ दक चन्द्रमास या रण दिन 
मे यद प्रकर दोता षै । स्वास्थ्य को खसायी या किसी अन्य 
कारण से दख वधि यँ घटा वद्ी भी दो जाती हे। छुके 
समय ओ खून निकलता हे,वह देखनेतं सून जैखा दोनेपर भी 
ट शरत सून नद रदा, न खून की तर्द वद जमता दो है) 
यद्र स्याव खाघास्लः चार दिन वक जारी र्ता दे । इतने 


शमय मे धक या ड्‌ पाच जितना खून निकलता दै । , 
॥ ह्ण | 1 वि 


= 


ऋतुस्ाव पदले पटल वालिका को १६-९ वपं की 
शवस्था में श्यारम्म होता है । शर मँ रहने याली श्चोरः 
विलास प्रिय वालिकारध्रो को च जल्दी शरोर भ्रामर वालि. 
काशां फो छलं विलेम्य से तुल्राव श्रारम्भ होता है ! गरम 
देश को श्रेत शीत थधान देशो मै भी प्रथम सजोदर्शन 
विलम्ब से घ्रारम्म दोता है । रजोद्र्श॑न श्रार्म होने फे समय 
यालिका्यो म शारीरिक शरीर मानसिक परिवर्तन दिखायी 
देते है शरोर उभर शरीर मेँ योवन फे चिन्ह भरकर दोकर, पे 
खुश्यी दिसायी दने लगती है । 
इख तरह धक वार तुसलाव श्रारस्भं होने पर, वट 
४०-०४ वपं दी श्रवस्या पर्यन्त वरायर जारी रदता दै । सके 
वाद्‌ कुं खास वाते प्रकर दोकरः वह वन्द्‌ दो जाता । वीच 
म जव सियो गर्भवती दती दै, वर ऋदुलाव वन्द रटता दै ! 
भ्रसवं होने के £ या ८ महीने वाद्‌ शरोर कमी कमो शसते भी 
चिक्र समरय के वाद्‌ पुन ऋतुल्लाव ्रारम्भ टता दै । 
चरूदुस्राव लियो के शरैर की एक स्वाभाविक क्रिया दै 
शरोर यट पिना किसी कष के स्वाभाविक रूप से ही सम्पद्न 
दयेनी चाददिये । परन्तु स्यास्थय दीनता तया श्न्यान्य छनेक 
कारणा से समम तरद तर्द की गयी दिखायी देती दै । 
निदधिचितं समय के पटले यां वाद्‌ छो तुलाच दोना, वहत 
तकलीफ फे साथ करतुस्राव द्योना, वहत कम या बहुत श्रधिकः 


तादा मे खून निकलना, सून का सूप स्म ठीक न दोना, 
{ ६०६] 


प 


तुलाच चन्द्‌ दयोकर नाक या मुस खून निकलना श्रादि 
सभी घातं गोलमाल को परिचायक हे । 


ऋ पिपयक्र सेमो का श्लाज करते समय यद वात 
ध्यान भै रपनी चाद्य कि लु के समय दोमियोपेथिफ 
देवा साना मना है। यद्वि रदु मे कोई शिकायत हो तो त॒ 
स्राव दो जाने के वाद्‌ द्वा श्रू करनी चाये श्रौर जरूरत 
होतो डुबाय तुस्व होने के वाद फिर उसी तरह इलाज 
करना चादिये । । 


इसे विरिक्त यष्ट मी ध्यान मे रखना श्मावप्यक टे क्ति 
छतु विपयक खमस्व रोगो की पट्सेटिला शोर सीपिया--यष्ट 
दो पधान द्वार हे । परसेटिलता सबले या काले रंग कौ तथा, 
सो श्रीरतं जयामेंदी सो देती है, उनके लिये सुफीद हे। 
सीपिया गोरी ओर खुन्दर श्रोरतोौ को बीमारी मे श्रधिक 
लाभदायक है । लु विपयक दी क्यो, विकि सभी तरद के 
शची सेर्मो मँ इनसे थोड़ा चद्ुत ललाम होता है । जय किती 
खरी दवा फे लक्षण स्पष्ट न दिखायी दे, श्रवा सेग छच्छी 
तर सममे न शमाये, तव च्यारम्म से दी यह द्वापट ्राज- 
सानी श्चादिये । फेला करने पर या तो वह रोग श्रायम दी दो 
जाता है या स्क्तण स्पष्ट दो जाने फे कारण दुसरी द्वा चुनने 


भे सद्ययता मिलती ह । 


{६१ 


प्रथम रजघाष मे पिलम्ब । 


( नाप्त कला प्णः १ 


शारीरिकः श्चस्वस्यता, डिम्यरोपकी कोई वीमारी,योनि फे 
पदंभेदयेद्कान दोना, श्रालसीं स्वभाव, किसी तस्दका 
श्रारोरिक परिश्रमन फरना इत्यादि नेक कारणों से प्रथम 
रजलाव्म विलम्ब दो सफता हे । यदि विलम्ब होने परमी 
कोश तकलीफनद्यो तो शसक इलाज न करना चादिये। 
परन्तु शरीर मेँ यौवन के चिन्ह भ्रकट दो जने परभी यदि 
ऋतुस्रावनदो, साथ द्धी यदि कमरमें दद॑ श्नोर तश्छदट, 
वियत नमन सी र्टना, शिर दर्द, तलपेर भरा श्चा शरोर 
उस तनाघ टया रजोदु्शन के लक्षण भरुट रोने परभी 
सजोदर्न न ही श्नौर कुचं समय के वाद्‌ यद लक्तश भो गायव 
द्यो जायं तो इसका इलाज श्रवश्य करना चाद्ये । 


चिकिसा । 


पन्तेरिल्वा ६ या ३०-यटं इस रोग फी प्रधान द्वा 
ह । पेट. श्रोर पीठम दर्द, किस्य दद, श्रखचि, दमे उदे 
मालुम होना, श्रालस्य, मिचक्षी, चातक घड्कना, खूनको 
कमी इत्यादि लचरो मे इते देना चादिये 1 यदि इन लक्षणां के 
साथ दवेत श्वदस्की भी सिक्षयव दो तो सौपिया देना 


चादिये। 
[६६९] 


सन्फर २०-फमसमं ददै, शिरये द्द्‌ था चक्कर, रजी? 


ववासीरके साय फषव्जियत, चिड्चिडा स्वभावं या मौन रहन 
इत्यादि लक्षणो मे से देना चादिये । 


सिनिसिश्नो पटली वारम ्तुसावमे विलम्बं य 
पक दो वार दु होकर उसका चन्द्‌ दो जाना, फषफे साः 
थोड़ा ध्रीरः श्रनियमित तु । 


"----~ 


एकोनाहर २-पकवार छतुसोव होने के वाद सर्दी य 
उरसे ऽद्रतुस्ा् का चन्द दी जाना । 


=+ 


वेक्लेडोना ६ या ३०-फिर मै रक्ताधिक्य, शिम 
चक्तस्या द्पदपी, शिर गरम, चेदा लाल, तलपेटमे दर्दः 
दर्द॑का एकायक्र शुरू दोना शरोर न हयो आना, 


नाके खून _ डिभ्य्रकोप ^, ५.९ "~ तन्नादट 
इत्यादि । ( । = ् 
6 धः ८ ६ हि » ४ 
ध सन४। र ॥ ॥ ५ 1 
त्रायोनि" ८५ 
रूल निकलना \ ५. & 
व ‰ , 


# . 


श 


कन्फेरिया फयं ६ या ३०-गरडमाला धातु, मोरे 
रोर थुल्धुलञे शरीरको चालिकाश्रो को यद रोग होना. इमेशा 
शरः गरम रहना पौर शिस्मँ चपर शाना इत्यादि । 


फ़ोस्फरम ३०-यदि डुवली पतली श्चीर कमजोर 
गल्लिकार््रो फो यदह सेग दो श्चरथया लुलाव वन्द्‌ होकर 
गाकः मु", पेशाव तथा दस्त रास्ते से खून निकले सो इसे 
देना चादिये । 


पिमितिफिउगा ६-डिम्यकोपके स्नायुर््ोकी कमजो् 
के कारण लुका न षटोना, परमे दर्द, खूनी कमी, वाये श्रग 
यौ वार्य स्तने दद हत्यादि । 


नटमम्ूर १रःविचूशं--पेर उढे, कन्नियत, मेश 
जाड़ा लगना, कमजोरी शीर रक्तस्वल्पता इट्यादिं लक्षणो 
इयली पतली चिर्योको दखे देना चाद्ये । 

सरम २०-स् स्वपता, सदा पदे स्दने कौ इच्छा, 
{श्म रक्तस्य शोर दपदपी, लेटने पर चेदरे का फोका हो 
जाना चौर उख वेदने पर धुम उसका लाल हो उठा 


इत्यादि 1 
{41 [ ९१३] 


शस 
{ 

इनके अतिरिक्त विद्म ण्ट्व, वेसिलिनम, | लाद 
केदक़ फस, छ्रायोड, चायना चनौर गेक्स आदि दवाश्रो मे 


लाभ छोत्ता दै \ ऋष्ठविपयक श्रस्यान्य सेर्गोफी द्वान्नी से 
द्वा चुनी जा सकती हे । 1 


शअश्यक सूचना--सस्दीसरे वचना चादिये । रालः 
शरीर विल्लावितासे दर रना चाद्ये । गर्म मसि 
उतेज्जक पदार्थं न खाने चाद्ये । गरम पानी भँ कमर 5 
तक डधोकषर वैठना, पेरमे गरम कपड़ा या पलानेज्न वं 
रखना, नियमित परिश्रम करमा इत्यादि लामदायक है} 


1 


[1 


स्वरपरज या रजोरोध । 
( 3201101111068 } 


साध(र्फत" ग्भ रने पर ऋतुल्याव वन्द्‌ दो जाता 
इख लिये छऋलसाव चन्द्‌ होने पर पले इसका निश्च वः 
लेना चाद्य । यदि ' मं न द्येने प्रर -मी ऋच॒सलाच चन 
द्धो जाय श्चौर उसके कार्ण कशटकर लघ्तण भकट दह ठ 
इसका इलाज करना चादिये । ४ 

वहत ठंड या खरदो लगना, पानम भीगना, चैर पाली 
सिणोये स्ना, शोक या दुभ आहि मानसिक श्यावे दत्य 
कार्यो से प्रायः ऋुस्राव चन्द दो जाता हे 1 अनेक वी 


र ^~९,) १ 


५) ~; 


पेष्टा, यरृत या जरायुङी वामारी, वात सेग आदि कार्सां 
से भी यद शिकायत पैदा दो जाती है । देसी अवस्था मै मूल 
रेगोक्रा इलाज पटले करना चाद्ये । 
यद सोग दोन पर कभी कभी ऋतुस्राच एकदम चन्द दा 
जाता दहै श्रोर कभी कभी बहुत थोडा ऋतुख्ाव दछैकर 
घट चन्द टो जाता हे । साथी ज्वर भाव, शिर दर्द, मिचली 
या षौ, पेट द्द, श्न्तेप, भलाप, हिरिटस्या, नाक, फेफडा, 
यापाकाशयसे खुल निरुलना, श्गसकण श्रीर कलेजेको 
धडकन इत्यादि लक्षण भ्ररटे द्यते दै । यदि ्ूतुलाव ए कायक 
चन्द्‌ न होकर धीरे धीरे बन्द दता टै तो फमजोरी, 
दुलत, श्रालस्य, भूख न लगना, उदासीनता, पैरके 
पंजे मे सजन, कलेजेका धडफना श्रोर दवासकष्ट॒परत्थादि 
सकण भक होते दै । 


विकिरषा । 


एकफोनाहट ३ र या६-सस्दी या भयके कारण यद येग 
कचेन, चती या शिरे सक्तस्श्वय, चेहा लाल, छस्ती, 
मिचलली या वेदोशी, शिम द्व इत्यादि छत्तणो में दस देना 
शचादिये } भयङ़े कारण रजोयोच होने पर सपसे पटले दसे 
षै देना चाद्ये । स्वे श्रस्थायी या योषा लाम दनि पर 


श्ोपियम या चिरेद्रम देना श्देये 1 
{ ६५५] 


शप्ञ  , 


पन्पेरिल्ला ६ या २०-यह इस सोगको वदिया द्वा 
डे 1 सर्दी या उढ लगनै के कारण यद येग दोना, श्राये 
शिम दद, चेरा कान शरोर दांतोतक दरदा चड्ना, फलेन मे 
घड्कन, ्वासकष्, वद्नमें दाद, मिचली या क, प्रते दस्त, 
तलपेरमें दद॑, शमके वक्तं तकलीफ का वदना इत्यादि । 


विरम ६ यां ३०-शिरमे स्नायुल, दिस्यीर्या 
[5 षः = 4 ( 
जैसे लक्षण, व्टुत मिचली चर क, चेष्टया फीका,दाथ पेरया 
नाक उदी, बहुत फमजोरी, जव तव वेहोश्च दो जाना इत्यादि । 


वेक्तेडोना £ या ३०-शिस्पै स्क सञ्चय या ददेनाकसे 
प्यून चहना, चेहरा लाल इत्यादि लक्षणो में इसे देना चाहिये । 
प्कोनादटके वाद्‌ इसे देनेसे विशेष लाभ होता ह । 


्रायोनिया & या ३०-छवस्नावके वदले नाकते सुन 
गिरना कपालर्मे दर्द, कण्जियत, हिलने डोलनेसे दरदका वदना 
पेट श्चोर कमर दर्द इत्यादि लक्षणो यं प्र श्रविवाहिता 
सियो षो यह रोग द्धोने र इते देना चाद्ये 1 , 


सन्फर ३०-शिरके पिचले भागम या श्राधे शिरे 
अथवा श्ोखिफ ऊपर दर्द, श्विर गरम, शिस्मे भार रशोखि के 
चापे शरोर नीला दाग, पेट मे पूर्वा शरोर भार माल्म 
द्येना, कट्जियत, शवाखक्, कमजोरी चिडचिद्ध स्वभाव 


इत्यादि । 
{ ६९६ 1 


भ 


-( नि ५ । ॥ [9 
श्रास॒निक ६ या ३०--कमजेरी, खिन्नता, वदनम 
प्रादे, शोध, उद मालुम द्येन, चेय फीका, प्या, लेकिन 
एक साथ श्रधिकं पानी ने पीना, श्राधी रातके याद्‌ उपसर्ग 


फा वदना 1 





लक्सपोमिरा £ या ३०--स्वाभाविक कन्जियत, 
कभी वदृटजमी रोर कभी पतल दस्त,ख गे वक्त शिसपैददं 
व्यादि । 

दग्मेशिया &--मानसिक कण्टके कारण यद शेग दोने 
पर इसे देना चादिये । 


कोनापम ६ या २०-ऋतुके समय स्तन(मै दं 
श्र तन्नादर, पेशाव करने मे क्ट, शिस्म॑ चक्कर, कमजोरी 


द्रत्यादि । 





जेरषीमियम शर्या २३०-जरायु्मैः भार शरोर षटुत दद, 
वेला मालम दोना मानो ऋकुसाय दोगा, शरम ददं वोपौके 
सामने छ्रधेस दिखायी देना । 


तिमिसिफिञगा ३ या ६ ददं, वाये पाश्वं शरीर 


पायें स्तनके नीचे दर्द, दिष्टी सिया इत्यादि 
{६१७ ] 


वप ` 
सीपिया & यां २०-द्िस्टीरिया, स्नायविक शिर्दयं 


छार स्नायविक दुरव॑ल्ता, पेट खाली मालुम दोना+असानी से 
पसीना निकलना, दांतमें दर्द इत्यादि । 


1 


फेमोमिला ६ या १ २-जननेन्दिय पर भार मालुम 
दोना, थक्व वेदना जघ दद्‌, ऋक पदले जधां रौर चेमे 
ददं, वरहयीन पेशाव, चिडचिड स्वभाव इत्यादि । 

कोललोखिन्थ ६ या २०-पेय्म श्ल जला जोर का 
द, उसके कार्ण सोगीक्ा पैर मोदे रदना, अस्थिस्ता ' शोफ 
यादु खके कार्ण ऋुपेध इत्यादि । । 

कोक ३ या ६-पेरमें दद्‌, जननेन्द्रिय मे भार मालुम 
दोना, पेखा मालूम रोना मानो ऋदु होगा, नाकसे काला 
काला रस्सी जैखा खून निकलना, पेयमें देखा मालूम होना 
मानो कोई चल फिर रदा है इत्यादि । 


~~ 


सेषाडिल्ला ६-- ऋदु श्रारस्भ दोकर शएकाधकः 
स्क जाना, फिर ऊच ऊच ॒ दोना फिर चन्द दे जाना 
इत्यादि । 


र 


८ 


| (दश्] 


1 ~ 
च) 

एपि्ति ६ या ३०-शिसे सक्तखचार, शरीरम दद्‌, 
आलङ्के पपटे च्रोर चेदा पूला श्चा, दाहिने डिम्यमोधर्े सुई 
खुभोने जसा दं श्रोर जलन । 


~~~ 


ककुलस ६-- के समय छतुलाव न होकर शेत 
दर का साव या फेवल पेदे दर्द होना, कभी कमी दो पक 
चद्‌ काला स्छरून निरसना, ऋतुस्नीव के समय दुर्पलता, 
दिस्टीस््या इत्यादि । 


~~~ 


कल्केरिया कार्थं ६ या ३२०--ढीले या थलयुले शरीर 
छी युवतियो को यद सोग दोना, पानी मे फाम्र करने के कारण 
यद रोग दोना, शरोर मे श्लोय इत्यादि । 

इनके अतिरस्ति लाद्रकोपोडियम, फेरम, सिनिसिथ्रो, 

कोलिन्छोनिया, फोस्फरल, नेदरम स्थर, लेफेखिस, देमामेलिस 
म फाष्टिल, डिजियेललिस, क्युपम, चायना, फर्दिकम, कार्यो 
चेज शोर पपोखाद्नम श्चदि दवारो से भी लाभ द्योता र! 

श्यावर्यक सचना-- शरदौ लगने के फरण यद गैग 
षुधादयोतो वेर गरम पाना मै यो रखना घादिये । हन 


ददं चने पर तलपेर मँ गस्म पानी का सफ देना चादिये 1 
{ ९१९ ] 


शक | 
पथ्य पर विशेष ध्यान रखना चाहिये । दकतके श्नौर पु्टिकर 


पदार्थं खाने चाद्ये । यदि कमजोरी या रक्त स्वर्पता-फे 
कारण यह शेग हा दो, तो पुष्टिकर चीज्ञं लानी चादिये। 


ऋरवशूल या वाधक वेदना । , 


( 7257061107०6४ ) 


ऋतुस्राव के समय बहत ददं होने को ऋछतुश्ल कहते है । 
सस्वी लगना, जययु का प्रदाह, डिम्बकोप की बीमारी, 
कच्जियत, जरायुग्रोचा के पथ का संकुचित होना, जरायु की 
निसारक धम्रनी मे रक्ताधिक्य श्रादिं कई कारणो से यद 
से होता है ! यद रोग दोने पर पीठ, कमर, जोध, डिम्धकोप 
श्नौर जयाय आदि स्थानों मेँ द्द्‌ ओर तलपेर में भक्षव वेदना 
मालुम शोती है । यट शिकायतें. तुस्व के प्ते या ऋतु 
स्याव के खमय से णुरू दोती टे श्चर दो पक दिनि या तुस्नच 
यन्द होने तक मौनुद रदत है । इनके साथ शिर नँ वदै. 
कलने मेँ धडसन, शट्प रकस्नएव शरत्यादि लक्तण भी भरकट 
द्योते ह । जय तक यद सोग सहता है, तथ तक सियो को 
भरोयः ववे नहीं दोन । । 


विकि । ` 
वेरेडोना ६ या २०-पीट म भयंकर ददे, तपे मे 


रेखा मालम द्योना माने भीतर की समी चीजें वादर निकर 


{ ६२ 1 


शतस < सर -= & 
| 


-प्टेगी, साथ दी धिर भें रक्त स्वय, चेदरा लाल, इराव्रना 
चीज द्विखायी देना दट्यादि । 


केमोभिल्ला १२ या ३०-प्रसष जेखा ददं, पीठ कौ 
श्रोर से लवे श्रीर नीचे की श्योर वदं ष्ठा वदना, श्ल, 
कराला सवाल्ला थका जेखा रक्तस्य । 


विरेटम ६ या ३०--शिर में स्नायुल, पेट मेँ शल 
निचली शरोर के, दाथ पैर या नाक ठंडी, बहुत कमजोरी, जन 
तय वेदो दो जानः श्रोर पतले दस्त । 


द्धोफिषा & या ३०-- बहुच स्नायविरु उक्तेजना, रूल 
जैसा दूर, वलये सस श्र र भासो मालम्‌ दोना, श्रात्तेप 
श्रल्ाप, दति छिडमिडाना, श्वास कष्ट गति मे घंडघटादट, 
स्मूता शरीर उ्डा, दद्यादि । 


कृकु्तस & या २० --तल्पेट मे श्रात्तेप, छाती म 
तनाच, जीं मिचलाना, चंदाशी, छल जसा ददं। 

पन्पेटिल्ञा & या ३०--वलपेट मँ रेखा मालम दोन 
माने पच्थर सक्या हश्ना हे, जधा तक सखाचन जला दद, 
सैखने पर दर्द कां यढना, दस्त का वेग होने पर भी दसन 


न दोना इत्यादि 1 
[ ६२९१] 


कि 


नक्सवोभिका ३०-तलपेर या कमर श्रोर जाधो मै 
ददं, मिली, तलपेट म श्रादतेप, वार्थार पेशाव करने कौ 
इच्छा, कव्जियत, खुलासा दस्त न दोना इत्यादि । 


सिमिसिफिञ्या ३ या ६-ऋद के समय प्रसव वेदना 
जसा दरद, छु के पले शिर मे दर्द, तलपेटः श्नौर जघ मे 
दर्द, पाकस्थली के ऊपर जोत का दर्द, मेले रग का थोडाया 
थक्ा यक्ता वट्त सा रक्तस्नाव दोना । 


~ -- 


जेन््ोभियम ३२या३०- त्सरखश्चय के कार्ण अरायु 
मं एन, योनिदार शौर जेर्थो मे श्कडन, पेट मेँ दर्द, कमर 
ध्रौर पीट तक दर्द का पौल जाना, दर्द बन्द" द्यो जाने पर ` 
चन्द्रा शरोर आलस्य इत्यादि ! इसके साथ कोलोफाश्लम १५ 
पर्यायक्रम भ देने से विशेष लाम टोता दे । 


जेन्थकः पाईइलम ३ यद शस येग की वद्धिया दवा 
है 1 तल्लपेर से लेकर जरा वक्ष तेज दर्द, शधि रजसाव 
श्मौर चुसार इत्यादि लक्षणो मे वथा श्चन्यान्य दवारो से लम 


१ दोने पर दसे देना चाधिये 
{ ६२२1 


सीपिया & या ३० फे चास श्रोर काला 
वाग, यद्न पीला, खयद रोग का वटना इत्यादि लेण मेँ 
श्रौर पित्त प्रघान प्ररृतिवालो सिया ~तो दसे देना चाद्ये । 


केरिन्पोमिय! ३ यास्व के साथ भिल्ली षे 
डके जसा पदार्थ निकलना, उसके साथ जोरों फा दर्द 
रोर कष्जियत । 

सिकेली ६--नियमित समय के वहत प्ले मेला, 
चदव दरार शौर दामि दानि लेखा खव, तलपेट भं बष्त दद्यां 
मालम दोना माने योनिद्वार से सव फुल वार निकल 
पदेगा, समूचे शरीर मेँ, साख कर दाथ वैर मे ठंढा पसीना, 
मूजाशय शरोर मलाशय ज कतसने जेस दरव, कभजोस त्यादि 1 


एपिस इया ६्-पेटमें ङक माणे सखा दर्द, योडः 
देशाव, वत ददं, श्रस्थिरता, दर्द के कार्ण शेगी का 
चछरपटाना इत्यादि । 

वादयन्‌ १7 या ३>-ऋतुलाव के पटले तलपेख मे 
बहुत प, छल के समय जी मिचलाना, श्वास कष, वहनं 


श्रयुस्नाव द््यादि 1 
[ ६३} 


ध अ 
सिंल्ियम्‌ ३ या ६-तलपेट से लेकर पैर वस दर्द का 


यदना, सोचा मारने जेखा द्द, जयाय मेँ थरसव वेदना जपती 
वेदना, स्तन मे ददं इत्यादि । 


बोरेक्छ ३ या ६- पेट वा्थीं रोर श्राधक द, 
जयाय मे ्रात्तेप श्रौर छलुश्चूल के साथ वन्ध्यत्व दोने पर 
परसस विशेष लाम दोतादहै। , 


नके श्रसिरिक्त केक्टस, फोनायम, कल्पीकम, देलोनि 

ग्रस, मेग्नेशिया फख, फोलिन्सोनिया, रकस, प्लेटिना, 

पयुभरम, देमामेलिस, नादिर एसिड, फोश्फरस, फादटोलेका, 

सेवाश्ना, सिनिसिश्यो, थे फादटिस श्रोर फेरम जादि दवाश्रो 
सरे भी लक्षणीसार लाभ दोता है । 

आवश्यकं सुचना-दर्दं के कारण वहत तकलीफ दो 

तो गरम पानी या चोकर की पोटली से संक करना चाद्ये । 


श्तिरजः। 


( अलाग्पाण्टुय ) 


ऋतु के समय बहुत खून निकलना, चार दिनो की श्रपेत्ता 
अधिक समथ तक ऋ तुस्नाव होते सदना या महीने मं दो तीन 
{ ९२} 


~ 


शप 
सवाहना & या ३०--जट्दी जल्दी शरोर अधिक तादाद्‌ 
मे तुसा दोना, श्ल चर प्रखव के ल्षमय ससा दई, पी 
से लेकर सामने वक दर्द, दिलने उोलने चे टद का चटना 
इत्यादि । 


सन्फ़रं ३० या २००-चुनीष्टुश्दवासे पूरा लाभगे 
्ोने पर उस द्चा को \ वन्द न कर प्रति सप्ताह सकी पक 
सयुराक देने से विशेष लाम दोता है । 





कर्केरिया कर्व ६ या ३२०--सल्फर फी वरदश्से भी 
बीच वोच मे देने से वदत्त लार दोतादै। 


दाइ पिस १ ९--यद भीं इख येग की वद्या दूना दै । 

घोरेक्स ६--जस्दी जल्दी लु दोना, श्रधिक परस्मा 
ल्या, पेट दर शरोर जो मिचलाना। 

इरिन्निरन ३६--मूरनाली शरीर यरादार मै धदाद, 

गद स्ह फर अधिक परिमाण मे चमकीले साल रंग का रक्त 


सएव, खास कर गमं साव के याद्‌, इत्यादि 1 
{ ६२७] 


भानो पेट से सव छख वादर निकल पडेगा, कामोन्माद्‌ या 
ए्न्द्रिय की उद्देजना इत्यादि । 





केमोमिल्ला १२्या २०--काले रग.का मोड गो जसा 
स्याव, परीटसे लेकर सामने कौ श्नोर तलयपेट तक ददु, प्यास, 
षादरः से ठंड मालूम होना, प्यास, कभी कभी वेशो 
जाना इत्यादि ॥ ~ 


नवृप्तबोमिका & या ३०-- नियमित समय फे पदले 
%ुस्वाव दोना, वहत दिनों तक साच ज्ञारी , रहना, श्रथवा 
पफ वार चन्द्‌ देकर फिर स्रावका शुरू दोनानमेखोर सियो 
मे यह रोग दोना इत्यादि । । 

हग्नेशिया,६ चा ३०--दिस्टीरिया जसे लक्तणो फे 
साथ कई दिनो तक रक्तलएव जारी र्दे तो श्से देना चादिये । 


॥ 


चायना ६ या ३० वहुत दिना तक बहुत श्चधिक 
तादाद म ऋलुलाच दोन के कारण बहुत कमजोरी के ल्क्य 
भे शे देना चादधिये । अन्यान्य द्वाश्चा से रोग दूर दो जनि 
पर भी यदि कमजोर सदे सो उख श्चवस्थामे शसते दी 


दना चादधिये । 
, [ ९२६1 


शप क 


सेवाइना & या २०--जरदी जस्वी श्योर श्रधिक तादाद्‌ 
मं रुतुसाच द्तोना, शन श्रीर भ्रखव फे तमय जैसा दर्द, पौल 
भवे सेक सामने तक दर्द, दिलने उ।लने से दरद्‌ फा वदना 
श्त्यादि1 


सन्फर्‌ ३० या २००-चुनीष्टुद्वासि पुरा लाभन 
दोने पर उस दया फो ,चन्द्‌ न कर प्रति सपाह सकी पए 
रुरक देने से विशेष लाम दोता दे 





कल्देरिया कार्म & या ३०--सतफर की तर् इसे भो 
चीच घौचमेदेनेसे बहुत लाभनद्धोतारै 


दादृद्‌ धि १>--यरद भी स रोग को व्य! द्वा हे। 


---- 


योरे ६--जसी जसी छतु दोना, श्रधिक परिमाण 
भ स्नाव, पेट ददं शरोर जी मिचलाना। 


इरिजिरन ३२--मूजनाली शरोर शृद्यदयर मे प्रदा, 
रद रद फर अधिक परिमाण मे चमकीले लाल रंग का र्त 


कराच, यासं कर रमे सराव के चाद, शस्यादि 1 
[ ६२७ ] 


शेस 


नद 
भआसनिक ६ या ३० शारीरिक दुर्बलता शरीर 
गभाशयकी खरावी के कारण शधि समय तक उरते वाला 
श्रधिक रक्तस्राय। 


॥ 


पिकेल्लोरे 7 पाद -पतला फाले रंगा वदवदार पिना- 
ददैका स्राव, जरायु यकड़न जेसा दर्द, कालना, वहुत दिनो 
तक ठहरने चाल्लां श्र्यन्त साव इत्यादि । 





दिल्लियम ३ या ६-वहुत रक्तस्।व, कमजोरी, चठ 
चन्द्‌ दो जानेके ९०--१५ दिन वाद्‌ किसी दिन अचानक बहुत ' 
खा शून निकल पडना, वहत रक्तस्नाव इत्यदि । 

आद्टिेमो ३ या &-पुरीनी वीमारी, जरायु रक्त- 
स्नाव, स्ज्नाव वन्द्‌ दोनेके समय बहुत श्रौर वहुतदिनस्यायी 
रक्तस्राव, शिरमे भार ओर चकर 1, 


भिक्लिफोक्ियम १ या र-वेगके साथ साफ सून 
निकलना, कर दिनोतक रक्तस्वावका जायी रना इत्यादि 1 
इनके अतिरिक्त सिमिक्िफिउगा, इद स्टिनाइन, पला, 
फोरम, थेम्पी, नादद्धिक एसिड, 'एम्ना चनौर देलोनियस श्रा 
दवाश्यौसे मीं लक्तणाञ्चुलार लाम देता दै । " ह 
{ €=] 


श्रविरयकेत चना --रक्तसव वन्द फरने के लये सेग 
फे समय योगक्री तेजीके ्वुसखार प्के लेकर तीन चार 
चरके अन्तरसे दवा देनो चाद्ये । रक्तस्याव वन्द्‌ दो जाने 
पर कम्रजोसी दर करमेङे किये फेरम, श्रासंनिक, पटसेटिला 
या चायनाका सेवन कराना चाद्ये । रोगिनीको रोगके समय 
स्थिरमावसे चित्त खुलाना चादिये । श्रधिक रक्तसाव दोता 
दो, तो तलपेर पर ठंडे पानीकी पट्टी चढ्ाना चाद्ये । ेमामे- 
लिस मद्र टिथ्वेर अटयाने पानी मे मिलाकर, योनिद्वार मेँ 
उसकी पिचफारी देनी चाद्ये या कपडा भिगोकर र्लना 
चादिये । हसते रक्तस्ाव वन्द्‌ टोता है! शासीरिक या 
भानसिक परिथम न करना चाद्ये । 


नियमत ऋतु । 


(1 धलणऽपपदच्णय ) 

यद पदलेदी वतलाया जा चुका दै कि स्वाभाविक वस्या 
मै कल~ दिनके अन्तत छऋतलाव दोना चाये शर 
भत्येक चार पाच भर से लेकर ॐढु पाव त्क ॒ सून निकलना 
चद्िये ! गर्मावस्थाके समय ऽतुस्यावका वन्द रदनः भी थक 
स्वाभाविक वात है 1 इन नियमोङे विपरीत कमी कम, कमी 
अधिक्र, कमो जटी, फमी देर, कभी नियमित समयसे कम 
समय तक तथा फमी श्रधिक सम्रय तक--इ्स तर जव 
ऋतु साव होता है तव वद अनियमित छल कदलाता दै । 

& [ ९२९६] 


शक पि && ५ 
विकित्सा । 

कोनायम श्नौर सिविखिश्रो इस रोग.की श्रच्डी दवाय है 1 
पर्सेटिला .श्मौर घाना पर्यायकरममे -देनेसे भीः श्छतुकी 
श्रनियमितता दूर 'दोती है । इनके ्रतिरि्त सास. सक्त 

नियमितवाश्रोकी दाष" नीचे लिखी जाती दै । 
बहुत अधिक छतुसाब-येले्ोना  करकेरियाकावे, 
केमेमिला, फेरम, इपीकाक, नकंसवोमिका, प्लेिनम,सेवादइना, 

सिकेली, स्ट मोनियम 1 । 


~~ -~ 


बहुदिनस्थायी छतुस्राव-पकोनादटट, क्िनिनम शने- 
शिया, लादकोपोडियम, नेट्रमम्यूर, नकसवोभिका, । प्लेटितम, 
सिकेत्ली, खादलीसिया शरोर सरफर । 


शक्मयम या समय विताकर तुका दोना-पम्ना 
वेलेडोना, कर्फेरिया, कारवो पेज, केमोमिला, इ्नेयिया, इपी- 
काक, नेद्ुम॑म्यूर, नक्सवोमिका, फोरस्फरस, सेवादना 1 





देरसे ऋतु दोना-कर्टिकम, च्युमममेट, ' डारफेमास, , 
ग्रोफादटिख, केला वादकोम, लादकोपोडियममेग्नेश्चिया कर्व, 
नद्धमभ्युर, पल्तेटिला, खीपिथा, खादलीसिया, फोस्फरस, _ 


लेकेखिख, सल्फर 1 
{ 2० ] 


व 
बहुत कम परिमारमें शतु कषेना-पमोनिया, फस 
फम, दारङमास, प्र फाष्टिस, कलो कार्य, सेरेसिख, मेग्तेिया 
कप, पदतेटिला, सत्फर, पेराद्या कारव, फलस, नेदुम- 
भ्यूरः, फोस्फरस इत्यादि । 


----- 


भधिङ़-काल-स्थायी-शछतु-पमोनिया, परभेटिला.संत्फर 
व्ायोनिया, उच्छेमास, फोस्फरस त्यादि । 


~~ 


धारवार छतु दोना--साश्व्लेमेन, नक्सयोमिका, 
रकीनाश्ट, कार्वोयेज, फेरम, मेग्गेशिया, नाइक पसिख, 
ग्सटकक्त) ष्पीफाक त्रायोनिया दच्यादिं । 

श्जियमित समयम ऋप्ुस्ाव~आायोदियम, नक्सवी- 
मिका, रुख, मेग्नेगिया फल, नस्सवोमिका, स्टेफीसेचरिया, 
फोस्फरिक पसिड 1 


र्रर श्छतुका अन्दं हो जाना-पद्छेरिल्ला, सीपिया, 
सफर, व्रायोनिया, कोनायम, डाव्केमास, प्र फादटिस, केलो- 


यादनोमकतादरकोपोडियम, सारलीसिया इत्यादि 1 
( ६३९1 


गभविस्थामे छतु होना-इपोकाक, सिंङेली,केमोमिला 
श्रनिका, प्लेटिना, ˆ पट्सेदिला, पकोना्ट, देमामेलिस 
फिनिनम, वेलेडोना, कक्केस्या कारव, रसटफ्स, नादि 
पसिड, फेषटस्च । 

प्रसव या गर्भूखावके वाद छतु होना-पीकाक, सि 
केली, सेवादना, प्लेटिना, चायना, फेरभ, कफेमोमिला, दायो 
सायमस, वेलेडोना, पपोसादलम, कोकस्र, पलिड नादद्िक 
लादकोपोडियम इत्यादि । 

एक पक्तके अन्तरसे ऋूतु--द्नेरिया, बोचिष्रा, प्ते 
रिना, सिङली, कोक, द्विलियम इत्यादि । 


= 


दो, तीन या चार माघके थन्तरसे तु-सादवमेन 
शरोर जेन्धक्स 1 । 


------ 


शेप मन्धिका्मे ऋतु होना-पर्ेटिला, वेलेडोना, 
ले$सिखः, प्लेटिना, सिकेली, सीपिया, लोसरोेखिस, विलियम, 


आारटदिगो, च्ायनिथा, कोनायम, इग्नेशिा श्चीर सठफर। 
[ ९2२1 


अूयुकख रजः । 
( प्रालका०यऽ ठणप्परा0)) ) 
खिर्योका मासिम साव स्क जाने या वहत कम“ परिमास्‌ 
भे दोनेके कारण श्रनेक यार नाक, सुह या मलद्वार श्रादिते 
रक्त निकलता दै । शसीको ्युकल्प तु कटते है । 


चिकिता । 


हेमामेसिप शश या३०-नाक, मु, मलद्वारया कर्टीसे 
भी सतूनका निकलना, खून फी के, पेटका टाना, छाती दर, 
जसी श्त्यादि । 

ब्रायोनिया & या ३०-नाक यां मलष्ठारसे खून निकल- 
नेकी यद भी पक श्रच्ची दवा दै । ससे लाभ न दोतो 
फेस्म फल ६९ । 


[त 


हुपीकाक २ या ६-चमकीले लाल संगका खून निकल- 
ने पर या खूनकी कँ दोनेपरः इसे देना चादिये 1 





पन्तेरिला & या ३०-नाक, खं या श्रौप्से सून 
निफलना, स्तन शीर पेम दर्द, कानते घठून निकलना, वदन 


का गरम मालुम होना शव्यादि 1 
[ ६३३ 1 


श्र विक 1 
िनिसिथो २2 या६- सखिते खोखते रक्तस्राच, 


कमजोरी, चेरे सूनकीं कमी, साथ दी यच्मा रोगके , ल्त 
दिखायी देना त्यादि । 


॥ 
"----- ॥ 


फोरिन्सोनिया ६--ङेवल भलढार से र्तस्वाव दोनेपर ` 
इससे धिशेष ब्वाभ होता है । 


इने श्रतिरिक्त, छसु विपयक श्रन्योम्य रोगो की दवाश्यो 
भसे भी लक्तालुखार दवा चुनी जा सकती दै । चऋछतसाच 
के वद॑ले ्वेतभरद्र दिखायी दे तो लत्तणाचुलार कककेरिया- 
कारव, फेरभ, चायना, वोरेष्, मेग्नेशिया सर्फ या फोस्फरस 
की व्यवस्था करनी चादिये । 


रजसावकी मिदृतति ।. 


(व्ण ) 


भ्रायः ४५ चर्प॑की चचस्था में !सिर्योका र्जस्राव सदाके 
लिये चन्द्‌ दो जाता 1 यद परिचत्तंन कमी कमो दो चार वपं 
पटले श्नौर कमो कमी दो चार धष वाद मी 'दयोता है! श्स 
समय रजल्नावमे तर वरष्टका गोलमाल दिखायी देता है 
शरीर रजसरावमें करमशः कमी होकर शन्तम वह एकदम चन्द 


दो जाता ट। 
{श्द्छ] , 


ध 3 

इस तरद रजस्यव वन्द दोनेके खमय सवाव कर्म, वषत 
कम होता & श्रोर कमी वटु श्रयिक । कमा अधिक समय के 
श्रन्तस्सेदोता दहै श्रोर कमी कम समय फे श्रन्तरसे । कम 
कभी शुरु खोने फे वाद पकाय खक जात्पर है र कु दिनों 
के घाद्‌ फिर दिखायी देता! कभी कमी लाव मँ वहत 
श्लेप्मा मिला रद्वा दै 1 दन वातो के श्रतिरिक्त इस समय 
श्िरमै दरद, शिम चच्छर, शरीर गरम मालूम दोना, अननेस्िय 
मे खुजली, श्रौर कमजोरी आदि उपसग मी उपस्थितं होते 
है! श्ल कमय चखिय। का योनिदेश सङ्कचित हो जाता है, 
जरायु छोखा दो जाता है श्रोर कृद दुर्बलता छा जाती दे । 


विकित्सा । 


पर्तेटिल्ञा ६ या ३०-- राये भिस ददु, ऊपरकौ 
शोर देखने से श्चिर्का चकाना, जययु शरोर पेदे दर्द, पानी 
जैस! पतला शरोर जलन तथा जख्म करने वाला वेत प्रदर, 
जी मिचलाना, मु दमे वदृव्‌, शामङे वक्त उपसगा का वदना 
श्त्यादि 


सेकेसिसख ६ या ३०-न्तिम तुये को यद भी 
दक चद्िया दवा दै! जययु से चारगर रक्तस्राव, जसयु 
परदेश मेँ दवाव वर्दा्त न योना श्िस्मं भार श्रोर जलन, 
गरमी मालुम दोना, सीने फे वाद्‌ उपसरगोका वदना, याये 


डम्बकोप मे ददं शरत्यादि ल्तणौ मे &से देना चादिये । 
{२३८} 


> 

सल्फर्‌ २०-कण्दायक श्योर जलन करे वाला पेत 
अद्र निकलना, योनिढारमे जलन श्नीर जख्म, पेर्े तनाव, 
शिरफे ऊपरी भाय भे बहत जलन शीर गरमी मालुम द्योना, 
चेरा ओर श्यांखे लाल, वारवार ्वसन्नता - मालुम दोना 
इत्यादि ॥ # ॥ ॥। 

कलप ३ या &-तुकफे वदे भद्र स्राव रोना, 
वहत कमजोरी, शिसम चक्कर, शरीर मे सनसनी इत्यापि । 

सेद नेरिया २ या ६-मानखिक उ्तेजना, गिरे 
पिये दिस्से से लेकर सामने की श्रोर कपाल तक द्द, 
चेदा लाल, श्राललस्य भाच, चलने फिरने की इच्छा न दोना - 
इत्यादि । ~ 


~~~ 


नायोनिया & या २०-ऋतुलाध चन्द्‌ ्ोकर नाकसे 
सतून निकलना, रक्ताधिक्यके कारण शिर ददं, चिद्चिडा 
स्वभाव त्यादि । 
एमि नाट स ३-स्ज निद्रे समय मस्मी 
आलम होना, श्थिस्से दपदपी शरीर भार श््यादि ल्तयोमं शोर 
लेकेखिससे लाम न दोनेपर से ५ चाद्ये । ४. ~ 
६२६ 


श 
सीपिया ६ या ३०-कमर फे पचे मागे जलन 
के साथ द्द्‌, पीले रंगा पतला प्रद्र स्नाव, योनिढारभं 


नली, जरायुका उन जाना, संद्र उदास रहना, शिस्मे दद, 
यदुत सक्तस्राच। 





इ्नेशिया & या ३०-थोढ परिमाणम काले रगका 
वद्वृदार र्तलाच, शिरे दर्द, शोक श्रौर दुखके कार्ण 
विविध उपसगीका श्रकर ना । 


श्राबश्यक सुचना--ठटे जलसे नदाना, शारीरिकः 
परिश्रम करना, खुली दवामे घूमना, करूटिन शय्या सोना 
शरीर श्रासानी से दजम होनेवाली चीजें लाना लाभदायक 
हे! सातम जागना, सरद लगना, तुके श्चयुक्रुल कपडे न 
पष्टनना शरोर मास मलली रादि साना मना दै । 


जगाथ प्रदाह । 


(धक्चय्रह ठ प्ीक्चपाण्य ग ४6 तलप ) 


यद रोग श्राय बही उच्रकी खियोका दोता है ससीया 

या चोरः ल गना, बेसङ़े साथ पुरुप सगं कसना, मासिष्त स्वाघ 

का चन्द्‌ दो जाना, कषक प्रसव, जसयुकमी उन्तजना, मि 

व्यादि दसं रोग फे प्रधान कार्णदै। यद रोग नै पर 
{ ९३७ | 


जडा लगफर चुखार शाना, नाडीं पशं श्नोर तेज, बहुत '्यास 
मिचलली श्नोर के, कमो कभी दस्त, मलत्थागफे समय कालना, 
जयायुका एल जाना श्नौर उक्र दरद धोना, दिलने लने 
से ददा वदना, पष रहने से श्रायाम, उड वेते से नकलीफ, 
पेशावक्रा श्राखामी से न उतरना इत्यादि लक्तश॒ भरकर होते है । 
सेग पुराना दो जाने पर योमिके पास जख्म रोकर उनति पीथ 
निकलता दे श्रौर श्वेत पदरका स्व द्योतादहे। ' 


विकिलि! ` ` 


एकोर्नाहट ३२ या ६-तेज बुखार, बहुत श्स्थिरता, 
प्यास, व्याकुलता, त्युभय, नीद न श्राना, पथमे खोचा मारने 
जेस दरद, पेटपर दाथ रखनेसे द्वं मालूम दोना त्यादि । 


वेसेन & या ३ ०-दर्दका पकायक श्र होना शरोर 

दकाय गायचं छो जाना शिस्म दपदपी, रोगी का बहुत वक 

मक करना, वेरा श्नोर श्रां खं लाल, पेट गर्म, स्पग्ं वरदाश्त 

न दोना, करवट बदलने से मी ददा वड जाना, पेट भारके 

धरण देखा भालू दोना, मानो सथ चीजें वाद्टर निकल 

पडंगी, बहुत रजस्र(व या रजोरोघ इत्यादि 1 
{६३८ 


भ 


शेक 
केमोमिसा १२ या ३०-- बहत चिदचि श्रोर क्रोधी 
घभाघ, किसीके साथ भी अच्छा व्यवदार न करना, क्रोधे 
पाद्‌ उपसलगौका वढ जाना, भ्रसव कचाद्‌ यदह रोग होना, 
माले रंगका मका लून निकराना, वहत पेशाव दोना 
त्यादि । 


कन्देरिणा का क्ष्या ३०-मोया धरोर यलध॒ला शरीर, 
शर ठंडा पसोना, दाय पैर वटे, पुरानी वीमारी, जली 
सदद्ी श्रधिक परिमाणे ऋदुललाव द्येन द्यादि । 

देन्थरिषि ३ या ६--तलपेयमं दव, देखा मालूम होना 


मानो योनिद्धास्वे सयक वाटर निकल पटेगा, जयायुभ्रीवा 
का पूर्त उठना, वारंवार पेशावका वेग, परन्तु जोर लगाने 
पर प्वूसक्े साथ कर वुंद्‌ पेशाव दोना, तलपेढ मँ तनाव 
इत्यादि । 

त्रायोनिया ६ या ३०-लदा स्थिर रहने की इच्छा, 
स्थिर्स्दनेसे श्राणमः दिलने डोलने या करव यद्लने से 
दर्को वदना, खश छमोने ससा दर्द, मुह शरीर जीभ खला 


हुदै, तेज प्यास, कन्जियत श्यादि। 
[६३६] 


एप ६य/ ३ °-- रहत नोदः सीदे कभी कमी चित 
उठना, चुत इसी श्दना, डिम्वकोपमे जकन श्चोर उंक मार 
जसा दर्द, मुः सूता दशमा किन्वु प्यास नदारद इस्यादि । 

श्रा्ुनिक & या ३ ०"~वदुत भय, श्रस्थिरता, धया 
क्षता शरोर कमजोरी,तेज प्यास जेषिन प्क साथ श्ययिक पानी 
न पीना, यद्नमे वहत दाद, फिरमी कपडा श्ट या पडते रहने 
खी इच्च त्यादि ल्तणो मे इसे देना चाद्ये । 


~~ 


कोलोसिन्थरे या ६--शटल जसा दर्द, दवाने या क्तामते 
की शोर छक जानेसे श्राराम मालूम दोना । 


४ ॥ 
मक्युरियस ६ या ३०-जीम गीक्ती शरोर मोटी, + 
चर दते दाग पटना, वहत व्यास, बहुत पसीना, परन्तु 
उससे कोद श्रम न मालूम होना, रात म सेग लक्षणो 
का वदना) 





। 


यन्पतेरिला & या ३०--शान्त शरीरं दुःस्यी स्वभावः 
दुख की वात श्चासानी से मान लेना, जराम टी रो देना, 


पेर भोगने फे कारण रजस्यावका वन्द्‌ दो जाना, प्रसवकरे वाद्‌ 
7९1 


कु पिक 


स्नाचका वन्द्‌ द्यो जाना, सद्‌ा जादा मालूम दोना, प्यासका 
म दोना, स्तनौका दघ सूप जाना इत्यादि । 


~~ 


सेफेसिष्र ६ या ३०-जयायुमे यहुत तन्नादट, उसके 
फरण वदनम कपा न रल सकना, उद्धेग, जणथुका युस 
शवला हुश्चा, पेटमं दर्द, रज" निच्त्तिरे समय यद रोग दोना । 


हायोक्ठायसक्च & या ३०-जरायु भदादकफे साथ 
पिक्षार के लक्षण योने पर दते देना चादिये । श्चमपूखं बातें 
योलना, वेदोशी, वद्नके कषद फर देना, मानसिक उन्तेजना 
शरोर ्रवसन्नता व्यादि सङ भधान लक्षण हे । 

नक्सवोभिका &-जरायुमे जलन श्रौर भार मालृम 
द्योना, वास्वार पेशाय का घेग, मूत्स्थल्ी श्नौर मूतनाली मेँ 
द्द, जल्लन, स्वप्न पूण निद्र, कल्जियत, रूमर मे ददं इत्यादि ! 


र्रटम्छ ३ या ६&-त्रखवङे याद्‌ जययुका प्रदाह, 
उसके साथ विकार के लक्तण, श्राघी राते चाद्‌ बुखार, 
प्रातःक्लक्े खमय तकलीफ का वदना, येगक्ते कारण छट - 


पलाना व्यादि । 
[ ९४१] 


र 


सवाहना २ न ६- टत रजस्(व भ्रौर तलपेटमें दद्‌ 


होनेपर इखसे लाम देता है! । 


ी 
~ 


सिकेली & या २०--ऋूतु या भसवके वादका स्राव 
द्‌ दो जानेके कारण यद येग दोना, मेले रगका ` वदवदार 
साव दोना, वक्वृदार दस्त श्चोर कै,जययु भार शरोर जलन" 


५ 
॥ 


सीपियां ६ या २०--जयायुमे चुरी लगने जैँखा दद, 
जरायु वहत कटा मालुम दोना, स्वावर्म संठन जेसी वदधू 
पसा मालुम दोना मान योनिद्धार से सव कु वादर निकल 
पटेगा इत्यादि । 


ध 





अविश्यक्र सुचना--गभंल्लाव या प्रस्व के' वाद्‌ य 
शेग होने पर यदि चुत दद्‌ शरोर तन्नादट दयो तो सक देना 
चाद्ये । सकने के वाद्‌ वष्ट सरदी न लगने, देना चादि! 
रोशिनी को सदा खुला रखना चाददिये । जननेन्द्रियको नित्य , 
गरम पानी से घोना लाभदायक दै 1 जययु सुम जस्मदो 
या पोव निकलता दो तो हाद स्स लोशन से धुलादे करनी 
चादिये 1 तेज बुखारके समय साचदाना ओर बार्ली श्रादि 
चीजें खानेको देना चादिये । रोग पुराना दो जाने परः दघ रोरी 
दो जा खकती दै । बहुत व्यास दने परः थोडा थोडा छम 


पानी पिलाना चाद्धिये । 
[€ 1. 


शी 
जरायु की स्यान-च्युति | 


[ ऋ ाण्ण्मायठ ० 6 एष्ट ] 


स रोग फो न्रा टलना या नामी यना भी कदे है । 
श्रधिक्र परिश्रम, धारी चीजें उठाना, वहत देर तक उकट 
छर येटना, मल्त्याग के खमय कोखना, परसवके वाद्‌ 
शीय ही उट घंठना या यलतना फिरना, फम्जियत, टमेशा 
जलाय लेना, भयिक सवास, ववाखीर, फ, हुत कस फर 
करपदे पटनना, उद्ल कद करना, चोट लगना इत्यादि नेक 
फारणो से यट येग होता दै । यट रोग दोने पर जरायु परे 
स्थान से हट फर श्धर उधर छक जाता दै श्रोर कमी तलपेर 
मदी रट जाता द, तो कभी योनिङे वादर निफल पड़ता है। 
खाय ष्टी एेसा मालूम दोना मानो योनि मे कोई चीज उत्तरी 
शारी दे, कमर, पौठ रोर जधा मै तनाव तथा दद, 
पेखा माक्ञम दोना मानो योनि चे क चादर निकल र्दा टे, 
थफावर मालुम दोना, मूर्च्छा, भद्र शरोर श्परसुस्नाव, 
यादार पेशाच कस्ते की इच्छा, पणन्छु पेशणाच का न उतर्ना, 
श्रजीर्णश्चौर कन्जियत इत्यादि लच्तण कट होति दै 1 जराश्ु- 
योनि फे चादर निकल श्राने पर धिक फट छोत्ता है छीर 
चलने किसने या कोई चीज जोर से उछान पर येग लक्तणो 
का यदना तथा चि्ठ द्ोकर खोने पर कुद श्चाराम शरत्यादिं 


उपसर्ग प्रकर रोते है । 
{ ६४२) 


केकः = 

सवाहना २ भा ६-व्हुत रजल।व ओर तलपेरमे ददं 
होनेपर इससे लाम योता हे । 
सिकेली & या २०--ऋु या धरसवके वादका लाव 

चन्द्‌ दो जानेके कारण यद्ट योग दोना, मैले रगका वदरवृदार 
स्नाव दोना, ववृवुदार दस्त शरोर कैजययुे भार श्रोर जलन । 


----~~ 4 ९ 


सीपिया ६ या ३०--जरायुमे चुरी लगने जसा दरद, 
जरायु वहत कड़ा मालुम दोना, स्वम संडन जसी वदवु 
षेला मालूम दोना मानो योनिद्धार से सव कु वार निकल 
पडेगा इत्यादि । ~ 


अआविश्यक सचना--गभंस्ाव या प्रसव के वार यद 
शेग दोन पर यदि वषटुत दर्द श्रोर तन्नादर हो तो सेक देना 
चाद्ये । सकने फे वाद्‌ वदयां सरदी न ल्षगने देना चादिये 
सेगशिनी को सदा खुला स्खना चादिये । जननेन्छियक्ो नित्य , 
गर्म पनी सखे घोना लाभदायक है । जरायु शुपमै ज्मो 
या पौव निकलता दो तो हादे टि लोशन से धुलाई करनी 
चादधये । तेज बुखरारके समय खावृदाना शोर वाली श्रादि 
चीजें खानेको देना चादिये । सेग पुराना हौ जने पर दघ येदी 
दी जा सकती ह । बहूव प्यास दोने पर थोड़ा थोडा खम 


पानी पिलाना चाद्िये । 
[६४२ ] 


शु 15 
जराय की स्थान-च्युति । 


[ 78ृष्व्लपतय ग ध पन्ता ] 


ष शेग को नक्ला डलना या नाभी दटना भी कहते हे। 
च्मधिक परिधरम, भारी चीं उठाना, चहक्त देर तक उकड 
दोर येऽना, मलत्याग के समय कींसना, प्रसव फे वाद 
शीघ्र दी उट बैठना याः चलना पफिरना, कव्जियत, हमेशा 
जुलाव ज्ञेना, धिक सटयास, ववासीर, कै, यटुत कस कोर 
कपटे पटनना, उच कृद करना, चोर लगना द्रत्यादि अनेक 
कारणो खे यह सोग दयता दै । यह योग होने पर जगायु पमे 
स्थान से दर कर धर उघर सुक जाता है श्योर कभी तक्तपेर 
भे ष्टी स्ह जाता दै, तो कमी योनि वादर निर पड़ता दै । 
खाय दी छेसा मालुम दोना मानो योनि मै कोई चीज उत्तरी 
श्रा र्दी दै, कमर, पीट श्रोर अधार््ो म तनाव तथा दद, 
पसा मालुम दोना मानो योनि से कृ वार निकल र्दा है, 
कावः मालुम दोना, सूच्ी, प्रद्र शरोर पतघ्राच, 
यारवार पेशाव करने फी च्छा, परन्तु पेशाव फा नं उतरना, 
श्रजीरण मोर कन्जियत इत्यादि लक्षण श्रकट होति दै ! जरायु- 
योनि के यार निकल श्माने पर प्रधिक कष्ट द्योता है श्रोरः 
चलने फिरने या फोई चीज जोर से उठाने पर रोग लष्ठणो 
का यठना तथा चिन्ठ होकर सोने पर कछ शायाम दत्यादिं 


उपसगं प्रकर रोते है 1 
{६४२} 


४). 


सेषाहना २ न &--गहत रजस्नाव शरोर ` तलपेटम ददं 
होनेपर इससे लाम द्योता है। । 


५ 


सिकेली & या ३०-ऋचु या भ्रसवके वादका सव 
न्द दो जानेके कारण यह येग दोना, मैले श्गका वदवृदार 
स्राव दोना, वधृवृदार दस्त शीर कै,जययुम भार शरीर जलन ! 


सीपिया & या २०--जंययुमे चुरी लगने जसा दद॑, 
जरायु वहत कड़ा मालुम दोना, सवाव सदन जैसी वश्व 
सा मालूम होना मानो योनिद्धार से सव कु वार निकल 
पडेगा इत्यादि । + 


आवश्यक स॒चना--गभंस्नाव या प्रस्व के बादर यद 
सेग होने पर यदि वष्ुत दरद रोर तन्नादर दो को संक देना 
चाद्ये । सकने के वाद्‌ वटं सर्दी न लगने देना चादिये ! 
सेगिनी को सदा खुला रखना चादिये 1 जननेन्दियफो नित्य 
गरम पानी से घोना लाभदायक दै 1 जसयु खुप जसम 
या पौव निकलता दो तो धाइ सिस, लोशन से लाई करनी 
चादिये । तेज बुखासके समय सावृदाना ओर वाली द्वि 
चीं खानेको देना बादिये । सेग पुना दौ जाने परः दूध सोरी 
द जा सकती है । वडुत प्यास होने पर थोडा योदा खम 


पानी पिलाना चादिये । ` 
{ ६२ ] 


जराय की स्यान-च्छुति । 


[ एषड््लपल्ण म प९ एप ] 


इस सेग फो नहला टलना या नामी टना भी कते है । 
श्रधिक् परिथधम, शारी चीजें उठाना, वहुत देर तक ॒ उकट 
दोषर वैठना, मलत्याग के समय कोखना, भरसवके वाद 
शीघ्र ददी उट यैँठना या चलना फिरना, कन्जियत, हमेशा 
जुलाव लेना, प्रधिक सदवास, ववासीर, फ, षटुत कस कफर 
कपडे पदनना, उद्यल करद फरना, चोट लयना दत्यादि शनेफ 
कारणो से यह रोग होता है । यट रोग होने पर जययु छरपने 
स्थान से दर फर इधर उधर कुक जाता है चोर कभी तलपेर 
मै द्टीरह जता टे, तो कमी योनिके चादर निरल पडता हे 
साथ ष्ठी पेखा मालुम लोन माने योनि स कोई चीज उत्तरी 
श्रा री दै, कमर, पौठ शरोर जधा मै तनाव तथा दुव॑ 
पेखा मालम दोना मानो योनि से कछ वाहर निकल रदा दै, 
यकावटः मालूम दोना, मूच्छ, प्रद्र शरोर तुलाच, 
मारबार पेशाब करने की इच्छा, परन्तु पेशाच फा न उतरना 
श्रजीणै श्नोर कच्जियत इत्यादि लक्षण प्रकट दोते ह । जराय- 
योनि के चादर, निकल श्राने पर ध्रधिक कष्ट दोत्ता है श्चौर 
चलने फिरने या को चीज जोर से उखाने पर येग॒लच्तशो 


का यटना तथा चिन्त होकर सोने पर ङं श्राराम इत्यादि 
उपसगं ्रफर दते है 1 


८६४३} । 


फोनायम २ या ६--जरायुका उल जाना श्र उसका 
सुख कर दयो जाना, श्चतुख्राव फे पटले स्तन मे दृद, शरोर 
कडमापन, शिर म चङ्ार इत्यादि । . । 


लेकेसिसं ६ या ३०-जयायु मे ददं शरीर सूजन 
छन्तिम छतुयोघ ॐे समय यद रोग दोना, पट्ट मे ददं श्रोर 
पकम, सोने के वाद्‌ येग लत्तेणो का दृ जाना । । 


सल्फर र या &-योनिद्धार म जलन, उसके कारण 
छटपडाना, घारम्यार अवसखघ्नता, घोद म जलन शरीर गरमी 
मालुम दोना, पेयं मे जलन त्यादि । ~ 


लिलियम & या २०-गर्मस्ाव या भखव %@ याद्‌ यह 
शोग होना, प्रस्व वेदना जेसी वेदना, स्तनो मे दर्द, योनिद्धार 
को दाथ से दया रखने पर श्माराम मालुम होना । 


एलेरिस इया &-नखो की कमजोरी के कार्ण 
जराय का उस जाना, जणयु क्षी कमजोरी के कारण घन्घ्यत्व, 
कमजोरी, फषव्जियत शरोर अजीर्णता 1 ~ - 


रसध्क्सछ ६ या ३०८-अधिक परिथमकसमे या फो 
आय चीर उटाने फे कारण यद्‌" सोग होने परस्स देना 


ष्वा्िये । - न 
। । [ -&४६ ] 


पिकेली & या ३०-पेशाव के वाद्‌ जरायु का नीचे 
उतरना, दुबली पतक्ली सियो को यह रोग होना, जरायु मेँ 
अस्म, यद्वृदार स्राव, श्वेत रद्र इत्यादि । 


हादे स्टि ३ या &-जरायु-मुख का लटक पड़ना, 
जगयु-पुख तथा योनिद्धार मे जख्म, पीले सग का चिकना 
चिकना प्रद्रस्राव, योनि मे खुजली, सहवास को प्रचल इच्छा । 


हेलोनियषन २ या ६--जोसे का द, जरायु-सुख का 
लटक पड्ना, दवान सते दर्द का वदना, योनि के ऊपरी भाग म 
कणेकनी, जख करनेवाला वद्वुदवार प्रद्र स्राव इत्यादि । 


नाटक एसिड ३ या६-कमर फे पिले भागे दरद, 
| पेला मासम दना भानो जसाथु बादर निकल पदेगा, योनि 
्लेप्मा जला पदाथ निकलना, स्तन कडे श्नोर पले दए, 
पारे या गरमी फा दोप शत्यादि । 
ध्न अनतिरिक्त कर्केरिया फस, सिमिसिफिञगा, केरम 
प्ायोड, कस्टिकम, अ म्युरेक्छ, जेट्सीमियम, 
६७७ 


[षणे 
(6 


शक 

नेम स्युर शरोर श्यास्टिलेगो श्रादि दवारो से भी लक्तणाटसा 
लाम होता ै। 

अवश्यक सुचना-सेगिनी को सद्‌ा चित खुला खन 
श्वादिये । नीचे ऊपर चदूना उतरना या चलना फिरना दी 
नहीं । दोमियोपेयिक द्वारो > ग्यवदार से जरायु पने श्रा 
ठीक्टो जातादहै! नष्टोत्तो किसी धिकित्खक्ष द्वारा रीय 
कराकर पेसारी व्यवहार करना चाहिये । 


जरा मे स्नाय श्रुल । 
( सरथा ) 


यद रोग छने पर जराथु भे ददै, समूचे शयीरः म पक 
जेसा दर्द, भूख न सगना, बेचैनी, अनिद्रा, पाकाशय मे गोल- 
माल, दिले डोलने पर श्रौर ऋष्तसराव फे समथ दर्दंका 
वदना इत्यादि लक्तणु प्रकट ते ह । 


: विकिसा। 


छनिकां ६--मरसव के बाद चलने फले या ऋतु के 
खमय धिक परिधरम करने के कारण यद सेग ्ोने पर इसे 


~ देना चादिये 1. 


{ श्थन ] 


५.2 


पिभिसिकिडिगा ३९ या ६-तलपेड मँ वहत दर्द 
साथ क्षो श्ननियमित श्योर सवर्प ऋतु इत्यादि ल्तणो मे इसे 
देना चादिये। 


। त्रायोनिया £ या २०--तलयेट मे ददं, द्वाने से 
चेद्‌ का दूना, हाय न लगा सकना त्यादि । 


केमोमिल्ला १२ या २०--प्रसव जैसा दद, तलपेट मे 
दाथ न लगा सकना, श्रस्थिरता त्यादि 1 


~~ 


पन्सेटिलला ६ या २०--मराये कपाल मे दरद, तलपेट मे 
खीचन जेखा ददं मालुम दोना माने ल दोगा, जयायु-म्रीवा 


भ दर्द, जी मिचल्लाना इत्यादि 1 


नकषवोमिका २०--पष्छाशय मे गोलमाल, जसयु- 
सुख फा फूल उठना, कमर में द्वं, तलपेट मे दाव पटना 


शृत्यादि । 
[ ६४६1 


शक 
जरायु मे वाद्-सञ्चय । 


( 056०९, ) 


प्रदा श्रादि कारणों से जरायु मं वायु सश्चित होता है । 
इसके कारण जरायु पूल उठता है, फलतः पेट वड़ा मातम 
होता है । किसी तर्ट जरायु पर दवाव पद्ने से यद वायु 
श्मावाज के क्षाथ चाहर निकलता ह । { 


चिकिसा । 


ब्रोमाहन २ या ६-योनिद्धार से जोर शीर श्रावाज 
के प्ाथ वायु का निकलना, रात श्रोर विध्राम के समय रोग 
क्षा वदना, चरने फिरने से श्रायम मालुम दोना त्यादि 1 





बैलेडोना ६ या ३०--असव फे चाद रक्तस्नाव यन्द 
हो जले कै कार्ण या प्रदाद षो जने फे कारण यद सेग दोन 


पर इसे देना चादिये । 


ला्कोपोडियम ३०--योनिदार मे शष्कता, योनि 
से श्चावाडके लाय वायु का निकलना, संगम फे स्मयं 


तकलीफ इत्यादि 1 
{ ६५० } 


८. 
चिकिसा । 


एन्केरिया काव ६ या ३०-यदश्स रोगक्षी एक ' 
शच्छी दवा ह। 
1 ॥ 
कावि ६ या ३०-जयायु म॑ रक्त सश्चय, साथ 

षी जननेन्द्रिय का वद्‌ जाना इत्यादि । 


~~~ 


बेलेडोनां ६ या ३०--जययु भँ रक्तस्य, पेखा 
मालुम होना, मानो जरायु मेँ गरम ून भरा हुश्ना ह इत्यादि । 


जरा मं जल-सन्चय । 


('पङतःग्फक 2) = 
जिख कार्ण खे श्नोरं जिस तर्द जयायुमे रक्तसश्वय' , 
होता है, उसी तर उखमे जल स्य मी होता है । शमे 


निम्नलिखित दवा से लाम ता दै-- 1 
.[* ६२ ] 


शे 
चिकिसा) 


सीपिया ६ या २०--यह श्छ सेग की प्रधान द्वा 


है। जरायु मे जत सञ्चय, र्त दीनता, दुयलापन इत्यादि 


लक्षणो मेँ शते देना चाहिये ¦ 


एपित्त &---जसोयु पला श्या शरोर उसमे जल स्य, 
तलपेर मे नाव श्चोर दद । 





लेकेसिस ६ या ३०--जययु एला श्या, स्पश 
बरवारत न दोना इत्यादि 1 


जरा मेँ यरद । 
(एष्लपपठ फपपमपतः ) 


यद सग दोन पर जरायु के भीतरी या वादरी भाग मे 
भिन्न मिल श्याकार की वतौदिर्या उरपचन ्ोती टं । इनका 
श्याकार उद्‌ या मटर से लेकर श्राघमन तक श्चोर नकी 
संख्या एक से लेकर पचास तक दो खफती दै । कमी कमी 
नसे पीय या सून निकलता दहै शीर कमी कमी नदीं भी 
निकलता । कमी कमी षस सोग के खाय शयेत भद्र मोजद 
रुदता दे! शेग॒यददने पर रक्त स्वरपता या बन्ध्यत्व की 


घीमारी टो जाती है । 
[ ६५३] 


शर शिक 
चिकिसा । 
कन्केरिया आयोड ३.२ बिचूणं यद खव ` तरह के 
ङ्द की चटिया दचा ह । एक पक रोल दिन मै चार्वार 


सेवन करना चाहिये । 


५ 


नाहटिक एसिड ६-मसे जेते अर्द, रक्तलाव, जययु- 
ग्रीवा का फूल उठना, पीले रंग का भद्र स्राव, योनि न जलन 
श्रौर खुजली । 


म्र फाइटिस &--जसययु मे कोवी के एूल जेसी शरारत 
के द्‌, जराय, योनि शरोर पीट मे भ्रखव जेसा ददं । 
धुजां ३०-- परल कोवी जसे अतु द, सगम्‌ के समय 


स्यश्च वरदादतन `. के समद्र (९ 
(क: । {६ 


भ्रेस्पी २२८--ऋलु के पले धरोर पीछे कलि रंगका 
' घद्युदार वडुत साच दो तो इसे देना चादिये 1 





श्रावश्यक्‌ सुचना--योग्य चिकिच्छक डाय श्वुष्द 
कटवा कर उख स्थान को नादद्धिक पसिड से जलवा देना 
चारिये। 


जर मेँ केन्सर । 
( एष्ण्प७ @्रा०७ ) 


ज्णयुके दूषित या विषाक्त जख्म को कन्खर कहते दै । 
पुनः पुन ग्रखव या गर्भ॑साव, बहुत संगम या कचिम मैथन, 
पतुस्ाच मेँ गोलमाल, प्रदर साव च्नोर गर्भी दट्यादि इस 
रोग फे उदीपक कारण माने जते टे । यढ रोग होते पर वहुत 
दी वदवुदार पानो जेखा भद्र स्राव होता है । साय ददी जणयु 
ग्रीवा मै खूजन श्रोर कटिनतादाध जगाने से द्व भालम दोना, 
जलन.बहुत रक्त खाव, तरद तरह का वेदना, कमर श्वीर पट ` 
म श्रधिक दद्‌.जरायु का बढ जाना छोर उससे खून तथा पीधा 
निकलना इत्यादि ल्त भी भकर हति है। ज्यो ज्यों जसम 
यंदृता जावा हे, त्यौ स्यो सपव की यदव्‌ भी वढती जाती है। 
अन्त मे च्तय, शोथ या उद्समय श्रादि उपसर्मं॒ प्रकट होकर 


सेभिणी की च्यु दो जाती ह। 
| [ &४५ ] 


= 


१3 


+. 
चिकिसा । 


तनिक ्रायोड ६ या ३०-न्सर की प्रथमाव- , 
स्था म बहुत जलन ओर कठिनता फे लक्षण म इसे देना 
चाद्ये । 


धुजा ३०-कन्सर की द्वितीयावस्था भै श्रीर आसंनिक 
अयो से लाभ न दने पर इसे देना चादिये । 

आार्सेनिक ६ या ३०--कँन्लर मै बहुत जलन जोसं 
का ददै, अस्थितो, अरवसन्नता, मैले या कालि रग फा वदव्‌- 
दार गाढा या पत्तला खाव 1 । 


क्रियोजोट & या ३०--योनियँ खजन श्रोर जलन, 
शवुजली, छुरी लगने जेसा ददं, वद्बुद्धर साच, रात के समय 
ददं का वटना, फूल कोवी की आरति जसे केन्सर । 


५ ~~ ॥ 


भ्र फाश्टिस्च २०--वतीढ़ी को कैन्सरमे परिणत दो 
जाना. जरा ग्रीवा मं सूजन अर कठिनता, जलन, खे चुमने 


जेया दरद, चदव दार लाव शइव्यादि 1 
[ ६५६] 


१ 


1 > 
कोनायम ६ या ३---जरायु ग्रीवा की कटिनता, 


श्रसद्य ज्यालाकर रौर सुरं च॒मोने जेस दर्द, घु खव के 
समय स्तन का पुल उठना श्चौर खटाना, भिचली श्रौर दौ । 


आयोडियम्‌ ६--तलपे्म कतरने जेसा दरद, जरम 
कसे वाला परद्र साव, जसायुका एूलना श्रौर कठिन दो 
जाना इत्यादि । 


लेकेसिसत ६ या ३०--वयोखन्धिकाल मे कैन्सर दोने 
' पर सते लाम होता दै । 


इनके अतिरिक्त कार्योप्नो, करकेरिया कार्थ, कंद या, 
श्ररम, साश्लीखिया, सेगारईना, खोपिया, नादद्िफ प्सिड, 
मयुरेवख श्रौर सल्फर रादि दवाश्रो ने भो स्णादुसार लाम 
दोताहे। 


श्रावरश्यक सुचना--ववय्‌ दूर करनेके लिये गरम पानी 
या हाट स्यिख लोशन से घुला करनो चादिये । हुत सक्त- 
स्याव दो तो देमामेल्िख मदरटिःवर दवार कयना चाद्ये । 
मास्त मदृल्ली शरोर सभो तर ॐ उत्तेजन् पदार्थो का त्याग 
करना चादिये। 
[ ६८७} 


[1 
{> न 
॥ 


। 
२ 


डिम्वकोष का प्रदाह । ्‌ 
( 0118 ) 

ठढ या सरदी लगना+ऋतुकालम स्वामी सहवास, पस 
पञजोका पानीमे भीगना, किसी तरटकी चोरः लगना, इस्त 
मैथन करना इत्यादि कारणो से डिम्बकोप का प्रदाह होता दै 
यद रोग होने पर पट्टं के कृं ऊपर थोडा थोडा द्व, जलने 
„ डिम्बकोपक्रा फूल उठना, दिले डोलने या दाथ क्षगाने २ 
दद्‌ मालूम दोना, बुखार, मिचली, के, कभी कभी आक्षेप 
स्वामी सहवास को इच्छा तथा अन्यान्य स्नायधिकं लक्षः 


भरकर होते है। 
चिकित्सा। 
एकोनादट रेया ६-उदी दवा या सर्दी लगने श्थव 
डर जानेक्े कारण यद रोय होना, ऋफ समय ससद लग 
मरे कारण मासिक सावका वन्द दो जाना इत्यादि सद्णं 
मे शीर सेमकी मथमाक्स्था में इसे देना चादिये 1 


५ 


श्रास्ताचिङ & या ३०-कडठन या उन जसा द 
डिम्बकोपमें जलन, बहुत श्स्थिर्वा जाधतक दृदका .५५ 
जाना, 'दिलने ॐोलने या पेरफे वज्ञ लेरने पर॒ ददका बदृना 
पतला, फीका योर वईवृदार ऋतुन्नष्व, चेदय पीला, शर 
ह्द्ला पतला, वहु प्यास, किन्तु पक साथ | भिक 
पानी न पीना। ` ॥ 


+ 6 [ श्श्ट] ` य 


॥ 


शि 

वेलेडोन। ६ या ३०-दाहिना .्रडकोष फला दुभा 
श्रोर कठिन, उख द्पद्पी जसा चद, पेटमें द्वाने जैखा द 
स्पशं वस्दारत न दोना, शरीरम जराभी धक्का लगने से कष 
मालुम दोना इत्यादि । 

एपित्त & या ३०-दाहिने डिम्बकोप का भरदाद, जलन 
के साथ डकः माणे जला दर्द, थोड़ा पेशाव, कन्जियत, खासते 
समय छाती म चायीं र दद्‌ । 


कोनायम £& या २०-डिम्रोप कठिन शौर एला 
हुश्रा, जो मिचलाना श्वर के, कतैरने जसा दर्द, दोनो स्तन 
दीले शरीर लिङ्क प, किसी शोर शिर घुमाते दी चक्कर आरा 
जाना त्यादि । 


घ्रायोनिया ६ या ३०-लम्बी सख लेनै या करयर 
लेकर छेटने से डिस्वकोषम खुर चुभोने जेखा दद॑, मासिक- 
स्वाय बन्द्ष्धे जाने के कारण नाक से स््तस्राय दोना 
इत्यादि । 
देन्थरिसरं ६ या ३०-डिम्यकोण मे वहत जलन चार- 
चार पेशावका येग येना, परन्तु कष्टे साथ सून मिला वृ द्‌ 


च्‌ द पेशाच दोना, येशाव म चद्त जलन इत्यादि । 
[ ६५६] 


शप्र सण । 
हेमामेलिष २ या घोर लगनेके कारण, दिम्बकोप 
का प्रदाह, समूचे पेम फोद़े जेस ददं, शिरां म अ्रचिक 
स्छस्यार श्त्यादिं लन्तणो मे इते देना चादिये । 


ॐ: ~ 


पन्मेटिल्ला & या २०-सरदी लगनेके कारण ऋक 
सकं जाना, बहुत दद॑, दर्दफे कारण रोगिणी फाचट 
टाना, सेना शरोर चिस्लाना, सपरा ठढ़ लगने की शिकायत 
करते रहना । व , । 


1 


लेकेतिचि ६या ३० डिस्थक्ोपमे प्रदाह शरोर 
सूजन, कसकर पकड रखने जेसा दर्द, सोतेके याव्‌ उपसर्गोक्ता 
वदना त्यादि 1 | । 


सिभि्िफिऽगां २प--वद भी रक अच्ी द्वा दै 1 
डिभ्बकोप मेँ हुत दद॑, द्द्‌ के कारण योगी फा श्रस्थिरदटो 
पडना इत्यादि लक्षणो भं इसे देना चादिये 


प्लाटिना ६ या ३२-सगमकी अवल श्च्छाः यख 
मालुम दोना मानो योनिद्ार खे देले जैसी कोर चीज वाटर 
निकल पटेगी, ऋुसएवका धिक दोना या चन्द टो जाना 


इत्यादि । - ^ 
{६६० 1. 


दिपरसल्फर ६ था ३०-दपदपी जेखा वृदं शरीर ठट 
क्षगना, पोच पट जलनेते ल्त इत्यादि । 
श्नके श्रतिरिक्त मस्युस्यिस फर, कोल्लोसिन्य, फेरम- 
फस, चायना, पसिड फस, प्रस्ममेट, धूजा शादि दवा से 
भी लक्तणारसार लाम देता है । 


~~ 


आवश्यकं सृचना--हत दर्द छो तो संक करना 
चालये । सस्दी से वचना चादिये । विधाम ओर हलकां पथ्य 
लामदायक हैः । स्वामी सदवास एकदम मना दे । 


डिम्वकोषका स्नायुश्रूल। 
( 0५16) 
कभी कभी डिम्बकोपमें स्नायविश वेदना श्रारम्म दयोकरः 
चारौ शरोर पटेल जाती है 1 कं, पेटका पएूलना, कलेजे फा 
ध्रटकना, पेशाव कम दोना दव्यादिं इस रोगे प्रधान 


लए दै । 
चिकिसा । 
बरेलेडोना ६-डिम्कोषकषा एल उठना, उसमे जलन 
श्रार दपद्पी, र्यकः दफायक शरू दोना ओर प्करायक 


गायच से जाना। 
१९ { ९६१1 


5 


एमन स्युर्‌ २-पायी शोर मोच जसा दवं, पेट पलना, 
कषव्जियत, स्पशं वरदाश्त न दोना, श्रद्र साव इत्यादि । 


, शएदटोपिा ३ए-यह पक अच्छी दवा ह । सोगके समय 
इक, छर निश्राम के समय जिद्धम येलेस्याना ३7 विचूर्देन, 
से श्राश्चर्यजनक लाम होता ह । 

स्टेफीसे भिय! &-डिम्वाशय प्रदेशमे चिलक जैसा ठ, 
इवाव वर्दारत न दोना । 


----~ गः 


॥ 
1 


केर्थरिसं &-वायीं शरोर दं, दर्देके कारण श्रागेक्र र 
आक जाना इत्यादि ! 


"~~ 
॥ 


मेग्नेशिया फ ३7 या ६>-गरम' पानी के साथ 
इस सेवन करने से ददं शीघ्र घटः जाता ड्ै। 

सिभिपिकफिडगा ६ या ३०-वात सोगके साथ यष्राग 
दोना, चन्ध्यत्व, जरायु मे द्द इत्यादि । 





ल्िलियम ६ या २०-डिभ्बकोपके दोनो श्योर सब 
कखकर पकड़ समने जसा ददं दो तो इसे देना चाद्ये 1 
8 2 ४ 4 


पि 
, इस्वकोपमे शो । 


( 0ण्थापय [1गृ08 ) 


सर्दी या उदढ लगना, प्रसव के समय चोट लगना छतु- 
तोप ष्ट्यादि दस सेगके उत्तेजऱ कारण माने जाते दे । यद 
तेग होने पर पक या दोनो डिम्रकोपौ मे जल या जलवच्‌ 
पीय सं(चत द्योता ह शरोर इसमे कारण वे एूलकर वहे दो 
ति हे 1 साथ द्धी बुखार, पेटमे ददं शरोर भार मालुम दोना, 
गर्भाविस्थाकी तसरद पेक्षा वट जाना, शवाखक्, कै, स्तने 
दृध भर श्चाना, भूख न गना, इगलापन, शरैर फे भिद 
भिष्न स्थानो शोथ इत्यादि लक्षण भी प्रकट दोते दे । यद 
रोग श्चनेक वार साघातिक दो पडता दे । 


चिकिसा । 


एषि ६ या ३०--पीडित स्थान मेँ डक माने जसा 
द्‌, थोडा वेश्ताव, कन्जियत, प्याखका न दोना चेरा 
पष्ठ, पके निचले पपटे में शोथ, दाहिने -डिम्यक्रोप्का 


पराक्रान्त टना 
{ ६६३1 


स 


श । 
प 1 
केन्थरिसि ६ या ३०-डिभ्वकोपका शोथ वारवारः `; 


पेशावका येग मालुम होना, परन्तु खून मिला वृद वद ` 
पेशाव होना इत्यादि । 


[व 
१) 


कर्फेरिया काचं ६ या ३०-पेट फला दृश्रा, श्रौर 


कठिने, जरं ी, बहत श्रधिक परिमाणमे बहुदिनिस्थायी, 
छतुखाच दोना 1 


[त 


्ििलियम ट्गि & या ३०-दिम्बकोपकी वौमारीके ^, 
, कारण कलने मे घडकन.ेसा मालूम होना मानो योनिद्धार से 
सव कद्ध वादर निकल पडेगा, वार्यो डिम्बकोप एता दश्रा 
श्रौर उसर्मे दर्द, पेशाव मेँ तकलीफ इत्यादि । 


~~~ 


छ्रासैनिक ६ या ३२०-जलन, श्रस्थिरवा, व्याकुलता, 
निस्तेजता, वहु ष्या लेकिन एफ साथ अधिक पानी य " 
पीना, समूचे शरीरम शोथ दत्यादिं । 


१ 
1 


ल्लादइकोपोडियम १२ या २०-दादिने, डिम्यकोप में 
खनक जैसा दर्द, वरी ह दालत खे सदे ोने पर दर्ध्‌ क 
वदना, पेशवावमे घाल जेसी लाल तली जमना, जलोदर, 
निम्नाद्ग फी नस्तं फली इदे इत्यादि 1 ॥ 
` {प 


। श्रायोडियम ३-दादिने डिम्बा्यये फोर गडने जसां 
चद्‌, जायु तरु उख दर्रा फल जाना, जखम करने चाला 
मद्रे साव, पेखा मालूम दोना मानो योनिमा्ग॑से सवक 


बादर निकल पदेगः, स्तनौ का सुर जाना इत्यादि । 


केडीनरोम ६-डिम्वाशयमे शोथे साथ रक्तस्राव, 
फोमातुरता, श्रस्थिरता, निद्रादीनता, कमजोरी इत्यादि । 

प्लेटिना ३०-फुरानी वीमासेकष्रर्जः, स्पध वरदात 
न क्चिन।, तच्नादर, अनियमित लु इत्यादि । 


, आचुश्यक सचन।(-स्वामी सहवास श्नौर उ्तंजक 
पदार्थौ का सेवन प्रदम मना है 1 इलकी चीज पानेको 
दैवा चाषे । 


उिम्वाशय में चदु द । 


{ एरय वषफजयतः ] 


जिख तरह जयाय धरवुष्द या वतोढी षोती दै, उसा 
घरह डिम्वाराय मे भी दोती है । यष्ट रोग होने पर पेटफा 


[ ९६५] लः 
क, 


4 


1. 

# ॥ 
पल कर वडा दयो जाना, उसके साथ बुखार प्रद्र साव भा 
इहिम्वाशय मेँ ध्रनेक प्रकार के कष्टकरः उपसर्ग उपस्थित हो 
&। सेग बद्‌ जाने पर रोगिणी कमजोर दो जाती हे शोर रः 
भे उसकी सत्यु दौ जाती है 1 


चिकिटा । 


५ । 1 ॥ 1 

एपिषठ ३ या ६--दाहिने डिम्बाशय का अआकौन्त 

दना, पूलन, तत्नाट, चिल जाने जैस दुद \स्पं वरदा 
न दोना ६ 


~----- 


जेकेपिस*२०-- याये डिस्बाशय की वीमासी, स्पशं 
चरदाश्त न दोना, दर्द, वदनुदार स्राव शत्यादि । * . 

थुजा २०--फएूल कोवी जसे श्चवुष्द्‌, गरमी था सूजाक 
फा दोप, सङ्गम के समय ददं ठोना इत्यादि । 

श्राीडियम ६--्ेनौ डिम्बाश्य मं श्रवद्‌, पुरानी 
चोमार, ज्वालाकर पीले रङ़् का भद्र लाव द्त्यादि । 

वेलेडोना & या ३०-येग पेखा भालस छना मानो पेट 


ख खव छु वार निकल पडेगा, स्यथ ठी दद दोना! 
{ ९६६1 


५ 

शके श्रतितिति केलीव्रोम, सिकेक्त, कोलोखिन्थ, श्रर्म 
भ्यूरनेर इत्यादि दवाश् से भी ललणाघु्षार लाम होवा है 

डिम्पोष मे ोन्सर दोन पर श्रासेनिक, क्रियोजोर या 
ले$खिस भ्यवदार करना चाये । डिम्बकोप की स्थानच्युति 
मँ व्युफता श्चोर कोनायम से लाम ढोता.है। दाहिने छिभ्वकोष का 
यीमासी मे वेलेडधेना, करेसिया कव, सीपिथा, ला्टको शरोर 
धदिखि तथा वायं दिभ्वकोप की वीमासै में क्ेढेसिस, लिलि 
यम दिग, केलीकार्यं तथा स्ट मोनियम से विशेष लाभ 
होता दै। 


योनि-ग्रदाद । 
( भ्ण ) 


सूञ्ञाक का सत्व दगनाःश्रसव के समय चोट लगना(अविक 
सद्धम, ल्लात्कार्‌, छुसाव के समय रण्ड या सदी" लगना 
गारस्यारः श्रक्चय या गर्मल्लाव, सफाई न रखना इत्या दि (धनिक 
रणौ खे यद सेग होता है} यद सोग होने पर योनिढिरे या 
योनिदेष्ठ मे लाली, खञ्जन, गस्मी, ददे, पीव निकलना, 
खुजली, वेशाय सँ तकलीफ इत्यादि लक्तणं भ्रकट दोते है ! 
रोगगकमण के समय जाड लग कर बुखार मौ खता दै श्र 
सेम ॐ चन्त ॐ योनि दार दे श्लेष्मा श्योर पीव मिल सराय 


निकलता दै } 
र { ध्द्ड 


परल कर चा दो जाना, उसके साथ & 
डिम्बाशय मे अनेक भकार ङे कष्टकरं 
ड। सेग वद्‌ जाने परः सेगिणी कमजोर 
भे उसकी भ्रत्य द्रो जाती है) 


चिकिस्ा। 
एपिष्च ३या ६ दाहिने डिम्बाशय 
दाना, फुलन, तच्नाढर, चिल जाने जैसा दव॑, ,<« 
न दोना । 
जेकेसिस * २०--वाये डिम्वाशय की वीमार, 
वरदाश्त न दोना, दरद, वदवुदार स्राव व्यादि । 


थुजा २०--फएूल कोवी जैसे श्चवुद, गर्मी या स. 
का दोप, सङ्गम के समय इद्‌ दोना श््यादिं । 


1 
~ 


श्रायाडियम्‌ &-दोनो डिम्वाशय मे श्रवु, पुरान 
योमारी, ज्वालाकर पीले रद्ध का भद्र सराव त्यादि । 


^ 


वेल्तेडोना & या ३०-सेम देखा माल्म दोना मानोयेर 


से खव कु वार निकल पडेगा, साथ टी ददं दाना । 
[ ६६६1 


1 
ह 


५५: 

इनफे छतिसि्क्ति फेलीमोम, लिकेली, कोलोसिन्थ, श्यस्म 

भ्यूर नेर व्यादि द्वाश्रो से भी लक्षणालुखार लाम देता है 
डिम्कोप मे कौन्सर ने पर श्राखनिक, करियोजोट या 
लिफेखिस य्यवद्यार करना चादिये । डिम्बकोप को स्थानच्युति 
मै व्या शरीर कोनायम से लाम होता दे! दादिने डिम्यकोप न 
क्रोमासी ओ वेलेडोना, कल्केरिया कार्व, सीपिया, लादको शोर 
पपिस तथा वाथ डिम्बकोप की वीमारी मँ लेफेसिस, लिलि- 

, यम दिग, फेलीकावं तथा स्र मोनियम से विशेष लाभ 


होता दै। 


योनि-प्रदाह । 
{ एष्ट) 


खृज्ञाक का साव लगनाःप्रसव के समय चोर लगना. धिक 
सम, बलात्कार, ऋतस्राव के समय टणएढ या सर्दी“ लगना 
वारस्वार प्रलय या गभभलाच, सफाई न रखना इत्यादि +थनेक 
करणो से यद सेग होता हे 1 यद येग होने पर योनिदार या 
योनिदिण म लाली, खन, गरम, दर्द, पीव निकलना, 
श्नुजली, पेशाव में तकल्लीक इत्यादि लद्तण प्रकट होते दै। 
समाम कै समय जाडा लग कर बुलार शी श्चाता दै श्रौर 
सेग के न्त योनि ार से पलेप्मा शोर पीव मिला साव 


निकलता है 1 


क्क 
चिकिससा। 


एकोनाहट इर या ६्-योनि भदा के लाथ ज्वस्माव, 
्रस्थिरता, प्यास, शिर मे चक्र, नीद न आना 'हत्यादि । 


श्र्तिंफा ३ पा ६-अयिक स्वामी सद्वास, या 
किसी तरह की चोरः लगने फे कारण यद योग देने पर से 
देना चोदिये । . 


केन्थरिसि ३ या 5-स्वामी खदवास. की प्रबल दच्छा, ` 
योनिद्धार सूखा इश्च, पेशाव मे तकलीफ दर्यादि । 


\, 


सीपरिया ६ या ९०-योनि दवार दुप्ा इ्रा शरोर उसमे 
दरद, गेदला येश्व श्चौर उसमे लाल तल्ली जमना, षवजाक्र के 
दाप से यह सेग दोना ! 


वेक्तेडोना २ यां ६-योनिपदाद, खपक जैसा दद्‌ 
देखा मालम होना मानो भीतर से कुदं वार निकल र्दा दै, 
नजन य पेशाव, शिर मे द्द व्यास शव्यादि । , 





मतरेररियस ९ या दै-नयी या पुरानी दोनों तरद की 


चरीमासा मं दखते फाफी लाम दोता दै । 
{ €< 1 


शेभ्यङ्ग 


परतेटिला ३ या ६-योनिप्रदा, साय दी दघ की 
मलाई जेता गा एवेत प्रदर, खरदी लगने के कारण श्रोढा 
थोडा तुलाच त्यादि । 

घोरेवस २ विचू्णु-बहुकत श्रधिक पीव निकलने पर 
श्ते देना चादिये। 

नाटक एसिड &--पीव, जलन, जख्म, फुन्सिर्या 
इत्यादि लक्षण में श्नोर गमी या पारे का दोप दोने पर शस 
देना चाद्ये । 


इनके श्तिरि्ति ्ायोनिया, चायना, क्रियोजोट, कोना 
यम, ्ायोडियम, प्लेटिनम, दायोसायमस, सेयाइना, सद्फार, 
इ्नेशिया शरोर कर्डेसिया कावं दि द्वाश्रौ से मी सक्षणा- 
उस्र लाम दोता दै। 


श्राव्पक्‌ सुचना-सोभिनी को, खला स्ना यादिये 
शरोर वीच वीच मे गरम पानी का सकं देना चादिये । धुप्णर 
दने पर सावृदधाना च्रीर वाली शादि टली वीजं साने को 


देना चाद्ये 1 


4 


योनि-म्ंश । 


( लि गऽणऽ प्रशा ) 


जरायु का स्थान-च्युति के लाथ कमी कभी धोनि भी 
श्रपने स्थान ते विचलित दोकर वार निकल पडती है । योनि 
करी शिथिलता के र्ण भी यह येग हो सतवा है । यट येग 
होने पर तलपेड छोर योमिदेश मे भार मालुम दोना, योनि- 
देश मे एलन, पेशाय करने श्रोर चलने में तकलीफ, श्रद्रस्राय 
परत्यादि लक्तण॒ प्रकट दते दे । , 


भिक्सा । 


स्टेनम--पद षस रोग की पक अच्छ द्वा हे । मल~ 
त्याग के खमय योनि का वार निकल्ल पड़ना, ऋतु फे समय 
योनि मे दं इत्यादि लक्तणोऽमे शते देना चाहिये । 


1 


क्रियोजोट &-स्टेनम से लाम नद्ोने पर त भ्राज 
माना चाद्ये ! योनि ॐ भीतर जलन नकस्नेवाला दद, योनि 
देश का फूल उठना, बद्वृदार सराव दरस्यादि। । 
{ €७० { 


५) ~ 
9 
भनक २ या ६्-चोरः लगने, अधिकः सदवादध 


करने या वारम्ार्‌ भ्रसव होने के कोरण यह येग दने पर शे 
देना चाद्धिये। 


----- 


सीविया २०--जलन फे साथ कतरन जैसा दय, मल~ 
ठार मे भार म्रालुम दोना, पेखा मालृम दोना मानो, पेट फी 
सब खी बादर निकल पडंगी, इस कारण से पैर को पैर से 
दषा रेणना इत्यादि । 


----~ 


बेलेडोना ६--योनि भर, लेने ओर सीधे होकर यैडने 
पर शासम्‌ मालुम होना द्त्यादिं 1 


इनके शतिरिक्त मक्सुियस, लेफेसिस, सटफर शोर 
प्पिस प्रादि दवा भी लक्तणाटु्लार व्यवहार की जाती द । 


शआपिस्यक्‌ सुचमगा--दसत पन्छद मिनट तक उरे पानी 
के टव म येने चे श्यनेक वार योनि श्यपने श्राप भीतर घुल 
जातौ है । योनि बादर निकलने पर उसे दवा फर भीतर कार्‌ 
दना चाद्धिये चोर ठेस देकर धरधयायित वस्या म खोना 
चाद्ये । सक्षि कछ दिनो म सेय शाराम दो जाता है 
{६७१ ] 


योनि मे खजली । 


( 71 18 ए पर्छ) 


जणयु की क्ले बीमारी, गर्भावस्था अथवा योनि मे कोरे 

से केश निकलने के कारण यद सेग' होता है । यद सेग होने 
पर खुजली की तरह दोे-छोटे दाने निकलते दै शरोर उनम 
बहुत खुजली दोती हे । * 


चिकिसा । 


सन्फर २०--योनिदेश्त मे फुन्सिर्यो, उनम जलन के 
क्षा श्रतद्य खुजली, गरम मलस होना, ववासीर शत्यादि । 


--- 


उल्तिकस्च ६--सत के समय वेदद खुजली होने पर 
धसे देना चादिये । । 


भ्र फटिस &--ख॒जली के साय चिलक मारने जेसा 
र्द, जोध भे छोरी छोरी पुन्यो, उनसे चिकना-चिकन। 
रल निकलना 1, ६ ् 


^ भ ॥। # 


सीपिया ३०--असह्य खुजली, योनि का भीतरी माय, 
ला दा इत्यादि । 
। .[ ६७२] 


1 
१) 1 


५) ~> 
श्रा्ठनिक २०--जलभसी फुन्सिरयो,  ज्वालाकरः 
सजल, सत के समय सुजली का वदना, गमौ श्यामं 
मासम दोना इत्यादि । 
सबयु रिस ६--सुजलाने से जलन शरोर दृद जसम 
िर्र्गम का प्रदर साव हइत्यादि। 
इनके श्रतिरिक्त केलाडियम, नादद्िक एसिड, लादको- 
पोडिपम, कार्योविज, नेदभम म्युर, नर्लवोमिका श्योर पेट्रोलियम 
श्रा द्वाश्रो से भी लाभ होता टे । 
श्विश्यक्र सूचना-मक्युस्यिस कर, राद्ध स्टिखया 
केवेएड््ता का लोशन तैयार कर उससे दिन मे दो तीन चार 
योनिकोघोना चाद्ये चोरः यदी दवाप मीठे तेल या ग्लीसरिम 
मे मिल्लाकर ल्याना चाद्विये। यदि योनिमें कटि जसे फेश 
हौ, तो उन्हे नए करने फे वादी श्रोपघोपचार करना चादिये । 


योनिं का याक्तेप | 


[ पष्ापप्डपप्ऽ | 
योचिद्यार फा सफोचन, जयाय प्रदाद, योनि धदादे, 
यानिद्धार का वहत तम दोना, योनि फे पदं मं धचुमव शक्तिः 


छो ्रचिकता त्यादि कारणो से यष्ट सेग दो है शसदे 
{ &७३} 


शु ,प& ५६ 


कार्ण योनिम किसी चीज का स्पशं दोते' दी उसक 
पेयो सिकुड जाती है, फलत योनि्टार बहुत तग हो जात 
है शरोर वां वडुत दर्द दीने लगता है! इस सेग कै कार 
सरगम के समय पुर्पेन्दरिय योनिम वेश्च नदीं फर सकती 
थवा सग के समय खियो फो इतना कण दता हैक्षिषे 
पेदोश तक हो जातीर्है। इसरेगको कारण खिर्यो पति फे 
पास जाते डरती है रोर छनिक वार उनप्रं सदा के लिये 


ष्‌ 


अनयन हो जातीदहै। ; 


चिकिसा । 

नक्सवोमिका, वेलेडोना, सादलसिया श्रौर हृ्नेशियां 
स सेग की भधान देवा है। प्रसव या संगके समय चोर 
लगने के कारण यदह रोग दो तो अनिका । श्रालस्यमय जीवत 
विताने के कारण सेग दने पर नक्लवोमिका । बहुत सद्मेच्छा 
छयेन पर भी स्पशं वरदाश्त नद्धो ते प्लेटिनम । योनिम 
कुत उत्ते जना, निरन्तर दरदं शरोर आक्ञेप श्रादि लक्षण में 
कमलोफाइलम ! भयंकर वेदनः ओर दोनो पेये मेँ सीचन दोने 
पर सिमिसिष्िउगा । गर्म पानी फे स्वम कमर तक का 
भाग डवो रखने या योनिम गरम पानी कौ पिचकारी देने से 
लाम दोता दै) सोम जवं तक पूर्ण रूपसे श्रासम न हौ जा 


तव तक स्वामी सहवास चन्द्‌ स्खना चाये । 
{ ६७६. 


\ | 


रक 
व्रुद्ध योनि । 


{ णनवण 6 पुण } 


योनिफे भीतरी भागम एक चन्छाकारः पर्दा रता है । 
रसे फुमारीदच्चुद फते है । साधारणत पुख्प का सगो 
पर यद पदां फट जाता दै परन्तु कमी कमी यद पदा यदत 
कडा होने कारण श्रना योनिद्ार भीतरसे वरद होने 
कारण पुखपेन्दिय भीतर भवेशा नदीं कर पाती । इस शिकायत 
मे श्रौपधियो का मेयन कोई लाभ नदीं कस्ता ¡ उंगली या 
पुरपेन्द्रिय कफे भ्वेश से फोईलाभनटो, तो चिकित्सक 
नाय चिरं लगवा देना चादिये । यद्दी इसका सर्वोत्तम 
उपाय दै । 


योनिके अन्यान्य रोग। 


योनिम ्रवुद्‌ या वतोदी दने पर कानी, का योव, 
श्ातंनिक मोर त्रियो जोड 1 योनिसे वायु निकलने पर बोमि- 
यम ।योनिमे सडन होनेपर ्रासंनिकःबेलेडोना शरोर लेरेसिस । 
योनी कडी दोन पर रेलेडेना, कोन(यम । सगम कै समय 
वटुव कट दोनेपर स्टेफीसादत्रिया । योनिम स्पन्शाधिक्य दोने 


पर परयूमेन । 


1 5७४1 


+~ 
स्तनमे फोडा । 


( धणणणपषिष -‰050088 ) 
स्तन्मे चोर लगने या दृध जम जाने के कारण फोटा दा 
जाता है । यद वहत दी कष्टदायक रोग दै ] नेक वार यद 
श्मासानीसे श्रासम न होने पर सीसे नासर दयो जाता हे। 


 विक्षिला । 


बे्ेडोना ३7 या६-स्तन कडे, लाल, एते शोर. 
भरे द्योने पर या फोडा ठोनेका लच्तणए॒ दिखायी देने पर सर्व॑ 
भ्रयमष्सेष्टी देना चादिये । 


व्रायोनिया ६-स्तननें बहुत कडापन शरीर बहुत दरद 
होने पर इसे देना चादिये 1 4 


फालका श या ३२-यद इस योगी यक वदिया 
द्वा हे) ब्रायोनिया सेदो दिनम ल्लामन होने,पर मे 


देना चादिये। 


# 


हिपरसन्पर ६ या २००--दस्ता (नि्नक्रम देनेसे फोडा 
पक्तकर फटता दै नोर उव्वक्म दैनेसे वैडने योग्य योता दै ठ 


वरुजातादह। 
{ &७द ] 


धक 
( 
सादृलीपिया ३० या २००-फोव फूट जाने फे घाद 


पे देनेसे जसम जटदी खप् जाता है । नासर ष्ठो जाते पर भी 
श्से ही देना चादिये । 


ध्ावश्यक सृचना-फोदा पक्नेलेगे तो तीखी की 
पुरिस दाकर जल्दी पका देना चादिथै ! पट जानेके वाद 
श्रालिव श्राइलमं कैलेएडुला मद्र टिश्चर मिला कर, जख्मपर 
लगाने से जख्म जटी खख जाता है । नयी वीमायीमे फारटो- 
लेका लोशन के वाह्य भयोग से भी काफी लाम होता है । 


स्तनं के अन्यान्य रोग । 


स्तन्मे दर्द-ऋलङे पदले दोनों स्तनं मे ददं दोने पर 
कोनायम । दादधिने स्तन मेँ शरसा दर्द होने पर सेद्‌ श्नेसिया । 
प्रविवाष्टिता वाक्लिका्रो ॐ वाये स्तनमे चष्त दर्द होने पर 
सम्रिखिप्िउगा 1 ऋतु क स्य पदले स्तनो मेँ दद तथा 
पथिक रज दयोने पर करङेरिया कायं । ददं के साथ स्वटप- 
ज दो तो परसेटिला । दर्दके लो प्रदर दो तो सियानोयल । 

स्वनमे पत्तौदी-काष्टोलेका देका सेवन ओर फाष्टो- 
कका लोशन फा वाद्य प्रयोग करने पर श्छ रोग में दहत 


ताभ दोता दै। 
| { ६७७ ] 


ध 


स्तन्मे कौन्सर-स्तनमे क्न्सर हो जाने पर दाद स्टि 
श का सेवन शरोर दद्ध स्िस लोशनका कदय अयोग करन 
खाये । शासेनिक या श्रासंनिक' ्ायोडके सेवन से भी 
काफी लाभ द्योतः है दो मीने तक इन द्वार्रोके सेवन से 
फोर लाभन दो तो फोनायम या सोदकयुटा का सेवन करना 
खाये । 


सत्पाड या हसि रोग ) 


(४1००818 ) 


र्तस्नाव, दस्तमैथुन, मासिक स्वावमे गोलमाक, नियमित 
श्वारीरिक परिश्रम न फरना, दुष्रिचन्ता इत्यादि कारणो से यद 
शग दता है । यदह रोग द्येनेपर रक्तके लाल कणु धट जाते 
है, फलतः रोगिनी का रंग पीला या इलके गन्धकी रंगका 
दो जाता है । साथ दी नियमित समय पर्छतुकां न दोना, 
शसेरकी गरमी का कम हो जाना, दमेशा जड़ा लगना, गिरमें 
वरदं, पपसें मे खजन, श्ोस्मे के चासं श्चोर काले दाग, कलेजेका 
चद्कना, नादी कीणरदोठ फीके,खजीर्ण+कल्जियत चिड़चिदा- 
स्थमाव, श्रदचि द्त्यादि स्तण मी भरकट दते दै । 

8 >, 


शप 
पिकितसा । 


फेरम रिडिक्टम२>विचूर्णं-यद स रोगकी सर्व॑प्रधान 
चवा हैः] रक प्क म्नोन दिनम दो यार सेवन फरना चादिये । 
चमद़ा पीला, श्रजीर्ण, दमेया ठंड लगना पेसा मालुम दोना 
मानो शसीरते श्रागकी लपट निल रदी दै, श्िरमे द्‌, बहुत 
रज या रजोरोधं त्यादि स द्वाके भ्रधान लक्तण हे । 


चायना ६ या ३२०-पदुत र्तस्य या कोई किनि 
चीमारी फे वाद यद रोग दोना, ्रजोखै, कमजोरी लाने बाले 
पिना दर्द द्स्त.पेर पलना, खद्यो डकार राना, परिथम करने 
की चछा न दोना इत्यादि लतर्णो में दस देना चाद्ये । 


मक््वोमिका ३०-पाकाशयं शरोर यत म खरावी, 
स्वाभाविक फण्जियत, चेदय शरोर लौ मे पीलापन, विड- 
चिदा स्वभाव, पकान्तमे रटने की च्छा, थच्छी तरद नीद 
न श्राना इत्यादि । 


श्मासनिके ६ या २०यहुत कमजोसै, चेदय रीका, 
श्चाखमे पपटे पएूले दु, प्यास, थे;डा थोढा पानी पीना, शसैर 


ऋऋ कोपिना त्यादि 1 
[ ६७६ ] 


॥ ~, १ १ 


व 


स्तन्मे कैन्सर-स्तनमें केन्सर शो जाने पर दाद स्टिर 
श का सेवन श्रोर दाष स्टिस लोशनका वादा श्रयोग करना 
शादय । श्ासेनिक या श्रासनिक' आायोडके सेवन से भी 
काफी लाम होतः है! दो महीने तक श्न दवा्रोके सेवन से 
कोरे लामन दहो तो कोनायम या सोश्क्यूटा का सेषन करना 
खाष्ठिये। ति 


सत्पारड या दसि रोग । 


{ ताण्ड ) 


र्तस्राव, हस्तमेथुन, मासिक स्पावमें गोलमाल्, निमित 
शारीरिक परिथम ग फरना, दुररिचन्ता इत्यादि कारणो से यद, 
रोग ्टोता है ) यद रोय ्टोनेपर रक्तफे लाल कण घटः जाते 
है, फलतः योगिनी का रंग पीला या इलके गन्धकी रंगका 
दो जाता है । साथ दी नियमित समय प्रर तुका न दोना, 
-शरीस्फी मरमी का कम दो जाना, दमे जादा लगना, रिस 
वद, पपद मे खजन, शस के चासं रोर काले दाग, कलेजेका 
घड्कना, नाड़ी त्षीणादोर प्रीके,्यजींःकल्जियत चिड़चिद्रा- 
स्यमाव, शरदि इत्यादि लए भी मकट दते दै - 

{&्ज्ट] 


श 
पिका । 


फोरम रिडक्टम २२ विचूर्णं-यद दख गेगको सर्वप्रधान 
दवा है । पक पक म्न दिनम दो बार सेवन करना चादिये । 
चमडां पीला, जीरं, दमेशा ठंड लगना येखा माल्म दोना 
मानो शरीरस श्रागकी लपट निकल री दै, शिरमें दर्‌, वहुत 
रज या रजोरोध त्यादि एस द्वाक प्रधान लक्ष हे । 





चायना ६ यां ३०-वहुत रक्तस्राव या कोर फरिन 
यीमासी फे वाद्‌ यद रोग होना, ्रजोर्ण, फमजोसी लानि चले 
पिना ददे दस्त.पेर फुलना, खद डकार राना, परिश्रम करने 
की च्छा न दोना इत्यादि लत्तणेों में इसे देना चाद्ये । 


नक्छवोमिका २०-पाकाशय शरोर यत मे सरावी, 
स्वाभाविक कठिजियत, चेदय शरोर श्राखो मँ पीलापन, चिड~ 
चिडा स्वभाव, पकान्तमे स्दने की च्चा, श्रच्ी तरद नदि 
न श्राना त्यादि । 


्रर्तेनिक & या २०.दहुत कमजोरी, चेहरा फीरा 
शाखे पटे पले हप, प्यास, शे"डा थोडा पानी पीना, णरीर 


क्रा कोपना त्यादि । 
{६७६ ] 


शक 
कल्केरिया कां ३०- गण्डमाला धातु, सदा उदास 


सटना, खद मिद्ध या खटाई रादि खानेकी इच्छा, श्वास 
ऊपर चठने पर शिम चक्र,जरमेही खरदी लगना इत्यादि । 
पन्तेटिल्ला ६ या ३०-प्रथम तुमे विलम्ब या शत॒ 
होकर उसका वन्द्‌ द आना, तलपेमे द्द, इदयका कोपना, 
परथमं करने पर श्वासकषट, जीभपर सफेद लेप, युद ' 
खराव स्वाद, सदा जाडा सा लगना, हाथ पर ट्टे इत्यादि ॥ । 





ग्र फाईटिस रे 2-स्वरप रजः, सवा या रूखा चमरडा ` | 
कम्जियत, गरम स्राव, शरीरका मोखा क्षो जाना । 

्ेरम सेट ६ या २०-वहत कमजोरी, वेदसा शरीर 
होर कीके या दयी आभायुक्त, शिरे चक्षरः कानमे मो 
श्राचाज, कललेजेका धघडकना, श्वाखकष, वहत जाड़ा मालुम 
खना, रजोरोघ । , , 

सीपिया ६ या २०-ज्ोसोका शिरददं, 
द्‌, सवर्प रज .या रजोयोच, वषु दिनके बाद ऋष्ट ध) 
पोते या रे रंगका प्रदर ' कल्जियत, (अधकपारौ, कं 


लंदी जैसा दस्त । 
[क्ष्म] ` 


४ शक्ल 
व्ेलेरियाना १२-दिस्येरियाके साथ दरित येग दने 
पर इसे देना चादिये। ~ 


सर्फर्‌ ३०--चद्‌ श्रार ्ाथ पैरफे तलवे गरम मालुम 
होना, कच्जियत, रातमे वेनो, भद्र, पुराना रोग । 

नेट्रम स्यूर्‌ २०--पुरानी यमाय कौ यद भी एक 
श्रच्छी दवा रे 1 तलपेखमे भार, शोथ, कव्जियत, रतु वन्द, 
परन्तु यीच धीम फपष्टे मं दाग लगना, उत्कठा इत्यादि 
ल्तणौ भ इते व्यवदार करना चाद्ये । 


एन्डिम क्रड ६ या २०--जीम पर सफेद गाढ़ा लेप, 
भूप, डक्षारमै खायी हरं चीज कौ गन्ध मालूम दोना 
दरत्यादि । 

शर्जन्टम नाष्टिकम ६, पेटमे दरद, कलेजे का 
घड्कना, वरदोशी दत्यादि । 


शाबश्यके सचना--व्डे पानी या समुद्र मे नदान, 
विद्ध चायुषा सेवन, दुध पीनामेटि श्रेटिकी दायक चनी इद 
{९९1 


शे्द््ष ६ 
योटी खाना, सर्यकी रोशनी मँ श्र उधर घूमना, ,तरकासै, 
पके शरोर ताजे फल, दद्यी, मटा आदि खाना लाभदायक 
हे ! श्रालसीकी तरद दिन न विताकर थोड़ा बहुत परिम, 
करना चादिये । 


श्वेत प्रदरर। ` 


( +प८ण.१ १०९8 ) 


1 


५ 1 


ऋतु का गोलमाल.अ्रधिक स्वामी सद्दवास.सरदी लगना, 
गण्डमाला घाद, विलास्िता श्रौर आलस्य, भरसव वेदना से 
पोडिति दोना, अति मे रमि दोना, चार॑वार जुलाव लेना,कस- 
कर कपट पटनना, सफाई न रखना इत्यादि नेक कारा से 
य सेगं दता है । यद रोग दोन पर योनि या जरायु से रक 
भकार का स्फेद्‌ साव निकलता दै । यद स्राव कमी सफेद 
छभायुक्त, कमी प्रीला, कमी पीली अभायुक्त, कभी पाती 
जैखा पतला, कमी माद्‌ जैसा गाढा शोर कभी योद जसा 
चिकना होता हे ! कमी कमी इस साव मे गन्ध रदती ह 
श्नोर कमी कमी स्याव जिस स्थान में लगता हे, वदां ज्म 
दो जाता हे । जययु मुखस जो साच निकल्लवा दै बद गाद 
शरीर चिकना टोता हे । जययु के छल भं जसम टा 
जाने पर जो लाव निकलता हे, वट देखने में भाय, पीय 


जसः द्योता है । । 1 
[६८1 


शरु ~ 
चिकित्सा । 


फन्केरिया काव ६ या ३०-मेद श्चोर थुलथुते शसीर 
कौ सियो फो इससे विशेष लाभ टवा &ै । जली जली बहुत 
सा रजस्नाव ना, दुघ अंसा भ्रदर, पेशाय फे साथ प्रद्र फा 
निकलना, वो उठाने परया मासिक सावे यादयेग का 
वढना, साय ही जलन या खुजली, तलपेट मे वरै, जरायुका 
विचलित दोना, छोटी वालिका को यद रोग ना श्यादि 
स्तण मे तते देना चाद्ये । 


पर्सेटिला ६ या ३०--ऋतु स्राव के पदे, ऋतु- 
सवाव फे समय या शछृतुस्नाच फे वाद्‌ रोग का वढना, भयकरे 
कारण ध्रदर दोना, ऋवस्ाव श्रारस्म द्येन क पहले ही वालि- 
काश्चौ कते यद येय दोना, मलाई जेला गाढा साव, शिरमं 
चक्षर, खदा जाड लगना, श्रजीरंताभयोनिदेश फु एला हुश्चा 
त्यादि लक्त्णो मे इसे देना चादिये। 


फङ्कुलम ६ या ३०--गभावस्था म सून मिला धरदर- 
स्राव, रथव मखके धघोवन जेखा स्राव, श्ल जेसा द्द, 
मासिक स्राव फे पटले चीर पी रोगका वटना । 
[ ९२] 


म £ =. 

नेद्रमम्युर ६० या २८०-सफेद सफेद गादा शरोर 
फफ मिला बहुत श्चधिक साव, चेदरा पीला, शिरमे दर्द, 
पतले दस्त, श्ल जैसा ददं त्यादि । । 


सन्फर ३० या ३०-श्रासानी से श्रायम न होने वाला , 
रद्र साच, को चर्मसेग दव जने के कारण यदह रोग दोना, । 
पीली श्वामायुक्त जलन श्रर ज्म करने वाला साव, श्रूल- 
वेदना इत्यादि । । < 


॥ 


~~~ 


एस्ुलस & यां ३०-श्वेत प्रद्र, साथ कमर शीर 
पौठ मे दृद चलने फिरने श्नौर सामने की शोर खुकने से 
का वढना, गाढा, पीला श्रौर जसम फरनेवाला साव । 


-~--- ि 


चःयना ६ या ३०वहुत कमजोरीःरजस्राव के वादी ' 
लून मिला साय, काला काला गाठ जला था वदवुद्ार पीव 
ज्ञेखा साव} नः । 


॥ 
९ 


पुमिना ३० या २००-साफ ` पानी जेसा पतला 
केवल दिनके समय स्राव 


॥ 


खव, साव का पैर तक वदना, ' 


व \ { = | 


+ 


सकि ३० या २००-वहुत परिमाण मै वद्वृदार 
गद्‌ जेखा स्राव, कपटे मँ रा दाग लगना, कमर मे कसकर 
कपटा न पदन सकना, भोढावस्था म सजोलोप के समय दस 
रोगक्ाद्ोना। 


४५५ 
मक्युरिस सल £ या ३०--पीव जसा पीला सवाव, 
योनिदेश मे जलन, खुजली शरोर दद॑, रात म तकलीफ का 
चद्धना त्यादि । 


सीपिया ३० या २००--म्लन जैसा गाढा या 
वृवृदार पीला लाय, बहुत थाडा रजस्राव, प्रस्व 
जसा दद्‌", वारस्वार पेशाव का वेग, योनिम खुजली, सगमे- 
च्लाका माव त्यादि । 

नाइद्भिक एसिड ६ या ३० पटले गाढ़ा, वाद्‌ कौ 
पानी जला पतला या माख के धोवन जैखा वद्वूदार साच, 
पारेया गरमी का दोष दोने फे कारण यट रोम ष्टोना। 


आरतेनिक ६ या ३० जलन शौर जस्म करने वाला 
पीले रंग का गाढ़ा लाव, उद्धोग, श्रस्थिरता, कमजोरी, 
[५1 


खड दोने पर या श्रधोवायु निकलने के समय स्राव का वृद 
टपकना एत्यादिं } 


~---- 
1 


वाविश्टा ६-पुरानो वीमारी, चर्डे की सफेदरी जैसा 
स्राव, सेणनी को श्रपना शिर वडा मालुम होनां त्यादि । 


५ 


नक्सवेगिक्ा ६ या २३०-जयायु भे वरद, अरनिथमित 
छतु, श्रालसी स्वभाव, उ्ते जक पदेष्थं साने पीने के कारण 
यष्ट रोग दोना 1 

ग्रेफाइटिस ६ या ३० मे शयीर की च्िर्धो फो यट 
सेग दोना, कमर मे ददे, बहुत सा ज्वाल्लाकरसवि, चर्मयेग । 


क्रिये'जोट द-ऋतु के चार पचि दिन वाद पीले स्म 
का साच, डंक मारने जसी जलन, श्रौर खुजली; जंध मे साव 
जयने के ष्हारण जख्म द्यो जाना, पीर मे ददं, इत्यादि । 


कोनायम ६ या २न्-कष्टकर लु, दके समय 
भिम चकर, खद्‌ सग का भवर स्वाच, किसी स्थान मं लगने 
पर जलन श्रौर जख्म । 


~ 

श्मायोडियम & या ३०-पुरानी बीमारी, तु 
समय रोग का यदना, ओधि मे स्राव लगने से जसम दौ जाना, 
शरोर कपडे मँ लगने स्ते कपडे का अल जाना, गणडमाला- 
धातु इर्यादि 

केलीवाद्कोम ६ या ३०-पीले रगका मादा श्रौर 
यह्टुत चिकना स्राव, साफ सवने से उसका रस्तीकी 
तरद चढृना 

हाइ्रस्टिम ६ या ३०--पीला, गोद जैखा स्राव 
स्ीचने से रस्सी फी तरद वदना, दसरे लोशन की पिचकारी 
देने से भी बहुत लाम रोता दै । 

सफेदया दरे स्णका स्नाव होने पर मकयुःरियस सल, 
सीपिया, करकेरिया कातर, चायना श्रोर द्रम म्यूर 1 पानी 
जसे परक छाय मे से ग्ना, पेरम ध्नोर पटल । तेज धर 
जलन पैदा करने वाले स्नाव म पसि ना्धिक, पट्तेटिला, 
क्रियोजेोर शौर ्ासंनिक । दुध जसे सराव मे खादलीसिया, 
कल्केरिया काव, परतेटिला, लादकोपो[डयम शरोर फोरम । 
पलून मिले स्राव मे कियोजोर, लादकोपोडियम शरोर चायना । 
स्राव भ वदव्‌ होने पर कार्वोविज, कठ्कंरिया काव, सीपिया, 


{९.७ ] 


शि 

परशषेरिला 1 गाद साच मे' सीपिया,ेज्ेरियम, जिङ्कम । फेल 
दिन में साच होने पर पटयुमिना । केवल रात मै स्राव होने 
पर पस्त्रात्रिसिया या कर्टिकम । सुबह विद्धौनेसे उष्ते हौ 
साव होने पर कावबिज । 

्मावश्य़ सूचना--दवा वीच वीच भ चन्द्‌ रखनी 
चाहिये, जननेन्दिय को हमेशा घोते रहना चाष्धिये। चूल की 
छाल उवांल कर उसी पानी कौ पिचक।सो से जननेन्द्िय को 
चोन लामदायक दै । अधिक परिधम, स्वामी सहवास, 
मानसिक उत्तेजना, गरम मसाले या घी तेल मिले श्रथवा 
उत्तेजक पदार्थं खाना श्रादि मना दे।, 


¢ ग 


बन्ध्यत्व । 


( अथि ) 


सियो को सन्तान न दोना वन्भ्यत्व या वाभपन कद्टलाता 

दै 1 शारीरिक दु्वल्तता, बहुत स्थूलता, शसीर मेँ चर्वी क 

वदत्त बढ़ जाना, जरायु, मे श्चवुष्द, ऋतस्ाच मे गोलमाल, 

प्रद्र स्वव, हद से ज्यादा समम, योनि कती संकीर्णता, भ्रजनन, 

पर्भो की खरावी इत्यादि अनेक कारणो से यह येग दोता दै । 

छनिक वार पुरषो के दोपसे भी लियो को वच्चे नदीं देते 
[ इयय ] 


सपु 9 {~ 
छरीर उस्रा दोप भी सियो के ही मव्ये मढ़ा जाता है। दख 


लिये इलाज करने फे पटले वन्ध्यत्वकं कारण का श्रच्छी तरह 
पता लगा लेना चाद्ये । 


चिकिा। 


धोरेकस ६--खिरयो को श्वेत भ्रदरफे साथ वन्ध्यत्व होने 
पर इसे देना चाद्ये । 


मकुरियस् २०-्रथिक रक्त खाच के कारण वन्ध्यत्व 
छी शिकायत षदा दुद दो तो इसे देना चादिये । 


कोनायम ६-ऋतु वन्द दोने तथा डिम्बाश्टयको खरावी 
के कार्ण यद सेग दोन पर इसे देना चादिये । 


प्लेटिनम ६-थिक संगम के कारण यद योग होने पर 
दसत लाम होतः ै। फोस्फरस भी शसो लन ण म॑ भ्यवदार 
किया जाता है। 


मेयम फार्षं २०-जसयु का सुस्व कठिन या चिरत ष्टौ 
जाना, सेगम के यादं योनि स्वे चुत श्लेप्मा-साय छोन्य, 


यदवुदार प्रदर इत्यादि । 
{ ६६] 


थ # स {2 


श्रायोडियम ३२०-शरीर का दुबला दहरेना, स्तनो का 
ससख जाना, जरायु रीवा की कठिनता इत्यादि । 


सौपिया ३०-संगम ॐ समय द्द दोना, देखा मालम 
द्योना मानो योनिद्धार से पेट की समस्त चीजें वाटर निकल 


पडे"गी त्यादि । 

नेटुमम्यूर ३०-शीध शीघ्र तु दने के लक्तण मे दसे 
देना चादिये। 

(व 4 

कल्कोरिया कार्थं २०-साधारण कमजोरी अदर साव, 
तथा वन्ध्यत्व । 

एल्िदटषि ६-जरायु की कमजोरी के कारण वन््यत्व, 
साथी परद्र कौ शिकायत । 


सआचश्यकं सचना यदि पुरुप के दोप से वचा न दोता 

द्योतो पुखुष को मीं श्रपने रोय का इलाज कराना चादिये । 

लाघार्ण श्वस्यामे कोनायम या श्रायोहडियमके सेवन से लाभ 
{ ६९०] 


ध = 
होता दै। यदि खी के भरजनन श्ंगो म कोई रावी हो, तो 
पटले उसे ठीक कराना चाद्ये । वहत दिनो चया अद्यं 
पालन करने के वाद्‌ खंग॒ करने से श्ननेक वार गर्भं रद जातां 
दै चौर किसी मी तरदक्े श्नोपधोपवार कौ श्रावरयफता 
नहीं पटती । | 


गर्भावस्था के रोग 
९.८<<रेटअ> > 
ढं जानने योग्य बातें । 


स्री ओर पुरुप फे संयोग फा स्वामाविक परिणाम ग~ 
सश्चार हे । सियो को जिस द्विन तुस्व श्रारस्म दोता हे, 
उस दिन से लेकर लोलष्ठ दिनक्रा समय ऋलुकाल् माना जाता 
ह । पदे चार दिन सदवास करना मना है 1 पाच्ये से लेकर 
सोलददें दिन तक, सम रानि सयोग करने पर पु्रश्चोर 
चिपम याचि मे सयोग करने पर कन्या का अन्म दोताद्। 
शासका यद मी कथन द कि पुखप के वीये कौ श्रधिकता 
देने से विपम सन्निभ भी संयम करने पर पुच्रश्नोर खी ग्ज 
की ध्रधिकला दोन पर सखमरानिमं सगम करने पर भी कन्या 


दी उत्पन्न्ोती 1 ,.., „ 


श्ट 1 


यह तो हद मारे भारतीय शखकारो कौ वात । पाश्च 
स्य वैश्वानिको ने दख विपथ मँ चुत ङ छान चीन की ; 
श्रनेक यन्थ लिखे है, परस्तु उन क्वो को देखने के धाद्‌ यः 
कना पदृता हे, कि गभ-सश्चार किंस तरद होता है श्र 
गभ म कमी कन्या कमी पु कैसे वन जाता देय विप 
आज भी गाढ्‌ न्धकार म चिपा इश्रा दै। दरसल, य 
इथ्वर की यक रहस्यमय लीलो हे श्र दश्वर ही इस 
रस्य जानता हे । । 

पाश्चात्य वैश्वानिको का कथन है फि भ्रतिमास तुस्त 
के समय खि के डिम्याशय खे एकं डिम्य यां श्रएड निक 
कर द्िस्ववदा नाली के दासा जसयु अँ पह चता दे शरीर वट 
द दिन तक खका रहता है । इख वीच मे पुरप कांग देः 
पर पुखय क्रा वीयं या शुक जययु मे पदु चता ह 1 पुरुष पै 
वीयं भ एक तर्द के लम्बे मोर पतले कीट र्दते दै, जो शर 
कीर कदलाते दे । किसी सतेज छककीट का नारी डिम्ब स 
मिलन होरे पर धीरे धीरे उसकी श्रवस्या वद्रलने लगती € 
शरोर वदी अन्त मे गुम था आरणक रूपमे परिणत दो 
जाता दे! । ५ । 
गर्भावस्था मे इर या कन्या की उत्पत्ति किस भरकर 
दती ह, दख विषय मँ बहुत ममेद्‌ दै \, करई वैहानिक। कः 
कथयन ह कि सियो के दाहिने डिम्बाशय के !दिम्य से ज 
पुर दि दादि अणएडकोष स इश धीयं ( छकार ) 
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शप 

मिलता है तर पु शरोर इसत परिपरीत श्ववस्था > कन्या की 
उत्पत्ति दोती 2ै। छु लोगं जा कहना है कि चखियौ फी 
मानसिक प्रवस्था दा इसा सूल कारण दे । यदि चे चादती 
दरि पुत्र हो तो उनम मनोपल से पुन्न उत्पन्न दोता दै श्रोर 
दिये चाहती दभि कन्यादोतो कन्याष्टीद्ोती दै! ङ 
लोग पृष्टिकर शौर श्रपुष्टिफर साद्य फो इसका कारण भानते 
दै! कद लोग शुक्ल प्त के सहवास से पुज शरोर छष्ण पक्त 
के सवास से कन्या रो उत्पत्ति मानते दै । इनमे से छ्नोन 
मत ठीक है, सकरा श्रप्री निर्णय नदीं हुश्रा शरोर शायद षो 
भी नष्टं सफता । 

गभं सश्चार दोने पर खिर्यो का मासिक स्राव खक जाता 
दै, स्तन वदने लगते ड, भिद्नीफे चायं शरोर काला दाग 
पड जाता है श्रोर धीरे घोरे पेट भी वडा दोने लगता है ! यद्ध 
सय गभं रटने फे भधान चिन्द है, परन्तु नेक वार भिन्न 
भिन्न प्रकारकी वीमासियों फे कारण भी यष्ट लच्छण॒ प्रकट 
दोते दै, सलिये गभ का पूं निश्चय उस समय होता है, 
जय दृक्छरे खे लेकर पोच महीने तक, गभ॑ का चालु दिलने 
डालने या फटकने जगतां है 1 यहः ल्त भरकर होने पर गभ॑ 
कै यिपय भ फिर को सन्देद नदीं रट जाता । 

गर्भं का स्याभाविक काल ४० सप्ताद, १० चन्द्रमास या 
स० दिन है । श्रधिकाश वर्यो का जन्म २७० सते लेकर ०८० 
दिन के बीच दोता है! कमी कमी इसमे ऊ कमो >~ ˆ 


[श १). 


शक 
मी दो जाती है। यद समय अन्तिम ्रतुसाय के ? 
निना जाता है। | 


म्ावस्या मे खियो के शिर जैसा गुरुतर भार रद 
चै षु प १ 
सा शरोर फिसी भी समय नद रता । गर्भावस्था के 
मे खिर्यो जो कु सोचती है, जो छलं फस्ती है, जो 
खाती पीती या देखती है--उन सवका भ्रमाव गर्भस्थ ठ 
पर पदता दै । माता के दी दन दिनं के श्राचार विचार 
देववा था यक्तस वना देत है । 


इस विपय पर यदो छु शरधिक लिखना अपरास 
दोगा । म सक्तेप मे केवल इतना दी यतक्ता देना चाद 
कि गमावस्था मेँ माता को चपनी निममदारी का सः 
र्ख एेला आचरण न करना चादिये, जिससे गर्भस्थ षा 
फा अनिष्टो! गमावस्थामे लको श्रौर पुष्टिकर उ 
सख्ानी चादिये । श्रधिक खाना या उपवास फरना हानिकाः 
है1 दस्त लानेवाली चीज्ञं खाने से गर्भपात का भय रता ` 
गमाचस्था म तरद तरह पी चीजें खाने की च्छा ती 
अनेक सियो मिद्ध चीर खपद्े रादि साती है, परन्तु २ 
ठीक नदीं । फे्ती चीं सदं खायी जा सकत ह, जिम 
प्रभं का कल्याण न हो । । 


गर्माचस्था मे कपट दीले ठाले पटनभे चाद्ये । कः 
पदे पने से गमं की छद्धि श्चोर स्त सश्चालन मे चाध 


{* ९९) {7 


शक 
पटु चती है । खुली टवा मे धूमन। शरोर थोडां परिधम करना 
लामदायर श्नोर श्राबश्यर है | किखी तर की सवारी मेँ 
चद्ना दोड़ धूप करना, भारी चीजं उठाना, वहत नीचे ऊपर 
चटृना उतरना, पानी यै भागना, सस्दी या श्रोस खाना, 
अधि परिघधम करना तथा स्वामो सदघास करना मना है । 
इससे गर्भ॑पात होने की सम्भोयना रहती है । 


गर्भावस्था में तेज बुतार, निखार वथा ङंकामक रोरगोका 
श्राकरमुण वहतं ही हयानिार्क है! गर्भिणी इनसे आक्रान्ते 
होने पर, श्रा गभं भिर जाता दै शरोर उल्के शरणो पर श्रा 
यनती दै ! इसलिये, उसे इन येग से वचने की वेश्य करनी 
चादिये ओर सक्रामक या स्पशकमक योगबले रोगियों से 
उसि दूर रख्रना चाहिये । 


गम्रावस्या म सियो को तस्द तर्टके रोग या शिकायतें 
हो जाती है । हनम से श्रधिफाश् शिकायतें ऊच दिना तक 
ग्ने फे याद च्पने श्राप राम दोजाती है। कुच शिकायतें 
गर्भावस्था फे छन्त तक मोजृद र्टतो है । न शिकायत का 
मूल कारण गर्मावस्था के सिवा शरोर कंक भो नदीं दोता, 
इसलिये अव तक बहुत तकलीफ नदो, तेव वक ध्नक्रा 
इलाज न करना चाद्ये श्रौर विश्वा स्वना चाद्ये कि 
यथास्मय वे श्रपने श्राप दूर हो जायेगी 1 यदि वदु तकलीफ 
होतो निम्नलिखित द्वाश्नो का प्रयोग च्तरना चाददिये । 

{ ९६५] 
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गर्भस्था मे रजसाव । 


{ ४0ल्णड्पक्रान्य ) , ५ 


गभे रहते ही माखिक स्राव वन्द `यो जाना चादि । 
यदी स्वाभाविक नियम हे । परन्तु कभी कमो इसके विपरीत 
भी देवा जाता दै! साधार्णत रेखा यदुत कम होता है । 
यदि फिसी मामले रेखाद्यो श्रौर अधिक लाव देने कं 
कारण कमजोरी तथा कण्ट श्नुभव द, तो कऋ्ोकसख, प्लेटिनमः, 
ककुलस, या फोस्फरस देना चाद्ये थवा ऋतु विषयक 
सेगो क्म दवाश्नो मेँ से को उपयुक्त द्धा .चुन लेनी चाद्ये । 


शिरमे ददं योर चक्र । 


( ९0१8०06 ० एल६०) 
श्नेक वार स्विथो को गमं रटने फे तीसरे या चोये 
खता से रिर मे दद्‌ रोर चकर शमादि श्रिकायतं पदा दा 
जाती है । साथ दी स्तिरम पएूएंता, वन्द्रालुता, खस्ती, कमी 
निद्धालुा कमी निद्रा, धु चला दिखायी देना, आस # 
सामने चिनगास्यि का उदना, सड दोने या ऊने पर 
सिर पड़ने का उपक्रम, शिर श्रौर गर्दन के पिते धिस्से में 
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भार, कलेजे की धठकन, कमञ्येरी श्त्यादि लत्तस॒ प्रकटः 


छेते ह| 
चिकित्सा । 


एफोनाईट ३ उ यां ६-खडे देने पर येखा मालूम 
दोना मानो गिर पडगे, चेदोशी, खुस्ती, शिर मे र्त स्य, 
शरास लाल, रोशनी वरदाश्त न दोना, रश्रोखो के सामने 
कालि धघव्ये दिखायी देना, शिर ऊचा या नीचा कस्ने पर 
चछर श्रना त्यादि । 


वे्ेडोना ६ या ३०-शिर में रक्त सब्धय ओर चयार 
कान मेँ तर तरद की भरावाज खुनायी देना, ्याचाज वरदाश्त 
न दोना, कपाल या शिरे ऊपरी दिस्त मे भार शरोर दवाने 
जेखा ददै, पेखा मालुम दोना मानो माथा फट जायगा, गले 
की नसो का फडकना, चेहरा शरोर श्रि लाल, श्रौ फे 
सामने चिनगारिर्यो उडना, द्वित्व दषटि, खव तकक्तीफ का 
यदु जाना । 

नक्तषोमिका & या ३०-जलयाज शरोर नगोखोरः 
सियो को इख द्वाः से िरेप ललाम दवा ह । खुवद्य तकलीफ 
छा वदना, खुली वा मे श्रासम, खुस्ती, पून्रदष्टि, फरणनाद्‌, 
क्रिरे दर्द, कव्जियत त्यादि 1 
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शश्व 
श्ओोपरियम्‌ & या ३०.-वैखने या शकने पर तनद्रालुता, 


वहत सखुस्ती, च्छी तरह नींद न ना, श्वास कष्ट, शिर मे 
भार, कसकर पकढ्‌ रखने जेखा ददै, खदा लेटे रना । 


प्लेटिना ६ या ३०-शिर ददं का धौरे धीरे बढना, 
चढ़कर शरस्य ठ उटना, इसक्षे वाद्‌ फिर धीरे घीरे घट 
जाना, थूकते रने को , इच्छा, सुद मे स्वाद रदित या मीरी 
ज्ञाखःस्थिर रहने पर त$लीफका चदृना,दिलने लने या चलने 
पिरत पर श्राराम मालूस होना इत्यादि । स्नायविक भरति 
शरोर दिस्यीरेया रोग वाली खियो को इस दवा से विशेष 
लाम दोता है । € 

पन्सेटिला ६ या ३०--खमूचे या श्राये शिर दद, 
प्क पक दिनफे अन्वर से शिर ुखनादोपदर 4 शामके चत 
तकलगफ का वदना, वद आयाम मालूम होना, न्न प्रति 
की खियो को यद रोग होना इत्यादि । 


सन्फ़र & या ३०-शिरमे. ददं शरोर. र्तस्य, शिर 
कराना, चोद मै गरमी मलम दोना, येने पर या भोजनके 
याद्‌ तकलीफ का वदना, कभी कभी मिचलीः येदोश्ी, कम- 


जोरी, नाके खून वहनाखुवद या श्चामक्के वक्तं तकलीफ का 
{ ६८1 


श 


चढना, श्रघकपासै या स्िरके ऊपसी भाग मे दर्द,शरोलो षे 
कम द्दखायी देन्य, दिलने डोलने, चलने फिरने, या खुत्ती 
दवा मे रहने से शिस्ददं का वदना । 


ककुलप्त ६ या २०-्ेखने के याद लीप द्रोकर वैठने 
पर शिरका चकसराना, मोजनके वाद सोग का बदृना। 


सीपिया ६ य। २०-शामक्षे चत्त शिरे दपदपी,श्िर- 
वदु, कष्जियत पेटक। ख{ली मालुभ्र टना इत्यादि । 


न्रायोनिया £ या ३०--ददं फे कारण रेखा मालुम 
दाना मानो माथा फर जधयगा, साथ दी वहुत कच्जियत, 
चिडचिडा स्वभाव इत्यादि 1 


मिचली थोर कै । 


{ धणणणष्ठु अ0्ा688 9 


गर्भावस्थाके पचे या टं साद चे श्रयिरू्सिर्येफो 


मिचली या वै की शिरप्यत वेदा दीती है । श्न्यके कारण उन्द 
॥ ६६६} 


शशक ` 
वष्टुत ष्टी कष्ट होता दै । यद शिकायतें भराय सोल सप्ताद 
तक मौलृद रती हे) इसमे वाद्‌ यद कम ह्यो जाती इया 
एकदम दी गायव द्यो जाती हे ! कमी कमी यह गर्भावस्था के 
श्रन्ततक पीछा नदीं र्ती, परन्तु इनका जोर घट जाता हे। 
यह शिकायतें सुबह विद्धौने से उरते दी श्रकट होती 
शरोर दो तीन धर्टे तक मौजूद रती द । इसके थाद्‌ दिनि भर 
कोई तकलीफ नदीं रहती । शामके वक्त श्रायः फिर रोगिनी 
नसे पीडित टोती है । 
यष्ट शिकायतें पैदा होने पर खान पानके सन्वन्ध मे वु 
सावधान रहना चादिये । भोजन अधिक समय फे ्न्तरसे 
श्मौीर थोड़े थोडे परिमाण मेँ करना चादिये। यदि केका वहत 
जञोर हो तो केवल पतली ठी चीज्ञ' खानी चादिये । 


चिकित । 


दुपीकाक & या ३२०-मिचली शरीर कौ, पाकाय मे 
बहुत तकलीफ, खायी शरीर पी हद चीजं' श्रजोणं अवस्था मे 
डी क्ैष्टो जाना, पिन्तकी कौ इत्यादि । 


सक्सवोमिका २०-मिचली श्वी कै, घासकर खवद के 
वक्त खाते समय या शाने पीनेके घाद, जोयोकी दिचको, ख द 
[ १००० | 


शक 
मे पानी भर श्याना, पाकाय मे दर्द शरोर भार मालुम दोना, 
कन्जियत, चिडचिडा स्वमाच । 


श्रार्सेनिक ६ या ३०--वरत श्रधिक फ, खास 
कर कुद खाने या पीनेके वाद्‌,साथ दी वेटोशी या बहुत कम 
जरी त्यादि । 


पल्सेयिला & या ३०-भोजन फे वाद जी मिचलाना, 
खाये दुष्प पदा्थोकीकै, खटी या कष्वी उकारे, श्रथवा 
डका मँ साई र चीज का स्वाद,खद्ध चीजे सनेकी च्छा 
जीभ पर सफेद लेप । 


नेदमम्यूर ३० या २००-भूखका न दोना, किसी 
चीजका स्वाद्‌ न मालूम दोना, खु दमे पानी भर श्चाना, तथा 
चदुत पाली घूटन्, पाकाय मेँ अम्ल शरोर ददं इत्यादि । 


फोर्फरस ६ या २०--आसेंनिक के लते लक्षणो मे 
श्रासंनिक से लाभ न दोन पर इसे देना चादिये 1 
[ १००९ ॥ 


श क् & । 

चंत द्यी फष्ट दाता दै । यदह शिकायतें प्राय सीलद्यं सपादं 
तक मोजुद रहती है ¡ एसे वाद यद कम हो जाती हेया 
पकदम ही गायव हो जाती दै } कभी कमी यद गर्भावस्था के 
श्रन्ततक पीला नहीं दोडतीं,परन्तु इनक! जोर घर जाता हे । 

यद शिकायतें खव विष्छौने से उरते दी प्रकट होती दै 
शरोर दो तीन घण्टे तक मोजुद्‌ रदती दै ! इसके वाद दिन भर 
को तकलीफ नदीं रती । शामके वक्त प्रायः फिर रोगिनी 
इनते पीडित होती है । 

यद शिकायतें पैदा दोने पर खान पानके सन्वन्ध में बहुत 
सावघान रहना चादिये । भोजन श्रधिक समय के पन्तरसे 
शरोर थोडे थोड़े परिमाण मे करना चादिये। यदि के का वहत 
सोर दो तो केवल पतली दी चीज्ञं खानी चादिये। |, 

(= 


विकला ।, 


हपीकाक & या २०-मिचली श्नौर के, पाकाशय में 
बहूव तकलीफ, लायी श्रीर पी दुई बीजे' श्रजीणं श्रवस्या म 
दी फौष्ठो जाना, पिन्तकी कौ इत्यादि । ४ 


नक्सवोमिका ३०-मिचली शोर व, पाकर सुव के 


वक्त खाते समय या स्नाने पीनेके वाद, जोर्योकी दिचकी, खेद 
[ १००० { 


~ 


म पानी भर प्राना, पाकाश्य भें ददं रौर भार मालुम दोना, 
कन्जियत, चिदचिडा स्वभाव ! 


शरार्सेनिक ६ या ३०--वट्त श्रधिक कै, लास 
करर कुं साने या पीने बाद.साथ दी वेहोशी था बहुत कम 
जोर त्यादि । 


पन्तेरिला & या ३०-भोजन के वाद्‌ जी मिचलाना, 
खाये प पदार्थो की कै, सद्धी या फडवी डकारे, श्रवा 
कायो म सार दर चीज का स्वाद्‌,खद्ध चीज खानेकी च्छा 
जीभ पर सफेद लेप । 


नेूमम्पुर ३० या २००-भूखका न दोना, किसी 
चीजका स्वाद न मालुम दोना, सु दमे पानी भर श्राना, तथा 
हुत पनी चूटना, पाकाय भें श्रम्ल छोर दं त्यएदि । 


पफएरुफरस ६ या ३०--श्रा्तंनिक के जैसे लक्षणो मे 


्रासनिक खे लाम न टोने पर श्से देना चाधिये 1 
न ००१] 


॥ 


(ख 


9 
एन्टिम क्र ड ६ या ३०-डकार मे यायो हई चीजों की ` 


गन्ध, धिक साने मे धराद कै, जो मिवलानाश्रौर शिर 
चकराना । 


पिम्फारि कपि ६्या ३ ०~-सदा सिचली श्रीः क 
पेट गोलमाल, मु म पानी भर शाना, भोजन मे कमी खच 
कभी अदचि, मु दमे तीता स्वाद,कोड भी चीज खाने फी च्छ 
न दोना, कल्जियत इत्यादि लक्ता मे इसे देना चादिये । 


क्रिंयोजोट ३ या ६-अन्यान्य द्वाश्चौ से लाभन होने 
पर श्रन्त मेँ इसे श्राजमाना चादिये 1 


ख॒ हमे पानी भरना शौर | 
कृलेजे मे जलन । 


( "प्रलाः एकलः ८, पलक ) 
मर्मावस्था मे यद श्थिकायतं भो श्चामतोर से दिखायी 
देती ह । यद शिकायतें वैदः देने पर पेट श्रौर गलि्मे 
जलन, पेटम गर्मी मालम दोना, खद्धी डकार श्रानाः पेर्मे 
, सु दमे खद्धा या कडवा पानी भर जाना इत्याद ल्त्तणं 


भरकर दते दे । 
{ १०४५६ 7 


चिकिसा । 


कापेषिज ६ या ३०--पेखपर जलन, यदी ङकार के 
साथ दुमे पानी भर श्राना, पेट प्रूलना शत्यादि। 


नक्वोभिका ६ या २०-छाती म जलन, खद डकार 
प्राना, सु र्मे कडवा पानी भर जाना, कथ्जियत, हिचकी 
शाना शत्यादिं । 


पन्सेटिल्ला & या ३०--खते समय जी मिचलाना, 
खकार मे सायी द चीजोकी गन्ध, मुह मे कडवा पानी भर 
श्राना, सबह सु द्मे कडवा स्वाद इत्यादि । 





सीपिया ३० तोसरे पडस्यु दमे पानी भर श्राना, 
भोजन करने पर भ्राराम माल योना, उकार मे सही ववृ, 
सफेद परेद कै इत्यादि । 


फोस्पफररप ६ या ३०-मोजन फे याद्‌ सुढे पानो 
भर श्ना, डकारं श्राना,खद्धी डजरार, जी म्रिवलानां इत्यादि 1 
1 १००्द ॥ 


ष्ट 
मकु रिय ६ -युं हमे बहव लार भर जाती होतो 
इसे देना चादिये । 


4 


नादिर एसिड ६--मक्युःरियस से लाम न दोने पर 
षस देना चाद्ये । + 


1 
+ 


॥ सरफर ३०-मु हसे वहत लार वहना,जी मिचलाना नोर 
के, खवद के वक्त घुट मे सडा स्वाद, शिरमे गरम मालूम 
होना इत्यादि । 


करकेरिया कवं २०- खघ डकारे श्राना, काती मे 
जलन इत्यादि ] 


र =ञ 


श्रावश्यक सुचना--उपयुक्त परिश्रम करना चाद्ये । 
श्मासानी से दजम दोनेवाली, चीज्ञे सानी चादिये । किसी 
तरु की रला चीजे न खानी चाये । 
॥ [ १००४ 


गृर्माविस्था मं कष्जियत । 


( दण्णडपणध्ण तपाद लि षल्टुपच्पलुः + 


गर्भावस्था मै, ज्यो ज्या गर्भ वहता दत्यो त्यो थतो पर 
दवाय पडता है, फलत कञ्जियत फी शिकायत पैदा दयेती है । 
जिन स्जिय को खदा दी कष्जिवत र्दती हे, उन्दँ गर्भावस्था 
मे यह शिकायत पैदा ढोने पर विशेष कष्ट होता दै । साधारणं 
जीमारी खुली हया मै घूमना या व्यायाम करना, श्रधिक 
परिमाण मे उढा पानी पीना, उवाले था पके दए फल 
साना श्रादि उषार्योखे दरदो जाती है। यदि श्रावश्यकता 


षो तो निम्नलिखित दवा देनी चाद्ये । 


चिकिसा | 


त्रायोनिया & या ३० यकृत की खरावी फे कारण 
कचन्जियत, गर्मी दिनो भँ यट सेग दोना, चिडचिडा स्वभाव 


इत्यादि । 


नक्षमोभिकषा ३०--सदा कव्जियत रना, चारगार 
मलस्याग का वेग, लेकिन स्ताफ दस्त न दोना, ववृद्जर्मी, 


वेटका फलना, ववासीर दर्यादि 1 
{ ९००६] 


भोपियम ६ या २५-कट्जियत, बहुत सस्ती, पडे 
रदे की इच्छा, एवासकष्र इत्याद । 


~~ 


लादृकोपोडियम ३०-कव्जियतङे साथ पेट का एलना । 


----- 


कोलिन्सोनिया ३ या ६-कल्जियत श्नीर ववासीर, 
साथद्ी जरायुकी बीमारी ष्टो तो इसे देना चादिये । 


प्लस्भम द या २०- वष्टु तेज ' कञ्जियत, करी की 
लडी जैसा मल, पेरभें दर्द त्यादि । 

हषे स्विस १-खाधारण कच्जियत में ससे भी 
लाभ दोता दै । 


अतिसार । 


( 101100९8. ) 


गभावस्थामे कचन्जियत की तरद नेक वार पत्तले द्‌स्तकी 
भं शिकायत रदा दोती है । दसम तकलीफ भते दी 
{ १००द्‌ 


1 > 


धिक न दो, पर गर्भिंशियो फे लिये यह विशेष खतर. 
नाक चीमारी है । पतले दस्तौ के कारण शीर वद कमजोर 
दो जातीदं श्रौर अनेक वार गभेपात तकदो जाता दै । इखलिये 
दस्त वन्द्‌ करने के लिये तुर्त कोई द्वा देनी चाहिये । 


पिकिसा। 


एलोज २०-- खव दस्त, पेट कल कल वाज, 
दस्तके साथ वायुका निकछन?, जस्दी जददी पाखाने दोडना । 





चायना & या ३२ ०-पीले रके पिना दर्द क्षे पल्ले 
अरजी पदाथ मिले दस्त, पेटका पलना, पेटमे दर्द, गरमी फ 
दिनम गरभीक कारण या फलमूल्ञ खानेके दस्त, कमजोरी 
लानेवाल्ला पसीना व्यादि । 


श्रतेजिक ६ या ३०-श्रजीशं पदां मिले दस्त, दस्ता 
के कार्ण बहुत कमजोसी, स्थिरता, वदनम दाद, प्यास, 


घोडा थाड् पानी पीना, खाने पीनेक चाद पौ । 


नक्सवोभिका २०-पेरमें चम्लपर्येचने जैसा दरदवार- 


चार दृस्त का वेग, लेकिन खुलासा दस्त न दोना 1 
[ १००७ 1 


वट 


पन्पेटिलला ६ या ३०-्रच मिले दस्त, टमेश्ा "स्तो 
का रग रूप वदलते रदना, रातरमे रोगा प्डना, धी तेलकी 
पको चीज्ञे सानेके कारण दस्त आना । 


1 


एन्टिमक्र ड > या २०-पाकाशयर्म गड़वड़ी,पानी जसा 
चत दसत, पित्त या श्लेष्मा युक्त रंडवी कं, जीभ सफेद, 
खद्धी चीजें खानेकरे कार्ण दृस्ते प्राना। 


पोडोफिन्लाम ६ या ३०-खव् या पिचली राते 
पेट गड्गडाकर खडी वश्रवदार पीले,रग के पतले दसत, विना 
द॒ ॐ दस्त इत्यादि । 


+ ५ 


मवयुरियम दोव या मलयुक्त पले या सफेद दस्त, 
दृस्त के खमय शीर दस्तके पटले कांखना, दिनम दस्ता क 
कमी, राव में शधिकता इत्यादि । 


एसिडफस £ या २०-अ्जीणं शरोर वदवृदार दर्तः 
पेमा गडगद्ाना, दस्तो के कारण कमजोरी । 
{ २००८ 1 । 


श्् 


नके श्रतिरिक्त नक्खमस्केटा, लादको पोदियम, रिडिम, 
डार्क माय ध्रीर सल्फर ध्रादि दवाश्रो से भो लाभं दोता है। 
“श्रतिसार देखिये । 


योनिढयार मे खुनली । 


( ए पाह ) 


गर्भावस्था मे नेक लियो के योनिद्धार सरे पकं तरद 
कां सफेद्‌ स्नाय निकलने या पुरन्कषी आदिं ्षोने के कार्ण 
चड्ुत खुजली दोती है श्नोर इसके कारण उरे वहुत 
क्ट दोता है। 


चिकिता। 


का्रेविज ६ या २०-योनिङ़े वार सफेद्‌ ददी जेसा 
पदाथ जमा दोना श्नौर उसके कार्ण खुजली । 
क्यु सयिप्ठ &-योनिरे बादर फफोते जसो फुन्सिर्यो, 
यानिमें भरदा, योनिका प्ल उखना श्रौर उसके साय यहुत 
खुजली होना । 
४ [*१००६] 


शभक 
अ फाटिष्र &--योनिद्यार मे खजली श्रौर गीलापन 
सुजल्लाने से फूल उटना, शहद सेसा चिकना पदार्थं निकलना 


इत्यादि । , ' 


~~ 


परपेरिला & यादे ०~-योनिके अन्दर श्रोर वार बहुच 
सुलली, डक मारने जसी जलन इत्यादि 





लइकोपोडियम & या ३०-योनिद्वारसे सफेद्‌ कीचड , 
निकलना ओर उसके कारण वडुत खुजली तथा जलन दोना । 

सल्फर ३०-योनिङे चास शरोर पुन्सियोः उन्म जलन 
तथा खजली इत्यादि । ध 

वोरेक् ३ या ६--योनि म खजली होने की यह भी 
पक यद्या द्वा है । 

नके अतिरिक्त प्म्वाग्रीसिया, स्िपिया, बायोनिया, 
स्वटक्स तथां सादलीसिया शमादि दवारो से भी काफी 
लाभ दोतादै। 

“ श्राश्यक्र सुचना--खदमे का चूं पानी में मिला 


करउसमे प्क कपड़ा भिगोकर, योनि में रखने से लानं 
{ १०१०] 


शेर स. 
द्योता दै । योनिढार को ठंडे पानो से घो रहना भो बहुत 
साभ दायक हे । =" 
गर्भावस्था मं मूच्छ । 
( एषण वपााट्‌ हा त्दप्छछष} , । 
गर्भावस्थ मै स्नायविकता शरोर शारीरिक दुर्बलता, कस , 
कर कपटे पटनना, गरम स्थान भं स्ना इत्यादि कारणो से 
मूच्छ आरा जाती है भोर दिस्टीर्या रोगके से ` लक्तर भरकर 
होते है । ऊ दिनों फे वाद्‌ पते राप यट शिकायत दूर दो , 
जातौ दै। यदि रोग साधारण हो तो सानपान के विपये 


पुनी वामे सुलाने, उसङे कपट दीले कर देने शरोर ।उ्तके 
सुह परदे पानके चे देने से वट दोगा मेश्रा जाती ६ै। 


पिकिलसा 1 
एकोनाहूट दया ६्-भधङ्े करण सूज आपे पर या 
रोगका पुनयनमण॒ रोकने कै लियि श्से देना चाद्ये । 


५ 


कोकिया ६-स्नाययिक् धरति की सियो को यद 
योना, वहत उत्ते जना, तलपेट मे" सीचन, 
पसीना इत्यदि । = 


रोग 
फ्वासरुपर, डेढ 
8" 


[ ९०१६] ४ 


थ फाटक ६--योनिद्ार मे खुजली शरोर गीलापन, 
सुजलाने चे एल उठना, शढद जेस चिकना पार्थं निकलना 
इत्यादि । 

पर्तेरित्ता ६ या ३०-योनिफे छन्द्र शरोर वाहर वहत 
सुलतली, डक मारने जसी जलन इत्यादि । 

लादकोपोडियम्‌ ६ या ३०-योनिद्धार से सफेद्‌ कीच 
निकलना शरोर उसकं कारण वडुत खुजली तथा जलन होना । 


~~ 


सन्फ़र ३०-योनिके चासौ मोर फुन्सि्यो उनमें जक्ञन 
तथा खुजली इत्यादि । , 

वरिवस २ या ६--योनि म वजलीदोने की यद भी 
प्क वद्या द्वा है। ५ 


॥ 


दनफे अतिरिक्त पम्थाश्रीसिया, सिपिया, नायोनियो, ~ 
स्सटक्छ तथा साद्लीसिया आदि दवार्थोः से भी काफी 
लाभद्ोतादै।' 
आवश्यक सुचना--खदागे का चूर्णं पानी में मिला 
करुउसमे ध्क कपड़ा भिगोकर, योनि में स्खने से लाम 
{ १०१०] , 


शरन 
होता ह । योनिद्धार को ठे पानो से घोते रदना भी बहत 
लाम दायक हे। ४ 


गर्मादस्था मं मूर्छ । 
( एषा वपया लाल्टुपलपदु } 
गर्भावस्था मे स्नायचिकता शर शारीरिक दुर्गलता, फस 
कषर कपटे पटनना, गरम स्थान में रटना इत्यादि कारणा से 
मूर्छा श्चा जाती है श्र दिस्यीग्या रोगे से लक्तण प्रभः 
होते है । कच दिनो के वाद्‌ रपे श्राप यह शिकोयत द्र ह्यो 
जाती है । यदि रोग खाधास्ण दयो तो खानपान के विषय मं 
सावधानी रखने से द आ्राराम टो जातादै । रोग कठिन ष्टो 
तो उखा इलाज करना चादिये । मूच्छ श्राने पर रोगिनी फो 
सुखी वामे खलाने, उसके कपटे ठीले कर देने शरोर उसके 
सुद परख्डे पानोके छि देने से वह दोश में श्रा जाती है। 
चिकिरा। 

एक्तोनाृट इया ६-भयङ़े करण मूच्छ प्राने परया 

रोगका पुनरा कमण रोने के लिये दते देना चादिये । 


फोकिया ६-स्नायविक् शररृति फी सिया को यह रोग 
छयेन, वहत उन्ते जना, तलपेट म ग्मीचन, शवासङध, ठदा 


पसीनः इत्यीदि । 
[ ९०६६] 


क पिक & 1 
थ फाद्िष &--योनिढार मे खजली श्रौर गीलापन 
सखुजलाने से पूज उठना, दद्‌ जेसा चिकना पदार्थं निकलना 
त्यादि । 
प्रपेटिला ६ या ३०-योनिके न्द्र श्रोर वार बहुव 
खुलली, डक मारने खी जलन इत्यादि । 





लाष्कोषोडियम ६ या ३०-योनिदढार से सफेद्‌ कीचड 
निकलना श्नौर उसके कारण बहुत खुजली तथा जलन दोना । 


1 


स्फर ३०-योनिके चारो ओर फुन्सिर्यो उनमें जकन 
तथा खुजली इत्यादि । ५ 

सरक २ या ६-योनि म खजली येते की यह भी 
पक वद्या द्वा ह । 

नके अतिरिक्त प््वात्रीखिया, क्षिपिया, नायोनिया, । 
श्सरक्स तथा सा्लीखिया आदि द्वारो से भी काफी 
लाभ दोताटे। 

आविश्यफ़ सुचना--खदागे का चूर पानी भै मिला 


करउसम दकः फपदा भिगोकर, योनि मेँ स्खने से लान 
{ १०१०] , 


शेस 
होता दे । योनिद्ार फो ष्टे पानो से घोते रहना भी घटत 
ज्लाभ दायक दै । 


गमविस्था मं मूर्छा । 
( एष्माघ्रण्ु वपु छाल्टुपलाकू } 

गर्भावस्था मे स्नायविकता रोर शारीरिक दुरवल्ञता, कफस 
कर कपटे णठनना, गरम स्थान मेँ रहना इत्यादि कारणो से 
मूच भा जाती दै शरोर दिस्टीग्या रोगस लक्तण धरर 
ष्टोते ह । कक्‌ दिनो के वाद श्रपने श्राप यद शिकोयत दुर हो 
जाती है । यदि रोग साधारण दयो तो खानपान के विपये 
सावधानी रने से वट आराम दे जाता दै । रोग कठिन हो 
तो उसफा इलाज करना चादिये । सूच्छां शाने पर योगिनी फो 
ध्यु वामे उलाने, उसफे कपडे दीले कर देने श्योर उसके 
सुह परः ष्डे पानीकेर्चटि देने से वह दोश में श्रा जाती दै। 


चिकिसा । 


एकीनाहूट ३या ६-भयङ़े करण मूच्छ श्राने परया 
सोमका पुनरा क्रमण सेकने के लिये इदे देना चाद्ये । 


कोफिया &-स्नायविक धृति की सियो को यद रोग 
द्येना, बहव उत्त जना, तलपेट मे सीचन, ग्वार, ठा 


पसीना दत्योदि । 
१०१९१] 


0 
चायनां & या ३०-रक्तश्वाव जनित कमजोरी के 
कारण यदह सेग दने पर इसे देना चाहिये । 


केमोभ्रिस्ञा १२ या ३०-क्रोधके मारण मूच्छ शने 
धर इसे देना चाहिये । 


नक्सवोमिका & या ३०-वहुत कन्नियत, पाकाशय मे 
गोलमाल्त,उन्ते जक पदाथ खाने पीने के कारण मूच्छ प्राना! 


~~ 


वेलेडोना ६ या ३०-पकोनाशट के वाद्‌, खासकर 
शिम स्कतसश्चय होने पर इसे देना चादिये। 


पन्रेरिल्ला ६ या ३०-न्र प्रति की क्रन्दन शल 
खिर्य कौ यद सेग छोने पर एवे देना चादिये । 


~~ 


हृम्नेशिया६ या ३०-शिस्मे जो का ददैदेसा मातम 
पोना, माने चर्दो कोय ठोकदी गयी दै, विषाद चायु या 
सदा उदासं थौर डु खित रहना । । 
{ १०६२] , 


क 
डिन्दित्ति्त ६-दृश्यरी कमजोरी के कारण मूच्छ 
श्नामिपर इसे देना चाये 1 


एसिड फस ६ या ३ ०-स्नायविर दुर्बलता के कारण 
मूच्छ ्राने पर इससे भी काफी लाम होता है। 


9 ५ म 0 
गर्भावस्था मे दोत मेँ ददं । 
( एरएणीदलाल पाट [1 ९ह्णणठए ) 


गर्माघस्या मे किसी भी समय यद रिश्नायत पैदा दयो 
सकती दै । छनेक चार गभावस्था के आरम्भ से लेकर छन्त 
तफ थह मोजृद रती दे । 


चिकिसा । 


केमोभिल्ञा १२ या २०--श्रसद्य वेदना, किसी खे 
दते दर्दका शुरू दोना शरोर प्र श्योर के खमस्त दातं 
म ददता पेल जाना दर्दके कार्ण चोद या गालक्रा 


फुल उटना । = 
कोफिया ३ या ६-पष्ुव दर्दके कारण श्रस्थिस्ता, र्दः 


रह कर द्दंका श्राकमण। 
{ २०९३1 


श > 2 . 
पस्सेटिला ६ या ३०-प्क श्नोरकी समूचो चोदका 


श्माकान्त दोना, सखचरण शील वेदना, शामके समय 
ददं का वदना । श 


वेसेडीना ६ यां ३०-भरदाद श्नोर द्पद्पी दने पर ` 
इसे देना चाद्ये । 


प्न्टेगो मेजर १२--र्दोतक ददम, खासकर छ्य भा 
दोतके ददं मेँ खसे विशेष लाम दोता दै । १ 


नक्समोमिका २० सुद तके दर्दकी यह भी क 
रच्छ दवा है । इससे या केमोमिला से लाभ न दोन पर 
स्टेफीचेत्रिया ६ या २० देना चाद्ये । 


इनके ्रतिरि्त एकोनादट, कट्केरिया कारव शौर एमिस 
श्यादि दवा्ेमी श्राजमायी जा खकती है । 
नसोकां फ़ूलना । 
। ( भ८०४९ एलपऽ ) 
गर्भावस्था मे नेक वार पैर प्रादि शरगोकी नते धूल 
जाती है रोर वदां खजनखी चद्‌ श्चाती ह! परली रं नतं 


॥ 


' [ ९०१४] 


= 
गेखि गोट जैसी श्नौर नीले रगकी हो जाती हे । गर्भे कारण 
रक्त सक्नालन की क्रियाम याधां पडनेसे दी यद रोग दोव 
दै । भरसव फे वाद्‌ यद श्रपने श्रापष्ठी दीक दो जाती हे। 
रोगे समम ठंडे पानी से सूय नटानि शरोर पट्टो या मोजौको 
व्यवहार करने से लाम दोता है] 


चिकिसा । 


पर्सेटिला & था २३०-नल ङे साथ समूचे श्रगोका 
परल जाना, श्ाकरान्त स्थान में दर्द, उस स्थान की नर्सोका 
रंग नीला दहो जाना। 

शर्निका ६ या २०-पर्सेटिला जसे ल्ठणो भ इससे 
भी लाभ छेत्ता है । 

लेफेिस & या २०--परघेटिला से दरदं शरोर पूजन 
कम दो जाने पर भो यदि नसरौका नीलापनदुरनदोतो दे 
देना चाद्ये ! 


नङ्पषोगिक्ा ३२०-कव्जियत, वासीर, दिष्चिद 


स्वभाव ष्ल्यादि लक्तणो मे शे देना चाहिये 1 
{ १०९५] 


शप स 2 “ * 
आरसेनिक ६ या ३०--पद्तेटिला जनते लक्षण, परन्तु , 
दरदैके साथ वहत जलन होने पर इसे देना चादिये 1 


काषरेत्रिजि ६ या३ °-आसेनिक के लाक्य होनेपर भी, 
श्रासंनिक से लाभ न दने पर इते देना चाहिये । 


लत्कोपोडियम १२ या ३०-सेग पुराना दयो जाने 
पर तथा अन्यान्य द्वाश्र से लाभ न दोने पर इसे श्राजमाना 
खािये। 


~ 1 


ग्भविश्या भे पाश्वं ेदना । 
( [र्न 771 16 81त्‌€ ) ४ 


गर्भावस्था मै पांचवें चे लेक्षर धरार महीने तक खिर्यो के 
पाण्वं श्रोर कमर के निचले भाग में, कष्दायक चद्ना 
होती हे। पषटली वार के गर्भं मे यद शिकायत विशेष रूपते _ 
मौजूद रदती हे । पाव वेदना मे पसलियो के नीये ददं 
के खाय भार जैसा मालृम डोता है । इससे गभिणी स्थिर 
द्योफर सो नदीं सकती श्रौर उसे धारवार क्रस्वटः यद्‌ 
लनी पठती दै । 

[ १०१६1 । 


शक 
चिकिसा । 


कमर फे दरद मँ बायोनिया, रसरटर्ख, वेलेडोना, पटे 
दिल, नस्खवोमिका,कस्टिकम च्रोर सरफर तथा पाव वेदना 
मँ पकोनाद्ट, केमोमिला, पस्तेरिला या फोस्फरस से विद्धेष 


लाभ द्योता दहै। 


वेलटोना ६ या ३०--एकायक ददं का शरू दोना 
श्नौर पकायक गायव दो जाना, दिलने डोलने से दरं 
का वट्‌ना 1 

शर्भिका ३ या ६-मोच श्ानेया चिल जने जेखा ददं 
द्धो तोषे देना चाद्ये । 

न्रायोनिया & या २०-उ६ चुभोने जैसा दर्द, खास 
कर वायं श्रो र, हिलने डने से ददं का वदृना, स्थिर रहने 


पर श्मासयाम इत्यादि । 


नक्सवोभिफा ६ या २०-कष्जियत, श्रालसो को तरद 
सवदा धर में चदे रुढनाभचाय काफी श्रादि उत्तेजक पदार्थो का 
व्यवद्ार करना इत्यादि लक्तणवाले ेगियो को ससे विरोषं 


लाम देता दे । 
[ १०१७ ] 


पन्सेश्ला ६ या ३०-नघ्र या बन्दनशीक्ल भृति की 


सिया फो यह रोग दोना, दर्द के कारण स्थिर होकर चैड 
न सकना, द्माराम के लिये हथर उघर घूमना इत्यादि । 


गर्भावस्था में णेन । -, 
( (08 ) 


गभावस्था के चौथे या पोचिवें मीने मँ अथवा प्रसव के 
चं दिन पटले शरीर के भिन्न मिनन श्म पटन.दोवीहे ओरं 
उस्फे कारण गर्भिसी को कण दोता है । 


चिकित । 


पैरोकी डन मे--कोल्लोसिन्थ, दायोसायमस, फरके- 
स्थिाकावं, केमोमिला, नक्सवोमिका या सल्फर । 


| 


नधः 1 


तलपेटकी एडन मेँ--नक्सवोभिका, परतेरिकता, 
धेलेडोना, दायोखायमसं या कङलस 1 ` 


॥ 


॥ # 





पीटकी रेठन मे--दनेशचिया, रखटक्स या प्रोपियमर। 
[ १०१८ ] 


वष्टः 
केमीभिल्ला ६ या २०--चिडचिद्ा स्वभाव, पैरकीं 
घुद्धी मे पठन, सद्य वेदना इत्यदि । 


कोलोतिन्थ & या ३२०-जोघकी समस्त पेशि्या शरोर 
पेटमे पठन जैसा दरद दोने पर द्रसे देना चादिये । 
हायोप्तायमस्र ३ या ६-पेटकी पसि तथा जोधक्े 
सामने चालते दिस्सेर्मे पठन डनिपर शे देना चाये । 
वेलेडोना ३ यां ६--रक्ताधिक्य धालु, रातमे टेहने 
मोढकर सोने पर पैरफे पे श्चोर घुदधी भे पेडन । 


नक्सवोभिका २०-येर्समे अकडन, शिरमे दर्द, कन्नियत, 
यवरहजमी श्रोर मिचली इत्यादि 1 





यनजान मे पेशाध | 
( [पद०पप्लपत्ठ ग ताप } 
मूजयन्बे; पर गर्मफा द्वाच पठने से सियो को पेश्वा को 
प्रियतं पैदा षछ्योती है । कभी कमी उमरी पेशाव रोकने की 
शन्ति फम दयो जाती रे, कभी यदयं पेशाव दोता है शरोर 


कमो श्ननजान  पेणव दो लाता दे। 
{ १०१६ 


व 
विक्षि । 


पल्तेटिला & या ३०-वारटवार पेशाव का वेश, धूमने 
या वेडन पर अनजान मे वेशाव, पेटमें चन्नाट् इत्यादि । 





वेले्ोना & या ३०-वहुत कष्टफे साथ थोडा पेशाव 
दानः, पतली धारमे पेशाव होना, पेशाव योकने की शक्ति 
विलङ्कल न दोनासद्‌। ्रनजानमे व्‌ द-वू द्‌ पेशाव हाते रहना! 


सादना २००-पेटमे छृमि दयोनेके कारण यदह शिकायत - 
ष्टो तो दते देना चांदिये । ५ 


1 


सल्फर ' ३०-दिनमें वारंवार पेशाव करना, सातके समय 
छनजान में पशाच । 


करिटिकम ३ या ६-वारवार पेशाव का वेग, श्रनजान 
सं थोडा पेशाव, रातके समय श्रनजान में पेशाव दोना । 


इनके शतिरिक्त प्व्योनादट, सीपिया, स्दरं मोनियमः 
्ायना, सादलीसिया, केन्थरिख, कँम्फर मोर केनेधिस सेटः 
इत्यादि दवार््चोखमो लभ दस्ेताहै। 
{ १०२० } 


श 
वि 
मूत प्र तका उपद्रव । 
श्रनेक वार मानसिक श्रवस्या कौ खरावीके व्मारण सियो 

को भूत प्रेत दिखायी देते हे श्रोर कमो टेखना, कभी सोना, 
कभी डरना, कभी उपद्रव करना रादि लक्षण भरकर होते है । 
साधारण वस्यो मे खान पानमें सावधानी, खुली हवामे 
घूमना चादि स्वास्थ्य विपयक नियमो का पालन करने 
कापी लाभ होता । आवश्यकता दोतो निम्नलिखित दवा 
षा सेवन भी कसना चादिये । 


पिफिसा । 


एकानाहइर ३ या ६डर जातके कर्ण इस तरद 
की रियतं पैदा दोजाने पर र दत्युमय लक्षण भघानता 
होने पर इसे देना चादिये । 

वेक्तेडोना & या ३०-पतके समय वष्ुत उपद्रव शोर 
श्रशान्ति भूत भेवका भय, भागने शरोर चिपने की इच्छा, 
अनिच्छ पूर्वक देखना, गाने "या देखने फी इच्छा, भरम पू 
वाते देखना श्रौर कना इत्यादि । 


पन्सेटिल्ला & या ३०-उदाल रहना ध्ौर सोना, पारा 
यमे गदगद, निद्रा, वाव करने की षच्छा न ोना, श्िरद्ं 


श्मोर कलेजे भ जलन 1 
[ १०२१] 


५1 
{ 

स्फर ३०--भूत व्याधि, धार्मिक विपो मँ वहत 
उत्कण्ठा, पनी सुक्िके लिये चिन्तित रहना;वातचीत करते 
समय खास-खास नाम या शब्द भूल जाना, कोधी सवमाव 


इत्यादि । 


आ्रावश्यक सुचनी--्स तरद की श्िकायते पैदा हनि 


पर लोग श्रोा्रों से भाड पंक,करवाते है या गरडा तावीज , 


घनवाते दै । इन कामो मं समय श्चौर शक्ति व्यय न कर, 
तरन्त किसी चिकित्सक की सलाद लेनी चादिये । 


‰ 


गर्भावस्था मे अनिद्रा । 
( <भृा०्ञ९8 वपा पद ाव्ुपलणाणफ ) 


गर्भम चच्ये के दिलने डोलने श्रौर स्नायविक उन्तेजना कं 
कारण गभविस्था मेँ छनेक' वार खिर्यो को यद येग दो 


जाता ३ै। 


| चिकित , ` 
परेलेडोन। ६-निद्एलता देने पर भीं नीवका न श्याना, 


सीद लगते द चकः पडना इत्यादि 1 
[ ९०२२} 


1 


॥ 


किक 


कोफिया ६ यार०-शारीरिक श्रोर मानसिक उन्तेजना 
षे कार्णं नाद्‌ न आनेपर श्खे देना चादिये। 


हायोसायमस् & या ३०-निद्रालुता, किन् नीद न शाना, 
घुरे स्वप्न देखने या सोखी श्रानेके कारण सो न सकना । 
लाईक्रोपोडियम ३०-दिनमे निट्रालुता, राते अनिद्रा, 
गर्भ॑स्त यालकके दलन डोलने के कारण नींद न ध्रानसुवह 
यकावट मालुम दोना । 
नक्तबोमिरा & या २०-यत मे तीन वजे मे करीव 
सीदका खुल जाना, श्सके वाद्‌ फिर नीद का न ाना। 


=-= 


लसा £ या ३०-पत मं अनिद्रा, खयद देरी से 
नीदका खलना। 


ओओपियिम ३०--तन्द्रालुता, नींद श्रानेपर भयाने 
सपने देखना । 
श्रावश्यक सचना-व्े पानी सखे हाथ पर धोकर 
खोने से लाम दोता है ! उत्तेजक पदार्थं खाना पीना मना ह। 
१०२२ ] 


शक्त 
| 

सस्फरं ३०--भूत व्याधि, धार्मिक विपो म बहुत 
छर्कृणएटा, श्रपनी मुक्ति लिये चिन्तित रदना,वातचीत करते 


शमय सास-खासं नाम या शब्दे भूल जाना, कोधी स्वभाव 
प्रत्यादि } । 


श 


श्रावर्यक्‌ सुचना--ख तरह की शिकायतें पैदा दाने 
पर लोग श्रोाश्चो से काठ फूक.फरषाते दे या गडा वावीजं 
धनवते दै । हन काम! मे लमय शरीर शक्ति व्यय न कर, 
कुरम्त फिसी चिकित्सक की सलाह लेनी चादिये। \ 


गमविस्था मं यनिद्रा। ' 


८ 


( ३1०9]0168868 वधा108& वभा त्फ ) 


गर्थमे वन्ये ॐ हिलने ॐोलने श्नौर स्नायचिक उन्तेजना को 
करणु गमवचिस्था भें अनेक चार चसियों.को यदे दो 


जाताद्ै। 


चिकिसा । ' 


वेलेडोना &-निद्रालुता दने पर भी नीद्का र श्रना, 


लीद लगते दी चौक पडा इत्यादि ! ' 
[ १०२२ ] क 


शक्न ६ 


कोकिया ६ या२०~शासीरिक श्चौर मानसि उत्ते जनः 
के कारण नीद न ्रानेपर श्से देना चादिये। 


हायोसाथमस्त & या ३०-निद्रालुता, किन्तु नींद न श्राना, 
चुरे स्वप्न देखने या खोखी नेक फार सो न सकना । 
लाईृकछोेडियमं ३०-दिनमे निद्रालुता, रातमे यनिद्रा, 
गर्मस्त बालकके हिलने डोलने के कारण नीद न आनाःखुयद 
वफावर मालुम दोना । 
नक्स्वोभिरा ६ या ३०-रात में तीन वजे मेकरीव 
नीदका खुल जाना, इसके वाद फिर नीद कान श्राना। 


पन्पेटिका & या ३०-पत में श्ननिट्रा, सवद देरी से 
नीद्का खुलना 1 


मओपियिम २०--तन्दराुता, नाद श्रानेपर भयायमे 
सपने देखना । 


द्मावश्यफ मूचना--ठ्डे पानी से दाय पेर घोकर 
सोने त्ते लाम द्योता है । उत्तेजक पदार्थं साना पीना मना । 
{ ६०२ ] 


श 
सत्कर्‌ २० भूत व्याधि, घामरिक विषयों मै बहुत 
छत्करटा, श्पनी मुक्तिक लिये चिन्तित रहना+चातचीव करते 


समय खास-खास नाम या शब्दं भल जाना, कोधी स्वभाव 
इत्यादि । 


५ 


आवश्यक सुचना--दख तर्द की शिकायतें पैदा हाने 
पर लोग श्रोभाश्रों से फाड परूक,करवाते है या गरडा तायीज 
धनवत्ति ह । इन कामो म समय श्चीर शक्ति व्यय न कर, 
वरन्त किसी चिकिरसक की सलाह लेनी चाहिये । 


गभविस्था मं यनिद्रा | 


( अश्नृ९्छपइ तणणट एएदपठणाण्छ ) 


गम वच्चे फे दिलने डोलने शरोर सनायवि ऊ उन्तोजना फ 
कारण गर्मावस्था में अनेक वार सियो को यद सेय टो 


जाता दहै। ५ 


विकिरसा । 
ब्रेतेडोन &-निद्रालुता दने पर भी नीक्का न चनाः 


लगते दी चौक पटना इत्यादि 1 
[ ९०२] 


रे््र्& ५ 


कोफिया & यार०-शासैरिक शरीर मानक्तिक उ्चतजना 
फै कारण सीद्‌ भ अरनिपर श्से देना चादिये। 


हायोप्तायमप्त & या ३०-निदालुता, किन नीद न आना, 
चरे स्वप्न देखने या खखी श्रानेके कार्ण सौ न सकना 1 
लाईकोपोडियम्‌ ३०--दिनमे निद्रालुवा, राते श्निद्ा, 


मभ॑स्त वालके हिलने डोलने के कारणु नोद्‌ न श्रानाुवद 
सावर मालुम होना । 





नकपवोमिरा ६ या २०-रातत म सीन वमे षे करोय 
नीदका खुल जाना, सके वाद्‌ फिर नींद कान ाना। 


~~~ 


पन्सेटिका ६ या ३०-रतरम श्रनिद्रा, खवह देसी से 
नीद्का खुलना । 


~~ 


श्रोपियम ३०--तन्द्रालृता, नीद श्चानेपर भयायने 
सपने देखना 1 
प्मावरयफ़ सरचना-य्दे पानी से ्ाय -पैर घोर 
सोने से लाम रोता दै ! उचचेजक पदार्थं साना पीना मना | 
{ १०२२] 


श <स य 


।१। । ५ 
गभ-संचालन से कष्ट । 
गभं में च्चे फे दिलने डोलने से गर्भिणी को नेक धार 
क्र दोता है। इख गरिकायत को दुर करने के किये निम्न 
किखित दवा व्यवहार करनी चादिये । 


चिरा । 
अनिका ३या ६्-रेखा मालूम होना मानो पेयम ' 
वच्चा डा पड़ा हुश्रा है, पेरका उटाना जी मिचलाना श्रौर 
फ दोना । 
श्रोपियम &--वच्ा वड़े वेग से दिललता डोलता दो तो 
इसे देना चादिये । - 


लाईकोपोडियम दया ३०--यद भी प्क अच्छीदवा द। 


कोनायम ६-भणके दिलने डोलने से नीद न ध्यातो 
दयो दो ष्से देना चादिये ) 


सोरिनम ६--गभ मे वच्चे का दिलना डोलना, साथदी 


पेटक फूलना 1 
[ ९०२४] 


ए (1 


सीपिया ६ या ३०-गर्भं मे क्च्चेका दिलना डोला, 
उसे कार्ण पेटका टटाना, स्पशचुभवता। 


~~~ 


धुजा ३०-ध्र.ख-सञ्चालन फे कारण नीद्का न शरान, 
मूचस्यली मे" दर्द, वारवार पेशाब का येग इत्यादि । 


आईरिस्र &-शख द्वासे भी नेक वार बहुत क्षाम 
दोतादै 


गर्मापस्था के अन्यान्य उपसर्ग । 


खीषी-गर्मावस्था मे सिवं, को नेक वार प्रयल 
खासी ्राती ३ । द्रसका इलाज तुरन्व कणन चीदिये, कपोकि 
दछनेफ वार एसे कार्ण गभ॑ पातत तक दो जाता हे । खालतीकें 
सखाथ ज्वर भाव, गलेमे' खटघडदर चीर ददं दोने पर पको- 
नाट ६1 गलेमे दर, शिस्मे' चक्षर, खध्मौ रोर कथकर स्म ्ी, 
श्लामकफे समय शौर रात्तमे खांसीका घढना-पतेडोना ६ { गषव 
सटुदाकर श्नवरत खासी धणे पर रि्डिमेकस ६। दमी 
खासी, चावीमे दद श्चौर भार मालुम दोना, थुक सैखा स्फर 


` कफ निकलना फोर्फरस ६। ्ग्यस्व खत्री घासो, तेस्नै 
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भून कर उसको चूं शद भँ मिला कर लगने से लाभ 
होतादे। 

कलेन मेँ धड़कन-डिभ्टिलि् ३ या ६ षस रोगो 
प्रधान दवा है । लक्तणयुसार नकसयोमिका, मरफख, पमो 
नाट, श्रार्सेनिक, पेलेहोना, परतेटिला श्रोर सल्फर शादि 
दवापटं मी व्यवहार की जाती है । 

रातत कष्ट-सोखी, श्रयिक घूमना, श्रजीएं, सनायचिक 
इव॑लता श्रादि कारणो से गरमावस्या में श्वास कष होवा शै। 
पएकोनादट, श्रासनिक, इपीकाफ, पररकस, फोश्मस्स, नकल. 
घोमिका छीर नायोनिया दि द्वा खे स रोग मे लाम 
होता ह) 

परापतीर-गरभं के कारण शरेतडिर्यो पर द्वाव पट्नै से 
छमन्जिथत के साथ साथ छने गभिरिर्यो को ववासीस्फी 
घीमारी हो जाती है । नक्सवोमिका, कोलिन्योनिया, कार्वो- 
येज, पोडोफिल्लोम, नाश्द्रिक भसिड श्रादि दस रोग की श्रध 
द्धा दै । “वासर” देखिये 


पेट का षदना शरीर सूल पदना-पेर वदा दयो जनि के 

कारण चमा चर्चयये चर स्तन वरद॑द्योतो नासियताकफा 

तेल लगना चाद्धिये । इससे श्ाराम न मालुम दोने पर वेले- 

डना या नकसयोमिका का सेवन करना चादियि। पेट का 

चमड़ा दोला होने फे कारण यदि पेट भूल पड़ शरीर "उसके 
[ ०२७] 


पः 
फारणकष्होतो बसे ऊपर उठाकर कपडे स योध देना ` 
१ 
चादिये । इषस तरलीफः घट जाती है । 


स्तमकी शिकायतें -गर्मावस्याम स्तन शरोर उनकी 
भिटथी यदृती है तथा रौर भी क तरह फे पनिवित॑न होते है। 
स्तनोँ मे दरद, प्रदाह, जख्म, स्तन चे द्यो जाने फे कारण 
तफलीफ श्रादि शिकायतें भी पैदा द्येती है । स्वन सस्त, 
जाल, मारी शरोर ददं भरे होने पर वेकेडोना ३२६ । स्तन पले 
ओर भाय यौ पर उनप लाली न द्ये तो जायोनिया ३] स्तन 
पर टे पानीकी पद्य चढ़ाने से भी लाभद्योवा दे । स्तते चोर 
सगने के कारण प्रदादद्ो तो र्तिका २ का सेषन श्रोरः 
इपनिको लोशन का वाद्य भयोग करना चाद्ये, भिनी या 
पोट म जख्म दो जाने या सदन पैदा दो जाने परर 
दाष स्स ३ का सेवन श्नौर हाद स्थखि लोशन फा वाद्य 
रयोग रना चादिये ! स्तन वट्‌ जनि कारण श्रूल जला दँ 
छो तो फोनायम ३1 दाद फे कान” ˆ होने 
खना ३२८ या योनियं ३ 


घचना-दनके अ्रतिरिक्त गर्मावस्या मे बुलार समी, 
सन्यास, कमला या पारड़-प्रदर दर्यादि शरोर भी यनेक उप- 
सगं भरकर ोते है ! इनकी द्वापरं जदां इन रोगो का चरन दै, 
धद्य देपमी चादिये  गर्भ॑पात, रकस्राव, भटी भ्रसव वेदना 
श्रादि करै कठिन उपसग का इलाज रागे लिखा जाता है। 


गर्भाव या गर्भपात । 


( ^ 0०० ) 


तीन मदयन तकका गर्भं गिरना गर्भल्ाव श्रोर तोन महीने से 
श्मधिक समयका गर्भं गिरना, गर्भपात कडलाता है 1 साधार- 
एत, देखी इुधंटनाये तीसरे महीने अन्तं शोर चौये भदीने 
के श्यारम्थमे विशेप रूपे द्योती हे। एक वार गर्म॑पात 
होनेपर वारवार ग्भंपात होने सम्भावना रती दै । बहधा 
यह देषा गया है ज्जि पपार जित मीने मे गर्मपात देता 
ह, ग्भ रने पर दलरी वार भी उसी महीनेमें गर्भपात होवा 
ह! छः मीने के वारर बच्चे का जन्म होना श्रकाल धरलव फद 
लाता है । सातवें महीनेफे वच्चे कमी कमी जी अति दै, परन्छु 
सगौ का कटनादे कि श्राटयं महीने फे वच्येनदीं जीते। 
गर्भपात छने कार्यो से दो सरता है 1 श्वासेसिफ 

दुर्बलता, जययुके साथ गमका च्छ तर सयोग न दोना, 


{~ ¢= 4 


केक 


पफेरम ६ या २०-गमंल्ष्व कफे साथ, वुखार कौ 
शिक्राधत, पसव वेदना जैसा ददं शरीर रक्तल्ाच 





१ 


1 द 
लक्सथोमिका या चायोनिया ६ था ३०-क्जियत के' 
साथ गर्मस्ावकी शिकायत दोनेपर इसे देना चाद्ये । 


द्तेशिया २० सदा उदा र्ना नोर ठडी संसिं 
लेना, शोक रोर दुःख के कारण गर्भस्राव इत्यादि । 


पर्सेरिल्ता ६ या २०-नघ्र प्रकृति की सियो को यद 
शिकायत होना, रह रह कर रक्तस्नाव ओर रकसीच चै बाद 
दद॑ दोना, जाडा मालूस ्ोना, खलो हवा भे च्रासम, प्यास 
बिर्कृल न होना । , 8 


सेधादहनमा ६ या ३०-तीखरे मास मे गर्भस्ाच दोन धरी 
यह वद्या दवा है । कनकनी, येला मालम दोना मानो ङं 
चादर निकल रं छे, लाल सग का धक्का थका चहुं सा रक्त 
स्नाव, पीर से'लेकर तलं पेट तक दर्द ! 


चाइ्वर्ममं ३ या ६-पानी की ली फटने के पदले भोच 
जेल दृद देने षर से देने से जटी स्फार रो जातौ दे। 


{ $ ~4 1 


ध. 


नामन ३ या &-पैर फिस्लने या कमर भुडक जाने 
के कास्‌ ग्भसाबका उपक्रम, नाक खुञजलाना, निदा दीनता, 
रतम श्रस्थिरता हत्यादि । 


ेन्थरिति २ या ६-यर्भल्लाव के वाद एल का न निक- 
लना, वारंवार पेणाव का वेग, मूजनाकी मे जक्नन । 

सीपिया & या ३०-गेरि रंग के डुवद्धी पतली खि 
को यह रोग होना, श्येत प्रदरके साथ योनि मे दरदं श्नोर 
खुजक्षी, नियमित समय फे पदले छतुस्राव, स्ाघारण परिश्रम 
मँ ददी पसीना श्चा जाना व्यादि) 





कल्केरिया फां ६ या २०-मोे शरोर थ॒लले शरीर 
की खि को यह शिकायत होना, श्रयिक रक्तस्राच, श्वेत 
भरद्र, स्तन मे द्द, फमर मे दरद, शिर म चकर इत्यादि । 


॥ 





रसटक्छ ६ या २०-भासे चीज उठाने के कार गम 
साच दोन फा भय मालूम दो तो दते ही देना चादिय। 


पटले मीने के गर्मस्राव मे पपिख शरोर चा््वन॑म, दुसरे 
मदने के गर्भस्राव मे एपिस शोर केलीकार्व, तीसरे या चोरे 
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महीने के गभंल्लाय मै कोकख, सेवादना, सिङेली श्रौर धूजा, 
तथा पचे से लेकर सातवें मास तक फे गर्मपात मै सीपिया 
सखे विशेष लाभ दोता है । लाल रद फे रक्तस्राव मेँ शरासंनिक 
तथा शपीकाफ श्रौर काले रङ्ग के रक्तसाव मे देमामेलिस, 
फेमोमिला, सिकेली चोर सवाहना देने से तुरत्त लाम 
होता दे] । 
यद पदे ही बतलाया जा चुका है कि पक वार ग्भ॑लाव 
होने पर, पर्वतां गमो म भो गर्भ्ताव होने की श्राशङ्का रहती 
ह! मभैस्याव छी यद श्रादत छुडाने के लिये ग्भ रहते ही नीचे 
क्तिखी हुई दवाश्चौ मे से लक्षणा्चसार "क्रिस दवा का सेवन 
श्रारस्भ कर देना चादिये श्नोर जव तक गर्भलाव की शाशा 
रुहे तव तक वरावर सेवन करते रहना चादिये 1 ` 

जिन्ह तीसरे या चौथे मासमे यर्भस्रावष्टोने की आदत 
चो, उन्हे पपि ३ या द्‌ गरडमाला धाठुवाली गर्भिणियो को 
गर्भ॑साव की श्रादत दने पर करठकेरिया कवं ६या३०। 
पचे से लेकर स्षातवें मास तक ' गमेसराव होता द्यो तो 
सीपिया २० या जिङ्कम २० ! सदा गरभभसाव की ्याशङ्का नोर 
कमर तथा पीट म द्वं दोने पर कोलोफादलम २या६ 
साधारण रक्त स्वटपना के साथ गभंस्राव की रिक्रायत देने, 
पर देलोनियस ६ था ३० । इनके श्रतिरिक्त सेवादना, सिल, 
सिमिखिकिउगा श्नौर पलेटिख शरोर दवार्धो से भी लाम द्योता 
है। र्म स्दने के पदले से लेकर गर्भस्राव के वाद्‌ तक कलोय- 


# 


1 


व 


ड श्राफ गोट्ड का सेवन करमे से मो भविष्य मँ गर्भ॑घ्ाव का 
दोना सकता है । 


धविश्यकर सुचना-स्क साव श्रारम्भ दोते दी रोगिनी 
फो चित खुलाकर योनिद्यार श्नौर तलपेर पर ठे पानी फी 
पष्ट या वरफ चदृाने से रक्तस्नाव श्नीर गर्भस्ाव दोना खफ 
जाता & । द्वा ्चवस्थादुसारः घण्टे मे तीन चार देनो चादिये । 


गभमीवस्थो में रक्तघाव । 
( 2160106 70पप्णहु एाच््एणणल ) 


# गर्भावस्था में छनेक वार नाक, फेफडा, पाकाश्चय श्रोर 
जरायु श्रादि स्थानों से रक्तस्राव दोता दै । इनमे जरायु से 
रक्तस्राव दोना बहुत दी स्ाघाविक दोता है ओर श्रनेक वार 
इसके कारण गर्भस्ाव तक दो जाता है। जिन कार्यौ 
से गभपात तादे, उन्दी कारर्णो से जयाय ते रकस्राव भी 
होवा ह । यदि शोध रक्तस्राव न चन्द्‌ हो जाय श्वर र्त का 
परिमाण तथा ददं उष्ठयेत्तर वठ्ता जाय, तो रमसावषफी 
ही दवाः देनी चाये । सक्तलराचमे साघार्णतः निम्नलिखित 
दवा व्यवद्यर की जाती दै 

{ १०३७ ] 


विकला । 


ध्र्निका या ३०-गिरने,चोरः लगने, भारी चीज त 
या ऊचे नीचे पैर पड़ने फे फारण रक्तल्नाव आरम्भ ष्टोने पः 
ष्से देना चादिये । 


इपीकाक ६ या ३०-नाभी के चाये श्रोर काटने जसा 
दरदं श्रोर छनवरत रक्तस्माव, यत भिचली, प्रक्षयकी तरद 
दवाव, जाडा मालूस दोना, शयीर उंढा रेखा मालूम दोना 
मानो शिर मे गरमी चढ़ स्ट हे बहुत कमजोरी, - पड़ रने 
की ष्च्छा त्यादि ल्त मे से देना चादिये 1 


कमोभिला १२ या २०-दपीकाक से बहुत कम या 
विलक्कल लाम नोने पर अथवा श्रसच' वेदना जेसी वेदना 
दयोने पर षस देना चाद्ये । 


ब्रायोनिया ६ या ३०-कमर मे जोय का ददं, सादी 
गदे लाल रुगका यदुत खा सून निकलना, शिर मे दृद, पेखा 
मादुम ्ोना मानो माथा फट जायया, क्जियत, नाक से 


रक्त सराव दोना स्यादि ऋ ५१ 
। { १०३५ |] 


शप 
४ 
चायना ६ या ३०-कमजोसी, शिर भारी, खस्ती 
तन्द्राल्ुता, वेद्योशी, चेदरा फौका, दाथ शरोर चेदरे का नीला 
पद्‌ जाना, प्रसव वेदना जैक्ता दृ, दर वार्दर फे साथ 
गक्तस्रावफा बढडना त्यादि लक्षणे म योर रक्तस्नाघके वाद्‌ 
की कमजोरी टूर करने के लिये षस देना चाद्ये । 


हायोद्रायमप्त & या ३०-ग्रसव वेदना जैसा दद, 
वेचैनी, वेदोशी, श्यांसोके सामने श्रेघेय प्रलाप दत्यादि । 


धेलेडोना ६ या ३०-खूनका स्गन तो गदान 
फीका, पेखा मालुम होना भानो योनिद्धार से सव कुदं वार 
निकल पटेगा,कमर मे छसखद्य वेदना, रेखा स्तलूम होना मानो 
कमर दडः जायेगी, फीरा या पला दृश्ना चेदस, शिर भे 
गरमी, कलेजे मे धदफन, प्यास इत्यादि । 


प्लेटिना ६ या २०--सूनक्षा र्ग गहय लाल शोर 
गादा होने पर भी उसका गोट गेडि सा न दोना, म्रलव वेदना 
अला ददं इत्यादि । किसी तरहकी मानसिक चिन्ता या 
परिथम कै फार्ण रक्तल्लाव दोने पर इसरो विशचेप साम 


दोता है । 
[ १०६६ ] 


फेरम & या २०-खून फमी गाढ़ा ओर गोठ गाड 
जैसा श्रौर कभी पतला, श्रसव बेदना जैसा दर्द, चेदय लाल 
रत्यादि । फोरम के वा चायना देने से विदेप क्षाम दोता है। 

सेबादूना &-जययु से लाल स्गका हुत रक्त सराव } 
द्योना दिलने डेलने से रक्तल्लाचकरा बद्ना रह रद कर रक्त 
स्नाव दोना, गर्भल्लावकी श्रार्थ॑क्ना । 


~~ 


इनके अतिरिक्त क्रोकस, कङ़ुलस,, कूटा, नक्लमस्केय 
तथा गर्भ॑ज्नवक्यै द्वाश्चो से भी लत्तणायुसार लाम णदोता है । 


श्मविश्यक सुचना--सेगिनी को पतली शरोर ठंडी चीजें 
खानेक्षो देना चादिये । तलपेड शरोर योनिदेशमे जल्ल पट्टी या 
वरफ चद्धाने से लाभ दोता दै । योगिनी को स्थिर श्नोर शान्त 
भाषसे खुला रना चाहिये । जधि श्रोर दाथ के ऊपरी भाय 
से रूमाल से कखकर वध देने पर भी लाल दोकादै। ~ ` 


टी प्रव-पेदना । 
( एभ्‌5७6 (न कय ), 
प्रसव के छं दिन पदले सियो . को भरलव वेदना जेसी 
शटी वेदनः हो तीदै भर शसते कारण उन्हे ब्त क्ट शता 


यह दुर्ध वास्तविक प्रसव वेदना की तरद श्नवरत. वना न्दी 
{ १०८० 1 


शे 
ग्दता । यकृत प्रसव येदना श्रास्म्य द्यम के वाध (उत्तरोत्तर 
यती जाती दै, मृरी प्रसव वेदना नाभी फे नीचे श्रारम्भ शकरः 


चही ललोप दो जाती है। ररत प्रसव वेदना की तरह दस 
वेदना के साथ किसी तरह का खाच भी मोजुद नदीं स्दता। 


विक्षि । 


वेल्तेडोना ६ या २०-पकाप्कः दरद्‌ का श्आरम्भ दोना 
श्रोर पएकापक गायव द्यो जाना, श्वाज शीर रोशनी वरदाश्तः 
म दोना, पीड श्रोर पेट मे द्द, पेखा मालुम दोना मानो पेटः 
से कं वादर निफल पडेगा 1 


कोलेकाहलम्‌ ३ या ६--यट प्क वद्या दवाडै। 
रोज रात ढे खमय पर फे उपरी दिस्सेसेक्ञेफर दाथ पैर 
तक दर्द फल जाने पर द्तसे देना चादिये,। 

केमोमिक्ता १२ या ३०-पेद मे श्ल जैसा अरस्य दवै, 
लाथ ही श्रधिकर पेश्णाव दोना, येचेनी, दर्द फे फार चिघ्लाना 
इत्यादि । 


कोकिया ६ या ३२०--पेट मै चस्य द, ददैके कार्ण 


पागल सा द्ये जाना चर नींद न श्राना 
द [ १०४९] 


दक 


पस्सेरिसा ६ या ३०--इदं के कारण श्रधिस समय 
(> 
तकलेटया येन सकना, चलने फिरने से ओर खुली दवा 
मे श्रासम भालृम दोना 1 
नक्तवोभिष्छा ६ खा ३०- सदा कल्जियत, चिड्चिडा 
स्वमाव, हर वार दरदं के साथ मल्ल मूत्र का वेग मालूम होना। 


~~ 


िमिधिफिडिगा ६यां ३०-पेटकी वेशि्यो मै रद 
रह कर दर्द, वाये स्तन भे दर्द, मानसिक विकार इत्यादि । 


जेन्सीमियम्‌ ३०--प्रसव वेदना जैसी वेदना, ददं का 
उपर से नीचे श्चोर नीचे से उपर जाना, शारीरिक श्रौर मान- 
लिक दुर्चलता । । 


सीपिय ६ या ३२०- पेट श्नौर पीठम बारवार ्रसव 
जैखा दद, पैस्से पेर को दया स्खने पर श्रासम मालूम धोना 
पेट खाली मालुम दोना इत्यादि ।, 
न 
 प्रषव की तयारी । 
(गर्भकाल पूया छोनेपर शभिणी को असव कराने की तैयारी 


करनो चाद्ये { तलपेट का ल पठ्ना श्रौ पतला हो जाना 
" [1०२] 


शक 

वास्वार पेशाव योना, पतले द्रुत श्राना, तलपेर भँ ददःपेशाव 
फे वाद लाली लिये कफः जैसा पदाथ निरुलना इर्यादि प्रसव 
ॐ पूर्य लक्षण दवै 1 इन लच्रणो मे किसी पकार का स्तनेष 
करना ठीक नदो, चरिक न्ट देखते दी सोरी धर श्रादि का 
श्रवस्ध करने मै लन जाना चाहिये । 

सौसे घर के लिये जो कम॑ चुना जाय, चह साफ सुध, 
खखा शोर उजालेदार ना चादिये । सौरी धर मे सर्दी, 
द्व्‌ शोर शुरो रहना बहुत ही घुया है । फेस स्यान वच्चे 
श्रौर भसूती के क्तिये घातक दो पडते है । सयौ के दिन 
तो कोयला खुला कर चिनाशटपयकी श्राग वद्यो सक्खीजा 
सङती है । श्राग मे चन्दन श्रोर धूप श्रादि डालते रदना 
वाद्धिये वाकि चह स्थान सुगन्धित रदे श्रोर वदां किसी तरद 
को वशु न र्दने पाय । 

श्रसूती को जव प्ररत पसव वेदना श्रारम्भ हो, तय उसे 
सोरी घरमे ज्ञे जाना चादिये शौर चछर दार था मिडनादफ 
षमी सष्टायता से श्रसव कयन। चादिये ! पीट चनौर फमर तथा 
कभी कभी जोध तक ददं मालूम दोना, र चार नियमित रूप 
से निश्चित समय फे अन्तर पर र रहः कर दृद का उपस्थित 
होता छरीर गायत दो जाना, र यार ददं के साथ जरायु का 
सुट थोप योदा खवुलते जाना शरोर उलसे पानी निकलने 
लगना शादि भरतं प्रसव वेदना के लक्षण है । यद ददं पटले 
अधिक समय फे श्रन्तर से दोना दै, घादको जर्दी जयी श्रौर 

{ २०४३1 


श 
छ्रधिकजोरसे द्येन लगता दहै! ददे रमर जददी जखी हने 
लगे तो सममना चाद्ये, कि श्रलव काल समी्र श्रा गया । 


प्रप वेदना । 


( 1.00 एका ) । 

श्रसव चेदृना श्रारम्भ होने के वाद्‌ अधिकसे श्रधिक दुः 
घरुटे के अन्दर वच्चे फा जन्म दो जाना चाष्टिये । यदी स्वा- 
भाविक नियम दै । इसमे भसती को विश्चेप कष्ट भी न दोना 
चाद्ये, परन्तु ्ननियमित जीवनचर्या, कश्कर कपडे पदनना, 
श्रालस्यमय ' जीवन व्यत्तीत करना आदि अनेक कारणो से 
प्रसव के समय खि के भ्राण॒ पर ध्या वनती है । ्रामीण॒ शौर 
जंगली जाति की समशिर्यो, ओ सभ्यता के ददल ' मे नहीं 
फरसी, छन्द भरव के समय शायदद्धी किसी दुर्धरनाका 
सामना करना पड़ता हे । अस्तु 1 

भ्रष्धव्‌ येदना रम्भ दोन के वाद्‌ यदि यच्च का अन्म 
देने मे विलम्ब द्यो रोर प्रखती को कषटदोरदा दो, तो निम्न 
सिपित दवाश्रौ का पयो कसना चादिये 1 


चिकिंतसा । 


कोष्तिया &--षटुत जोसे का ददं दोना, लेकिन क 
साम्न न दोना, जल्दी जस्दी दर्द देना, दर्द के कार्ण प्रसती फा 
{ १०४४६ [ 


श 
रोना धिल्लाना चोर चुटपटाना, मानसि स्नायदि स उनत्तेजनः 
दाथ स ल्गाने देना इस्यादि। 


----~ 


एकोनाई2 २२ या ६-उपरोक्त दवा से लाम न द्योने 
परया परतो को काफी पीने कौ श्रादत देने पर शते देना 
सआदट्धये । 


केमोमिला १२ या ३०रकोनाद्ट के वाद्‌, शरश 
ज्ररूर्त छ्य तौ रल देना चाद्ये । वदह्ुत्त मानसिक उन्तेजना, 
हताश्च या निस्च्साद हो जाना, दं के कारण छुटपयाना, जय 


जेस स। वाक्त मे चढ़ जाना श्त्यादिं लक्तणौ मे ससे लाभ 
शेता हे} 


-- ५ 


वेलञेडोन! ६ या ३२०-ङृच देर तङ जोरा? ददं दोनेके 
पद्‌ उसका घीमा पड जानाया एकदम चन्द्‌ हो जाना 
प्रथवा वहत चडी उघ्नमे पदले पल “च्या डने के कास्ण 
सयु सुखा न खुलना त्यादि लक्षणौ मे इखते विश्चेष 
पभ होचादहै। 

नक््षयोमिका & या ३०-अनियमित शीर घीमा ददै, 


रवार मलमूच त्यायका वेग मालुम दोना, भ्रसतीको फेला 
[ १०६५ | 


~ 
शछ्रधिक जोरसे देने लगता है । दृद श्रगर जटी जख्दी हेन 
लगे तो समना चाघिये, कि ग्रलच काल समीप छा गया 


प्रव वेदना \ 


( 14007 एतय ) * 

श्रसव चेद्ना श्रारम्म द्योते के वाद्‌ श्रधिकसे श्रधिक दः 
धरटे के छन्दर वच्चे का जन्म दो जाना चाद्ये । यदी स्वा- 
भाविक नियम है । इसमे श्रसूती को विशेष कष्ट भीन दोना 
चादिये, परन्तु अनियमित जीवनचर्या, कसफर कपडे पठनना, 
श्रालस्यमय जीवन व्यतीत करना आदि अनेक कारणो से 
भ्रलव के खमय खियो के प्राण॒ पर श्रा चनती है । ्रामीण॒ श्रौर 
जगली जाति की स्मरिर्या, जो सभ्यता फे दलदल मे गयं 
फस, उन्दः अस्व के समय शायद्‌ ही किसी दुधेटनाका 
सामना करना पड़ता दै 1 च्रस्तु ।- 

श्रसखव वेदना रम्भ दने के वाद्‌ यदि वच्चे का जन्म 
देने मे विल्लम्ब हयो भोर रसती को कष्टदो र्दा दो, तो निभ्न- 
लिखित द्वाश्मौ का पयोर करना चादिये ! 


चिकिसा | 


कोप्या ६-- बहुत जोसं का द्द्‌ छयोना, लेकिन कोद 
ज्लाम न दोना, जल्दी जख्दी दर्द दोना, ददं के कार्ण प्रखती का 
[ १०४९1 


श 


शेना धिल्लाना शरोर छटपटाना, मानसिक स्नायविस उत्तेजना 
दए्य र लगाने देना इत्यादि । 


~~~ ~ 


दकरोनाईट ३९ या ६-उपरोक्त दबा से लाम न होते 
परया प्रखतो को काफी पीने फौ दत दोन पर द्मे ठेना 
चाद्ये । 

केमोभिला १२ या २०-रकोनादट के वाद्‌, यर 
जरत द। ते! दस देना चादिये । बहुत मानिक उन्तंजना, 
हताश या निस्त्साह दो जाना, ददं कै कारण छटपटाना, जरा 
जया सी वात म॑ चिद्‌ जाना दत्यादि ल्त मे इससे लाभ 
होता है । 

वेज्ञेडोना ६ या ३०-ऊच देर तक जोराका दरद होनेके 
चाद उसका धीमा पडजानाया पक्द्म बन्द द्ये जाना 
श्रथव। वद्ुत वदी उघ्रम पदले पल्ल "च्चा दोने फे कारण 
जखयु मुखा न सयुलना त्यादि लत्तणो मे इखते विशेष 
रूपमिदहदोवादै। 

नवकरोभिक्मा € या ३० नियमित चीर धीमा दरद, 


घार्यार मलमूज त्यागा वेग मालूम दोना, भ्रखूतीको देल 
[ ९८७५] 


ध) > 


मालुम दोना माने प्रसव न दोगा,पीट श्रोर जघ मे कसखकर 
पफ रखने जैसा दर्‌ 


नक्स मस्केटा ६ या ३०-्ननियमित, धीमा छोर 
कदन जे ददं, भर्ती क्तो खरदी लग जाना, ख्या श्रौर 
डा चमडा । “ 


॥ 


शोषियम्‌ ६ या ३०-दु्दैका कायक सक जाना, शिर 
मै रक्त सश्ेय, चेहरा लाल, वन््रालुता, दत्यादि । 


पत्सेटिल्ा £ या ३०-- वषु धीमा शरीर वहत 
समयका आन्तर देदेकर दूर्दका दोन, उत्तरोत्तर ददं के कारण 
हदय फा कोपना शौर श्वास रोघक्ा भाव, खुली हवामे 
जानेकी इच्छा द्रव्यादि लक्तणो भै श्खे देना चादिये। यद 
शीश्र प्रसव कराने की अच्छी दवादै । इसकी दो तीन, 
खुराक देने से प्रस वेदना का जोर यद्धकर शीघ्र प्रसव हये 
जाता हे । २०० ऋमकी दवा वनेत यद्वि गमं म वच्चा टेढा 
या श्रस्वाभाविक अवस्थाय होता दैतो वह सीधा दो 


जाता ड । , 
॥ [ १५४६ 1] 


श 


िकेली & या २३०-पतेटिला जेते लल्तण्‌, ˆ लेकिन 
पर्तेरिल्ला देने पर काफी लामनद्े तोशते देना चाद्ये) 


जेदीमियमर २ या -जरायुका मुह वहत कटा 
होने या छाती पीट श्रौर उपरो श्रोर द्द फलने पर से 
देना चादिये। 


इग्नेशिया ६ या ३०-शोक, द्ःख या दिस्टीरिया से 
पीडित भ्रसूती फो ककर शरसव ददोना, जरायु मे दरदं श्चोर 
श्रकडन, कतरे जैसा दर्द, पेट खाली मालुम देना इत्यादि । 


श्रविश््यक सुचना--ग्रसव वेदना श्रारसम्म होने पर्ये 

पर सेलश्रोर पानी फ मालिश कस्नी चाद्ये शरोर प्रस्वार 

तथा उसमे श्रास पासा स्थान नारिपल फा तेत लगाकर 

सुल्लायम कर देना चाद्ये । इडं श्रारम्म टोनेे लेकर भसखवके 

समय तक प्रसूती फो दूध या पानी श्यादि जो इछ खाने के 

दिया जाय, वद गरम दोना जादिये । ढः चीने खाने पीने से 
भ्रसच वेदनां वन्द ह्यो जा खकती दै । 
{ १०४७ | 


य्ातेप, यकन योर मून्ह । 


( 9085100010 [> 78, (1100108, 0810708 


ध्णत्‌ एश्यपाहु ) 


भ्रखवके, समय शरनेक वार ख्यो को खीचन या 
शकंड्न की रिकायत यदा दोती दै, श्नोर ¦ कमी-फभी उन्टे 


मूच्छ भी चाजाती है। 
विकिसा। 


कैमोमिलला १२ यां २०- कतरे जेखा ददं श्रौर खीचन, , 
प्क गाल लाल, चिडचिडा स्वभाव, श्रहिवस्ता श्रौर मान- 
सिकः उतेजना । 


वरेेडोना & या ३०-पे्मे दद भानो सव कुक 
चादर निकल पड्गा, ! शरीर मेँ खींचन, चेदय लाल, वहत 
पसीना, श्र्धश्चचेतनावस्था, सु हसे फेन निकालना, यनजान 
भ मलमूत्र त्याग, पासके आदमियो फो मारने या 
काटने दोना ! 
{ ०४८ ] 





~ 
हायोक्षायमप्त ६ या ३०-येदोशी के साथ वहत 


सीचन, भागने की चेष, श्वासक्ष्ट, छतो मे तकलीफ 
मालुम होना, चिकार ल्त्तस ! 


न 


स्ट मोनियम ६ या ३०-इाथ पैस्मै सीचन, प्रलाप 
तोतलौकर वातं कना, दीर्ध निश्वास, पागल कौ तरद 
टेखना श्रौर गाना । 


1 
इण्वेश्चिया ६ या २३०-ग्हुत उदासी, श्राक्तेप शरोर 
श्कडन, एला माल्‌म दोना मानो सलोल सक जायगा 
शत्यादिं । 
कङकुलस ६ या ३०-शरगो म सखीचन या भ्रकडन, 
तलपेट मेँ श्रफडन, चेदरा लाल शरोर गरम । 


श्नोपिथम ६-मयके कार्ण रोग, समूचे णर मे श्रते 

पिक स्यन्दन, चेदोशी, चेहर नीला, धमु दी श्रंसिं वास 
भदवास म घड्घडादट 1 

दयुप्रसमेट ओर स्क्युटा ६-यद दोनोभो हल गोग 


क्प छच्छी दवा! 
[ १०४६] 


श्र विम ६ 
मूर्छ या परेहोशी -प्खती भूचित दो जाने परः 
ए्तणादसार पकोनादट, श्रनिका, चायना, आसनिक 


कम्फर, सद्र मोनियम श्योर द्नेशिया श्रादि द्वाः व्यवद्यार फी 


\ 


जाती दे 1 “भूच्छौ" देखिये । - 


प्रपतव । 
( 7\भ०ः ) | 


भिन्न भिन्न स्थानों भिन्न भिन्न प्रकारः से श्रसव कराने की 
भया दै ! अनेक स्थानो भ थती को उकड बैडाल करं भसलव 
कराते दे । धगाल मेँ टेटुने श्चौर दाथोके बल उकड़ वेठाने की 
भथा है! विलायत ओँ वायां दःरबट खलाकर, दोनो पैसौ के 
अीच म तकिया ज्मा कर प्रप्व कराया जाता है । चित लेटा 
कर परस्व कराने से परख्ती को कष्ट नदीं दोन, परन्तु धरसव- 
कायं मे अधिक समय लग जातादै। , 

स्वाभाविक प्रसव भ वच्चे का शिर प्ले निकलता हे । 
यदि दाथ, पैर या चुतड श्रादि पदले निकलते है, तो भखती 
कां वडा कष दोत्ताहै शोर नेम वार दई डाक्टसे की सद्या- 
थता लेने पर भी वच्चे या प्रसूती का भाण खकर मे पड जाता 
है 1 यदि वच्चे का शिर निकलने पर उसका चेय नीला पङ्‌ 

{ ९०५० ] 


श 
आय, तो उखकी बगल मे उगली डाल्तकर जरा बादर रीन 
लेना चादिये, ताकि उखफा कन्धा चाहर निरल श्राये 1 "शिरः 
पकट्‌ करर भूलभे भी न खीचना चाद्ये । दसस वच्चे फौ, 
गर्दन द जा सकती हे । कम्पे निल श्माने पर वच्चे का शेषं 
शरीर श्रपने श्राप वाहर निरुल श्राता हे 


भरसव हो जाने पर खून मे सने हृष्ट कपडे श्रादिं वार 
छर देना चादिये श्नोर यच्चे के मुहे लारया ग्रलेष्मा शादि 
भरा दो, तो उेगली डाल कर उसे साफ कर देना चादिये। 


स्वाभाविक श्रसघमे धसव के वाद्‌ करीर धावे धर्टेमें 
फूल पने श्राप गिर जाता है । उसे निकालने केलिये 
सखीचा तानी न करनी चाहिये । श्रगर श्माघे घरे पूलन गिरः 
जायतो पन्द्रह पन्छह मिनट के छ्नन्तर से पत्तेटिला०्या 
सिकेली ३० का सेवन कराना चाद्ये । 


्रएति-परिवर्या । 


( गृरकवतपलयण क6 लन ) 


५ 


अतस्तव के वाद्‌ प्र्दूती को शान्त भावं से खला रखना 
व्वाहिये शरोर उसे जसी तरह भी उत्ते लित नष्टेनेदेना 
[ ०४९] 


सर दद । 
मीः 
प्या्िये। आवाज, तेज रोशनी, जोर से वातयीत करना, गाना 
चज्ञाना श्चादि सभी वातो से उसकी मानसिक शान्तिर वाधा 
पड सकती ह । । 

यदि धसखुती को प्रसव के समय बहुत कट ह्रो श्चोर 
उस श्रह्धो मे सूजन तथा ददद्यो तो श्निकरादया ३० दिनि 
भे तीन वार, तीन चार परिनि तक लिलादेने से तरुलीफ दुर 
हो जातो हे! स द्वा का सुचन करणे समय सी का लोशन 
( मद्र टिश्र् प्छ भाग पानी ९०) तैयार कर जननेन्द्रिय 
पर पट्ट चढ़ाने से ददं श्नोर सूजन शीघ्र श्राराम दो जातो हे । 
यदि धक्लवक्ते समय योनिमुख शरोर उसके आस पासा स्थान 
फरगया द्योतो र्तिका लोशन के बदले केलेएड्ला लोशन 
ध्यवदयार करनां चाद्ये । इससे जख शीघ्र मर जति दै । 

श्रलव के वाद्‌ प्रसूतो को नीद श्ाजने से उसको तक- 
सीफ वहत च धट. जाती दै । यदि मानसिक उन्तेभना के 
फारण उसे नीदनश्ये, तोण्कदोवूद काफियादेदेना 
चाद्ये । यदि शस्ते भी लाभ न दो पकोना्ट 1 

भस्वकेदो तोच दधिनि वाद तक याजव तकस्तनमं 
दधन द्ो तव वक उसे फेवल दूध या वाली, सावृदाना, 
श्रारासेर रादि दल शी चीजें खानेको देनी चादिये । बुखार 
नद्योसो चौथे दिनसे रोटी दीजा सकती है। रखती को 
छ्धिक तादाद मँ घी या मसाले न सिलाना चाद्ये । 


ससे दस्तकी वीमारी ष्टो सक्तो दै। 
{ १०५२} 


श 
प्रसवके चाद करद्‌ धन्टे तर चित्त सोन चादहिये श्रो 
एने पेशावकेलियि भोन उठ्ना चादि! इसके घा 
दाहिनी या वायीं करवट लेटा जा सक्ता दै । तीन चार दविभः 
चाद शर्ध॑शायित चवस्था मे वैटा जा सफता है] सपमे सः 
छं दिन सोरी घरमे इसी तरद चिताना चादिथे ! इससे वाट 
घीरे धीरे चलते प्रते का ध्रभ्यास डाला चादिथे । 
जव तरु धखती सोरी धरमें रहे, तव वक उत्ते सूय 
साफ स्लना चादिये। गन्दगीसे श्रनेक योग देने की 
सम्भावना सटती हे। 


र्वं के वाद रक्तक्ताव । 


( 10ण्वाण प्ल एनन्‌ ) 


जपयुके साथ फल जडा रता दे, सलिये फ़ल 
निरे क्षे खमय नस वरत कम र्तस्य दोतारै या विलुल 
हो नदी द्योता । पफल मिस्ते समय थोडा बहुत रक्तसात 
दोना स्याभाविरु ह, परन्तु एल गिरने फे वाद्‌ अय तक्र 
जसु का सुख बन्ड नदीं दौ जाता, तव तक्र यद र 
जारी रहता ह ! श्रचिरू स्क्तन्नाव दोन पर ससल वटु 
कमजोर हो जा खतो द याउसका जीयन सङठ म प 


खात दै, एखलिये इसा इलाज दुरन्त कसना चादिये। 
[ १०५३1 


र ५ 


श > 
चिकित । | 


श्र्निका ६ या ३०--मूजाशय पर दवाव, पेशाव का 
सुक जान, समूचे शरीर या तलपेर में द्‌ व्यादि । 


केमोमिल्ला ६ या १ २-षटुत उच्चे जना, वेचनी, सद्य 
वेदना, ददं के कारण छुटपटाना शौर चिल्लाना, चिदचिला 
स्वभाव एत्यादि लक्षणो मे श्योर खनकासे स्लाभनदेने पर 
इसे देना चादिये 1 नि 

नदमवोभिका ३०--पलक्य मे शल जैल षदं, दरदं फे 
साथ भाखाने फा वेग, दर्द के कारण दिलने डोक्लनेमे उर 
मालृम दोना इत्यादि । केमोमिला के वाद्‌ इससे विशेष लाम 
होता दै)! 

काङिय) ६--स्नायव्रिक उत्तेजना, वहुत जोर का 
दर्द, छथवाः ददं पे याद्‌ खीचन, खमे शरीर का उरुः पे 
जाना इत्यादि । 


= 
॥ 


पर्देटिला ६ या ३०-नघ्र भरति कौ सियो का येय, 
जस्छी जद्दी दर्द न द्टोने पर मी कै दिनो तक ददंका 
मोज्‌द स्ना । 


7 => २, 


बेलेडोनां ६ या ३०--पकायक दर्द का शर होना 
श्नौरः ्टकायक गायव दो जाना, द्द फे कारक पेखा मालुम 
होना मान्ते पेट से सव कुच वार निकल पडेगा, शिर पूयं 
मालुम होना, नीद न श्राना, तलपेट भय हु्ा मालूम दोना 
मीर खाना । 


सिकेली ६ या ३०--यद्न मेँ वहुव दाद, गरम वर. 
दाशत न कर सकना, वडुत समय तक दर्द मौजूद रदना, 
जरायु मे भवल सकोचन, वद्वदार क्लेद स्नाव त्यादि । 
बहत कमजोर रौर जिन खियो को बहुत वच्चे दो चुके हौ, 
उन्हे इससे विशेष लाभ ोता है 1 

ज्रायोनिया ६-दिलने डोलने या ओरसे सघ केने पर 
दद मालूम दोना, सु ट खसा शत्यादि । 

जेन्सीमियम ३ या &-परीधराल स्थायी वेदना, 
्मस्थिरता, निद्राचस्था मे वडवडाना इत्यादि । 

रसथ्क् £ या २०-दिनमे दर्दका चन्द्‌ रना, सतके 
समय दरद दोना, पैम शकड्न, करवट वदलते -र्टनै से 


प्रासम्‌ मालूम दोना 1 
६७ [ १०५७ ] 


र अशक्त 
प्रतव के बाद क्लेद साव । 


(100४ [0180९ ) । | 


पल गिरने के वाद्‌ योनिढार से क्लेद्‌ या एक तरहका 
स्याव निकलने लगता है । पटले दिन यद सराव पानी जैसे 
पतले खूनके रूपमे निकलता है । क्त वादः दूसरे या तीसरे 
दिनसे ज्ञेकर सवे दिन तक सका रूप रग ऋठुघ्राव जेसा 
रहता है । इसके वाद्‌ स्रावका रंग लाल न रदकर पीली 
श्रामायुक्त, दयो जाता है। ऊ दिनों के वाद्‌ धीरे धीरे यद 
सफेद्‌ श्लेष्मा जसा दयो जातत है । ङ दिना तक इस तरद 
यह स्राव निकलक्तर, शन्तम बन्द दो जातादै। तव किली 
को वहत थोड़े दिन शौर किंसीको' अधिकं दिनी तक: 
लकता दे । 


यद स्राव स्वाभाविक रूपमे दोती दतो शौषवोपच 

की कोर आवश्यकता नदी, परन्तु यदि स्।च बहुत दिनो त 

जासै स्देया बहुत धिक तादादर्भेद्ो या एकायक उ 

जाय थवा सस्दी,खानपानं के वोप या किसी अन्य कार 

से उसके निकलने म वाधा पड्जाय तो किसी उपयु 
श्नोपधि का सेवन करना चाद्ये । 

{ १०४८ ] 


1 


शङ्क. 
पिका । 


„ कोक ६ या २०--गहत भरथिक तादाद्‌ बत 
प्दना चक सावका जारी रहना, कालां काला सून निकलना । 
` _ शफोनाइट र्या ६-गदरे लाल रङ्गा वहुव रक्तसाव 
योने पर खसे भी बहुत लाम होता दै। श्से दो तीन दिनि 
सेवन करनेसे प्राय रक्तस्ाव बन्द दो जातादै। 





कल्फेरिया कारवे ६ या २०-पकरोनादट से लाभ न 
होने पर इसे देना चाद्ये । जसु मे सयुजली दने प्र सघत 
विच्वेप लाभ द्योता है। 


चायोनिया ६ या ३०-किसी कारण से स्नावा स्फ 
जाना, खायदी शिस्दरद, शिरमे भार च्नोर पूरयता, फमर ओँ द्द, 
थोडा पेशाव इत्यादि लतो म या जयायु मं स्वालाफर वैद्ना 
फे लाथ गहरे लाल रद्रका यत रक्तश्नाव दोन पर इमे 
देना चादिये। 


[ 


पस्मेटिक्ता ६ या ३०-मानखिक यस्या कये सरायी 


या सरदी लगने था किसी दुसरे फार से श्रचानक 
{ ९०४६ ] 


ध 2 
<प्रेवेयिकरः 


स्क जाना, साथदी बुखार, प्यासका दोना श्रथवा नद्ोना 
आधे शिरं दर्द, पैर टदे,पेशाव करने की प्रवल च्छा, शाम 
वत्त तकलीप का वद्‌ जाना, खुवद च्राराम मालुम दोन - 
त्यादि लक्तणौ मे या वहत कम साव होने पर सते लाभं 
देता है । 

, उन्केमारा £&-सर्दी लगने या पानी भीगने के 


कारण सयाच रुर जाय तो दसे देना चादिये ! पट्सेटिला कै ,, 
चाद्‌ श्से देनेसे काफी लाभ होता दहै। | 


---- 





परेलेडोना ६ थां ३०-बहत दिनं तक पतला श्रीर्‌ ` 
वद्बुद्ार स्राव दोना, सएव लगने फे कारण ज्म हो जाना, 
इन्दं लचणौ मे सिकेली भी दिथा जाता दै! 


कोलोफादलम ६या इश्च दिनो तक श्नजानमे 
ड स # । 


शेस 
श्मोपियम &-भयके कारण स्रावका खक जाना साथी 


शिम शक्त स्तञ्चार श्रादि लक्तणे मे ससे लाभ होता &ै। 
पकोनाट भी इन लक्ता मेँ दिया जा सकता है । 


अवश्यक सृचना-अधिकांश खियो का यद साव 
दस्य दिनक श्रासपास खक जाता है । सके वहुत पदले 
स्राव रुक जाने पर या एसके बहत दिन वाद्‌ तक लाव 
जायी रटने पर दवा खानी वादये । 


~~ 


दुग्ध-ञ्वर्‌ । 
(पाः एटा ) 


सव के तीन चार दिन वाद्‌ स्तर्नो मे दूध भरता पै । 
प्रस समय बुखार, स्तन मँ दर्द, त्नाहट, शिर मं चकर तथा 
श्नन्यान्य स्नायचिरु लक्षण प्रकट दो सकते है । फभो याभी 
प्रह्तषं फे वाद्‌ वार्ड धरटे के अन्दर दी यद लक्षण प्रकरः 
होते है श्नोर कमी कभी अस्व क प्ले या परस्व फे समय से 
द्धी मोजूद रहते दे । ककर लक्षण देने पर श्रोपधोपचार 
फप्ना चाटिये 1 । 

[ ९०६९ 1 


ह" , +, 


चिकिसा । । 


नि 
धनिका ६ या २०--स्तनो मे कडापन, सूजन शोर 
तादरः हयेन परः शरसे देना चाद्ये । साथ ही इसका लोशन 
तैयार फर दिन मँ दो वार स्तनो पर चद़ानी चादिये । 


एकोनाईट ३ > या६- तेज बुखार, खला शरोर गयम 
चमा, चेदा लाल, स्तन कंडे शरोर गोड भरे, श्रस्थिरता, 
उस्कएा ध्रोर निसत्साटिता 1 


 बायोनिया ६ या ३ ०--स्वनो मै तन्नाट, 'ाती 
जकड़ इ, शिर मेँ जोसे का ददै, कञ्जियत इ्यादि लक्षणों 
मे शरोर पकोनाद से पूरा लाभ नोने पर इसे देना चाद्ये । 


वेलेडोना & या ३०-- बायोनिया से ' सव . शिकायतें 
पूर रूपस दुर न दोने पर दये देना चाद्ये 1 स्तन वड़े, 
लाल श्चौर भारी, ज्वर च, दपदपी,सिर मे दद, चेदसा रौर 
असिं ज्ञाल, भाचाज चोर सोश्यनी वरदाएत न सेना इत्यादि 
लक्षणो भ दसत विशेष लाम दोता दै1 


~~~ 


केमोभिला,६ या १२--बदुत स्नायविक उत्ते जना 


येचैनी, स्तनो का रथान, वेटि मै खज़न, चिड्चिषं 


स्यभाव इत्यादि । 


५ 


क्ण 


॥ 


व 
परतेटिलला & या ३०-तेज बीमारी, स्वनं मे वहत 


तना, खजन, वात जैसा ददु, छाती की कन्धे शरोर वमल 
तक दद्‌ को षद्ना इत्यादि 


रषटव, ६ या ३०--परतेरिला जसे लक्तण, समूचे 
चदन भ घात जसा ददै, सतनो मेँ खन, गरी चोर कड्ापन, 
रिर दद्‌, जोर्ाका श्रकड जाना, कमजोयी दत्यादि । 


४१ 
कल्केस्याकावं & या ३० - स्तनमे देरी से दूधका 
भरना, स्तन भरे हप मालूम दोना, यटी दवा वरदाश्त न 


द्योनां दत्यादि। 


श्रावश्यक्र सु चना--द्दं दोने पर सियो स्तनों को 
दाकर उन दृध निराल दिया करती दै, परन्तु इस उपाय 
से नैक वार तकलीफ चद्‌ जा सकती दै । 


॥ 


प्रव के वाद्‌ मू्र-रोध । 


( विणत म पाठ कडि नपण ) 


ककर प्रसव या अखव के समय सूत्राश्चय श्रादि में चेटः 
लगने के कार्ण अनेकं चार प्रघूती का येशाव वन्द्‌ दो जाता 
हे या बहुत कटके साथ पेशाव होता है 1 
[ ०६३ 1 
[भ 


# 


कङ्कः 
` ,. चिकिसा! 


धर्निंका २ या ६--ग्रलव के वाद्‌ मूत्राय म चोर 
लगना या कष्ट कर प्रसव के वाद्‌ पेशाश का चन्द्‌ दो जाना, 
कमर फे पिच भाग मे दिल जाने जैसा दरदं इस्यादि । 


~----- 


वेलेडोना ३ यां ६--वारवार ` पेशाव का वेग, थोडा 
पेशोव होना या विरंङ्ल ही पेश्वाव फानदोना, सूत्राशयर्मे 
तपना, पीरकी शरोर ददं इव्यादि । = 


दूिवसेटम १२-येत्लेडोना के ' ल्त मँ शरोर उसले 
लाभ न दोतते पर इसे देना चाहिये! 


प्र्तेटित्ला & या ३०-पेशाष वन्द्‌, तल्तपेथमे जतन, 
स्खाना, लाली नौर गरमो, दलन डोलने ,या खो्िने से 
शछनजोन मे पेशाच द्यादि । 


देन्थस्षि ६ या ३०--वास्वार पेशावक्ता येगश्चोर 


जलन द्धोमे पर इॐ देना चादिये । 
{ २०६ 7 


५) पि. 


नव्सवोमिक्ा ६ या ३०-पेशावका वेग, लेकिन ज 
श्गने पर भो पेशाव को न दोना, मूाशय में दद, कञ्जः 
दरत्यादि । 


पनोपियप्र ६ या ३०-पेशएव शरोर दृस्त दोनोका च 
शे जाना. मेले किसो काभौवेगनं होना इत्यादि) 

हायोत्तायमस-मू्राश्य के पक्ताधात या लकये 
कारण वेशाव षन्द छयो जामे पर इसे देना चादधिये ! 


श्रावन्त्यकः सचना-गरम पानीक्ल संक दिया जा सकते 
2, परन्तु जलन दोन पर संक देना ठीक नदीं । दवा ये 
देवन दे लाभन शने पर किसी चतुर चिफित्सर दधौ 
सत्तार डक्तवाकर पेशाव करयया जा सकता १ 


प्रसवके वाद दस्त । 


( पषा ००० कटः नप्रल्‌ 


श्रसव फे पटले पतते दस्त श्रानेते श्चनेक यार प्रसव पै 

याद्‌ तक श्नकी ्विकायत्त वनी र्टतीषटे। फो फम्प भ्लौ 

को श्रचिक धौ या मसाले श्रादि चित्तम से भी उदे द्‌सल 
{ १०६५] 


ए 


शक्रम 1 & 
श्राने लगते ह यद सोग बहुत दी चसा है । इसे जितनी 
जख्दी दयो सके, दूर करने कौ चेष्ठा करनी चादिये । 


विकिसा । । 


चायने{ २०-वहुत कमजोरी शरोर रक्तरक्त स्रावके 


फारणा दस्त, मलके साथ जीर पदाथं निकलना 
इत्यादि 1 


| 


~---- 


पन्टेसिल्ला ६ या ३०-वहत जोर लगाना, मलदयारका । 
पूल उठना, थव? लदास (ददं घ्मीर केवल ग्रलेप्मा 
निकलना, उड मालुम होना, रातक्षे खमय या तद्के दस्त 
दोना, धी या घीकी पकी चीजं खाने के करण श्रतिसार । 


डार्फैमोरा"६-पस्तीना उक जने छ्नोर ठंड था सर्दी 

लगने के काय्ण दङ्त अना, दोपदर कं वाद्‌ या सतके समय 

सेगवा वदना, पेम दरदं, दस्त दो जाने पर दर्द का.वन्द 
ह्ये जाना इत्यादि लक्षणो मे इसे देना चादिये। 
( ~ 9 

स्डिमर ६ या ३०-मल्े खद गण्य, दस्त के वा भी 

कणना छीर दर्दका मोजूद सदना, सते समय , कप्टका 


धढना, चुत कमजेरी शरीर शव्युभय | 
न 


॥ 


शसः 
एन्टिमक्र.ड ६ या २०-खट दद्के या राक समय 


भिक दस्त श्राना, जीभपर सफेद लेप, पाकाश्तय काः 
भोलमाले त्यादि ] 


सिकेली ६या३ ०~प्वृदार शरोर बहुत कमजोर 
लाने दस्त दो तो इये देना चाहिये । । 


एतिड फपश्या२ ०- तेज वीमारीऽगानी जेते पवत दसत 
विना ददते दसत श्रधवा शनजान मे वस्व हो जाना द्यापि । 
अन्यान्य दवाश्रौ फे लिये “अतिसार या सद्द 


दैसिये। 
प्र्प्‌ के वाद्‌ कृन्जियत । 


( 0००810० २६ -नोार्टपफ ) 


प्रसच फे याद कर दिनो तरु दस्वक्रा न दोना स्वाभाविक 
है । इस श्रवस्या मे कोई दवा देने को जसूरत नदी 1 यदद ष्क 
श्रच्छा चन्तरा दै शरोर श्ससे श्रमती की ताकन दूनी द । 
जु्लावं या दस्तावर दवाप" ता किसोहदालतर्मेमी न देनी 
चाद्ये योपि उनसे सामरे वदते भराय दानि षी हेती हि! 
यदि पोच दिनफे चादश्रसखती पेदे ददं याश्चिर भायै 
{ १०६७ } 
॥ 4१५ 


शप 

होनेकी शिकायत करे तो एक देए खुराफ घ्रायोनिया देने से 
भाय. दस्त दो जाता है शरोर तकलीफ दूरः ्टो जाती द, 
यदि ससे त्ामन दहो तो नक्सवोमिका, सल्फर या कन्जि 
यत की दवाश्रो मे से कों दवा चुनकर देनी चाहिये 1 एक 
यादो दिनम इससे भी दस्त न श्राय, ते मलद्धार मे खखम 
पानी की पिचकारी देनी चादिये । इससे तुरन्त दस्त दो 
जायगा श्रीर रोगिनी फो कोड दानि न दगी। ५ 


सूतिका र । 


( एण९70५9्‌ एतर्ला ) 


यद पक वत ही खराच श्योर भयानक बीमारी है 1 दस 
का मूल कारण पक तर्द का दरिषया जीवाणु दै 1 परन्तु 
किली तरह प्रसूती छी जननेन्दियका दूत दोना, भ्रखच के 
चाद्‌ गन्दा खून या खडा इमा खाव जरायु श्चोर योनिद्यारमं 
जमा रहना, कष्टकर परखव, चीरफाडक्ती सदायता से प्रसव 
कराना, मूत्रस्थलीका श्नच्छी तरद न पलना, जसु श्र 
योनिम जरम या घदाह, जसु के न्द्र एलका इका 
र जाना श्रोर उसका चदा संड्ना, भरसव के वाद्‌ खून चन्द 
फले दे लिये लद संयुक्त द्वापे"या वरफः का भ्रयोग करना 
अखघ फे वाद्‌ दृस्ता दवाय" खाना इत्यादि दरस उन्तं जक 


कार्ण माने जिषे! ` ' 
{ श्न्ट्ट ~ 


दस जवशर्की पचान वहन सज दै । प्रसव फे तोन चार 
दिन बाद बुखार का दोना रोर दिनोदिन उखकफा तेज होति 
जाना सकाः ध्रधान लक्षण ह । बुसयार श्यानेमे पदले शरीर श्चौर 
हाथ परमे पेन, नाखी बहुत तेज, जाडा लगकर बुखार छना, 
बहुत तेज युस्रार, प्या, परमे वटुत दद श्रोर टाना, समूचे 
शरीरम तकलीफःपेर पला हु्रा.चुधादीनता,मिचली शरोर के, 
सावका एकायक चन्द दौ जाना या वद्वृदार स्रव होना, 
स्तन का दृध सूप जाना इत्यादि लक्छण भो पकर दोते हे । 
यद बहुत दी तेज वीमारी रे । इसकी वृद्धि इतनी तेजीसे 
होती दै कि अनेक वार कुक धरयो में दी सेगिनी का भ्राखान्त 
दा जाता दै । ७-८ दिन से धिक शायद दी कोई रोगिनी 
जीती है । जययु से पीव जं सा वदवुदार स्राव निकलना बहुत 


ही बुरा लक्चण माना जातादे। 


चिकिरसा 1 


एकोनाश्ट २ तया -रोगके आरम्भ म वष्टु तेज 
जाडा, फथकपी, नादी तेज श्रौर कठिन, शरीर सृप 


है 
शोर ददः भरा, वहत प्यास, जयथ मे द्द, तेज 
सुख जाना, सरोवक्रा चन्द्‌ 


युखार, 


पे एला भ 
श्वासप्रश्वास, स्तन दील, दुका 


जाना त्यादि 1 
ष्टो जाना द्त्याष्‌ [१०९] 


य्‌ 


४ > 
पिरम धिरिंडि १-यद इल रोगकी पक वद्धिया दवा है! 
स्ञीचन या आत्तेप के कारण यदि एेसा मालूम दो फि,सोगिनी 
ष्पा प्राण शीघदी निकल जायगा तो इसे पच पोच मिनटके 


प्यन्तर से देना चाषठिये ! खीचन कम दो जाने पर द्वा देमेका 
क्षमय भी वडा दन्न चादिये) 
एपिष ६ या २०-उक मारने जेखा ददं जरायु मेः 
पसन वेदना जेसी वेदना, प्यास न दोना थोडा पेशाव.श्यास 
कए, नादी तेज श्रौर कोमल, शरोर बहुत गरम, दाथ रैर 
छट, स्नावा वन्द्‌ दो जाना प्नौर दुध सूख जाना! 
श्र्चिका ३ या &-कटकर प्रसव या अलक्रिया डाय 
, परल कराना, गर्भम एलका टक रना, चद्वृदार स्राव, 
-प्तसेर्‌ श्र टोथ' वैर खंडे, माथा गरम, चद्न म दे"ठन, पेम 
हद्‌, वहत थक्राचरः मालुम दोना, जी मिचलाना, शख्चि 
श्ननिद्रा, प्यास कान दोना दस्यादि। 


= + 


न्रायोनिया €. - 
परे मौर फले र 
{ या 
प 





फट जायगा, दिलने डोलने से दद्‌का वदना, मिचली, मुय 
अधिक प्यास, कचन्जियत, मल सषा श्नौर एटिन । 


~~ 


कोका & या २०-परानचिक उन्तेजना के कारण 
सूतिकान्वर, जीभ गीली, प्याखका न दीना, प्रलाप, निद्रा 
निसश्षा, पेटमें ददं, स्पर्शं वरदार्त न दयोना। ५ 





वेलेडोना ६ या ३०-जाढ तप श्रोर पसीना, पेयं 
बहत दद मोर तन्नादयःदर्दका"दकापक गायव दोना.सावका 
चन्द्‌ होजाना या थेाडा ताद्राद मे वहत वदरवुदार स्ब्राच 
होना, प्रलाप, शिरमं दरद, शिसमे सक्तायिक्य, चेदय श्रोर 
शापं लाल, शोर्णुत्त शरोर शेशनी वरदान न दोना, 
नोंदसे चौक चौंक पटना । 


रसटक्स &--जरयु मे प्रदाद, निचले श्रगरमे शवसन 
करनेवाला दर्द, बह्व वदवुदार सगव, यायफाद्ड बुखार जसे 

सखक्षणु एत्यादिं 1 
हिय कर्‌ ६-पेयमे कतरे जंखा द दके 


कारण वेडधपर हाय न सने देना, वटुत चधिर प्यास, पुः 
शरोर अव मिला दस्त ध ॥ 


१] र 


५ 
श्रासँनिक € या ३०-पेटमे जलन श्र दरदस्रता. 
श्मनिद्रा सुल्युमभरय, वड तेजीरे साय कमजोयी फा वदना, 
शरीर बहुत गरम, प्यास, थाडा योडा पानी पीना, मिवली ` 
श्नोर कै, शशि दर्द श्चौर चकर, प्रलाप, नाडी द्र, तीण, 
शरोर सविसयम, वदने दाद श्राधीरात के वाद्‌ तकलीफ का 
यद्भा । 


वेष्टीशिया ३ या &-खतिका ज्वर के साथ खाय- 
फाईड जेसे लत्तण, वद्यदार सराय, वदन कमजोसी, पेशावमे 
यदव, फमजोसे लापेचाले वदव्‌द्वार दस्त । 


कोल्ञोपिन्थ ६-पेटका पूलना, पेटमं शूल जस्य 
दर्द, जोरसे दवाने या सामने की चोर सुक जाने पर आराम 
मालूम दोना। 


नक्सवोभिका & या २०-बास्वार मलत्याय कसने*की 
श्च्छा, पेशाव का कष्टदायक वेग, वदवुदार कलेद्स्ाव, सावका 


चदधत धिक दोना या चन्द्‌ दो जाना, मिचल्ली नौर कै! 
‡* ©^! त 


शक 
भरोपियम ष्या ३०-उर जाने के कारण यदह रोग 


दोना, वकर या प्रलाप, चेया लाल शरोर भर्स॑पा दुखा, 
श्रखि पूली ई, व्टुत वेदोशी, श्वासे धटघदादट 
श्त्यादि । 


चायना ६ या ३०-रोगक्ती श्नन्तिम श्रवस्थामे योगिनी 


को वडुत् कमजोर दो जाने पर या, बहुत र्तस्राव दने पर 
इतस लाभ दोता है। 


एषिडफप्च ६ या ३०-खतिकां विशार, श्रवघन्नता, 
यदुत परिमाण मँ पसीना, समस्त विषयों मे उदासीनतशिसमे 
भार, लाप, दाथ पैर उरढे इत्यादि । 


किनिनम श्रि ६ या ३०-बहुत सस्ती, वेदोशी मे 
वुदुदप्ना, मलदा सदए दाथ लगाना, नजानमे दस्व द्यो 
जाना इत्यादि । 
एतिडम्युग ६ या २०-खतिंका ज्वर, विकर लक्तणु, 
चायना नौर किनिनम शासते लाम न दोना शत्यादि । 
लेपाक्तिम३०-श्रचेतन्य भाव.वदवुद्यर खावपेशाय यन्द, 
वेट पला हप श्पेर वेदन युक्त, कमर मे कपटा^न रख 
५ ' [१०७३] 


क 


¢ शे येत 2 


खकषना, कन्जनियत, नींदके बाई समस्त येग लक्षणौ का 
वट्‌ जाना इत्यादि 1 


॥ 


----- 
1 न 


॥ 


सिरेली ६ या २०-जसयु म सदन, वदृवृदार स्राव, 
तेज बुखार ओर कम्प, पसम दर्द, पेश्वाव वन्द्‌, वद्वदार दस्त, ` 
भ्रलाप, भरस्व के वाद भी प्रसव जंसा दद जारी रहना ! 


ग 1 
५ 


सषटमोनियम ६ या २०- मासिक उप्ते जना, तेज । 
्रलाप, ठेला मालुम "दत्र मानो शिर नीचे गिय॑ं पडता 
दै, जरायप्रदाह त्यादि । 


॥ 
~~~ 


कारवोमिज ३०-जयरायु मे सन पेदा दने के पूवं लक्तण 
वद्वदार स्राव, खृतिका अ्वस्की अन्तिम वस्थं य 
श्रवसन्नता । ॥ 


1 ------- 


के्तीफम ३ विचरं शस दवा से भी छरनेक बार वत 
लाभ दोता दै। 


---- 


पाद्रोयम € या ३०-पोंष दोनेके कार्ण खून राव. 


दो जायवो शखै इना चाद्ये! ,  , 
[ १०७४ ] 


ए [ , ,8 


सटः 
सिमिपिफिउमा &§ या ३०-खर्दी या मानसिक 
अवस्था के कारण कतेदस्ावका यन्द ठो जाना, साथ ही 
खमे धयं, शरमं तेज द्द, लाप, चेदा नीला, वटुत कम~ 
मोरी, स्तनं क़ मारने जसा दर्द इत्यादि । 
आवश्यक सचना-रोगिनी का शसीर शरोर वाखस्थान 
वू साफ रसना चाहिये । जय तक तेज बुखार रदे,तव तका 
वावृदाना शरोर वालौं श्रादि दलश्ी चीजें खानेकोदेना चादिये। 
खार घट जाने पर सूं गकी दाल श्रोर फुले श्चादि द्यि जा 
पकते है । माल मचुल्ती खाना मना है । 


भ्रस्त । 


( एन 16105 त्भा ) 


इस रोगक्रो पुखना खतिरा ज्वर भो कष्टते दे, परन्तु 
स्तव मै यद एक दूस ही रोग दै । खतिका पपर कमा 
राना दता दी नदो । उक्लका रोगी या तो ० दिने मर 
ता है या इसके वाद्‌ अच्छा दो जाता दै । श्खके विपरीत 
तृत येग नयी चस्या मे शायद दी श्रच्छा दोता है । 
यिका स्थाने मे यद पुराना दयो जाता टै रोर उस 
वस्था मे यातो च्छा दो जाता है या रोगीको सच्यु 


जाती है। 
[ १०७५] 


(> 

भसत का सूल कारण कोद विष या जीवार नदा दहै। 
वास्तवमें यदे पक तरदकी तेज रक्त स्वटपतादै । परसवे समय 
सूती फी उचित सेवा खुश्रया न दोने पर उसा स्ार्थ्य 
न्ट ४।आत् दै नोर उते यद येग दयो जाता दै। सोगके 
शरारम्भ मे नेक यार खतिफा ज्वर जैसे लतत भ्रकट दोते दै, 
परल्तु साधारणएत श्सका दुलार बहुत धीमा होता है शरोर 
रात दिनि वना रहता है । कभी फभी दोपदरफरे वाद्‌ छु वद्‌ 
जाया करता दै, घीरे धीरे येगिनी कमजोर दो जाती दै,उसके 
शरीर मै रक्तस्वटपता फे चिन्द दिखायी देते दै श्रौर पत्तले 
दस्त, शोथ, खो सी, वेखेनी, शिरे केशाका भाड़ जाना, रचि 
छअल्युधा, शिर चकर, स्तौधी त्यादि उपसगे भरकर दोरर 
शन्र्मे सेगिनी की सत्यु दो जाती ह । यष्ट रोग बहुत दी 
मन्द्गति से बदा है । कमी सोगिनौी चारही छः महीने 
भर जाती द श्रौर कभी कमी खसे चरखोौ तक शुत 
कसती हे । । 


चिकित्सा 


नेट्रमम्यूर २० या २००-ूनकपि कमी, शरोर सूली 
श्नोर पीला, कलेन का घडकला, पाकोशिय पला दा 
कण्जियत, सदा उदासं या सिन्न स्ना । १ 


१ ~+, नृ 


प्रान & या ३०-ब्रहुत तेजी के खाथ कमजोरी 
करा यदना, शोय, जो मिलान, सये हप पदार्थौ की या 
काले स्ट्रकी कै दोना, बहुत प्यास, लेकिन एक साथ प्रधिकः 
पानी न पीना, दिचको, पेम अक्षन, श्राधी सतक समय 
रोका बष्ना, गस्म संफसरे श्राराम मालुम दोना, यत 
शछस्थि रता, वदवृदोर दस्त त्यादि । 


फेरममेट ३०- वदनम खनकती बहुत कभी, ज्य भी 
दिलने डालने से चेदरेफा लाल षो जाना, भोजन के छल 
देर्वादर्‌कं दो जाना। 


एन्यूमिना ६ चा ३०-शरीर मेँ खूनकी कमी, धे 
परिमाण मे फोका स्जःस्ाव, कच्जियत, खोधो मिट्टी, खी, 
कोयला श्मादि चीज्ञं खानेको च्चा, वदत पतला शरोर सफेद 
सटगका श्रद्र, शामक्तो ४ से लेकर ८ वजे तक बुलार श्राना। 


सरीपिया २०-रक्तस्वरपता, चियिढा स्वभाच, परि 
थम कश्नेकी इच्छा न दोना, तलपेय्म खुनफा जमा दोना, 
जसंयु शरोर योनिद्धार चा खल जाना, पीले रका भ्रव्र, जसयु 


के वादी मागमे सूजन श्रोर खुजल्ली, जलन शरोर ज्म, ऋतु 
[ १०७७ | १, 


शम 
वन्द्‌, तल्षपेटमे भार, मानो पेटी सव चीजे योनिद्धार से 
धार निकल पर्टंगी, मिचली इत्यादि । 


; 


पट्टेशिन्ञा २०-र्त स्वपता, सदा जादा सा लगना, 
परन्तु ढी हवा जानेस श्रायम मालूम दोना, नस्र श्चोर 
करन्द्नशील प्रति, भूख न लगना, प्यास चिलछुल न दोना, 
लौट संयुक्त द वाः या क्वीना्न खाने का कफल इत्यादि । 


-~---- 


नक्सगोमिका ६ या ३०- बहत चिड्चिरा स्वभाव, 
वददञमी, श्रम्ल या पित्तकीी क, शिरे दरद, उवह रोगक्रा 
चड्ना, सु हमे खद्धा स्वाद्‌, कष्जियत, वारवार पासाने का वेग 
लेकिन दस्त साफ न दोना, सदा जाडा मालुम होना 
इत्यादि । भ 


चायना & या ३०-दस्त, श्रधिक रज, खून या दध 
निकलने के कारण कमजोरी रौर उस कमजोरी के कारण 


यद सेग दोना, श्रेखि से कम दिखायी देना, कानमे भोभो । 
्राचाज, नद्‌ न च्चाना इत्यादि । । 


॥ 





९ 


` फोस्फरस ३०.या २००--प्रसत छे साथ क्य रोगका 


च1६ दोष मोजृद रहना, सेद, निराशा, स्क्तस्नाच, पतले दस्त, 
{[ १०७८ 1 । 


यतमे पसीना, श्राखेक्ति चारो शोर फलन शरोर द्यामत, 
सुखी खासी, दुर्लता, सफेद, पतला श्रोर चिकना प्रदर, 
लुक समय परद्र स्वाय इत्यादि । 

इनके अतिरिक्त केलीकावं, दादे स्यि, ग्र फाटटिल 
रर देलोनियम श्रादि दवाश्रो से भो लाम टोका ह \ कटके 
स्याफस, २ शौर फेरमश्रासं 3० सं सोगकतौ यद्या 
दुवाप्ट' द । दनक श्रयोग से नेक शोगिनिरयो त्रयम (>) 
चुकी दै। 

श्रावश्यकष्चना--दलकी छर पृ्टिकर चीजे साना 

चाहिये ! मां मचल का शोरवा खाने शरीर धनेष पद्तीका 
तेल वदनम मालिश करने से विशेष लाम दोता हे। 


सूतिकोन्माद्‌ । 


( एपनशाे कपि ) 


यद्ध येग साघातिक न दने पर भी बहत ही कष्टवायस्दै। 
स्मायस्या मै या भरसे वाद्‌ फिसी भो खमय यद रोगो 
खकता दे, इसका वास्तविक कारण छमी वक क्तात नीद 
सका! किर्तु फक भ्रचव्स्नोकी खदायतासे श्रसच कमते 
खमय सन्नेन्दरिय्मे चोरः लगना या रक्तसाव.वहुत चच्येददोनेक. _ 
[ १०७६1 


रारण रक्तस्बरपता श्योर अवसन्नता,जननेन्द्ियकी उत्ते जना, 
सृतिकावस्या मे आक्तेप श्रोर खतिकाञ्वर वं शगत उन्माएदरोग, 
भय, शोक, दुख श्रोर आनन्द का 'श्रावेग व्यादि सदे ` 
उद्दीपक कार्ण माने जते)! , ह 
यद्ध रोग दोने पर अनिद्राचे्टसा,श्रोर शिरमें रक्ताधिक्य 

श्विस्म भार मालूम दोना, रोख से धु धला दिखायो देना, 
उखकरफी लगी कर देखते .र्टना, छान, बुद्धि श्चौर स्मरण 
शक्छि का लोप, स्वने दघ की कमी या "बिदकुलं दी दूध 
कान दोना, कभी करुद्ध छषोकर सवको मारे दौड़ना, कभी 
उदासर रदना,कभी आत्मदत्या करने को प्रदत्ति,पति श्रौर बच्चो 
पर द्धा का न रहनो, सद्‌ा दल्ला यज्ञा मचाये रहना व्यादि 
लक्षण प्रकट ष्ोते है । । 


विकिा। 


श 


छरममेर २ या ६-खदाः श्रात्मदत्या के की श्च्छा, 
निद्रा, श्चान च्चोर वुद्धि का लोपो जाना त्यादि । 


वेजेडाना ६ या २०-भागनेया चिप रटने की श्च्खा, 
भूतं का भय, जव तव 'क्रोधित्त द" उटना, खत मेर्नौदन 
शाना, शिर मे ददं, चेदय शरोर धस्त लाल, त्यादि 1 


"क १ 


हायोप्तायमस्त ६ या ३० --चह्ुत क्रोध करना, मन 
ङसो छोना, वुद्धि लोप, सगे सम्बन्धिर्यो फो पटचान न सक्ना 
निर्लता, नगे हो जाने फो इच्छा, सदा मन मे यद सोचना 
फर उसे फो चिप खिला देगा दत्यादि ! 


प्लेटिनमर & या २०--जननेन्द्िय मे खुजली, योनि 
द्वार से फाले रंग का पतला सराव, सव शोगा पर विरक्ति, 
श्यनेक विपा की चिन्ता फरना त्यादि । 


पन्तेच्ला & या ३०---शान्त श्रोर नघ्र भरति फो 
सखिर्या फो यद सोग दोना, निस्तच्ध श्रोर विमपं भाव, शसं 
चन्द्‌ करने पर तर तर्द की खुन्दर मतिर्या दिखायो देना, 
गायन वादन सुनायी देना,रात के श्नारम्मभिक भागे छननिद्रा । 
स्ट मोनियम २ या ६--हुव पागक्ञपन, फरोच, काटने 
दोढना, छकेले या चुप रदने की च्छा न दोना, निजा, 


इत्यादि । 


केनेवित इन्डिका ६--तेज भावपरं मलाप्‌, देसी वृते _ 
¢ १ 


कद्ना माना सोच सममः कर या किंखो देवता को र 
{ १०८४ 


( 


४.9 
फ रदा दै, चरके श्नोर छेथिरे म स्ठनेकी' दच्छा, रद रद 


करं रोगिनी की शारीरिक शरोर मानसिक करिया का निस्तव्ध 
भाव इत्यादि 


सल्फर्‌ २०--घार्मिक विपयो की वाते सोचना,श्पनी 
मुक्ति के लिये चिन्ता करना, वहुत गर्मी मालूम होना, 
निद्रा, पैर दणड इत्यादि । 
विरेद्म ६ या ३०- प्रत्येक वस्तु, जड श्रौर चेतन 
समी को श्रालिङ्गन करने की च्छा, ठंढा पानी पने श्चोर 
ठंदी तथा स्निग्ध चीज्ञे' साने की इच्छा । 
इनके श्रतिरिक्त सिमिसिफिउगा, र्नस केक्स, पटो. 
लियम, केली कायै श्रादि दवाश्रो से भी लक्तणादुसार लाम 
दोता है) । 


\ 
५ 


स्नमेदूषनदहोना। , 
“ > (^€ ) 


शः ॥ 


शारीरिक दर््लता या खान पान के दोपसे भरसव दोनेके 
चाद्‌ नेक सि्योके स्तने दुध या तो द्योता दी नदी या वहत 
। ह [ १०८२ 1] 


शङ, 


कमदोताहैया होकर कु दिनो पकाप्क सूत जाता रे न 
रिकायतो मे निम्नलिखित दवाए" व्यवहार की जती ह । 

पञ्सेदिल्ला & यां २०-श्चानक् दूघका सूप जाना, 
या दघं भस्मेम विलम्ब, साथ ही आधे रपालमै द्वु, शिरमे 
चक्कर शिर स्तस्य इत्यादि लक्तण दिखायी देते सी 
दसका सेवन कराना चादिये } इसने रोग ॒वदृने नर्द पातां 
प्रौर काफी दुघ होने लगता है । 

बल्केरिया कार्थं ६ या २०-पट्तेटिलासे थो लाभ 
हो, शोर कुद शिकायतें ज्योती त्यो मोजृद हौ तो दते देना 
चादिये। 

एकोनाहट ३६ या ६-वुखार, चमडा सा श्योर रम, 
भादी फटिन श्रोर तेज त्यादि लक्तए दोन पर, जव चफ यद 
लक्तण यद्ल न जाये तव तक्र ६से देना चाहिये । 


रपटक्छ ६-- भूस न लगना, मानसि उदेग, दीर्घकाल 
स्थायी वद्वुदरार स्राव व्यादि । 





त्रायोनिया ६ या २०--न्जियत, शख न लगना, 
साने पर जी मिचलान, होट शरोर सु ह खला दुश्रा इत्यादि 1 
[ १०८३] 


| श 


परे्तेडेना € या २०-स्वन मास श्रोर बड़े धे जाना, 
छिस दरद, निद्धा न श्नाना, चेदय शर शरदि" लाल.शिरमे स्त 
संचय श््यादि.। 


५ 8 1 


, नक्ते श्रतिरिक्तन्रोधकं कारण दूव सख अने पर केमो- 
मिलाया १२। लाल रगका पानी जेसा दघ निकले श्रौर 
चचा उसे पीते द्वी के करदे, तो लेकेखिस ३०दुपित दूध, वचा 
पीना पसन्द न फरे या पीतेद्दी कै करदे तो साश्लीखिया ३०1 
चुत थोडा दृूघ दोना यां सस्दौ के कारण दुघका सूस जाना 
श्ट्यादि लक्षो म डार्केमासा £ । रकतस्न(वके कार्ण खस्ती, 
स्तनमे दूध ने दानेपर भी उनक।[ चरचसना--सिकेली ६ या ~ 
२० । पिडफस, पसाणिरिडा, श्यासंचिक शोर स्फर श्रादि 
दवारो से भी लामदोताहै। 


1 


॥ 


\ 


स्तन मे अधिक दूध होना । 


( ७९१२6६०1. ) 
शारीरिक स्वस्या के फार्य. फिली किसी -भ्रसती के 
स्तर्नो मे धिक दुघ द्योता दै 1 इस कारण स्तनो का फल 


उना, उनम ' दद द्येन, पने श्राप दघ का निकलके स्टनाः 
{ 2 ^ „>+ न 


शभ <स 
[1 


वहुत दृध निकलने के फारण॒ रोगिनी का कमजोर हो जाना, 
वददजमी, शिर मे ददै, शिर मे चकर इत्यादि शिकायतें वेदा 


दा जाती ईै। 
चिकिसा । 


कन्केरिया वं ६ या ३०-यद दस रोग की वद्या 
दृषा है । प्रायः इसी के व्यवहार से सभी शिकायतें द्र्दयो 
जाती ह । 

फोस्फरस ३० या २००-करेरिया कावं स्ते लाम न 
दने पर शसे देना चादिये । 


रसट्ङष & या ३०-स्तनो मे बहुत दूध भरना, दुघ 
के कारण स्तनो का एल जाना, शरीर में स्थान स्थान में दद, 
चलने फिरने या लने डोलनेसे श्राराम मालुम दोना इत्यादि । 


नट्रमसल्फ १२६ विवूर--पकापक स्तनो मँ वहत 
दूध भर ध्याये तो से देना चादिये । 


सल्फ़र ६ या ३०---वुत दुध निरुक्ते फे कार्ण 
तवियत खराव टो जाना, भूख न लगना,वहृत कमजोरी,यातरमे 


पसीना इत्यादि 1} 
[ १०८५] 


प्वायना & या३०-- बहव दूध निकलने या यदुत रक्त 
छाव द्योने कै कार्ण कमजोरी, कमजोरी के कार्या अपतेश्राप 
दुघ का निक्लति रदना 1 __ ण 

ददोनाईट ३२ या 
छै साध वुखारः छसिथिस्ता 
होल दते देना चचदिये । 


६--स्तन मेँ अधिक दघ निकलने 
शरोर प्यास श्रादिकी शिकायत 


न्नायोनिया क्ष्या ३०-अधिक दघ मेके कारण स्तनं ‹ 
का पुल उना शरोर उनका टटाना ह्यादि । | 


८ ॥ === 
आवश्य स चना-पतल्ी चीज का खाना पीना कमः 


५ 1 


 -्र केने खे योडा बहुत लाभ ोता दै 1 ॥ 
स्तन कौ भिटनी मे जस्म । ` 
{ &०6 वपण68 ) 


दो उश्र मे बन्दा होने, वच्चे को वारुपार दूध पिलाने | 
या किसी श्रकार का चर्म सेग वै जलेके कारण यहरोग 
होता है शरोर भिटनी मे ददं, तार, जख्म, उससे खून निक 


छना शादि लत्तण॒ प्रकर दोते द ! । 
[ १०८६] ध 


चिकिंतसा । 


कन्केरिया कबि ६ या ३०-स्तन की मिटनी ओं जरम 
श्नोर दर्द, साधारण जसम होकर उसमे पीव पटना, भिरनी 
फटी फरीसी दिखायी देना इत्यादि ! 


श्रं फाद्टिस &-भिटनी मे जख शचोर दद, बहुत वधा 
शट शरोर जलन, लाल लाल फुरिसर्यो का निकलना 1 





हिपर सन्फर ६ या ३०-मिरनी म जख्म शरोर 
तन्नाहट, पीय पड जाना या पीव पढने क ल्तेण दिखायी 
देना, जसम म जलन शरोर कडा लगने अंसा दर्द, जस्म से 
जसमें दी खून निकलना श्यादि। 


सलपर ३०--भिटनी मे वघ्राहट, जख्म, देखने मे फस 
फया, जलन, जया मेँ दी शून निलन इत्यादि । 


` ्ावण्यक छचना-केलेरडला या शर्निका लोशन से 
ष्दिन सँ चीन चार वारस्लनकोधो देने यास्तन पर इननी 
पट्टी चठाने से लाभ दोता है । पानी सें किटकयी या खदागा 
लिख फर भिरनी परर लगाने से भी तकल्लीफ घट जाती दै । 
{ ९०८७] 





चे्तेडोना २३ या ६-स्वन प्रदाद, स्वन का रग चम 
कीला लाल, जलन कै साथ द्द, स्तन फद़ा श्चौर एूला द्या, 
भार मालूम होना इ्यादि लक्तण मे इसे देना चादिये । रोग 
का श्रारम्भ दयते ही इसे शरोर इङ साथ घायोनिया पयव 
क्रम मे देम से सेग च्म नदीं वने पाता शरोर तकलीफ धट 
जाती है 1 


छर्निका ३ या किसी वर फी चोट लगने के 
कारण यद रोग दोना स्तन मे वहु ददं शरोर ठश्रादट, फिली 
हालत म भी श्राराम न मालम दोना दव्यादिं । 


ब्रयोनिया ६ या २०--स्तन कदे, एूले शोर भारो, 
ज्यरः भाध, लने डोललने से तकलीफ, स्थिर येऽने से श्रारम 
माल्लम योना श््यादिं सके प्रघान लक्षण ६} रोय फे श्रारम्भ 
मे वेतेडोना ॐ साथ श्चोग बुलार दोने पर पकोनादर फे साथ 
एसे पर्याथक्रम मेँ देने से काफी लाभ दता ह 1 


मकु रियप्र सल &--यदि खजन यदृती टी जये श्रो 
पीय पद़नेका डर मालूम दो वो शे देना चादिये। 


हिर शन्फ़र ६-मप्युःस्थिस देने पर भी यदि पीव 
पट जाय. शरोर रपक जसाददं द्योखो इसे देना चाद्धिये। 


दसस फटकर पीय निकूल जाता दे 1 
६६ [ १०८६ { 





न सग्योवेधिकचव 


स्तन रवाह । ` ` ` ˆ ` 


॥ < + (21485 ) ष ॥ । 


^ ४ 


५ 


, ` स्तन में अधिक दूध सध्ित्‌ दोना, सरी या टर्ढ लगना 
फिसखी तरह को चोरः लगना,- स्तन्मे इध का जम ज्ञानां 


, त्यादि कारण से भ्रायः पसव के दो तीन सप्ताह वाद्‌ स्तम 
'्रदाद दोवादै) यष्ट रोग होनेपर स्तनका फुलना, दर्द 


` जाडं लगना, बुखार, स्तन'म तन्ना इत्यादि लक्षणं प्रकर 
द्योते दै श्रौर कमी कभी स्तन पक भी जापति है। 


चिकिसा । 


फादटोलेका ३२ या &-स्तन प्रदाह की, खास कर 
स्तन वहत कड़े होने पर-यद वद्विया द्वा है । सङा सेवन 
करते समय इसी का लोशन तेयार कर स्तन पर पष्ठी चद्ाने 
से दूना ताभ ष्टोता है । 


एकोना स या ६-सखरदी लगने के कार्ण यद रोग 


होने पर या इफ साथ तेज चु पार होने पर शे देना चादिये। 


श्सङे लाथ पः मे त्रायोनिया देने से चिश्चेप लाभ 
द्योता है। \ 
। [श्य] 


1 


शा कठिन हो जाना, उसे सुका न सक्ना.उस स्थान मँ उंगली 
गडाने से वरदो गढ़ा दो जाना, बहुत द्द होना दरयादि श्त 

सेग के भ्रधानं लक्तण हैँ 1 नेक वार यद शोथ समूचे वदनम 

परेल जाता ह 1 उस दालव मँ दर्द कमो जाता है । स्मधास् 
श्रवस्या मेँ पक सपाट तरू श्रोर फभी कमी वदुत दिनों तक 

शोगिनी इससे पीडित रती है । 


पिकिलसा । 


परतेटिला, देमामेलिस, प्पिल्त श्चोर रसटक्स् सकी 
रघन द्वारे ह । लक्षणादसार पएकोनादइट, अनिका, वेलेडोना, 
ज्योनिथा, लेङेसिस, आसनिक, कटफैरिया कर्व, केल्येका्य, 
मकर्तचोमिका, लादकोपो डयम ओर सटफर श्यादि दवार्पभी 
व्यवहारः की जां सक्ती दे । 


वस्िकोटर मं फोड़ । 


( ए ्य6 4280655 } 


ककर प्रसवे वाद्‌ कभी कमा चरिनकोटस्मेफोदरदो 
जाता है ! यदः रोग होने पर कभ्पफे साथ बुलार, वसिति भदे 
ओ तन्ना, ख चुभोने जेखा दर्द, जलन, पाखाना पेशाय में 
याट, जननेन्छिय धरेश परल उठना, अर वरदा पौव पठ जाना 


व्यादि लक्षण भरक्ट ते रै 1 
[ १०६१] 


= 
चिकित्सा । | 
प्रथमावस्था म प्कोनादटः या च्नायोनिया सरे विशेष 

क्ाभ घेता है । प्रस्वके समय चोरः, लगने के कारण यद 
सेग ष्टोने पर श्यर्निकाः } छचानक रोग का आक्रमण हौनेपर 
फोनायम ! सेगकी दितीयायस्या, म पिस, वेलेडोना या 
पन्टिम खा । फोडेमे पीव पदा हो जाने पर हिपर सफर ६॥ 
दिपर सरफर के वाद्‌ चहुत बदवृद्ार पीय निकलता ष तव 
साश्लीसियां ३०1 


ष ५ 
॥ ॥ 


कट यन्यान्यं उपस्मं । 9 


स्तन म. दरदै-- वच्चे फे दूध सींचतेही स्तन मे दद 
हये तो फेलान्दरिनम ३ । स्तन से लेकर कन्घे तकं श्ल जैसा 
ददं दोने पर क्रोरन रिश्लियमं २१ स्तन खाली मालूम दने 
श्मौर यद्यो को दुध पिलाते खमय वहुत तकलीफ टोने पर 
योरेक्स & या ३०। । 


दघ पिलाने से पःमजोरी--अनेक सियो कोश्वच्चे को, 

दुघ पिलाने के कारण वहुत.कमजोरी मालूम दोतीहै शीर रात 

मे अच्छी तरह नींद न श्राना, वह तवियत्त खसाव माम दोना, 
भू न रगना बुव पसन चाना, साखी भावि कषक मुक 
[ १०६२] (कि ! 


शभु 


होते दै। चायना दया ३० सक्षी वदिया द्वा हे 1 पलिड- 
फस से भी कमजोरी टूर दोतो है । दपर मादुम शे सो 
सावू राना शरोर बार्ली रादि साना चाद्धिये। वच्चे को साय 
रत स्तन मे लया कर खुलाना ठीक नीं । उसे निर्दिष्ट समय 
फे अन्तर से दधे पिज्ञाना चाहिये । 


शिर के केश फडना- प्रसव के वाद्‌ बहुत दिनो तक 
श्रनेक सियो फे केश भडा करते षै । सरफर, लाहकोपोडियम 
या करङेरिया फां देने से इस रोग मँ लाम दोत्ताद्ै। 


~~ 


श्पने आप्‌ दूष निकलना -अनेक वार स्तन फी सवी 
या दघ की श्रधिकताके कारण श्रपने श्राप दघ निकला 
करता है रोर सते गिनी के फपडे मीग जाया कस्ते ह । 
वोरेष॑ख ३४, कदक़सिया फावं ६, पठ्सेरिला ६, रसरकन ६ 
या चायना २ दरस रोगर्म देने से लाभ दोतादै। 


वारवार श्रद्ध प्रयोग का इफस-्ननेक सिरयोका प्रसन 

मार्गं सकीर्स देने के कार्ण, उनके पेट मे चीया लगा कर पेट 

खे यब्यां बादर निक्ाल्लना पठता दै । येखी धरना क वार दोने 

चर उनका स्वास्थ्य नर द्धो जाता हे । फेरम फस, केली फस 

या मेग्नेशिया फस ( २०० कम ) वहुत्त दिनो तक सेवन करने 
[ १०९३] 


भ 
से स्वास्थ्य की खसवी दूर ठो जाती है । डुवासा गभं रहने परः 
असव के तीन चार मास पले से दी कर्केरियाा पलोर १२२६. 
दिष्वूखं वीच वीच मे खेवन कराना चाद्ये ताकि विना शरस 
क्रिया भ्रसव दो सके । ~ 


२२-वाल-रोग । 


जन्म के समय वच्चे का यल्‌ । 


=+ - ५ 

चच्चे का जन्म दोते टी, उसे तून खरावी से जय दर 
हा देना चाद्ये, ताकि वद श्रच्छी तरट सख ले सके। यदि 
जन्म के खमय वच्चे के गने मे नाल के फन्दे पड़े दौ, तो उन्दं 
तुरन्त ददा देना चाये; ताकि चच्चे को सास लेने म कोई. 
तकलीफ न दो 1 बच्चा जव तक स्वय सख नदीं लेता, तवतक 

दस नालके मार्गसे दी उसे दवा श्चादि जीचनोपयोगी उपादान 
मिलते द । नाल के कस या द्व जाने पर उसकी गति चन्द्‌ ' 
हो जा सकता है शरोर ससे वच्चे का जीवन खतरे" मे पड़ ` 

सकता दे". `~. "~ 4 

जन्म होने के खमय वच्चे के सुद श्र नासिक चिद्धौ भे ` 

कफ दयोर लार भरी रुदती हे । उंगली म एक वारीक कषद 
सपेय कर उससे चरन्त ददै खाफ'कर ` देना चाहिये 1 इतना, , 
त {5८९९1 ५ वि 


८-५ 


शभ 


काम दो जाने पर वचा आसानी सरे सस लेने लगता) 

वच्चे का वदरेजोरसे रोना दी उसका सोसि लेना है । यदि 

सके साथ दी वच्चे फो वदन भँ लाली दिखायी देने लगे, सो 

सममः लेना घादिये कि य उत्तके किमे खतरेकी कोर वात 
न दै! 


कच्चे कान रोना। 


ए. 6 ( ^ शृणः?६०४.) 
, 
यद्व ऊधर घतत्ताया जा चुका दै किं वच्चेका सेनाष्ठी 
उसका सखि लेना दै । जन्म दोने पर यदि व्यान सेये तो 
समाना चाद्ये कि उसका सांस चन्द्‌ है । इस अवस्था में 
यव्या मुदे को तरद पडा रहता दै श्रोर ठरन्त इलाज न करने 
पर उसका भाण निकल जावा है ! यदि वच्चेकी एसी वस्था 
दयो तो उसका वदन तुरन्त गरम कपड़ेखे दक देना चाहिये 
शरीरं द्याची तथ सु पर उण्डे पानी के रछटि देना चादिये ! 
यदि शरसे भी वच्चे की श्वास क्रिया चालुन दो, तो वच्चेके 
देनो नासिका चिद चन्द कर उसके जुष्ट मे एक मास्नी 
चाये । ससे उसके पेफटे मे दवा भर जायगी । एरक मारने 
दे बाद तुरन्त छाती को कध दवा देने से यद दवा वादर 
, निकल जायगी । कु छो के वाद्‌ फिर एसी तरद एफ 
[ १०६५ ] 


श्च 


ते स्वास्थ्य की खरावी दर दो जाती है 1 डुयारा गभ रदने पर 
असव के तीन चार मासं पहले से ही करफेरिया फ्लोर १ 
कूरं धीच वीच मै सेवन कयना चाद्ये ताकि विना रख 
क्रिया भ्रसव हो सके । । 


२२-बाल-रोग । 


जन्म के समय वच्चे का यल । 


क 

वच्चे का अन्म दोते दी, उसे खून. खरावी से जरा इर 
हटा देना चाद्ये, ताकि वद श्रच्छी तरह सख ले सके । यदि 
जन्म ऊे खमय दच्चे के गले मे नाल के फन्दे पदे दौ! तो उन्द 
रन्त छुद़ा देना चाद्ये, ताकि वच्चे को संस लेनेमे को 
तकलीफ न हो ! व्वा जब तक स्वय सख नदीं लेता, ववतक 
इख नालके मागं खे दी उसे द्वा. श्यादि जीवनोपयोगी उपादान 
मिते ह । नालो फै कस या दव जाने पर उसकी गति वन्दं 
हये जा सकत ह छ्नोर.द्लत्े वच्चे का जीवन्‌ -खतरे मे पड़ 
सकवाद्ै। “ , `. त. 

जन्म दोन के खमय वच्चे के सुद श्नोर नासिको चिदं भं 
कप र लार भरी सदती हे । गली मेँ एक वारीक कदं 


लपेट कर उससे तुरल्त शदे साफ़ "कर ` देना चाद्ये 1- इतना 
{[ ९८६९1 


1 
1 


धप 


फाम दयो जाने पर वद्या सानी से सोसि सेने लगता है) 
वच्चे कां वड़े जोस्से येना ही उसका संसंलेनाहै। यदि 
सके साथ दी वच्चे फो वदन मे लाली दिखायी देने लगे, तो 
समभ लेना चादिये कि श्व उक्तके लिये खतरे की कोर वात 


नदो ्ै। 
वच्चे का न रोना। 
( ^शश्णुःऽन ) 


यद्ध अपर बतलाया जा चुका दै कि वच्चेका रोनादी 
उसका सख लेना है 1 जन्म होने पर यदि चान सेयेतो 
कि उसका सास वन्द दे । स श्रवस्या मं 
चचया मुदे को तरद पडा रता हे ओर तुरन्त इलाज न करने 
पर उसका धाण निकल जाता ह 1 यदि वच्चे सी अ्रदस्था 
हयो तो उसका वदन रन्त गरम कपटे से ढक देना चाये 
शोर छाती तथा शद पर दण्डे पानी फे छुटि देना घादिये । 
यदि इससे भी यच्च क्ती श्वास क्रिया चालु न हो, तो वच्चे 
दनो नासिका ष्ठिद्र वन्द्‌ कर उस्ने जु मेँ फक मारी 


चादिये । ससि उसके फेफटे अद्या मर जायगी । फक मारने 
देने खे यदद्या वाद 


कै वाद्‌ ठुरन्त छाती को च _ दवा य 
लिकल जायगी । कचं चणो के ध किर दस्य उरद्र एरक 
०६४ 


समना चादिये 





मारनो चाद्ये । जोर छाती द्वा कर इवा निकाल देनो , 
चाद्ये । कर वार यद प्रक्रिया करने पर नेक वार वा ` 
सख लेने लगता है भौर उक्चके हृद्य आदि की गति चाद , 
हो जाती दै । वच्चे को एक वार गरम पानी मँ शरोर एक यार 
खे पानो मे-इस तरद कई वार दोन! तरह के पानी रे पारी 
पारो से गले तक डुयोने पर भो वद सस लेने लगता दै । 
इन ्रतिरिक्त शोर भी कई उपाय ह जिनकी सखदायता से 
वचे। की श्वास क्रिया चाद को जा सकती है । खेद दै, कि 
हमारे देण की अक्ञान दायो को इनका ज्ञान न टोने के कारण 
च्य की प्पक वत वड़ी सख्यां इस तरह जन्म लेते दी काल 
के गामे खमा जाती है। यद्य पर यद भी ध्यान मे रखना 
, चादिये कि अनेक वार वच्चे दो दो ' तीन तीन धर्टे के वाद्‌ , 
भी सांस लेते देखे गये दै, इस लिये स भक्रिया मे शीघ्र सफ ; 
खलता न मिले तो घवड्ना न चादिये। 


, , माल काटना । । 


( (दपण ४6 एणोणादम तम्प्व ) 


जव तक वन्या श्रच्छी तरढ न रोये या ्रच्टी तरट सां 
न लेने लगे, तव तक उसकी नाल न ` काटनी चा्धिये । नाल ' 


कारने का सवसे श्रच्छा तरीका यद दै करि नामी से चार 
{ ६०६६ 71 


ससक् 


अशरुल क्षी दूरी पर वागे यां फीते से पकः मजरृत बन्धन लमा 
देना चाद्ये । इस यन्धन से एक दथ की दूरी पर रेखा दी 
एक खसा चन्धन लमा देना चादिये । वाद्‌ को दन दनं 
नधनो के बीच का दिस्सा तेज श्र साफ केची से काटदेना 
चाहिये । चिना धार के श्रौर गन्द श्रौजार मा काटनेके काम 
म न लाना चाहिये । इस्ति नाभौ पकन>े फा सतस रदता हेः 
नाल काटने के वाद्‌ जव तक वच्चा नहलाया च जाय, उसका 
वदन कपडे से देक रसना चाद्ये । 


वच्चे को नहलाना । 
( एव्म 6 (पत्‌ ) 


चच्चे फी नाल काटने फे वाद्‌ उसे नदलाने फा पभ्रवन्ध 
करना चाहिये ! चच्चे सा जन्म दमे पर उस्फरे वदनम चिकना 
श्लेष्मा जेखा पदाथ लगा रदता दै । वडिया सादन लगाकर 
इसे धीरे धीरे परन्तु श्चच्छी तरह साफ कर देना चादिये । 
वच्चे के वद्न में नारियल या सरसों फा तेल मी नदलानं षे 
प्ले लगाया जा खता टै । नदलाने के लिये खुदम पानी 
काम म ल्लाना चादिये । नदलाने फे वाद्‌ खपे कपटे से यच्च 
का वदन शमच्छी तर्द पोच देना चादिये शीर उसे गस्म कपा 
श्नोद्ा देना चादिये 1 जन्म ने क याद्‌ से ण्कयार घच्ये फो 
न्ला देना च्छा दै । चार्म मे छ सपाद तक खम 

[ २०६७} 


पानी श्नोर वादको उदि ठंढा करते क्ते कर सप्ता के वाद 
ठंडा पानी नटलाने के काम मेँ लाना वादये 1 इससे वच्चो 
का स्वारथ्य च्छा र्ता दै श्रोर उन्हे सर्दी था सांसी 
आसानीसे न्दी होती । ू ¢ 


वन्वे की नाल बोधना। 


` (ऋाल्छञणह 6 पन्‌) 
स्नान कराने कै वाद्‌ च्चेकी नाभी पर पतले शरोर साफ 


कपटे की एक गदी रख, नालको उसके वीचसे -निकाल कर, , 
णक फते से बोध देना चादिये शरोर उस फीते को कमर वन्द , “ 


से यातो बोध देना चादिये या जनेऊ की तरह गले मे पदना, 
देना चादिये । इख तरद नाभी जद्दी सख जाती &। 


नाभी पर तेलकी पटी रखकर भो वोधे की प्रथा) द ~ 


तरह नामी पर जो कषपष्राया पद्ध रक्खी जाय, बद 


जव तक नाभी खख न जाय, रोज प्क दौ वार वदन 


देना चाद्ये । , = 
~ नाभी पकना.। ः 


नाल अच्छी तंर न काटने, काटते समय चौरः लगन या 
न्द दुर से नाल काटने पर अनेक वार वक्वो की नामी पकं 
उटठती ह नौर उन बुखार तथा वदं आद्रिकी शिक्षायत पका 
द्यो जातीद्े। णं ` 


विकता । 


नामी में तन्नादर श्रौर युखार दो श्याने पर दकोनादटः ३ 
या श्र्निका २ देना चाद्धिये 1 यदि पोव पैदादयोजाय चां 
सादलीसिया ३० देना चाद्ये । शनेक वार श्रासेनिक २० 
देभेसेभीलाभ द्योता दै। यदि पिची जैसे लाल चकत्तोफे 
सराय स्वर हो श्राये तो ेल्लेडोना २० देना चादिये । गरम पानी 
से रेज धोना श्रौर कैलेरुडुला तेल ८ ९ भाग कैलेएदुल्ञा मद्र 
टिज्वर त माग श्ाक्िव श्र्रल) की प्री चदाना भो दुत 
लाभदायक है। 


वच्चे की ददी निकलना । 


नाल्त सुख जानें पर भा कमी कमी च्वौ कीमामौ 
कुचं उशी या चादर निकली वनी रदी दै । प्राय" वच्चे 
छे अधिक सेने या श्वधिक कासन के कार्ण ष्टी पेसा 
हेता दै 4 नामी पर कपडे की षक गदौ या पेट रप 
कर च्चे वाध दैन श्रौर नक्सोमिका या कर्केरिया 
काद्‌ क सेवन कराने सि यद रिफायत दर दो 


जाती दै 
{ १०६६ | 


शीषर ` 
वच्चे क़ प्रथम मलाभ! 


( श्न्णप्य ) 


वच्चे को पटले पटल जो दस्त होता ह, वट चिक्रना ४ 
गरे हरे या काले रक्रा डोता ह । समे पित्त रौर क 
मिला रता दै । अधिर्काश्च वर्चो को जम्म होने के ३ 
वाद अपने श्राप ही दृस्त दो जाया कर्ता ह । यदि शीधर दस 
नद्धो तो वच्चे को माता का दूध पिलाना चादिये 
माता का चया दुघ स्य जात वचच्चेफे लिये जुल्लाय क 
काम करत्ता ह । यदि' यह दूध पिलाने पर भी दस्त; 
दो ओर वेचेनो, पेट मे दरद्‌ के कारण वच्चे का रोना श्राठि 
सत्त प्रकरः हो, तो उखे गरम पानी मे दो चार चम्मच चीनी 
डालकर पिललानी चादिये ! यदि ससे भी लाम नद्धो तोण 
दो खुराक नकवोमिका देना चाहिये । बायोनिया या सफर 
देने से भी काम चल सकता दै । यद खयाल रना 
क वच्चो को दस्त कराने के लिये कोई जलाय या दस्तावर 
देषा देनी खीक नीं ! सरसे उनके भावी जीवन मँ संकट त्रा 
सकता है । 


यदि श्सी तरद वच्चे को पेशावदोने में देरीष्टो तो 
यरि था ~ ~ ~ = टये 1 


उच्चे का याहार चर निद्रा । 


( 16४ प्पत्‌ पिप्ण्डाहु ग कात्या ) 


मावा का दघ दी वच्चे का प्रान श्राार है! ययपि 
पले यी दिन से माता फे स्तन मेँ श्तना दुघ नद्ध द्योता कि 
उखे वच्चेका पेट भर सङरे श्योर अधिफाश सियो को भसलवकषे 
दोतीन दिन वाद्‌ दुध दोता है,तथापि वच्चे सु दमे पटले ही 
दिन से स्न देना ्रच्छा है । इससे वच्चे को दस्त दो जाता 
ह्या दूध पोना सीता दे छर माता के स्वने मे जददी दूध 
भर श्ातादहे। ॥ 
यदि किसी कारणं से माता कैस्तनमेदूधनदो तो 
यच्च को चकरी या गाय कादृघ दिया जा सफताषै। पेते 
प्रसर्म पर जदा तक दो सफ, वच्चे को पक दी जानवर का 
दू देना चाचियि श्चौर दृ मे पानी मिलाकर उसे काफी 
पतल्ला कर लेना चादिये, ताकि वच्चे को ्रासानी से दनम 


द्यो जाय। 
व्यो को याहे माता फा दुध पिलाया जाय, चाद गाय 


वक्री का, उभ्दे पिलाने सँ परिमाण शरोर समय--दोनो का 

ध्यान रखना चाहिये । बारवार्दुघ पिलाना या पिलाते समय 

दूध के परिमाण का खयाल न रखना दानिकारफ है! नेक 

माता वच्चे के रोते दी, उसि द्व पिल्लाने लगती दै, परन्तु. 

न्दं यह जानना चादिये किः वच्चे भूवे दने के छलावां 
1 ११०१ ] 


# "प वेयि == 


प्न्यान्य कारणो से भी रोते है । केवल दुघ पिलाना द्य सव 
शिकायतों का लाज नदीं दो सकता । वदि अनेक वारं दस 
तरह दृध पिल्लाने सि वद्यो की पाचन क्रियाम गोलमाल दो 
जाता है श्नौर वेके, दस्त, पेट में दृद, बुखार शादि वीमास्यों 
से पीडित रने लगते ह । र 

आदार की तर्द वच्चाको निद्रा पर भी काफी ध्यात 
सपना चादिये । छोटे वच्चे जितना अ्रयिक सोते है, उतनी दी 
शीध्रवा ते वदते द । इसलिये सोते इषः व्यो को कभी न 
जगाना चादधिये 1 नीद से जगा कर उर दू पिलाना श्नोर भी 


घुर है) इल तरह जगाने से उन्दं जितनो दानि हो सकती है ` 


उतनी हानि दूध न पिलाने से नीं दो सकती । वच्चे के ध्रमि 
भावको, को खासकर चच्चे की माता को न सूचनाग्रौ पर 
ध्यवक्य ध्यान देना चाद्ये । 


४५५१ 

वच्चे का नील रोग। 

( इध्ा] एण्य (दापत-8]पठ 896 ) 
धवासयन्च धरोर हदय की क्रिया ्रच्छी तर च दोने के 
फारस व्यो को यद्‌ रोग द्यो जाता ह! य रोग दने पर 
चच्चे फे दौड शरोर गला वदरग द्यो जाते है, समूचा श्वरर 
नीला पड जाता है श्चौर' शरीर फी गर्मी का कम ही जाना, 
मांस पेशो का श्ररड़ जाना, नाड़ी स्पन्दन शरोर ददुस्पन्यन 


५ कमं दो जाना इत्यादि लच्तण॒ भ्रकट दोतते दै । 
{ २१०२ ] 


१ 


। चिक्षित्सा । 


डिज्टिलिस ३ या यद शस रोग॒फी सर्वभ्रयान 
द्वा हे । वेदरा, सुख, छठ, जोम, नख श्रौर सदूचे शरीर का 
नीला पड जाना, चच्चे को जरा भी दिलाने से उसका येदोश 
दो जाना, कलेजे कए धडकफना त्यादि । 


म ५ ~~ 


्र्निका ३ यां ६-्रीर नीला, सोल वन्द्‌, नाक श्रोरं 
सुद से रक्तस्राव दोना दट्यादि । 


~~ 


य 4 
आपन ६े-समूचा शसीर नीला शरोर वरफ की तरद 
छदा रो जाने पर इतं देना चादिये । 
फोस्फ़रस £&--पेसे का परूल जाना, साय टी एवासफष्ट 
छना इत्यादि । 


एकोनादइट ६-शरीर साधारण गरम, नाशी मे साधारण 
स्पन्दन, धीमा श्वास अश्नाक्त, शरीर नीला दइ्त्यादि 1 


एन्टिम टाई कध-छवास ओर नाडी फा स्पन्दन यन्द, 


श्रयीर कास्म फीका द्यो जाना हव्यादि । 
[ ११०३ ] 


1 


लेकरे्ठिस ३०-शरीर नीला, सोनेके बाद श्वास प्रश्वास 
क्म चन्द्‌ हो जाना श्त्यादि1 , > 


कार्घोतरेन &-शसीर को समस्त नसे नीली दो जानेषर 
से देना चाष्टिये 


इनके श्रतिरिक्त रसटक्स, दादट्धोखियानिक एसिड रोर 
सट्फर श्रादि दवाच्नो से भी लाम होता है । 


1 


श्रावश्यक्‌ सुचना--यद रोग वचो को भाय सौरी धरः 
मदी दोता हे । से भूत व्याधि मानकर भाड्‌ पूरक के फेरे 
न पडनां चादिये श्रौर चघुर चिकित्सक इया तुरन्त श्लाज 
करना घाटिये । वच्चे को सर्दी से वचाना च्वौर दाहिनी ' 
करवट खुलाना लाभदायक है । सौरो धर मेँ धुरो या गन्दगी 
न होने देना चादिये। 


व्ये के शिर मेँ पतोदो । 


( इकनागण्छ पत्‌ [द्ण्णद्टय्नण्य ग 06 -पचलष्व) 


श्नेक चार जन्मङे समय यच्चा के शिर्मं कुक एूलन था 

वतोढी खी उठी रदती दै ! कभी कमी यद वतौ श्तनी वदड्ी 

दती हैफि वच्चेकेदोष्ठिर भालु दोते । जन्मके वाद 
{ ११८४] 


चु ५ -& 
1. 

क दिनों मे धीरे धीरे यद वतौदी श्रपने श्चाप सख 
जाती है । यदि युत दिनों तक न खसेतो दिन में 
कई वार ठडे पानी से या दलके अर्निका लोशन ( कगिलास 
पानी मे ८-१० चू द मद्र टिञ्चर ) से धोना चाहिये ! खसे 
भीदोत्तीन दिनम कोई लाभनदो तो रखटक्सका सेवन 
करना घादिये। 


वच्चे का ध॒षट्ार । 


(पपाठ वालपणाड ) 


गन्द स्थान मेँ र्टना, अनियमित खानपान, नाभोका 
पकना, दूषित वायुका सास जाना इत्यादि कारणो से भाय, 
सोरी धर मे दी यचच को यद येग दोता है । यद पक बटुत 
दा जुरा श्रोर साघातनिक रोग दहै। लोगश्से यपुश्रा या पकं 
रकार को भूतव्याधि मानते है ओर भाड्‌ एफ या गडा 
ताचीज के फेर मेँ पड्कर समुचित इलाज न्ष करते, परन्तु 
यद ठीक नदीं । नाल्ञ फारने के दोप खे या गन्दगी के क्तार्थ 
नाभी के जस्म से पक तरह का चिप वच्चे षे शरीरे प्रयेश 
करने सते दी उसे यद येग द्योता दै । कभी कमी सोरी धर मँ 
वडुत शुं होने या यच्चे को सस गने फ कारण मी यद 
सोग द्ये जाता है । 

७० ११०५ 1 


१ 


श अ म. 
ध 

यदह सग ोने पर वच्चे के वदन मे पेडन श्रारम्भं 'दोकर 
उसका सभूखा शरीर अकड़ कर धनुपकी तरह टेा शो जाता 
ह, इसीलिये इस येग का नाम धटषषटङ्ार पडो है ! वच्चे का 
सेना, दूघ न पीना, शरीर का फठिन दो काना,, एवासकष, 
पाखाना पेशाव बन्द, पक्लीना आ्राना, नीद नश्राना, मुह से 
एक तरफ श्रावाज शरोर फेन निकलना, रहः रद कर अ्तिष 
या रखीचन दोना रादि लच्तण भी प्रकरः होते ै। चेरे की 
मांस पेशियां अकड़कर चह वेध. जाती है श्रौर देखने में 
रला मालूम होता है, मानो वचया देल रा है, ' परन्तु 
दल शिकायत के.कारय॒ वह दूध न्ष पी सकता श्रौर 
रोग की तेजी के अटुखार दो चार दिनम उसकी शरट्यु 
हो जाती हे) । । 


` ` विकित्ता। " 


एकोनहट ३ र्या ६-अरधिक ठंड या सर्दी लगने के 
कारण यह रोग दोना, चेय लाल या फीका, चेहरे पर टटा 
पसीना शाखो, का. गष मे चस जाना, चौद का श्रकड 
-नां इत्यादि । 


॥ 1 


1 


स्टिकनिया २०--रदरद कर श्रादेष, श्वासकषट दापर ' 
का सुश्च दो जाना, मासरूपेशिर्यो का'कड़जाना पी का श्रार 
श्सीरका सुक जाना इत्यादि । " 


{ €^ १} ' ५ 


> 
नक्सवोमिका ३०-यद भी एक शची दवा है । शरा्ेप 


पे साथ कन्जियत श्योर स्टिकिनियः जसे क्षर्‌ दछोने पर इसे 
देना चाद्ये । 





साव्ययं & या ३०-श्िर्मे चोर क्षगने फे कारण 
यष्ट रोग ना, शरीर का कड़ा हो जानाश्रांलो फा चट्‌ जाना, 
सुर्दैः का सा वेदरा, चौदका श्चफड जाना, दाथ पैर नोर शयीर 
का पील की श्रौर सुरू जाना त्यादि । 


~--- 


हायोत्तायस् ६ या २०-चेदय काला, दाती लगजाना, 
सु मे .फेन.द्यथ श्चौर पैर में परययक्रम से श्रा्तिप,गर्देन टेढी, 
ष्टो जाना, श्ननजान में मल्लमूच त्याग। 


एसिड हाट & यां २०-दाढी क्षा श्रकड जाना, 
चेष्टस शरोर गर्दन फली हरं शोर नीली, नाटी शअनिय- 
मित इत्यादि 1 





वेलेठोना ६ या २९-वेज बुखार, वेदसः चोर श्रारे 


स्षाल, भाथा गरम श््यादि 1 
{ १९०७ ] 


कक 

य रोग होने पर च्चे फे वदन में पठन श्यरम्भ होकर 
उसक्षा समचा शरीर श्रकड़ कर धटुपकी तरह रेष हो जाता 
टै, इसीलिये स सेग का नाम धलुषष्दवार पडा हे । वच्चे का 
रोना, दुघ न पीना, शरीर का कठिन दयो जाना,, ्यासकष्, 
पाखाना पेशाब वन्द्‌, पसीना श्राना, नीदनश्राना, खु से 
चक तरटकी श्राव ओर फेन निकलना, रह रद फर श्रात्तेष 
या खीचन दोना रादि लचण॒ भी प्रकट होते हे] चेरे की 
मांस पेशियां अकड़कर चौद वेध जाती 8 श्चोर देखने मे 
पेखा मालुम होता है, मानो वचा दंस रहा डे, पर्व 
दरखी शिकायत के.कारण वद दूध नीं पी खकता शरोर 
रोग की तेजी फे शलुलारः दो चार दिनम उसकी गल्यु 


दयो जाती टे) 
चिक्षिसा । 


शएकोनादट रेया ६-श्रधिक ठंद या सरदी लगने के 

कारण यद योगदोना, चेरा लाल या फीका, चेदरे पर ठंढा 

पसीना शरांस का गदे मे धस जाना, चह का कड 
ना हइत्यादि। " 


1 


-----~ 
८ 


स्टिकनिया २ ०-ररट कर आ्तेप, श्वासकष्ट हाधपेर 
क शच हो जाना, मांसुपेशियो का श्रकड़ जाना पीछे की शरोर 
शरीरा खक जाना इत्यादि ।* ` । 


ग <‰,~द "न 


शप 
नकंषवोमिका २०-यद भी एक च्छ द्वा है। भात्तेप 


फे साथ कल्जियतं शरीर स्दिकनिया जैसे लक्षण होमे पर दते 
देना चादि] 





साद्वयुश &या ३०-श्िस्मे चोर लगने के कारण 
यष रोग दोना, शरीरः का कदा हो जाना,भालों फा चटु जाना, 
सुद कषा सा चेदरा, चोदका श्रफड्‌ जाना.दाथ पैर श्नौर शरीर 
का पी की शरोर सु जाना त्यादि । 


-~-- 


हायो्षायसर & या २०-चेदय काला, दंती लगजाना, 
सु £ म.फेनद्यये श्चोर पैर मेँ पर्यायकरम से श्राद्तेप,गर्दन टेदी, 
ष्ठो जाना, अनजान मे मलमूत्र त्याग । 


एतिड हषो £ या ३०-दाढी का श्चकड जाना, 
चेरा शौर गदेन पूली दुरं शरोर नीली, नादी शअनिय- 
मित श्त्यादि । 





चेलेडोना ६ या ३०-वेज बुखार, चेदय शरः श्रा 
सात, माथा गरम इत्यादि । 
{ ११०७ ] 


श्रोपियप & यां ३०-भयके कारण श्यात्तेप, पाग्वाना 
पेशाव चन्द्‌, श्रधसु दी चोर चटी इ आसे, वेदो, चेहसं 
श्मौर सरसि लाल इत्यादि । 


निका क्या ३०-माथा गरम शरोर शरीर ठंडा.किसौ 
वर्ट की चोरः लगने के कारण यद्ध सेग दोना इत्यादि । 


॥ ए 


इनके अतिरिक्तं पङ्ञस्ट्रण, कर्फर, इग्नेशिया, रसखटफ्स , 


श्रोर पेसीप्लोरा श्यादि दवाश्नौसे भी लाम दोता दै । “न्ट 
इार"देखिये । (श 


वर्यो की शं उना 
( 0 ) 


वच्वोकी ओखर मे धुरा, तेज सेनी, दवाका, भोका श्रार 
सर्दी आदि लगने के कारण उनकी आंखे उर श्राती है नेक 
वार पटले उनकी खौ के पटो भे ही दाद पैदा होवा दै, 
परस्तु इसके इलाज मँ विलम्ब करने खे रोग खमूची श्रो मे 
फल जाता दवै श्नौर यद्यो को हखसे वड़ा कष्ट ता है । शरांखं 
उठने पर पलकों का जुड़ जाना, आल के भीतर श्रौर वार 
लाली, सूजन.आंखशचे "पीव निकलना,रोशनी वरदा्त न दोना 


५ 


श्यादि सक्ष प्रकर होते ई । येग शीय श्यारामन होने पर ,., 


भूख न लगना, खदा चेते रहना, दिनोदिन सोगियाते जाना, 
स्थिरता श्नादि लक्तण भी ्रकट दोते दै 1 
। [{ ११०८ ] 


। 
॥ 
॥ 


शक 
भिकस्सा । 


एकोनादृट ३ या &- दस रोग > सवसे पटले तेद 
देना चाष्ठिये  साखकर, जव श्रधिक रोशनी लगने फे कारय 
यष्ट योग हु हौ, समूची श्रं लाल दयो गयी हो श्रोर राख 
से काफी साव निकलताद्यो) 


वेक्तेडोना ६ या २०--पकोनादट फे चाद स्ते 
दैने से विशेष लाम दोता है । श्चापका सफेद भाग वहत लाल 
दयो जाना, पलकों से खून निकलना, रोशनी वर्दाश्त न होना 
श्त्यादि लक्षणो मे इसे देना चादिये ) 


केमोमिला ६ या १२-पपरे का खूजना, उनसे धून 
निङलनीा, यल्लकर(का जुड जाना श्रोर वह उनवे पीला पीला 
पीव निकलना इत्यादि । 


पन्सेटिल्ला ६ या २३०-श्रंल से पीव जेखा बहुत स्नाव 
निकलना, समूची श्राख चौर पपं के भीतरी भाय स दुत्त 
सील्ली ईत्यादि । 


श्जन्टभ्‌ नादटिकम २ या ६-पपर्से मे बहुत सजन 
श्लौ शयते मला जसा पीव निरुलने फी यष्ट दिया 


दवा है 1 
[ १९०६] 


1. 
श्रोपियप ६ या ३०-मयके कारण शओक्तेप, पावाना 


पेशाव बन्द्‌, घधसु दी रोर चदे दुरं श्रंखि, येदोशी, चेदय 
शरोर श्रि लाल सत्यादि । ४ 


छर्निका कया ३०-माथा गरम श्रोर शसीर ठंडा फिर 
वरद की चोर लगने के कारण यद रोग होना इत्यादि । 
इनके श्रत्तिरिक्त पदस्ट्रूरा, क्फर, इण्नेशिया, रसटक्स 
शरोर पेलीपलोरा श्रादि दवाश्नोखे भी लाभ दोवा है । “वलु्- 
ार्देखिये ! „= 


ववो की शंख उठना 
( 0४ ) 


चव्यौकी श्योख मे धुश्रां, तेज सोशर्नी, दवाका भोका श्वर 
सर्दी श्रादि लगने के कारण उनकी आसे उट श्मातीं है श्रनेक 
चार पटले उनकी श्रार्ो के पपर्यो मे दी दाह पैदा द्योता दै, 
परन्तु इसके इलाज मे विलस्व करने से रोग समूची खो मे 
फ़ल जाता हे नीर वच्चो को इससे बड़ा क्ट होता है । श्रांख 
उठने पर पलकों का जुड़ जाना, ्ंस के भीतर श्नौर वारः 
लाली, खजन खिस्ते पीव निकलमा,+योशनी यरदाश्त न दीना 
आदि लक्षण प्रकट होते द । सेग शीध्र आंरामन ने पर ` 
भूख न लगना, खदा रोते रहना, दिनोदिन सेगियाते जाना, 
अस्थिरता रादि लक्तण भी भक्रर होते है 1 

{ ११०८] 


0 > 
पिकितसा । 
एकोनाइृट र्या ६-इत रोग ॐ सवसे पटले सेदो. 
देना चािये 1 खासकर, जव श्रधिक रोशनी लगने के कार्णं 
यष्ट रोग श्ना द, समूची आंख लाल दयो गयी दो शरोर श्रांख 
से काफी स्वव निकलता दधे 


पेत्तेडाना ६ खा ०-पकोनाष्ट पे चाद्‌ हसे 
दैन से विरेष लाम ठोता है । श्रालका खेद भाग यटुत जाल 
दये जाना, पलको से सून निरलना, सेनी वरदाश्त न ्षेना 
दत्यादि लक्षणो भे इसे देना चादिये । 


केमोमिला ६ या १२-प्पयो का खजना, उनसे पून 
निकलना, पलकफोका जड जाना श्रोर खवदह उनदे पीला पीला 


पीव निकलना इत्यादि । 


पन्सेरिल्ा £& या ३०-भरांख से पीव जला दुत स्राव 
निकलना, समूची आख शौर पपरटो के मीतसी नाग म दुन 
लाली शव्यादि। 

श्रजन्टभ्‌ नाहटिकम ३ या ६-पपयो में ब्त खजन 
शरोर श्मसि मलाई जसा पीव निकलने फी यष्ट यद्या 


दूदाद्ध। 
१ [१९०६] 


शुक 
युक्रो शिया ६--श्राल् मे पौव जमा द्योना श्रौर रोशनी 
चरदारत न दोना । 


एप्त ६ या ३०-ांल फे पटे शरोर उनके अपर 
सजन, अलन, अस्प, पीव पडना इत्यादि 1 । । 
दन्केरिया कवं & या ३०-आंख के पपटो भे सूजन 
श्रोर लाक्ली, रातभ्मे पलकों काजुड्‌ जाना, गरडमाल धातु, 


मोस चोर थल थुला रीर इत्यादि 1 


स्फर ३०-चनी हई दवा से पूरा लाम न दोने पर 
घीच वीच मे इसे देना चादिये 1 


शाविश्यक सचना-- वच्य की अखि दिन में तीन चार 
वार या जव जव उनम पीव भर जाय घो देना चाद्ये । धोने 
फे लिये छुखम पानी या.गाय का कच्चा दुध चर पानी एक , 
भ मिल कर कमम मे लाना चादिये । किखी प्रकार लेशन 
च्यवदारः करना सीक नहीं । , , 


वच्चेकी नाकका वन्द्‌ होना 
( 0एशपमुण्ण गं क ००) , ' 
जन्म दोने के वाद्‌ व्यो को श्क्खर एकर तर्द की दष्ट 


दो जाती दै श्रौर उसके कारण उनकी नाक वन्द्‌ दो अतिदै। 
{ ११९६० ] "1 


शः 
) ६ 
श्ससे सास तेने मे तकलीफ, सा सो वाज, ्टुध नपो 


सकना, नीद न चाना शोर कमी फभी नाक से वहु श्लेष्मा 
निकलना या बुलार श्रानां शादि लत्तस भी भरकर द्योते है । 


पिरिसा 


नकषवोमिका ६ या २०-रात म हवकी एक खुराक 
दन से प्राय. यद शिक्र(यत दूर दो जाती दै । यदि इसे देने पर 
भो खव तफलीफ दिखायी दे तो सेस्बुकस दे देना चाधिये । 


केमोमिला ६ या १२-यदि नाक वन्द्‌ दने के साय 
साथ नाक सरे टुत पानी भी निकलता दो, तो इसे देना 
चाद्ये । 


कामेपरिन येज शाम के वक्त तकलीफ यद्‌ जाती दो 
तो इसे देना चाद्ये । 

उान्केमारा ६-खुली दवा म तकलीफ यदृ जाने पर 
ससे लाभ दोता है । 

लाहकोपोडियम & या २०-इससे भी अनेक वार 


लाम देता है! 
६. [ ९१९१] , 


5 
मयु रिय ६-नाकसे गाढ़ा गादा बहुत श्लेष्मा निक- 
लतां दो तोशसे देना चादिये। ५.० ॥ 
एरिटिमटौटं ६-छाती मे कफ घडघडना, यत मै तक- 
लोर का चढ्‌ जाना, कभी नाक से फफ निकलना, कमी 
चन्द रहना । ` 


वन्वे के सुह मे जस्म 


(8०6 कणा) = ` 

खान पान ' के दो, , पाकाश्य की गद्वङ्ी याशु क 
छच्छी तरद साफ़ न रखने के कारण, जन्म दने फे दो तीन 
सप्ताह चाद शौर कभी कभी वच्चे कु वड़े दोने पर उन यद 
रोग हो जाता ै। शते सुद का फलना भी कदते है । यद रोग 
देने पर सुह के अन्दर टोट, मखडे श्रीर गालो मलाल लाल 
दाने निकलते दह § एन दानो पर सफेद लेप चद् रदता दै। 
श्ेलने भै येसा मालुम दोवा दै, मानो दुध जम गया दै । इत 
लेपको खाफ़ करने पर इसे नीचे लाल लाल्ञ जखम दिखायी 
देते! रोग षडने पर गला श्र पाकाशय तक यष्ट जसम 
दृ जाते दै । इसके कारण वचा दुध नीं पी सकता श्रार 


खे दसरे श्रनवरत लार रखपका करती दे । „^ 
[{ ११९२] 


1 ~ 
चिक्षिसा। 


मक्युरियसर घल ६ या ३०--यद इख सगरी वद्या 
द्वा दे! येग दिपायी देते दी या स्स बहुत लार निकलने 
श्र मु ्टमे जस्म द्यो जानेपर इसे देना चाहिये ! 


सल्फर्‌ ३०-मक्युःसियस से लाभ न दोने पर इसे देना 
चाहिये । 


प्रासनिक ६ या ३०-तेज वोमारी मँ उपसक्त दोना 
द्वारौ से लाभन दने परया सुहमे भरदाद, भ्रदादित स्थान 
नीला पन, सुमे वदय्‌, वदवुदार परतले दस्त, श्रस्थिस्ता 
बहुत कमजोरी श्नोर प्यास भादि लक्षणो मे शते देना चादिथे। 


धोरेक् ६ या ३०- घुम जस्र, दुघ पौनेके समय 
चच्चेका रोना, दर्दृके कारण यास्दारस्तनको छोट देना 
इत्यादि । 

नाटक एतषिड ६-समूचे ख दमे वद्वृदार जरम, मु दके 
यदव्‌ निकलना, मसा से सून निकलना, सु दसे मेश ज्म 
करनेवाली लार वहते रहना इत्यादि 1 मातापिताके गरमो फा 
वोप छोनैके कारय चच्चोको यद रोय द्योने पर श्ससे विग्ेप 


लाभ दोतादै। 
[ ११९३] 


भक 
मक्यु रियघ्त ६-नाकसे गाढ़ा गादा बहुत श्लेष्मा निक- 
लताद्ो तो श्से देना चादिये। ध ध 
एरिटिमटाटं ६-छती मे कफ घड्घड्ना, यत मै तक-~ 
लीफ का वद्‌ जाना, कभी नाक से कफ निकलना, कमी 
चन्द्‌ रहना 1 


वच्चे के सुह मे जस्म 


(8016 पफौ) 


खान पान केदोध, पाकाशयकी गड्वदमी याश्च क 
श्रच्छी तरह साफ न रखने क कारण, जन्म दने के दो तीन 
स्ता वाद्‌ श्नौर कमी कभी वच्चे कुक वदे ढोने पर न्दं यह 
रोग द्धो जाता है। से सु ट का फलना भी कते दै । यद रोग 
होने पर सुद के अन्दर दढ, मखे श्नोर गालो मे लाल लाल 
दाने निकक्तते दै । इन दानो पर सफेद लेय चदू। रदता दै । 
पवने मे देखा मालुम होवा है, मानो दूध जम गया दै! इत 
लेपको साफ करने पर इसके नीचे लाल लाल जसम दिखायी 
देते ्ै। रोग वढने पर गला योर पाकाशय तक यद जसम 
ढ़ जाते हे । इसके कारण वच्या दुध नदी पी सकता शरोर 


ससे अनवरत लार टपका कर्ती टे। 
[ १११२] 


4 


1 


रक्ष 
विक्षि । 


मकु रियत सतत ६ या ३०--यद इस रोगफी घदिया 
दवा है । सोग दिष्ायी देते दी या सुस बहुत लार निकलने 
श्चोर मु दम जख्प दयो जनेपरः दरस देना चादिये । 


सर्फरे ३०-मकयुःस्यिस से लाभ न दने पर द्से देना 
चदिये। 

श्राँनिक ६ या २०-तेज वीभारी मै उपसक्त दोनो 
दवाश्रौ से लाभ न दने पर या सुमे प्रदा, श्रदादित स्थान 
नीला पन, मुदम वद्‌, बदयृदार पतले दृस्त, श्रस्थिरता 
वहत कमजोरी श्रौर प्यास ध्यादि लन्तणौ मे इसे देना चाष्ठिये। 


बोर ६ या ३०-सु'टम ज्म, दघ पीनेके समय 
चच्चेका रोना, ददे कारणं यारेदार स्तन को छोड देना 
इत्यादि । 


नाद्धिकं एतिड ६-समूचे स॒ द्मे वदवृदारजख्म,सु दले 
यधच्‌ निकलना, मस से खून निकलना, सु दसे हमेशा जख्म 
करनेवाल्ली लार बहते रहना इत्यादि ) मातापिताके गरमो का 
वोप शोनेके कारण चचच्चोफो यद्ट॒सेम दीने पर ससे विशेष 
लाम दहोताद। 
{ १९६३1 


4 ~ 
कल्केरिया काव & या ३०-वर्ोको दात निकलने के | 


समय सु'दमे जलम, साथी सफेद्‌ सफेद अजीखं दस्त, चेरे 
०५ २] भमि अ, 
पर पसीना, पेर भीगे शौर ठटे, गरडमाला धातु त्यादि । 


फावेनिज ६ या ३०-मु दमे खढ़न, सु € , खां धरोर 
गरम, वद्वृदार लार, कभी कभो उसके साथ शून ' निकलना 
शत्यादि । 


केमोमिला & या, २०--चिद़चिड़ , समाव वाते व्य 
को दांत निकलने के समय यद्ध रोगं ने पर से देना चादिये 


वेष्टीशिया १२ या३--युं दते बहुत क्षार निकलना 
गिदि्थौ का प्रदादिव दो उटना, खु धमे चदव, प॑तलप चीजकि 
श्रलावा ओर ऊुद्ध भो निगल न सकन इयाद्‌ } 








प्मावश्यक क्षचना--खद्यागा भूनकर उरूफा चूं टद 
मे मिका कर, वच्चेक सु'दर लगा देनैखे लाम दोता दै । 


गले्मे जस्य । 


वम0४6) 


रक (सम 9 ~ 
साथ माताका स्तन पौनि लगते है, परन्ठु व्यो दी दूधको गले 
के नीचे उतास्ने फी चे करते दै, ' त्यौ एदी दघ गेम 
गलगल्षाने लगता दै या हके वादर निकल पडता ट । भायः ' , 
खे सोगके साथ वर्योका गला भायै दो जाता है । 


पि्िः स 


बहुत वेचनी, निगलने के खमय रोना, दोनो गाल लाल 
हयौ तो एकोनाषट इमः या ६। श्गर समचा चेदगा लाल द्यो 
तो येलडोना धया स्खरवस ६ } रसटक्स का खास लक्ता यद 
दकि गलका र्ग गहर लाल हो श्रोर वच्वेको पसीना न 
श्माता टो । रातके समय वदन गरम श्रर खसा मोलेम शेता, 
हो ।स्सटर्स से काफी लाथ न दोतो चायोनिया देना चादिथे। ' 
येलेोना का क्षास लच्तर॒ यद है पि चच्येको वष्ुत पसीना 
प्राता हो, गलका रंग चमकीला लल दो श्नोर अखिमे भो 


शृलाक्ती हो । वेलेडोना से काफो लाम न होने पर॒ मक्यु त्यत, 
देना चाद्ये । 


कमला या पाय । 

५4 ( उषण्णत66 9 \ 
अन्म होनेके तीन चार दिनि वाद्‌ दी कमी कमी यच्चौकौ 
यदद येग हो जातो हे 1 सोय श्रासम दोने पर ,चच्यौको पीते 
र्गा पेशाव चता ड श्रोर श्राखङा सफेद दिस्ता पीला "पद, 
जतत द 1 सके वाद खमि शरोरका मया पीला पड जाता 
{ ९६९५] 


९ 


॥ 


1 


सि 


है । साथ ही कभी कल्जियत, कभी पतल दस्त.दलक्षे या मर 
मेले रगका मल, पेटका घढ़ जाना, वच्चेका सदा रोते रदना 
सादि लक्तण भरकर दोते हे! सौरी धर्थ्मे सरदी लगने या षयो 
फो दृस्त लानेवाली द्वापं खिलाने के कारण प्रायः यद शेग 
होता है) साधारण रोग विना शलोजके डी कुच्‌ दिनोमे 
श्राराम हो जाता है । तेज बीमासे में इलाज करने,की ज्ञदरत 
घड्ती है । र 


चिकिसा । . 


केमोमिला ६ या १ २-सबति पदले- यद द्वा देनो 
घोदिये भाय सीसे सव शिकायतें टूर दो जातो है । 


मक्यु रियस्र &-कमोमिला से छक लक्तण दूर दो जायं 
शमोर्कुढदूरभ ष्टा तय या उससे बि्छल्ल दी लामन होने 
मै मि देना चादिये । - । 


गायना € या ३०--उपरोक्त दोनो दवारा के सेवन 


१ ` -श्विकायव ˆ न्नोडहते देन 
४ भ प मिका € \ 


कोलिन्सोनिया ६ या ३०--स 
फन्जियत, फटा फटा दस्त । 


सियोनेस्थस 8 या २०-पीला पेणाव, सः 
स्ग उज्ज्वल पीला इत्यादि ॥ 


मृचा, शरीर. पीला, ध 


मूचे शरीरका 


वञ्चका रीर फटना | | 


( ध र0्णाण्ना ) ४ 


जन्म डोनेके वाद मोटे थोर ल । 
चदन फरकर कभौ कभो उनके शसीर शरीर के वयाक्षा 


चमे की खरावी या सफाई न रखने दो जते ह 
वै । य सोग दने पर पट, गल्ल ष यद रोग दोता 
ज॑सा लगकर वदां जख्म दो.जाति है| , २ स्वानमि पानो 


चिका : 
केमोमिल्ला ६ या १२-र ` _ 
कापी ललाम दोतादि। , , । भस्म मेदस देनेते 
~ “ ( 

मकु रिय ६-चमहेमे 


6 
द्येतोश्से पायी दे छीर 
द्रिक्लाद्धि लाभन रि भा" | 


+ 
भ, ^ 
न्वै ~= 


~ ~~ 


0 


कल्केरिया कवं ६ या ३०-मेरे श्र थुशतधले शरर- 
घाल्ते वब्यको इससे विष लाभ दोता र 





लादफोपोडियम £& या ३०-जस्ममे वरदवू उससे जरा! 
भ दयी शून निकलना, मल कठिन श्नोर कटकं साथ निकलना, 
घारेवार सोगका चराक्रमण इत्यादि । 





कार्दोविज ६ या ३०-गस्मी के दिनम वदन फटने की 
यह वद्विया दषा हे । 


ग्र फाहटिस ६-- कानके पीछे जप रौर उससे विप 
चिपा रख निकलना । 


सीपियाध्या ३८-किसी स्थानम ङ लगते दी वहां 
भस्म ददो जाय तो से देना चाद्िये। ` ¦ 


सस्फर ३०--यर मे प्ीव भरी फुन्सियां शर कस्म मे 
ष्वुजली होने पर श्से देना चाघ्ि। - ` 
सवश्यक सूचना--चच्चेका बदन हमेशा साफ रखना 
खादिथे। कैकेर्डला लोशन या सुखम पानीसे विना र्यः 
- षद्न धो देना श्नौर धोनेके वाद्‌, अच्छी वर यों ना ' 


लाभकवायक है । 4 
{ ११९८] ` 


श 
वच्चेका मूत्र रोध । 


( किशौर ग ०6) 


वच्चोको श्ननेक वार दल रोगके कार्‌ पेशाव नी दोता, 
परन्तु वे कुद यतला नदीं सकते, द्सलिये सेगका कारण 
जानना वहत कठिन हो पडता है । इख रोगके साथ बुखार 
श्स्थिरता, कम्दन ओर श्ननिद्रा श्रादि लक्तय भी भरकर दयो 
सकते ह 1 एस रोगर्प लच्तणादुलार नक्लवोमिका, परतेखिला, 
प्कोनाश्ट, कैन्थरिस, उेरीविन्थीना आदि दवा" व्यवहार 
करनी चाद्ये । मूत्रयेधकी दवा खे भी दवा चुनी जा 
सकती ! गरम पानीका संक देनेसे श्रनेक वार लाम दोताषै। 


घच्वेको कन्जियत । 


( दण्णड्कप्रण ग प्म ) 


माता पिताको दमेशा कन्जियत स्दने से उनके धचोको भी 

यद येग हो जाया कर्ता हे । इसओे श्रतिरिक्त माताकाया 
चच्चे फा अनियमित श्रौर श्रयोग्य खानपानमायका दूध पीना 
यङ्त की खरावी इत्यादि कारणो से भी यष्ट तेग दोता है 1 
यदि माताके दोपने वच्चेफो यद शिक्षायत द्ये तो माताका दी 
द्र्लाज करना चादधिये । 

। [ १११६] 


ह 


मिले दस्त राते हे श्योर कमजोरी, रक्त, दीनता, ,गला पला 
पेट शरोर माथा वड, दाथ पर मे खजन इ्यादिं लक्षण. 
द्यते दै । योग॒ श्रारामन होने पर कठिन .उपरस्मी- उपस्थः 


= 


दोकर छन्त मे सेगी की सत्यु दो जाती है १.- `, ˆ. 


1 
+ १५ ५ ध 


चिकिसा < 4 

नयी चीमारीं मे-पकोनाष्ट, पलोज, ोयोनियौ.-पन्दिमि 

क्र.ड, केमोमिला, क्रोटन, चायना, केटकेरिया कर्वि, डरे 

मारा, ्पीकाकः, मक्थुःस्यिख, मेग्नेशिया कर्व, कोलोसिस्थ 

नकंसवोमिका, पोडोफिलाम्‌, आयस्सि, रिडिम, परतरेदिला 
रोर सटफर आदि द्वाश्चो से विशेष लाभ होता हे । ` , 


(व ए 


\ 


परानीं बीमारी मै-आसंनिक, चायना; सिनो, कार्यो 
वेज, करकेरिया कार्व, नेद्रम खटफ, फोर्फस्स, ` नक्तवोमिका, 
सोरिनम, ्रायोडियम श्नोर सरफर आदि द्वा का "विशेष 


भयोग किया जाता है। 9. 


१ \ च ध 
=> > १ 


नीचे ' छद छुना इद दाशर के लंक्तणु, अंकित कयि 
जाति दैः-- ` ` वि 
` इीकोकं ६ या ३०-अरचिर्कःखानि पने. कारण -यहं 


रोग दोना, सथ दी के या मिचलीपचेटया फक, बहुत रोना 
# { १९२२ 1] १ (2 


> 


पित्त भिलञे या हरे पीले दस्त, या मल मे सृत की रें शोर. 
सदी चदरवु त्यादि ¦ 


~~~ 


रिडम ३ या ६-श्रम्ल फे कारण यद सेग दोना, तल 


` पेट मे तकलीफ, शत्र वदना, दस्त के पहले श्रोर पौरे रोना 


^ 


५ 


शरीर कोखना, पानी जैसे फटे फटे दस्त, मलन मै ओर वच्चे 
के वदन मे लघ्े गन्ध दत्यादि । 


॥ र १) 


केमोभरिला & या १२-पि्त मिले पानो जेते फटे फटे 


सफेद, दरे या पोले दस्त, दस्त मेँ वश्व, श्न जेस दर, बहुत 


रोना, वेचेनी, तल्पे की श्रोरपेर ले जाना, समूचे चेदरे या 
एक गाल मे लाली, चिडचिडा स्वभावं स्यादि 1 


५ ------ 


* चायना ६. यां ३०-बिनाददं के पानी ससे पतल 
दस्त, पेट म बहुत वायु, मल मेँ अनपचे दृध की मिलावर । 


१ 


स ॥ 
1 


- 'पेज्ेडोना ६ या ३०-पेग को भयमावश्या, यच्चे फो 
1 
शयरछी चरथ नाद न ध्यान, पेवेनी, जक जरे नदसे उड 
येडना, या हस वट्तं सा मल 1 

{ १९२३] 


९4 


श 
एकोनादृट ३7 या ६-भयके कार्ण यह रोग रोने 


पर या श्छ रोग के साथ वुखार छने पर इसे देना चादिये । 
य के कारस यट सेग होने पर श्रोपियम भी दिया जावा है । 


एलो ३7 या ३०-वहुत तङ्क दस्त होना, पेट 
गड़गडादट, वेग मालय दोते दी दस्त दो जाना, श्रघोवाधु के 
साथ मल का निकल पड़ना 1 


एन्टिम कर -ड ६ या ३०-दूपित श्राहार फे कारण यद 
सेग होना, जीभ परः सक्ेद्‌ लेप, मिचली नौर कै, पतले दस्त 
के साथ गार गडि मल्ल । 


कल्केरिया कारव ६ या ३०-गणडमाला धातु घले 


द्यो को पतते ओर सफेद-सफेद दस्त होने पर इखते विशेष 


लाभ होता हे! 

मवधरियप्न & या ३०- गरे दरे रंग के वि मितिया 
या फेना फेना जसे खून मिले दस्त, मल त्याग के समय चीर 
मल स्याग के चाद कखना, सुद म जस्म, जीभ पर सफेद 
तेप, रात के समय श्चोर गर्मी षके दिनोमे रोगका वदना । 








~ # 


कछोत्तोसिन्थ & या ३०-- पेट मे वहत दर्द, पैट दवाने ` 


चे श्रासाम मास दोन, वारम्चार लिवडा-दिवडा फेना, फेना 


पोल र्ग दन, थोड़ा दृस्त, टय पीके दी दस्त दोना 1 
{ ११२४ ] 


शर्क 
पन्पेदटिला ६या ३०-पेटमे ददु के साथ दस्त, 
इमेशा स्व फा रंग रूप वदरलते सटा, दो वार का दस्त भी 


ष्यक समानन दोना, रात यै दृस्तो का वद्ना, खुले च 
ओ श्रायम्‌ मालृप्र दोना । 


सल्फर्‌ २० -वहुत तदे ट्रे या पीले र्ग के दस्त, 
परिवर्तन श्वल मलः मलार का चमडा गल जाना इत्यादि । 


श्रुनिक & या ३०-पेटमे दरद, पेट का लना, पानी 
जे दस्त, प्यास, यारम्यार थोडा थोडा पानी पीना, के, 
श्स्थिरता, बहुत कमजोरी, सक्त दीनता, दाय पर काल 
जाना शरोर उषे बने रदना, श्राघी रात के वाद्‌ श्रोर खाने को 
चाद्‌ योग का चदूना। 


साई्ना हया ३००-वेटे मि दोनेके कारण यद 
सेग ष्ाना, नाक स्युजलाना, सोते मे दव फिटमिङ्नःः 
आर चौकना । 
{ ९१२५ ] 


फोर्फरस ६ या २०--्रनजानरमे दस्त, कभी कमी 
यर्त जोर से बहत श्चैधिक दृस्त होना, सफेद शौर दरे रगं 
फे पानी क्तैसे दृस्त, दृध पीने के वादं कं इत्यादि । ` . 


‡ ~ 
~ 


॥ 
५ 


नेटस सन्ध्या *३०--दस्त के समय वायुः का 
निष्ठलना, पीले रग"का पतला दस्त, दस्त के समय पट पट 
श्चा, चासं खर मल कै छे उद्नः दत्यादि लक्षण भँ श्से 
देना चाद्ियि 4 थ - ५ „ ^ 


~ ५ = ॥ 


< 
~~ र 1 > =" 


वन्वे के फ श्रू ।- ध 


{ ५०1८ गप) , - -. 


् र. "^ 44) 
॥ि ५ [ 1 ~ 


खसर्दी लगना, दृपित दृ पीनां, अधिक दुघ पीना, या 
किसी तरं फी- उष्पाच्य. चीजे खाना आदि कास्णो-से वचो 
को यदद रोगं दोता हे । छनेक्र धार माता के खान पान के दष 
से भ चच्चेको यद रोगद्योजावा दे) यह रोग होने पर 
घटत सेना, चटपटाना, रेति रते. चेरे का लाल दो जाना, ` 
आस्यरता, यारीर का कोपना, पेट कां पूलना, -पेट मे गड 
गड़ाहर दइत्याद्वि लक्तणं भक दते ह । कमी कभी दस येग के 


साथ द्स्त मी श्चाने लगते है। कः 
„~ [{ ११्द्] 


+ 


4 


-` फेमेमिला ६.या १२--तलपेट का पलना, ददं फे 
कारण योनां चिद्लाना, वैर मोड कर पेट पर रखना, पैर ररे 
षो जाना.द््यादि । 


~^ 4 


८ 


५५ प ~ 


४५; 


` “ केतथिन्ब इया ६-सेमोमिलासेलाम न होने 
व. दसे देना चाद्ये 1 


~ ^ ५ 
^¢ ६ ५ ६ ; 
+ ) ~~ 


र ` इपीकाक द या ३० के कार्ण सोना, मिली या 
क, ठरे रुं के फेना जैत चदन्‌ दार दस्त । 


श 





‡ चायना ६ यां ३०-तलपेट एूला श्रोर कडा, प्राय 
शाम खे सम्य यष्ट सेग दोना, वच्चे फा कमी दंसना श्रोर 
` कभी रोना इत्यादि । 


८ ९ [ग 


नक्सयोमिका ३०-कन्नियत फे साथ पेटमे श्र दयो 


सो से देना चादिये । 
ध [ ९९२७ | 


शेस ` 
पर्पेटिल्ला ६ या ३०--पेमे चाणु खथ, पेटशा 


खाना, शाम के समवय द्द का चदन, जड़ा मलिुि होना, 
चेहर फीक। श्यादि 1 





दने अतिरिक्त पमोनादट, वेजेडोना, येग्नेशिया फ, 
श्रोपियम, खादना च्नोग स्टेनम श्रादि दवाश्रौ से भो लाभ 
दोत्टै। । | 


वच्े का स्तन प्रदह । 
( 8पएनाण् ग णाल 1316858 त । । 


श्रनेक वार वरो फे स्तन पूत कर कटे.्ो जते श्रोर - 
कभी-कभी उनमे पीव भो पड जाता दैः। 


विक्सा। . 
स्तनो मे सजने शरीर कडापन ` द्विखायी देते ह्वी उन परर 
मीडे तेल की पटी चा देने से अनेक वार "कोई द्वा देने फी 
जरूरत नदीं पडती शरीर घे दसी खे श्रायम दो जाते दै । यदि 
सूजन बड़ जाय छ्रौर लाली, तश्रा श्रादि भ्रदाद के लक्षण 
दि्ायी दतो पटले केमोमिला श्रोर कमोमिला के वाद्‌ वेले- 
डना देना चाद्धिये ^द्धयोतो ~: \ 


^ 1 


= 


श ० > 2 
पुफादेना चाहिये । यदिपीवपैदाहोजाय तोदा तीन दधिनि 
दिपर स्फ ६ श्रौर उसे वाद सादलीसिया ३० देना 
, चाद्ये । यदि स्तन द्रवाने या उनमें किसी तरद को नोरः 
` लगने फे कारण यष रोगद्ोतो शर्निक्ाष्टया ३० 
देना चाद्ये! ' 


वच्चे कृ वहत रोना । 
(पष ग एण ) 


रोना छोटे द्यो की भाषा है । वे ध्चपनी सभी श्ावशयक- 
चाष योकस्ी धकड करते है । भूख लगने पर दू पीने को 
लिये, एक हयो करवट वहत देर तक लेखने पर करवट यदललने 
केलियेयापेतीदहोकोईभौ श्थिायत होने पर वे सेधा 
फारते दै, इसलिये जव चै रोये, पदल्ते उनकी साधारण श्राच- 
श्यकता्मो पर ध्यान देना चादिये । यदि वे वहत रोयें चोर 
कोई कारण स्पष्ट न दिखायी दे तो खममना चाहिये कि उनके 
रीर रदो दर्द ध्ादि दो रदा है 1 धनेक वार चिडेटी 
श्रादि काटने पर भी वच्चे रो उरते द, दसलिये उनका कपडा 
निकाल कर दसक्ी भी जोंच कर लेनी घादिये । 
चच्चो को चुप रने फे लिये श्चनेक माताप्टः या दादयः 
उन्दं ्रफीम लिलाकर खला देती है । यद वहु ह चुरा है । 
प्लस उनका स्वारथ्य सदा के लिये न दो जाता है \ 
{ १९२६] 


~ = ~ > न्त 


॥; £ 
= प [न 0 
3 श 
(0 -सुप्ट्‌ - ; गा 
० ४ 
ध ¢ ति 94 
= ॥। १) ् ~ 
= ५ न ~ 
४ ए ॥ ५ 


यद्वि च्रच्चे चिना किसी कारणं के बहुत समय तर-सति 
णे तो निम्नलिसितद्वायधयवद्ार करनी चाहिये । : ~ {1.1 


[क 


५ 


ध 

५ ~ > 7५५ 

4 र ~ ~+ 
~+ ~ ५५५ ~न 


व) [ <. ५.८४ 
¢ ~ = | प~ + 
भ प ८ 1 [मि 
> १) क , $ विं किमा ~ ~ ५ ~ 
५ ५ न ~ ष 


श ~ ५५ ~ #। 


वेजिडाना &--दसं दबा से अतेक चार वहत ला होता , 
हे 1 यदि चच्चे"चकि कर्‌ नीद्‌ से %3 ` बैद ~ ्रोर.जोर से ' रौनि ~ 
संगे.तो उस वस्था ३ भी यदी द्वा द्रेनी चाद्ये । - ~: , . 


> न 
= 9 ~~~ ए १५५. 

^ ~ म , "¢ - ~प ग, 
1 ॥ “~~ ~ # # 


एश्रीचादर या-कोफिथा £ -वेलेोना स लामनं दने 
पर इदे देनाचद्विये । खासकर जव रोने.ॐ सथ वेच नी-श्रोर 
चखार भी मोजृद्रदो 1“ "" "¦ - --+ क 


9 2) = 1 = 
+~ +~ 4 } 
् 


= 


५ 


९.५५ ---- 


` " “' केमोमिला ६ या-१२--यदि कान मै चार भें द्वं, 
निके कार्णं चव्य रोता श्रा मालुम दध तौ “^ शले 


` से. . 


देना चर्दिये.1 ^ _ > वा व 
१ ~ ~ छ = द ि न 
५ ५ ८ = (वा 
.. ~ एर्टिमक्रड ६ ˆ हाथ ५: 8. ~ 
~ चच्चे कारोना. चिद - |} - ह 


न 


, सादना ३० या २००-पेटमें छि दोप, हाथ लगाने 

से डर कर सोना श्चस्थिरता, सयको मारने दौडना इत्यादि 1 

धावश्यक सुचना-्नेक वार वच को नदला देनेखे 
उनका रोना चन्द्‌ दो जाता दैः1 


 “ वृच्येकी अनिद्रा चोर अस्थित । 
। , ( 8161९581 ` ६ {6%४10680९88 } 
श्रधिकः या दानिकर पदार्थं खाने पीने के कारण श्रवस 
` व्र यद सेग होता हे । च्रनेक र माताफे सानपानके 
दोष से याः वच्चेा शिर वटुत ऊचे पर होते खे भी उलेष्रसं 
“ तरह की शिकायत पैदा दोती है । 


५" चिकिसा । * + 
~ कोफिया ६-वेचेनी, अनिद्रा, षदन का गरम दोना 
इत्यादि लक्तर्णौ मेँ दरस देना चाद्ये 1 1 

र 


श्नोपिंयम & या २०- चनी, अनिद्रा शरोर 
. -कां लाल दोना त्यादि । कोफिया सेलाम न दोने पर इसे 
देना चादिये। प ^ 
केमोमिल्ला ६--चिडचिढा स्वमाच, सद्ग गोदी गचद्‌ 
कर धूमने की इच्छा, बुखपस्की तर्द वदन गस्मः एक गाल 
खाज्न श्योर दुसरा फीका इत्यादि । 
~ क्रिः , (ष्वा 


॥ 


, ५ 
५ \ ¢ 


1 
॥ 


> 
वेलेडोना &-शरोषो मे नोद भस देने पर भी वये का 


न सोना, शरधवा नीद लगते दो चौर पड़ना शरोर सोने 
लगना इत्यादि । 


1 





पल्ैटिला ६ या ३० वहन श्रधिक खाने पौनेके 
कारण यह रोग होने परदे देना बादिये। 





इपीकाक & या २०-पर्तेटिला जेते लक्षण साथ दी 
कया मिचनी होनेपर ससे विशेष लाभ होता है) 

तक्सवोभिक्ा २०-माता या वच्च शराव पीतादोया 
कोई उत्ते जफ पदार्थं खाता पीता दो श्रर उसके कार्ण यह 
शेगदहोतोदसे देना चादिये। ` “ 


1 


शट मोनिया £ या ३०-श्ेधेरे मे वच्चे कोनीद न 
श्राना उजाले म तुरन्त सो जाना व्यादि लक्षणो मे श्ते 
देना चादिये। 


॥) 


श्नावर्यक सुचना--षच्चे क्षो येन्न पक वार नदला 
दना चाहिये श्चौर उखके खाचपान, परर यदुत ध्यान 
रखना चादिये । । ~ 
{ ११३२ 1. 


प्र पेपिकी ~ 
वन्वे हिवकियो । 


( सा८ल्ण्पः ) 


श्रचिर ्रादार, दुप्पाचय चीज साना, उच्चजक पदार्थ 
श्वाना शरदि फार्णो से नौर कमी कमी दुसरे रोगके साथ 
यद शिकायत पैदा योती है ! श्नेक वार वच्य को इससे बहुत 
तकलीफ दोती है । 


विकता । 


नक्तयोमिका ६ या २०-श्रधिरु आहार याधी श्रार 
मसाला कौ. चीजे खाने के कारण दिचको, कन्जियत, वार्वार 
पेटमे दर्द, सायी इई चीज कौ के हो जाना ईत्याद । 

वेलेडोना ६ या ३०-येदरा ओर श्रोखिं लाल, दिचिरी 
छे समय रोना, वहत कोसना इत्यादि । 

सादुक्युटा ्-जोरे ऊी प्रावा दे साय दिको श्मानं 
की यद वदधिया दना हे 1 

६२ 
५ [ शद 1 


९ # | ५ 


१, 
ध 


# न 


1 
1» 


५ 


= श विवि = = 
हयिोस्तायमप्त ६या ३०-धारेवार विच, पेम गड - 
-गड्ादर, चंग परत्यग का फड़कना इत्यादि । , , ` `" 


1 
4 
1 
1 % = ५ 


इ्नेशिया ६ या ३०-भये, शोक, दु ख, आनन्द आदि 
मानसिक श्मावेगे के कारण दिचक्षो, साने पीने केवाद्‌ 


॥॥ , 


दिचकी, वारंवार लम्बी ससि लेना । १. 


~~ \ ५ = 
॥ 


पन्पेिलला ६ या ३०्दश्वाम कतो या रत के सय - 
दिचक्षौ का वदना । =“ द ध 


1 


१. 
~~ 


आओबर्यक सृचना--सोग,.श्राराम च छोने तक्‌ घण्टे 
मै २३ वार द्वा देनी चाहिये 1 दिवी रू होने 
पर वच्चे को ` टू पिलाने से श्रनेक चार दिचकौ वन्द्‌ 


डोजातीडै। -. ~“ न १ 


८ 
ढ्‌ 


ि 
1 


९ भ 


॥ 
^ 4 


वच्चे के शिर मे रूपी। ... ˆ .. 


1 ( 8०० #6 प्रथत ) व 

शिर साफनरपनेयाशिरफो खद गरम कपटे से ढक “ 
स्ने के कारण च्च को यछ रोगं होवा है । पासाम्या को 
दूसरा घातुगत रोगं दने से.मी ' वस्वेकं यहः बीमाय. , 


- [ ९५२९] ५ 


भ = 


= 2 


[की 1 
क ४: ॥ १ स 
~ ^ 


् पि प $ 
र ५५ ५ प *» शट द । 
न -सष्ः + ) 
(क [< ("० (च) ~. ~ 
# 4 | ग त १ ५» ~ ~ 
(1 { ५ +न १ 
२) = “ <~ ए 1 


(~ 


दो, सकती 1 शिरं पर परीही.न्िर्यो निकलना .उनश्रं . 
मोरी पपद्ी जमना,+.-सवु जलति पर पपद का निकल जाना 


परोर-उफे नीये ल्ाल लाल जरम. सा दिलायी देना एस सगं 
फे प्रधान लक्षण है, ~. "" ग 


० ४" 


1 


~; पर्फुर ३ ०~-यद शस रोगकगी -यदिया द्वा-दै । फुर ग. 
पर सो पपदिरया, वश्व, स्जली उसमे दी सून निकर 

पडना इत्यादि लक्तरमे खुवंह शाम कर दिन लाने सै मोप्रः 
सग ्रारामहो जादे ,', ^ -... 0 


~ 


५५ + 
9 न 
4 ^ ५ ~+ * ५ 
6 + [रि 
^ ५ ~ ~ > न 
0. 1 ८ ~ 
न ~ ~ ५५4 न ~ ~ ५. ^~ ५. ८ ठ 


` . ‹ " श्र फाइटिस्ि-& यो ई ०-वदवृहयर पुन्लियो ओर उनसने,* ` 
कना रसं जिक्षलना |, ` ४ 


५ 9) ५१ ॥ न , ५“ ५ 
[ (अ ~: = कत ध 2 [ 
ध कर्केरि कां २०-गरडमाला _घाठि, पुन्क्चियं८ 
., खली रोर मोटी पपे परएना, वहुत.खुजली दयादि ध 
व = न व 
हिपर-सन्फर ३ ०-पषक दोष. रसभरी सर्य शरीर ~. 
उनमे वेदै, ज्मो मे पील पडनो इत्यादि ॥= `~, ^ 


-7-~ ~ „` ~ {९५1 < ~ 


प 
1 


+ 


वच्चे के छान्‌ मे एकनिमा 1 


( ए९्छला02 ० 5 ) 


श्रनेक वार वचो के कान के पीट जसम सा दो'जाता ह 
इसमे वुत युजत दोनी है शरोर चिकना चिक 
रस निकलता है । मोटे वच्च को यदद सोग विशेषर 
से दोता है। 


4 
ी 


विङ्धिसता। 


स्फर ३०-कान फे पीछे चौर पिरम वदवदार जसम 
जख्म मे चुत खुजली, जस मेँ ददी शून निकलता इत्यादि । 


गरेफाहटस २०-वद वार जख्म शरोर उससे चिकन 
चिकना रसं निकलना ¦ 


॥ 


कल्दैरिया कां ३०-- जख्म पर सूखी श्नौर भ 
पपदी जमना, बहुत. खुजली, मोटे शरं थले च्य को यद 
रोग दोना । 


{ 551 


पच्चेको शा या सीवन 


( 1०918 (०्णग्याण्छञ 9 


जाना, दूधिव 
गता है! नदि से 
> पठन, स्थिरता, कन्दृन, नीचे ऊरी चोदका कोपना 
दि षव सक्षणो के वाद शौर नेक वार पिना श्न चक्तणा 
सेय धरारम्भ दोता है 


शोर एकाक येदोशहो जान, 
गदेन ओर दाथ पैर कौ पेशियायै पचन, पक से 
'सुदसेषेन निरुलना, दती 

 छ्रावाज, 


श्रिय 
पालना पेशाव दो जाना, इत्यादि लच्र थकट होते दे । मूर्खा 
दो तीन मिनरः तक उरती है। आाक्तेप कभी जद्ी जद्दी शरोर 
कभी अधिक समय के छन्तर से उपस्थित दोता षे । यह सेग 
यटुत ही वुरा हे । किसी तेज वीमारी फे साथ यह होने पर 
यच्चे की सृत्यु्ो जाती है। 


विकला । 


केमोयिला ६ या १२-समस्त ध्यंगौ की पेशियां म 
सोचन, चेहरे की पेशि्यों श्रौर पलको का कद जाना, धर 
उधर शिर शुमाना, निद्रालुता, रसि रघम दी, वेदोशो, एक 
गाल लाल श्रौर दूसरा फीकः, दोत निकलने के समय यद 
सेग होना, चिड्विडा स्वभाव शत्यदि । 


वेलेडोना & या ३०-नींद से एकायक चौक पडन 
ध्रीर खे फाड़ फाड़ कर इयर उधर ` ताकना, शरीरके दो 
फ या सव शचंमोका कड्‌ जाना, कपाले श्रौर तलदत्थी ' 
यष्टुत गरम श्रः स्ट्खी, ोश शाने पर अनजान मे पेशाव, 
फभी कभी वच्चे को चलेखे दी श्राक्तेप फा शरू, दो , जाना, | 


अंसकी पुतली फली इदं इत्यादि 
[ ११४०] - 


। 


इग्नेशिया २ या ६-दलकी नींद खे पकायक चौक 
पडना, रोर जोरसे चि्लना, शरीर मे, कमो इधर कमी उधर, 
किसी प्क शंगकी प्क दी मास पेशी मे खीचन, रोज यां 
तीसरे दिनि रीकर्येधे समय सँ सीचनका शङ दोना, साथ दही 


.घुखार श्रोर पसीना इत्यादि छच्तणो से श्रोर जव रोग का फोर 


कारण समक मै न श्राये तव इसे टी देना चादिये । 


इंपीकाक ६ या ३०-श्रात्तेपके साथ कै या मिचली, 
श्रनीरौता, वरे र्न फे पतले दस्त त्यादि लक्तणों मे प्रस 
देना चाद्ये 1 





साइना ३० या २००-ठमि दोपे कारण यहः रोग 
होना, खीचनङे साथ नाक श्रोर मलद्वार मे शयुजली इत्यादि । 


मवघुणगेयस ६-रमि के कार्ण सीचन, तलपेढ एला 
श्नोर फटिन, श्रंगो का श्रकड जाना, वुखार, पसीना, बत 
कमजोरी शत्यएदि लक्तसमै में इसे देना चाद्ये । सायना के 
पटे या पोछे रसे देने से विश्चेप लाम दता इ 1 


प्नोपियम ६ या ३०-मयके कारण यद येग दोना, 
समूचे शरीर मै श्ाक्तेप या खीचिन, सीचन के समय वहत 
विल्लाना, श्वास प्रवासे चडघडादट, वेदोशी, धमु द 


प्रों, कच्जियत इत्यादि । 
{ ११४१ 


हायोक्चायमस & या२०-एकायक डर जाने के कारण 
यह सेग छना, खीचन, समूचे शरीर दी पेशि्योका फडकना, 


सरद से फेन निकलना, खोसी, लेठने पर रोग का वदना, उठ 
=, र 
वेखने पर श्राराम मालुम सेना । 





टु मोनियम ६ या ३०-डर अनेके कारण यह रोगं 
दोना, युखार के साथ यह. रोग ठोनो,१ छनजान म पाखाना 
पेशाच हो जाना,+चर्म सेग द्व जानेके वाद्‌ रोगका आक्रम्‌ 


सन्फर ३०-कोई पुराना चम रोग दव जानेके वाद यद 
शेग होने पर इसे देना चाहिये । 


एोनाट३ > या ६-तेज बुखारके साथ सखीन, सय्दी 
लगने, डर जाने या दति निकलने के कार्ण यद रोग होना, 
सस्थिरता, छनिद्रा, दिचकी, छमिदोप इत्यादि । 

नक्छवोतिक्ा ६ यां ३०-माताके आहार दोषे वच्चे 
को वद्ृदज्ञमौ नौर उक्ते कारण श्रा प,चच्चे के चद्नमे दाथ 
लगातेदी शरा्तेप,्ात्तेष के वाद्‌ निद्रा इत्नादि। 


अनिका या ६-- क्रिस श्रकार की चोट लगने के 
कारण यद सेय देने पर इसे देना चाद्ये । 


"ककः 


शिकः 
साई्कयुा ६ या ३०--मि के कारण यद सोग दने 
पर शरोर खादना से लाम न होने पर दते देना चादिये । 
कयुप्रम मेट ६ या ३०--श्रा्तेप फे समय शोर ्राक्तेप 
के वाद्‌ जोर से चिघ्लाना, आत्तेष वम्द्‌ दो जाने पर पटुत 
कमजोसो, चोर ्रवस्षता, दाथ पैर पटकना, श्लेष्मा जसे 
पदार्थकी पै इत्यादि 1 


इनके रतिरिति जिङ्कम, 'खिशलो, इथूजा, चायोनिया 
श्चोर बरक्षीमियम शादि दवाश्रेो से भी लक्तणातुलार 
क्षाम दोता है। 


~~ 


श्ाचश्यक्त सूचना-सखाघार्ण येग म अखि रौर चेरे 
पर ट्टे पानीक्ाद्धीटादेतेसे या कं कपूर शुधाने से लाम 
होता है सेज वीम्शरो मै अल्तिप फे समय वच्चेकोटेदुने तक 
भरम पानीकेस्वम खडा करना चाद्दिपः श्र उसी समय 
उसके शिर परः ब्ररफ की थैली या उटे पानी कौ पद्यौ चद्ानी 
चादिये । इस तरद १०--१५ गिन तफ खय मे रसने फे वाद्‌ 
या वचा दशमे श्यते द्धी उने वार निकाल लेना चाद्ये 
शरोर उक्षका चदन खसे कपे से श्रच्छी तर्द पो देना 
चाद्ये । कच्जियत दो तो गरम पानी या ग्लीसरीन क्ती 
प्िचकः्सै देकर दस्त कराए देना चाद्ये । 

[ ११४२ } 


॥ 


वच्चे के दूति निकलना । 
( धपणा ) । 
दत निकलने फे समय चर्यो को अनेक प्रकारके रोग दो 
जाते ह शरोर उनके कारण उन्दं न केवल तकलीफ दी दोती 
है, वस्कि कभी कभी उनके भाणो पर भी श्रा बनती है । पहले 
पटल नीचे फे मुषे मँ सामने के दो दात निकलते दै । सके ' 
वाद्‌ दो वपं के ्नन्द्र भ्रायः समस्त देति निकल आते है । 
घर के यद दो दूधके दात कदलाते है श्रौर नकी स्या 
२० कौ होती दै । कमी कभी दत निकलने के समय मेँ कमी 
वेशी भी दिखायी देती है । किसी के वं पूराहो जाने ` 
पर भी पले दो दति नदीं निकलते शीरं किसी के 
जन्म होने फे दो दी तीन सपाद वाद्‌ निकल अति है। 
किसी किसी चच्चे, के जन्म होने पर पटले यी सेदो 
दंत भोजुद र्वे है परन्तु एसे उदाहरण वहत कम 
देखे जाते है । 
दूत निकलने के समय वच्चे माता का स्तन कायते है, , 
जोर खे द्वा रखते हं श्रोर फिर छोड़ देते है 1 जो क पाते 
हे, से ही काटने , लगते है । इसके अतिरिक्त कमजोरी, 
बुखार, खोखी, पत लेदस्व कै श्रस्थिरता, निद्रा, मसे मे, 
उत्ते जना, मसौ मे लाली पूलन शरोर ददं, कभी कमी श्ाक्तेप 


इत्यादि उपसर्ग उपस्थित होते दै" । 
[ ९१४४ 1 । 


4 > 


चिकिसा । 


दति निकलने मं देर शेन प्र-कल्केरिया कारव 
सादलीसिया, सट्फर । 


दति निकलने फे समय फव्नियत--वरायोनिया, नर्स 
घोमिका श्रौर ्रोपियम। 


दाति निकलने के समय युखार-पकोनादट, वेतेडोना, 
केमोमिला, चयोनिया च्चर जेरसीमियम । 

दति निकलने क सपय पततत द्स्त-केमोमिला, 
दपीकाक, मयय सियस॒ सल, परततेटिला, पोडोपिलम, 
सत्फर रत्यादि 1 


दत निकलने ढे ममय शअस्थिरता शओओौर श्रनिद्रा- 
पकोनादर, चजतेदोना, केमोमिला, कोिया, इत्यादि । 


नीचे चुनी हई द्वा्ोके लक्षण लिते जति है 


एकोनाईट ३ या ६-वच्चे फा रोना चिघ्ठाना, बुखार 


चहुत वेचैनी श्रौर अनिद्रा ददं इत्यादि । 
{ १९९५1 


अः „= 


॥ 


शत 
वेलेदोन! ३ या ६-दोत निकलने के कारण श्रदेष, 
श्या्तेप के वाद्‌ गदसे नदि, नीद से चौक पठन, चारौ श्रोर 
दस तर्द देखना मानों दृदश्त सा गयादै, शोका तारा 
चिस्छेत, स्थिर रि, समूचा शसैर अकड़ दुध्रा, तक्षदत्थी 
शरोर फनपदटी गरम त्यादि । । 


कल्फरेरिया कारव ६ या ३०-मोटे श्नौर धुले 
शरोर बाले व्यो को दति निकलमे ये देय दोन पर द्से 
देना चादिये। 


इपौकाक ६ या ३०-मिचली धरोर के, साथी पतल 
दस्त भिन्न थिन्त रगका मिल्ला टश्मा मल । 





केपोपिक्ला ६ या १२--यट रदति निकलने के खमय की 
समस्त घीमारीरयो मकम देता दै । रतं फे समय चहुत 
पेचेनी, चिड्चिडाना,गोदी में चढ़कर धूमनेकी च्छावारंवारः, 
पानी पीना, श्त्तिप या खीचन, खासकर नोद्‌ के समयः 
जस भो श्रावाज दोतेदी जाग पड्ना, वदन मे साघास्ण यस्मा , 
रोसो मै लाल्ञी, पक गाल लाल चरर दुखस फोका, इएवासकष, 
घाती जड़ी ई, खोखी, सु ह खरा इच्रा शरोर गरम, इरे 
पलि पानी सखे द्वं दस्तों , दस्त 


1 ¡६ 


वदृव्‌ स्यादि 1 + ,.' :- ~- ६" श 


साईना ३० या २००-यत के समय विदौने मे पेशावं 
कर. देना, सोते मे दाति फिडमिडाना, तलपेटः पला शरोर कडा, 
नाक खुजलाना, खी खोसी दइव्यादि छमि जेते कच्तणो मे इसे 


दैना चाद्ये । 


कोफिया & या ३०--्रहृत उन्ते जना, नाद विलक्कल, 
न श्राना, कमी, भयभीत जर कमी प्रसन्न मालम दोना, थोडा 
बुखार इत्यादि । 





इग्नेशिया ६ या ३०किखी पक ग मेँ ्रान्नेप, चदन 
मे दाद, कभी कभी पसीना, दलकी नीट रौर उससे चौक 
केर रोना चिलाना) 


पक्युसियिसर मल ६--मसद्े लाल, दरे दस्त, ब्त 
कोखना, गोव शरोर सून मिले दस्त, पेट फला श्रोर कडा, 
वषुत लार निकलना, सात मै तरलीपत छा धटना एत्यादि । 


सल्फर्‌ २०--स्फेद सफेद या खद गन्ध युक्त यर्म 
दस्त, सलद्धार मे जख्म दो जाना द्रत्यादि। 





व्रायोनिया & या ३०--कट्नियत, जसौ, छद साने 
धर तुरन्त कै द्यो जन्य, वच्चे कम चुपच्यए ष्टे रना, 


प्याश्ठ त्यादि । 
{ ११४७} 


शेश 


हायोसायमस ६ या ३०-मुढ. मै उगली डालकर ` 


सषारना छ्नोर श्रनजान मँ पीले रग फे दस्त। । 


1 
नक्सवामिंशा ६ या ३०--ङव्जियत, भख न ` लगना, 
सेना, वारवार परव मिला दृस्त, रात मे योगका वठना। 


॥ 
ञः ॥। 





पोडोफिलषम & या ३०.-छुधद दस्व, वदवुदार न्रीर 


छफेद्‌ दस्त, मिचली, नीद मेँ दत किडमिडाना, शअस्थिरता, , 


फछ{खिना इत्यादि । 





साहलीसिया ३०--कल्जियत, थोडा सा दस्त होकर 
उसका फिर भीतर चला जाना पेट सख्त, पला शरोर गरम। 





मेग्नेशिया कां & या २०--बारंवार खष्धी कै, मलम 
खष्टी गस्ध इच्यादि। ` 


एपिस ६ या ३०--नीद चे चौक डना थोडा वेशाव, 
पीले रंग के पतले दृस्त इत्यादि । 


जेसपीमियम ३ या ६--्रनिद्रा, अस्थिस्ता, करवट 


घदलत्ते रदना, चिल्लाकर रोना रत्यादि 
[ ११४८ ] 


त 


पल्मैरिक्ा & या ३०-श्रोष मिला दस्त,शाम के समयं 
दस्तोका वद्धना, भूख न लगना, वदृदजमी इत्यादि । 


्रावश्यक्र सुचना-मस्े एूले प हो्दोत फलक स्ट 
हौ, लेकिन फिर भो चाहर न निकलते द्य, तो तेज चक्रु से 
मसे को जस खीर देना चाहिये । इससे दोति भ्रासानी 
से चाटर निल श्चाता है । बुखार ्ाने पर चार्ली 
श्यौर पतते दस्त आने पर वाली या पानी मिला दुघ 
देना चाद्ये । ि 
वच्धे का कालं । 
( काण6, [पिप्प ) 
यच्चेयामाताका खान पान टीकन होना, दूषित वायु 
का सेवन, खराव पानी पीना, कायक तुका यदलना, 
देति निकलने के समय उन्त जना त्यादि कारणो से छोटी 
उप्रके वर्या को, रोर लाखकर गर्मी फे ही दिसं मै यदह सेमं 
धोता है ! यह येग होने पर पटज्े दस्त, फिर साये दुष 
पदार्थो की कै, फिर शरलेप्मा शरोर श्चन्त मे मिचली आदि 
लक्षणं धट द्योते ह । दस्त कभी पोले, फमी दरे, कभी पलति 
कभी चिकने, रर कमी सून मिले दटोते है। मल मे अजीरं 
पदार्थं मिलति रदते है । साथ दो बुलार, प्यास, पानी पीने परः 
कै, भूख च समना, प र चेरे का वैठ जाना, कमजोरी 


श्नौर श्वाखकष्ट आदि लच्तण्‌ भी भट होते टे । 
{ १९४६] 


धिक "~ 
(क 
चिक्षिट्ा। 

पन्टिमक्र.ड ६ या २०- जीभ परसफेद्‌ या पीला 
लेप मु सना, प्यास, मिचली या प्यास, खोसी, तल्षपेर 
पला दुश्रा वदवद्रार टस्त हत्यादि । 

शरातेमिक ६ या ३०वहद ,कमजोर वेय फोका, 
नल्पेर पएरूला हा, दाथ पैर ट्टे, मूख न गना मिचल्लौ 
रोर कँ, तेज प्यास, वद्वृदार हरे, पीले, सफेद या भूरे रण 
के पतल दस्त श्राधीरात क वाद्‌ खुवहके समय या खाने पीने 
छे चाद स्तोका वद्ना! 

ब्रायोनिषा & या ३०--गरमी के दिनि मँ यह येग 
छमा, पतले दस्त, बहुत प्यास, खाये इए पदार्था कीः 
छै, मिचली, खाने के वाद कै, शल जसा ददे, सफेद या भूरे 
स्के दस्त ` । 

काधेत्रिज & या ३०--चायोनिया से स्थायी लभिन 
दोनेपर बवनृदार थोडा दस्त, साथी जलन शौर ददं त्यादि 
लक्षणः भ च्से देना चाच्यि। ` 

डान्केमारा &-गस्म शसम उढ{ पानी पीने के कारय 
यात्तर हवा लगने के कारण यद रोग दोना, उढा पानी पोने 
ष्मो प्रवल इच्छ, शरलेष्मा मिलि हरे हरे दस्त, यत मै येग. 


षा वना । । 
[ ११५० | 





शतक 


हूपीकाक & या २०--यह इस रारो पक चदधिया 
दया हे । सेगके श्रारम्ममे दी इसे देने से योग तुरस्त ख 
जाता दे ! मिचली शार कै, कै मे साये पिये पदार्थ, या कफः 
शरोर विन्त का निकलना, पतल्ञे या खून की रेखा युक्त वस्त, 
जीभ पर लेप, कोई भी चीज खानेकी इच्छान दोना, तेज 
व्या इत्यादि लक्षणौ मे इसका भ्रयोग होता है। 


मनु रिस ६-घ्ाधी रात के पहले दस्त; का वना, 
साथद्धी परमे खल, दस्त क्त खमय कोखना, वहत पसीना, 
द्रे रङ्गे दय गन्चयुक्त, दस्त, मिचली श्र डकार इत्यादि । 





कल्देस्ा कामै ६ या ३०-वाप्तोक शरोर दले रका 
मल, मल मै सडे एड कौ सी वदव्‌? मिचली, श्र पर बहुत 
पसीना, पेटः का यदृना इत्यादि 1 


चायता £ या ३०-दस्वार साने के चाद दस्त, मलमें 
श्रजीरौ पदाथ दिखायी देना, पेर म वायु स्वय दइस्यादि । 





नवपमोमिका & या ३०-सेग के श्रारम्म मं पीकाक 
देनेखेसेगनदर्केतो इदे देना चादिये 1 


विरेदुमर & या ३०-मिचली र कतके कार्ण इतनी 
कमजोरी 0 चेदोश दो जाना, कै, पतले दस्त, जराभी पानी 
[ १९५१] 


क्कि 
या कों पतली चीज गलेसे नीचे तस्ते ही के दो जाना, जर 
भी दिलने डोलने से कै उडा पानी पीने की प्रचल इच्छा, श्ल 
लपेट म जलन रौर कतरमे जसा. ददं, काले कलि पतः 


दस्त, श्रनजान भै थोडा पतला द्रत निकल पड्ना त्यादि 1 


सन्फ़र ३०-तेज वीमारी, बहुत दस्त, हरे सफेद या 
पानी जसे द्रत इत्यादि ! 


एकोना रेया ६-रोग के रम्भ मे दरे रफ पतले 
या श्लेष्मा ऊँसे सफेद दस्त,दस्त के पटले शरोर द्स्तके समय 
पेट म ददै, कोखिना, मिचक्ती, खाये ये पदार्थौ की फे, च्रस्थि- 
स्ता, श्रनिद्धा इ्यादि । 


केमोभिल्ला & य १२-्दोति निकलने के खमय यह शेग 
होने पर इसे देना चाष्धिये ५ 
मरो & या ३०-दरे या पीले रङ्ञके दस्त, पिचकारी 


क्षी चस्ढ वेगकते खाय मलष्ा निकलना, मिचल्ी, पानी श्लेष्मा 
शेर पिन्त श्रादि की कै, द्स्त के वाद कमजोरी त्यादि । 





पस्सेटिला & या ३ ०-दस्तके पदले कल कल श्रावा‡ 
{स्त के समय जाडा लगना, जीम पर लेप, साते सेम बद्नाः, 
प्यास कान दोना, धी की पकी चीजे खनेके कार्ण यद 
सेय दोना । 


॥ क श व्् 


शप्र ण 
तिकेली € या २०--अ्नजान मे पानी जैसे चिकमे 
हर्त, दस्त फे समयं श्चीर दस्त के चाद्‌ निस्तेज हो जाना, 
शरीर पर कपडा न र्यना, जतमेदी कै, ध्रेखिं कावैड 


जाना द्रव्यादि । 


फस्फरम ६ या ३०--ंलौ का वेड जाना, षं 
के किनारे यामता, उरडा पानी पीने की शचा, पानी पीने को 
चाद्‌ कै, श्रजीखं पाथ मिले पतले दस्त, यायी करवट ्ेटने 
पर श्मोर खुवद येग का वडना त्यादि । 
नके अतिरिक्त लोसो सिरेलस्तःसाइनदथुजा, पोडोिलम, 
मेग्नेशिया काव, पठिटम खार, पपिस, शरजेएटम, नादयुख, 
अर्निंका, श्राखं ायोड, वेन्जोधिक पलिड, कत्केरिया फस, 
कैम्फर, कल्यीकम, फयुधरम,फेरम फसायरिस, कलीनोमेटम, 
क्रियोजोट, नेद्रमफस, नेद्रम सर्फ, छोर जिद्धम श्मादि दवारो 
से लक्षणादसार लाभ द्योता है 1 
अवश्यक खचना--वचा वषत दछोराष्ोतोमताका 
टृ या पानी भिल्ला गाय चरौ का दूध देना च्ादिये । यदि 
डेढ़ वपं से अधिकः श्वस्था दो, तो सावृदाना शरोर वाली 


रादि चीजें दीजा सक्तीटे) 
७२ [ ११५२] 


वन्ये की शीर्णता या सुगडी | 


{ पभ ञपााऽ) 
गरडमाला दोप, देति निकलना,अयोग्य शादार, गन्दे शरोर 
तद्ग स्थानो मे रदना, दूषितं चायु का सेवन, सफा्ैकां अमाव 
इत्यादि कारणो से वच्चो को यद येग होता है] यद रोग 
ने पर मख पेशियो का ख जाना, भूख न लगना, दाथ पैर 
लकढ़ी जसे पतले, पेट ब्त वड़ा श्नोर कड़ा, बदवृदार पतले 
दस्त, फमी कव्जियत, कभो श्रविसार, सातम थोड़ा थोड़ा 
बुखार, वेच नी, रोर अनिद्रा आदि लक्तण॒ भ्रकट दोते है । 
चिषि सा ¢ ॥ 
` विकि 
प्रोदेनम २०--पैर बहुत से डप, यासौ भूख, पेट 
पूला दुश्ना, कमो कन्जियतः' कभी दस्त, नाक से खून गिरना 
इत्यादि 1 


१ च ५ ---~ 


॥ 


॥ 


1. + 1 पिः 9.4 ^ ५०, 

कन्देरिया काप २०-गणडमाला घातु, पैक पञ्ञ टणढ 

शरोर गीते, गले मै कफः घद्घडाना,कीचड जैसा मल्ल इत्यादि । 
[ ११५४] . 


शक 
नकषयोमिक & या २०-यकत पला ओर कठिन, 


फभी कञ्जियत, कमी पले दस्त, बहत भूख लगना, श्रालस्य, 
खये हृद पाथो कौ दै त्यादि 1 





>, 
आ्रसलिक्‌ २०-अ्वर भाच, प्यास, अरस्थिरताचदवदार, 
वस्त, चट्ुत कमजोर, शरोर श्रवलन्नता, येय मल्लीन, शरोर 
एला द्मा, दाथ पर दर्द दस्यएदि । 


~~ 


पन्पेशिक्ा ६ या ३०-द्धिक उघ्नके वच्चो को यद 
सेग दोना, अजीवा, मल का रद्ध दमेष्वा बदलते रहना, 
मजरी, चस्वी या घोके पदार्थं दजम न दोना व्यादि । 

चाया ६ या २०-अधिकर खून निकलनेके फारण यद 
साग दोचा, रातम्‌ चिक दस्त, दस्तमे ्रजोणं पदां दिखायो 
देना, प्रधि परिमाण मै भिना दू के दृस्त, वष्ट भूल, लोवरः 
या तिल्ली का चद्ना। 


लोईकोरोडियम्‌ ६ या ३०--दाम कफे वाश यष्टसेग 
तेना, पेट का पएरूलना, खासकर शाम के चक्त, च्य, डकारः 


श्याना, भूख लगना लेकिन श्रधिक न खा सकन द्रत्यादि । 
{ २९५५} 


धदषुक = 

नरम म्यूर २० या २००-वहुत तेजीके साथ वदेन-का 
खखते जाना, गरदन का सूखना गर्दन श्रौर जांध के चमे 
खप्स्या पड़ जाना व्यादि । “ '' 


~ 


५ ~ 


फोस्फरस २० या २००-लम्े नोर दुवे पति शरीर 
वाले वच्चो को यह रोग दोना, चेदा. मलीन, ंल धसी [६ 
श्राख के चारो श्रोर काला दाग, श्रजीरं पदां मिले पतते 
दस्त, कमजोरी इत्यादि । 


५ 


मक्युरियस चल ६ या २०-चेहरा पीला यां फीका, 
रोव मिले दस्त, गिदियियोका पलना शरोर उनम पीव पड़ना, 
सतम बहुत पीना, गरमीके दिनों भ॑ तकलीफका चना 
इत्यादि! ` ` न 





* स्टेरकीसिमिया ६-या ३२०-भखिंकषा वैड जाना, वहन 
वसन्नता,, चर्मसेग, बहुत. इत्यादि । 


५ ~~~ 


'. सल्फर्‌ २०या २०. # नीट ५) 


लामने जे छक दिखायी दे \ न ह्म ॥ 


॥ 
वस्त, मलद्धार मे जस्म, इर ,4 , 


१, ¶ 


सीति 


सोशदनम ३० यां २००--खल्फरः या चुनी इदे दः 
से क्षाभ नोने पर इसे देना चाहिये । 





श्रायोडियम्‌ ६ या ३०-राक्तसी भूख, हमेश्रा खाः 
श्ना, यदुत खाना, फिरभी वदनका सूखते जाना, शरीरी 
गिद्ययोका वदना, यङ्त चडा श्रौर कडा इत्यादि । 


शने श्रतिरिक्ति स्टेनम, वेसादटा काव, भे फाष्टिल, 
वडिम, ड, तरियाजोर, णसिड फलत शरोर कायविज आदि 


दवचाश्रौसे भी लक्तणायसार ललाम देता हे । 

श्रावश्यक सुचना-- यद सेग बहुत धीरे धोरे ्रारम 
होता दै, इसलिये सपाद मेँ दो तीन खुसक्र द्वा देकर, प्क 
सपाद दवा वन्द्‌ रखनी चादिये ! इससे लाभ नषे तो दृ 
दचा चनन चाद्ये । 


चच्येकी ्रस्थि-कोमलता । 
( 1०1.6४5 } 


योग्य आदार, स्तनके दुधका दृपित दोना, टद्ड मं 
कैट्सियम्‌ नामङ धातुकी कमी, श्यादि कारणा से यद येग 


होता ह । यद सेग रौन पर रीर छी ददिर्यो श्रचठुः ¬ 
1 


९ 


पृष्ट नदी होती । -सेग बहुन. धीरे धीरे भ्रकट होता है ! येटमे 
गोलमाल, याक्षसी भूख; ज्वरभाव, श्स्थिरता, सेते रहना, ` 
शिरमे बहुत पसोना, दीर्थास्थियो का च्रगला भाग एूल उठना ` 
शरोर दडिडर्यो का टेढ़ा हो जाना, शिस्की ठडडीका वट्‌ जाना, ` 
रीद्‌ ठेद्ी हो जानेके करणु करूवडे की तरह पीठका सुकजाना 
दाथपेर आदिकी गंणिं का पूल उखना, दड्डियोका विरत 
दिखायी देना, दत निकलने शरोर चलने भ विलम्ब दोना, 
वुद्धिकी जढता था अकाल परिपक्वता इत्यादि श्छ सेग फे , 
भधान लक्षण हे । 


चिकिसा। ` - 


कल्केरिया फष ३० या २००--यड दस रोगी 
सवं प्रधान द्वा है । हडडी श्चोर शरीरी शरपरिपुषटता, देरसे 
दोति निकलना, देसे चलना सोखना, दरे रगे पतले दस्त, 
कमजोरी इत्यादि । 


५ भथ ४ 
< ॥ 


कर्केरियः कार्यं २० या २००-खदा सर्दी श्चर 
खासी की भिकरायत, स्त दीनता, दुर्बलता, शशोखंता, गण्ड 
माला धातु इस्यादि लक्षणो मेँ श्रोर कद्केरिया फलस समिन 


दोनेपर से देना चाद्ये । 
[ ११९ | 


शय 
एष्िडफ & या ३०-मलीन ओर सेमी चच्चे, बटुत 
कमजोरी, चलते की चेष्ठा कस्ते हो गिर पष्ना इत्यादि । 


साइलीसिया ३० या २००-यद भी श्स रोगकरी पक 


चदिया दवो है । शिर चुत पक्लीना दडडियोका पलना, 
श्मनेक स्थानम पीव का पड़ ज्ञाना स्क दीनता स्पर्शढष 


श्स्यादि ल्तसो ओँ से देना चादिये । 


स्देीसेग्रिया ६ या ३०--तेज वीमासै, रोगफा 
धुत वट जाना ति कालि दो जाना शरोर उनका दर 


जाना इत्यादि ! 


व्ेराहटाका्यं ६ यौ २०-नाटे वके इधते पतसे य्य 
कतो श्छ द्वाक्ति विशेष लाम दोता दे। 


ख्टा ६ या २०--वैरैकी कमजोरी के कारण चलने का 


चा कसते समय भिर पना, पैसे मं ददं द्पादि । 
[{ १९९६1 


देक 


सत्फर ३० था २० ०-योद्मं मरमी, श्रोख पर काढ, 
यदी नीद त्यादि लक्षणो मे श्नोर अन्यान्य द्वारो से पूय 
लाम न दोनेपर बच वीचमे से देना चाद्ये । 


चरयोनिया & या ३०--सानेके वादी कै, समूवे 
शयर सँ दद॑, देशा चुप-र ने की इच्छा, कव्नियत, भत ¦ 
सखा, कड़ा श्रोर काला, दोठ खले श्र फटे फटे इत्यादि । 


वश्यक सुचना--सत्ताद ष्क दो खुसक से 
श्रधिक दवा न देनी चाद्ये । खुली वामे धमना व्यायाम 
करना, च देर धूपे रहना, टलके रोर पुष्टिकर पदाथ लाना 
श््यादि इख रोगमे लामदयक दै । 


[1 


ब्हमतालु का न भरना 1, 
( (ष्य कणाछिपलान्ड ग दात 2; 


जन्मके समय यर््वोको छोपदी या चोदका कु भाग जा 
बहाल कहलाता ह, ्रपरिघु् या पिल पिला धौता है 
साधारणतः चुः मदने भै यद म॑र जाता है शचीर खोप के 
श्न्यान्य ्रस्थानो की तरद वर्का स्थान भौ कंड़ा हो जता 
है । यदि तने समथ बरह्यताल् परिपुष्ट ने, तो उका 
श्ताज करमो चाद्ये । ` 


 . क 


॥ 


चिकिसा । 


सन्फेर्‌ ३० या २०० यहद्स सगरी वद्या दवा 
१ 
द । छुः महीने मे ब्रह्मताल्तु परिपुष न दोने पर चीच वीच 
इसे देना चारिये। 


क्षन्केरिया कवं ३० या २००--सर्कस्से लाभन 
रोनिपर इसे देना चादिये 1 


~~ 


छवक्यकं सुचना-बहातालुको हमेशा सरसो के तेलसे 
तर रखने पर वह शीघ्र परिपुष्ट दो जातः दै। दस्म कोष 
च्रस्ुविघा सो ता उत्तने स्थानें खरस के तेलकी पद्य चदा 
स्पनी चाद्ये । 


वालिका्योका प्रदर । 


( लाठणप०९छ ० 66 दाप्‌१ ) 


छमिकी उठे जना, सरिकः ्यस्वस्यता स्यादि कारस्य 
से कभी कभी वद्ुव छोटी वालिका फे योनिद्धारे से पौव 
, + ११६१ ; „-- 
[8 


या श्लेष्मा जंसा दवेत पदर निरला करता है । छनिक वार 
सफाई न रखने दे कारण भी यड योग दयेत & । ५ 


चिकिसा 


गरडमाला घाठुबाली मोटे शरोर थुल शुले शरीर की 
बालिक्राश्रौ को यदे रोग होनेपर कटफेशिया कावं ३० । कपटे 
मं पीले दाग लगना, वद्वृदार स्राव श्नोर कन्जियत द्योतो 
नक्सवोमिका३० । योनिद्वार परल, डश्चा छौर दघ जसा सफेद 
प्रदर स्नाव दने पर पर्सेटिला ६ या २०। श्रस्वस्थं चमटा, 
बहुत स्याव इत्यादि लक्तणो मे शरोफाश्टिस ३० । रमि दोप 
होनेपर साईना ३० या २०० 1 जख्म करनेवाला, साव,साथ दी 
चर्मसेमोकी ्रधिकवा ढो तो स्फर ३० ! मक्यु रियल 
सल ६ या३०भी इस रोगकी पक चद्धिया द्वा दै। जन- 
ैन्द्धियको गरम पानी से धोकरः साफ रखना चाष्ठिये 1 


टीका । 


( परद्व्लाप्ी०ा ) 


` शः 
रख त्तिया जाता दे] यद टीका कानून जायज ह शरोर सरकारी 
कमे चारियों दाया लगाया जाता दहे } रीका न लगवाना 
भुक च्रपराच हे श्नौर इसके लिये समुचित दणड देने का भो 
विधान ष्क । 
परस्तु गोवौजके इस खीकाकी उपयोगिता भै अव सन्दे 
करिया जने लगा & । हो्रयोपेधीके श्ाचायं शते दानिकर 
मान्ते है शरीर इसके स्थानमे वेकलीनिनम ६ \ विच पक 
सुखकर या वेरियोलिनमं ३०, सक्ता मे दवार सेन करने की 
सलाद्य देते द । उनका कथन है कि उन दवारो पे सेवन से 
भी बी फाम दोषा दहैजो गोयीज का ठीकादेनेसे होता 
श्रमेगिकाने यह सिद्धान्त मान लिया दै शौर वरदो शरव दोनों 
तर के टीकते कानूनन जायज मने जाते है, परन्तु इतैएड 
भ श्रमी ्ोमियोपेयिकरु रीका जायज नदी माना"जाता । यदी 
श्रवस्या भारती भी ह श्चोर इसीलिये प्रत्येक वालक कफो 
दीक्रा लगवाते के लिये उसके मातापिता अभिभावक कानूनन 
याध्यद। 
टीका क्षगवामेका सवस श्रच्छा समय शीतकाल है । 
फामून चै श्चञ्ुखार चक यपं के न्द्र वच्चे को रीका कलग 
जन चाहिये 1 वचा यदिस्वस्थदयोतो दति निकलने फेः 
पदतले खीका लगाना च्छा हे 1 यदि स्वस्य नटो तोयाद्‌ 
फो भी लग्रयाया जा सकता दै । 
रीका लगाने पर पदले देर दिन तक कोई लए दिसार्य 
नदीं देता । तीसरे दिन वट स्थोन लालन दो उर दै 1 पाचये 
{ ६९६३ ] 


५ 


याचठे दिन उस स्थान म फफोला पड़ जाता है शरोर उसके 
श्रासंपास का स्थान लाल दिखायी देता है इस समय या 
सके पहले बुलार श्चा सकता है ! श्राटवं या नें दिन फफोले 
मे पीव पैदा होता है चौर वल की गिटिटयोः फूल उटती द । 
इल समय फफोला मोती जैसा दिखायी देता है । बुखार भाय 
पांचवें दिन से लेफर भ्यारहवे दिन तक रटता है । इसे वा 
घुलारभौ उतर जात शरोर जंख्मभी धीरे धीरे खस जाता दै) 

टीका ल्गवानेके वाद्‌ उसपर जल्लपद्धी वो रखना अच्छा 
हे । मांस मदली न साना चाद्ये श्रौर सफ फे साथ रहना 
चाद्ये । यका लगचाने के वाद्‌ को दवा देना रक न्दी! 
दा, यदि वहत कथो शरोर कठिन उपसर्ग दिखायी दे,ता 
उसका इलाज किया जां सकता दहै! सातवें श्राय दिन 
खर्फर ३० की प्क खुराक ठे देने्े वदी हइ. तकलीफ दूर 
दय जा सकती दै । इसे &-४ दिन चाद मकशरुसियिस सल ३० 
देने से प्राय कोई बुसा फल नदीं उव्पन्न दोता है । ठीकाकः 
जरम बहुत बडा श्नौर कदायक हो तो धूजञाद्यारे०्की 
कट खुराक देने से लाभ दोता दै । टीका लगवाने के 
चाद पतले दस्त आने पर भी शूजा ३० ही देना चादिये । 
जसी श्राने पर पट्तेटिला ३० या धूज्ञा ३० श्र कमी 
कभी सालीसिया ३० । गोवीजका येका देनेके वाद्‌ 
कोई भी कठिन वीमातै होने पर शूना देने से काफा 
लाभ होता है । 


। 


शप > 
दूष छडना | 

ष्चो को माता का दूच वहुत अधिक समय तक कभीः 
लाना चाद्ये । दुध छाने का चढिया समय वच्चे का 
होने फे याद दसवें से लेसर पन्द्रदयें महीमे दकका है । 
वस्था मै वच्चे के कुद दात निकल श्राति है 
वह कदी चीज्ञे तथा शन्न खाने का श्रभ्यस्त ष्टा 
प दै1 

यदि मातारा स्वास्थ्य राव द्योता है तो सक्ते पले 
दृघका परिमाण धट जाता है शोर उसका गुण 
नष्ट हो जाता है । मासिक स्वाय श्रारम्भ हो 
परभीदृघका णस नष्ट हो जाता है । इसलिये, 
शवस्थाश्न मे श्नोर भी पटति टच दयुढा देना चाद्ये । 
श्रनेक खियां प्रस्नव दे वाद्‌ छदी दिना मे पुन गभ॑. 
दध जाती है । कभा कमो तो रजल्राव श्यासम्म देने के 
वेयौ वे गर्भवती द्य जातो दे रोर स्वयं उन्दं भी धपते 
का पता नदी सुहता । गर्भं॑रद जाने पर भी माता का दृधं 


[वद जाता ट इसलिये गर्भ का पता लगते ही द्ध 


1 देना चाद्ये । 
दुघ दुङाने के बाद वच्चे को दृध सेरी जसा सादा श्रोर्‌ 


कर भोजग देना चाद्ये 1 श्रधिक मिडाई, खाई, मियं, 


पले ची तेद फे पक्वा श्मादि देने चे शोघ्रदी उनका 
स्थ्यनध्दो जाता! 
[ १६५ } 


१. > 
वच्चो के यन्यान्य्‌ येग । 


ऊपर जिन रोगोका वरन किया गया दै, वे वचो 
धान सेग ह । इन सगो के श्रतिरिक्त ओर भी पेसे श्रनेक 
रोग है, जिनसे समय स्मय पर वच्चे पीडित होते है, जेते 
कि बुखार, खोस, चीकादटिसख, न्थुमोनिया, फोडा, पुन्सी 
श््यादि । यह सेव रोग साधारण है। बयोकी दी तरह 
सयाने आद्मियोको भी होते है| इन रोगां की जो दायं 
खयने घ्ादमिथो को दी जाती है, वदी व्यँ को भी दी जाती 
ह । इन सव रोगो क इलाज विस्तार पूरक पटले लिखा जा 
घुका हे, इसलिये उसे याः दोदयना, पिष्ठपेपण॒ करना है । 
जिस रोग को द्वा लोजनो दो, पाठको को वो से खोज लेनी 
खादय । छ घुने टप रोगों का संक्तित्त लाज नीचे 
दिया जातादैदैः- 
कान में दृ्द॑-छेटे बयो को यह बीमारी अक्लर दती 
दै । नीद से चौक पडना, शिर पर दाथ रखकर या.कान 
नोचते हये सेना विल्लाना, थोड़ा बहुत बुखार श्रादि ध्छ रोग 
षे भधान लक्तण ह! कान सै केवल ददं हो तो वेलेञोना 


मक्युस्विस,केमोमिला या पर्तेटिला देने चाद्ये । यदि कान 
वहता दो त लक्तणाञ्चसार मक्यु स्यत, पदजषेरिला"कदकेस्या 


कावं, रसटव्स या सफर देना चादिये । यद शस रोग का 
~ 55 1 


भ 


दिया दावप है । कान क्तो खदुम पानीसे पिचकारी डा 
गेन धो देना श्रावण्यक शरोर लाभदायक डे) 


बिदछौने मे' पेशाव-वहृत लोग समभते टे कि वच्चे 
परी श्यादरत फे कार्ण विद्धौने म पेशाय कर दिया करतेद्धै 
[सन्तु वास्तव मे यद एक सेग दे श्नौर कई कारणो से यद 
{त्पच्र छता है । पच्येटिला, फोरम सदफर, करकेप्या कारव, 
लेडोना, मस्य सियस, सादलीसिया, सादना, कस्थीर्म, 
्रास्ंनिक, हि पर, कार्वोविज छोर कोलोसिन्थ आदि एस रोग 
१ प्रधान दाष ह जो वच्चे चित सोते द, उन्टे पट्सेटिला, 
सरक, फेरम, सल्फर, कटरेरिया, जायोनिया, चायना, 
(कसवोमिका, ओर श्नेशिया से विशेप लाम दोता है! जो 
च्चे कर्वरः के यल सोते दै, उनकी वीमासी में धेलेडोना, 
मक्यु स्यि, सादसीसिया, सादना या कस्यीकम से श्रधिक 
ताम दोना दै शाम के समय पत्ती या पेशाव कों वाने 
प्ली चीजे वाने को देना चादिये । खाने के वाद तुरन्त न 
योना चाद्ये श्रौर सोने फे पहले पेशाव कर देना चाहिये 
प्यरनजान मँ पेशाव' देखिये । 


शिरे दाद्‌-यद् धक बुस रोग दै श्चोर प्सानीसे 
ग्राम होना न्मी चादेता 1 कमी कमो तो वाद्यावक्या से 


नरेकर किशोखवस्या तक सरी रिकायत यन रहती है । येग 
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बढने पर शिरे केश नष्टो जावे है} छरनेक वार चेरागादन 
तथा शरीर के अन्यान्य भागों मे भी यद रोग प्रकर दो हे । 
रसटक्स इसकी चटिया दवा है ! रसरक्ल के वाद्‌ खल्फर या 
स्टेफीसेपरिया देना चादिये । इनसे नःलाभ द्येने पर श्रासनिक 
लक्षेणाुखार दिपरसदफर, नायोनिया पम्दिमन्ड -कस्फेरिया 
कारव, लाद्कोपोडियम श्रौर डाठ्केमाय आदि द्वा मी 
व्यवहार फो जाती हे । 


-~- 


तमे कीडे क्षगना-पेट मे अम्ल, युम भ्रके कशुरह 
जाना च्रादि कारण से वचो के दोतद्तयदो जते है शरोर 
काले पड जाते ह इसी को कीडा लगना कदते है । पणतु 
वास्तव > कीड़ा नदीं होना । क्रियोजोः £ या २० इसकी 
वद्या द्वा है । मखे से खून गिरता देतो मक्यु सवस देना 
चाहिये ! दत आसानी से द्र जातेद्य यामि दोषतो 
सादृलीसिया । मखे मे ददं, दातो का दिना श्रौर काले 
हो जाना इत्यादि लक्षो मे स्टेफीसश्रियां । मिटा साना 
घुस है । अह साफ़ रखन्य चाध्टिये रोर सुद चन्दे करके 
सोना चाद्ये । 


----- 


पेट भे $मि-पेटगर छमि दोन पर वच्चे नाक खुजल्पया 
फरसे > } चोट ये सोः पडते ह) सोते म दातत स्छिदत्डतें 


धः ॥ > 

६ 1 मलद्वार मँ सुजल दोती दे थोर भण, पाणाना, पेश्ाव, 
पाचन त्रिया छदि मे गटवडी पदा द्ये जातौ हे) सादना ३० 
या २०० दख रोग की यान दूया दै । चेएटोनाइईन से भो 
फाफी साम होता है 1 दे सत जेते रमि फो प्रधान दना 
यथुक्रियम दै । दने तिरिक्त सरफर, एरिटम ड, च्ार्धिका 
युरेन्ल, मकु स्यसर सल शादि द्वाश्नो से भो लच्तणातसखार 
साभ ष्टोता है। 


जन्मगत उपर्दृश-माता पिता को उपदशा या गस्मी को 
यीमासै देने से च्च को जन्म दोने फे कदं दिनि वाद्‌ जसम, 
फुन्खिया, सर्दी, छोर घात शादि लच्ण्‌ प्रकट दोते ३ । शरीर 
मै तरद तरह फै अर्म, कान शरोर गला श्रादिं की भिवय 
भँ प्रदाह प्रादि दोनेपर नादद्धिक पसिड द या ३०। सडनवाले 
काले जयम, जलन, जस्मो सेजरा मेदी घून निक्रसना 
इत्यादि ल्लोम भासेनिर ६ या ३०1 गले छोर जननेन्दिय 
भे जखम, वात, शरीर फे ओढ पूजे शरोर लाल, ददं त्यादि 
लक्तणोमे फाष्रटोलेका ६ या ३० 


= 


व्यो को घुखार-वडी उर दे श्चादमियो की तरह वश्व 
चतो भी रनक कार्यो से बुखार साता ह । दुलार का कारण 
७ [ १९६६] 


शप 

जानकर इलाज करने से वे ्रासानी से श्राराम हो जाते है। 
0कोनादट, वेलेडोना श्र ायोनिया आदि दवाश्चौ से वच्चे 
आराम दो जाते है ! देति निकलनेक समय कमोभिला व्यवहार 
करने से बुखार के साथ साथ श्नन्यान्य शिक्रायते भी दुर हो 
जाती है । नके तिरिक्त कोफिया, जेटसीमियम, दम्नेशिया, 
नक्छ्षवोमिका, , पोडोफिलम श्चोर सादना आदि दवाध्भोसे षो 
के बुखार मँ विशेष लाम दोता है । अन्यान्य दवाश्चौ के लिये 
भिन्न भिन्न प्रकार को बुखार श्चौर उनका इलाज देखिये । 


एकजिमा--सोसे घातु वाले व्यो फो, यद सोग विरोष, 
रूप से टोतता है 1 सकी पुन्सियां लग अलग न होकर, 
अनेक फुन्सियां एकी स्थान पर भरकर ह्योत दै । कमी कभी  ; 
यद फुन्सियां खूखी रदती हं र कभी कमी नसे चिकना 
रख निकल्ञता है । जलपूं फुन्सियो मे मक्यु रियस दे शरीर 
खखी पुन्सिर्यो म लाशकोपोडियम १२ से विशेष लाभ होता , 
है । स्स येन २ भी इसकी एक वद्या दवा है । श्से देनेसे रोग 
खट्‌ जाय, तो दो तीन दिन दवा चन्द्‌ रखनी चादिये । पुरानी 
बीमारी चोर फुन्सर्यो से चिकना रख निकलने पर्‌ प्र फाद- 
छिख ३० देना चाद्ये । इनके श्रतिरिक्त प्युमिना, ओओलिये- 
डर, कोटन, पिटिमन््‌ड, पेदोलियम, मक्युरियस कर, हिपर 
सफर श्रौर आसनिक आदि दवापं भी लक्तणाचसार व्यवहार ` 


षी जाती.टै। 
{ १९७० 


पवि 


जुफाप-सरदी लगने फे कारण चवय को क्सर जुकाम 
दषो जाता है शरोर इसके साथ बुलार तथा खांसो चदिष्ी 
शिकायत भी पेदा हो जाती हे । श्रनेकवार नाक चन्द्‌ दो जाने 
फे कारण ये दफन लगते हे श्रौरः दुध नदी खींच सकते 
सस्दी लगने से फारण जुकाम, सास श्नीर बुखार होने पर 
पकोनादरः ३ दिनम तीन चार वार देना चादियि। सृ 
खासी, छाती मे दर्द पीला कफ शत्यादि लत्तणां मे चायोनिया 
३। युत कमजोरी, कै, छाती मे कफः का धडधडाना लेकिन 
उसका बादर न निकलना त्यादि मै पन्टिमरार ६ नारू वन्द्‌ 
दयो जनेकेकार्णदूघन सोच सक्रने पर नकसनामिक्षा ष, 
दसस लाभ न होने पर सेम्धुकसख श या ३४. । श्रक्तेपयुक्तः 
वासी, वहत कफ निकलना, भिवलो या कै, शवासकष् 
यादि मेँ श्पकाक ६! याह यादा परू( दुश्रा करू निकलत( 
षो तो पतेदटिला ६। कफ खीचने ते रस्पी को तष्ट लस्य 
द्योताष्टोतो केलीवादकोम ६। जुक्नामके वाद्‌ को खाता 
कफिक्ची तरद अच्च न होतो हो तो मस्युरिथ्ख द्द! नाक का 
स्राव निक्त स्थानम लगे उस स्यान मे जढद्ये जपेत 
प्रासनिक ६ । अन्यान्य दार्थ के लिये जुकाम शोर साला 
श्रादि रोगो का लाज देखिये । 


न 


, यछत या लीवर्--अधिक मिठाई, घीकी परी चीज 
श्यपाच्य पदार्थं आदि खाने, वहत दघ पीने मौर क्षि वर 
[१९७१] 
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क परिश्चम रादि न करने के कार व््योका यदरृत वडा छो 
जाता हे श्रौर उसकीं क्रिया भ गोखमाल दोतते लगदा हे! यद 
चहुत दी घुण योग हैर शोर श्रारम न दने पर छेक 
श्रकार के उपखगं उपरिथत होकर इसके कार्ण च्चे फी 
त्यु हो जतौ है ! सखी खांखी, कम्ञियत, मल किन श्रौरः 
खुरा, जीभ सपेद्‌, प्यास, चेदय पीला इत्यादि लक्तणा म 
श्ायोनिया ६ या ३०1 गरडमाला चातु, हाथ चैर टेटे रदनेपर 
र्केसिया काव द या ३० कन्जियत या पतले दस्त, यकृत 
भे द, खाने वाद्यम, जी भिच्लाना इव्यादि लक्षणो मे 
खेलीडोनियम ६ या २०1 यकृत कड श्चोर कड़ा, वदन पोला, 
पेट पलनायरतमे ददं इव्यादवि मँ चायन्य ६ या ३० 1 यकत 
चङ छरीर कडा, दाथ लगाने से ददं, ओभ पीली, वहुते 
पसीनो रोत्तरम स्थिरता इत्यादि लक्षणा मं मक्युरियस सल 
या ३० । खज्ञन या शोथ टोनेपर - असंनिक ६ या शपिक्त 
३1 पतल दस्त श्ाने परः पोडोफिलमं ६1 वदन बहुत दुला 
ष्ये जानेपर श्यां नाई २या ६1 कर्केरियो आसखंभो इस रोग 
चा पक चदिया दवा है1 लन्णाद्ुसार जेट्खीनिश्म, केली 
सावं, लेकेखिस्ष, नकषवोमिका, शआयोडियम, केमोभिला, 
सीपिया, नादृ्धिक पर्िड च्रोर खटफर श्रादि, दवाय भी 
उयचहार की जाती है 1 दो वपं कम.उघ्र के चचयोको यह 
रेग होने पर बड़ी खावयानी श्नौर तत्परता से इलाज कसना 
चाद्ये ! वच्चेको या वच्चेको दुघ पिल्लाने चाल्लीको चुने के 
पानी या चूनेका व्यदार न करना चाद्ये । 


{5६.६८० 7} ॥ 


कोच निफलना--चुनी धोब साथ वच्चेकी कोड 
निकले तो पलो श्म या ३४ 1 दस्तक समथ या दस्तक वाद्‌ 
चि निरलनेपर पोडोद्धिलम द या ३०। कुमिकौ उन्तिजना, 
कट्जियत या कोसनेके कारण कोच निकलने पर श्नेणिया 
ष्या ३० | पेशाव कर्ते खमय कोच निकलनैपर पसि स्यूर 
६ या ३०} मल त्यागे समय फाचन्ता निकलना, जलन, 
युजली, ददं इत्यादि ्द्तणो मेँ सदर २०! पत्ते दस्र 
फै साथ यद सेग दोन पर मेम्योनियम ३ या ६४ पोपप 
"६ भो पक ्रच्यी दवा है । 


प्त उतरना-- वदी उग्र घ्रादभियोको तस्द चोटी 
"उग्रे यच्चौकोभो हर्निया या श्रातं उततसने की वीमारी 
दोती दे) करस्य कार्वं ३० इख रोगौ वद्धिया द्वा दै । 
चत लासन, कालने, रोने या पेटः दुखने के कार्ण यदः रोग 
होने पर श्यनिंका ३ या ६। दादिनी श्रोस्के रोगमे लाद्रक्णे 
, पोडियम ९२ या २० श्चोर वायीं रार के रोग में नकत्घोमिरा 
या ३० देना चादिये ! नर्खवोमिका सखे लाभ न होने परः 
-कङ्तस द या २० । छरणडरोपक टनियामे मेग्नेशिया ६ या 
3० 1 दर्निया मँ सद्न पैदा द्यो जयते लेकेसिस प्या ३०1 
चेलेडोना, श्रम, प्लम्यम, परिड फख, शर सादलीखिथर 
-श्रादि दवाश्चौखे मौ लक्षणादुसार लाम दत्ता है । 

{ ११७३ ] 


परिथम श्रादि न करने फे कार्र्व्याका यछरतवडाद्ये 
वा डे ध्र उखकीं क्रिया न मोलमाल्ल दतै लगता है ! यट 
त दी चस सोगद चीर शोघ्रश्चाराम न देने पर श्नेक 
ग्र के उपसगं उपस्थित होकर इसके कारण वच्चे की 
यु दो जाती है 1 सखी खासी, कच्जियतत, मल किन शरीर 
त्रा, जीभ खफेट, प्यास, चेच्य पीला इत्यादि लकलसा मँ 
गेनिवा & या ३० । गर्डमाला घातु, दाथ पैर टे रदतेपर 
केरिया कार्वं ६ या ३० ! कल्जियत या पले दस्वं, यतं 
र्द, खाने वादश्रारम, जी भिचलानः इत्यादि ददौ मे 
ीडोनियम दे या ३०} यकृत डा शरोर कड़ा, चटन पला, 
फूलना,ःयरूदमे ददं इट्य यँ चायनः द या ३० 1 यकृतः 
1 प्मीर कड़ा, दाथ लगाने से द्द्‌, जीम पी, वहत 
#नां रोचम स्थिरता इत्यादि लच्तणां में मद्य स्यिख सल 
पा ३० । खज्न या श्चोय टोनेपर ` श्चखनिकर & या यिक्ष 
। पतले दस्त श्राने पर पोडोकिलम ६ । यद्न वहतं डवला 
जानेपर श्या नाइ २ या ६1 कदटरेरिया श्रासं म इस येग 


धक वदधिया द्व डे! कस्तयादखार उर्सोलिश्रमः क्ल 
दे, ज्ेकेलिख, नरप्वोमिका, शए्योडियमर, केमोमिलाः, 


पिया, नाइट्धिक परिड श्रौर खदफर श्यादिं दाणः भी 
वहार की जावीदह! दो वर्प कूप रध्च के व्यक्तो -यद 
ग्र छने पर चढ़ी खावघानी छीर तत्परा से इलाज करना 
द्ये 1 वच्चेको या चच्चेओ दख पिलाने चालीको चुने के 
नी या चनेका व्यवहार न क्षसना चादिये 1 

{ १९७२ } ॥ 
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कव निलन --चूनी वरे स्वाय वच्चे की कोचि 
निकले तो प्लोज शप चा दष्ट] दृस्ते समय या दृस्तसे वाद्‌ 
छोच निरुखनेपर पोडोद्धिलम द यः ३०1 कुमिकी उच्चेजना, 
कञ्जियत या कोसिनेके कार्ण कोच निकलने पर दग्नेश्िया 
६ या ३० । पैशाव करते खमय कोच निकल नेपर एसिड स्यूर 
& या ३०) मह्न व्यार समय फांचका निकलना, जलन, 
खुजली, दद इत्यादि लक्तसौ मे खटर ३० । पतले दस्त 
के साथ यद्‌ सेय दोन परगेम्योनियम ३ या ६। फोर्फरस 
भी पक श्रच्ी दवा 1 


~~~ 


रौति उतरना-- वड उश्रञ श्यादभि्योकते तसह च्छट 
उश्रके चच्चोकोभीहर्निया या श्रांत उतस्ने की वीभारी 
देती दे} करङेस्या काचं २० इख येग वद्धिया इवा है { 
कदत खांसने, का लने, रोने या पेट दुखरे के कास्यं यदः सेय 
होने पर श्यनिका ३ या ६ । दाहिनी ्ोरके योगे लादौ 
पोडियम ९२ या ३० शरोर बायी र के सेय में नकलवोमिन्द 
& या 2० देना चाहिये 1 नकसचोमिक खे लाम न टोने एर 
कुल ६ या ३० { अरडरेपक देर्नियामं मेग्देश्िया ६ या 
ॐ० । दर्नियाः मेँ खडन पेद टो जगं तो जन्त दया ३० ए 
वेलेडना, अस्म, प्लस्वम, प्सिड फस, शरीर साइलोखियः 
छादि दवारे सौ लक्तपानसपर लाम दता है । ५ 


श्रणडक्तोष्‌ .मदुएहु-सरदी या भ्रस्वके समय चोट लगने 
रण॒ चच्चोको यह येग दत्ता है । कमी कभी जन्मतेरी 

इसकी शिकायत रहती है 1 यह रोग दोने पर एक श्चोर 
लीमे भरदा, लाली चोर सजन रादि लच्चणु प्रकट देते 
समी कभी श्सके साथ चुखार शरोर कं श्रादि उपसमं भो 
र रहते है । चेर रगनेके कारण यद सेग डोनेपर छर्निका 
1 स येगके साथ चुष्वार्‌ होने पर पकोनाईट ६1 
त्रे यदह रोग दोनेपर घायोनिया ३ या ६! खज़न चौर 
¡ श्रादि लक्ष्मि स्पञ्जिया तथा येडोडेन्द्रन से भी वहु 
होता है । बत दर्द नोर पाकाशचय तक ददैका फैल 
हेत्यादि लक्षणो हेमामेलिस श या २ देना चाद्ये । 
[त दोप दूर करनेके लिये कल्केरिया कावं देया ३० का 
करना चादिये ! 


श्रभमोरी--चन्योको इमेश्ता कपटे पटना र्लनैसे गरमीक 
भाय उनके चदन मे छमौरी दो जावी दै श्चौर इनके 
ए उन्द बहुत तकक्तीफ हेती दै । इस रोगमे गरडमाला 
कलि व्वोको `^ कावं ' ३९.५.-केमोमिला 


ध र 


सुजरी-- अनेक चार वच्चे यद्नम छोटो छोर 
फुन्लिर्यो या दाने निलकर उसे खी सुजली दो जाती दै 1 
खमूचे चदनमे सुजल, वदन खोलनेपर ुजलीका वदना इत्यादि 
लक्ञणोमै कावद ३०1 चदन सोलते दी अनवरत खुजलो 
छोनेकी सनि ६ या २० भी श्रच्ठी दवा है । चिक्धौने पर 
लेरते ष्टी खजली वषे तो इग्नेशिया ६ या २०1 कुछ देर लेटनैशषे 
वाद्‌ विना गय्म छोनेपर खजली वेतो म्युरियस सल्ल 
६या ३० 1 एन दवार्योसि लाम न दोनेपर सर्फर ३० यां २००१ 
मस्य स्यसे श्योर सर्फर पर्यायक्रममें देनेसे श्रतेक वार दुखरी 
द्वा देनेकी जरूरत नदीं पड़ती । 


~~ 


पिसर्प--यह सेग दोनेपर पटले वदनफा चमो लाल 
दो जाता है 1 पिर बुखार प्रौर प्रदाष्ट शमादि स्रचण उपस्थित 
होते ह । चाक्रान्तं स्थानम वड़े यदे फफोत्ते पड़ जति ठे । कभी 
कमी यद फफोले ददे दो नासे ह शौर षट अख षयो जाता 
1 जख्म खपनेपरः उसमे पपदी पड़ जासी दै 1 चेखेडोना 
श्र रखरक्छ इषं रोगकी भधान द्वापं ई 1 साघारणत 
उन्हीके प्रयोगसे योश श्राराम दो जावा दै । चशगत उपद्श- 
दोप होनेषर मक्युस्यिखकय्देयाष्टे देना चादिये । नीली 
्मनादुक्त फफोले शरोर सोघात्तिक रोग दोनेपर तेकेखिस ६ 
या ३० 1 वहत जलन या पुरानी योमासीमे आसेनिक ६ या २०। 

[ ११७५ ] 
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फोडा फुन्सी-शरीरके भिश्च मिनन स्थाने चोरी चोरी 
पुररसियां देने पर अनिका ६ या ३० देना चाद्ये ! गरमीके 
दिनम फोदे दोकर जख्म दो जायं तो कार्वेविज दे या ३०। 
मे श्रोर थुलथुलेशसीरके व््चोको यद रोग होनेपर कठफेरिया 
कावं ३० या २०० । वट फोटेके श्रा पाख छोरी छोरी 
फुन्सियों दोमेपर केमोमिला ६ या १२ । फोडसे चदचुदार स्स 
शमीरः र्तं निकलनेपर . लादकोपोडियम १२ या ३० । कानके 
पीछे या शिसमै फोडा, जख्मस्ते त्वकना चिकना रस निकलना 
इत्यादि लक्तणोमं मफादटिख ६ या ३० । शिर या शअन्यात्य 
स्थानें वारंवार फरोडा दोने पर या चुनी इई दवासे पूरा 
लाभ च द्योने पर सफर ३० या २०० देना चादिये । 


दुवज्लापन-अ्च्छो तरद खाने पीने श्नोर शरीर मं कोर 
रोग न द्येन पर भौ नेक वार चच्चे द्वन दिन सूखते जाति 
ह । दख अवस्था मे स्वास्थ्य के नियमो फा पालन कराना 
चाये श्नौर प्क साथ अधिक खाने को न देकर थोड़ी शरोर 
हलकी चीं खाने को देना चाद्ये ! इस व्यवस्था के साथ 
साथ लन्तणषुखर सल्फर, कैर्क फख.यखिड फस, पन्नोटेनम 
श्नीर सादलीखिया श्चादि दवाश्रौ मसे किलीप्क द्वाका 
सेवन कराने से, रोग शीघ्र श्रारम दो जाता है] , 


> 
9 
बदहजमी-वर्च्यो को यह सेग डने एर टिक पेटः 
मै देखन, गङ्गडादर, कोई भी पवीज दलप न दोना, दस्त कमो 
पतला, कमी कडा, भूष मे कमी या ज्यादती, कमजोरी शरोर 
उदासी दि लक्षण प्रकट दते दै । शरसंनिके ६ या चायना द 
दरस योग की प्रघान द्वाप हैँ । नक्सवोभिका ३०, सद्फर ३० 


च्चर श्रोतियेन्डर ३ आदि दवाप्मो से भी लक्तशादखार लाभ 
होता दे 


शंजनी-श्रालपर श्रंजनी होने खे वच्चो को वहत 
तकलीफ दोतो है 1 यदि इस येग के श्रारम्म मे इख के साथ 
बुखार भो दो तो एकोना ३९ य! ६ देना चाददिये 1 उपर घाले 
पपटे  छंजनी दोने पर परसेटिल्ता द या ३० । सोग के श्ारस्म 
भँद्रीश्तेदेनेखे येग बहवे नदीं पाता! स्टेफीसेधियाष््या 
२० भ्र दस रोग र्द प यद्िया द्वा हे \ श्डे देने से वाप्वार 
श्रजनी का दोना सकता दै! रजनीम पीव पड़ जाने पर 
दपर सटफर ६। चुनी हई दासे लाम न दने पर खरफर ३०1 


पिलदी-बदुत दिने! तक मेरा चु्वार एने दे कार्ण 

यच्च छी पितदी वर जाती है 1 इसके साथे समय समय पर्‌ 

शरोर लक्षण भी प्रकट होते हं । सियोनोथख ९२ या३२९ दस 
[ ११७७] 


[9 


श्क्ष 


सेग की वद्या द्वा है । पतले दस्तो की शिकायत होने पर 
इससे विषचेप लाम होता है । अधिक क्वीनाइन खाने के कारण 
पिल्ीका चढना; बहुत कमजोरी, कैःखूनी दस्त या खूनीशत्यादि 
लक्लणों ओं श्रासेनिक २० पिलदी के स्थानम खई चुमोते जेखा 
दर्द, हिलने डोने स दर्द का वढृना, कच्ज्ियत इत्यादि मे 
जायोनिया ३० । मक्युःरियश्च विन श्रायोड.३ ए चा ६ > विचृशे 
भी दक श्रच्छी दवा है लत्तणाचुसार नकसवोमिका, चायना 
फेरम, कररेरिया, लाश्को पोडियप लेकेलिस, ने्रमम्यूर शौर , 
सर्फ श्रादि द्वाए मी न्यवद्ार की जाती है । । 


॥ 
॥ 


नाकसे खून. गिरना-्नेक वार वच्चो की नाकसे सूनं 
गिरता हे। मिक्लिफोलियम मदर टिश्वर दस रोग की बिया 
द्वा हे । नाक पर घूखा या किसी तरद की चोट लगनेके कार 
यट सेग छे तो श्रनिका ३ या ६ देना चादिये 1 बहुत कमजोरी 
के कारण नाक से खून निकलता दो तो चायना दै । खवद के 
वच्तखून निकलने पर ्ायोनिया ३1 यात के समय एून निक 
लने पर मवुःनियस वादथस दए विचरणं । यदि रायृफाद्ड 


> 
( 

भूख न लभ्ता-वच्चे या पसूता के शरास दोषं या 
पेट मे छम दोने के कारण नेक यार वचे८ को अच्च तरद 
भूल न्दी लगती । थी. तेल की पकी चीजें साने फे कास्यं यदः 
रोग ठोने पर परतेटिला ६ या ३०} कष्जियत के साथ यह 
रोग ोने पर नक्सवोभिका ३०1 जीभ पर सफेद लेए, पेर 
भे गोलमाल, भूप्का न खछगना त्यादि लक्ञसो मे पन्टिम कड 
््यां १२1 यशृेतकी सरयीकेक्षास्ण भूल न लग्ने पर 
सदपफतर ३०१ 


रची भूख-- पाकाय के गोलमाल या खमि दोपकषे 
कारण चव्य को कभी कमी बहुत श्रधिकु भूख लगती है । 
स्टेफीसेभ्रिथा ६ या 2० इसयेगकी वरदया द्वा रै। 
समि दोष कर कार्ण राक्षसी भूप लगने पर स्मरन 2० 
या २०० देना चाद्धिये । इनके श्यतिरिक्तं चायना, साट 
कयूटा शरोर ला्कोपोडियम भावि दवारो से मीकाप्ती 


खाम दोला है। 


श्वारकषट--सस्दी छगने रे फारस छाती मे कफ जम 
सते पर व्यो को एवाखकष्र या दमाकी द्क्षाय पैदा 
अण्वी &। ख~ मले मे साय साय श्राया, ध्यास, रेखाः 
7 ११७६ 
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शक 


मालूस होना मानो गले म कफ स्का श्रा दै, किन्तु 
उसका चादर न निकलना, सोसी के साथ कै, इत्यादि 
लक्तखौ मे शपीकाछ दया ३० देना चाहिये बहुत 
्वाप्तकष्ट, दिलने डोलने से आराम मालुम दोना इत्यादि 
लक्तरो मे लोवेलिया, '९ उ । ्राधी यत्त के वाद्‌ श्वास 
का दना, बहुत श्वासङ् शरोर अस्थिस्ता श्त्यादि 
लक्षणो मँ आसंचिक २० | आघी राच के समथ रोग. का 
श्राक्रमण्‌, श्रस्थिरता, श्वासरोघक लासो, इव्यादि लक्तसो म 
वेभ्बुकस्त ३ या £६। स्वस्भग, सांय सांय श्रावाजके साथ 
खासी, शवासकट॒दव्यादि ललणो म स्पजिधा ३०. । 
“ द्मा ” देख्यि । 


जाड मेँ चदन फुटना--कभी कमी जाडेमे वव्वेका 
-शरीर. दाथ पैर, गाल र होढ श्रादि फते है शरोर अनेक 
चार उनक्चे खून निकलता दै ! फटे इयः सथान मे ग्लोखरीन, 
वेखलीन, घी, मक्लन या भलाई लगाने से वहत लाम 
1 है । लक्तणाछुक्तार सटफर २०, शासे निक ३० 
नेद्म म्यूर ३०, फरेलीका्ं ३० आदिं दाशर का सेवन भी 
कराया जा सकत है । 


[श्श्न्] ` ` 


~ * 


श > 


चाफ़ मं जसूर, यरड्ग्रला धाठु याः वशगतं 
उपदश के कारण व्च की नाक मे जसम ह्यो जाता ह रौर 
उससे वदृवृदरर स्रव निफलवा दै । पारे या उपदृश के दोष 
से ज्म, नाक का त्तय दोना, वदनुदार साच इत्यादि लर्ण 
भे ्ररममेट ३० । गणडम्राला धाठे, रदेन मे खाव, यत मे नाकं 
फा सूख जाना दच्यादि म करक्ेस्या काव ३० । नाक से 
यद्यू का निकलना, ज्म से पतला साव निकलना या 
कशषसदार पीव जमा होना, उसको निकालने मेँ कट इत्यादि 
ल्तरे मे केली वाडन्तेम ६ या २० । पारे का दोप, जस्मसि 
स्यूम निकलना, नाक मे जस्मदोजाना शत्यादि कछ्नणो मे 


नादद्धिक पसि ६ या ३०। 


-----~ 


कैश्च भड्ना--ॐश मडते सड़ते अनेक वार वचो फी 
वाद्‌ गजी दयो जाती ह्ै। निमिष भेजिर्यो को रोर वदी 
उश्नर दे ध्राद्मियो को यद येग दुत कम दता दै । रकतिड 
पलोर इस सेग की दिया द्वा है 1 उपद्र धातुवाले सों 
के शसते विशे लाम दोला है 1 ्स येय के साथ यदि धिये 
चह्ुव रयूजलौ भी दो तो चिद्घा सादइनेरदेना चादिये ! केश खले 
श्नोर ख्पडे ट सो केली क्वं ६॥ किंखी कडी चीमारी के चाद 
शासच्ि कमज्येय या दिमागी सस्नी डे कारण यद से दारे 
पर पिद फस २ ३ 1 सफर ३० फटफेरिया फार्यं ३० 


व्पेधिद ९९९. > 


केन्थरिख ३या दे श्रोर सीपिया २० श्चादि दवाना के तेने 
भी छनेकवार काफी लाम होता है । खुवह गंजी जगह मे 
चिश्चर अआयोडिन लगाना श्चौर शामको घो डालना लाभ- 
दायक है। जव तक काफी लाभनदो तप्र तक यदे प्रक्रिया 
करनी चाद्ये! , ,~ 


~---- 
॥ 


तोतल्लाना--यदि बच्चे वोलते क्षमय तोतलाते 
डो तो उन्द कधं दिनो तक र्दरमोनियम ३ या दायोस्ायमस , 
३ का सेवने कराना चादिये । ोलते समय जीभ पर 
-मार्च॑ल गोली चा पत्थर का एक कड़ा रख लेना चाद्ये । 
गुड या मिडई खाना, क्रोघ करना श्नोर डवड़ा कर वोलना 
मनादहै। ` । 


~ ५ 


धातुगत रोग--त्तय, गरडमाला, शरोर गर्मो-यद् तीन 
साग मावापिवा को होने से वर्चो फो भी वीरासत मे, मि्तते है 
फोस्फरस द श्वय ( गुटिका ) दोप कौ भधान देवा दै ।, 
लच्षणायुखार कटरिया फस, फेरमफष, आसंनिफ, सादलो- 
खिया,सटफर,लाईकोपोडियम श्चौर अ्रायोडियम श्रादि दवाश्चो 
खभ लाम द्योता है । गरडमान्ना घादुक्षी भ्रधान द्वारे 
कल्केसिवा काव, श्मायोडियम शरोर नेद्रम सटफ दै । उपदश 
घातु फी सर्वश्रधान दवा मकथुःसियस सल है ! सोय , घातु 
{ १९८२ 1 


॥, 


शकम 


मे सर्फ रौर श्रमेद घाठु मे थुजा प्रधान रूप से व्यवहार 
क्षिया जाता! है । पारेका श्रषव्यवदार करने फे कारण स्गारण्य 
नषएटष्योगया द्धो तो केत्ती घ्ायोड या श्रसर देना चाध्िये। 
पुनी यीमारी फे षाद चारवार सर्दी या पते दस्त की 
शिकषायत्त पैदा छो जाती दो तो परिड नाद । खते शरोर दुवल्ते 
पतल वालको को पदयूमिना । खी भ्रौर इवली पतल्ली 
वाल्लिकाश्नों फो स्तिकेली । षुत दिना वकष वामार रहने फे 
फरण जीवनी शक्ति कमं दो जने पर कावेविज ! टे 

कर धेठने या दुक कर चलने पर सटफर । फिंली वीमासी 

के फास्ण शरीर पदम खय जाने परं श्रां नार्‌ । 

नाक कानथा शरीरके क्िसीमीदेदसे जयां दी यून 
निकल पडता दो ठो कोटेलस । तूफान फे पले रोग यषएने पर 
सोडोडेन्द्न 1 तर हवा में सोग वढने पर रसटक्स । धरसातमें 

सेग वदने पर डाक्केमास। श्रन्यद तूफान फे दिने! मं सेग 

घद्वतां यो तो जेरसीमियम । 


श्रावर्यक सृचना-मस्तिक किसी भद्द, मोकाष्टिल 
स्विष्कमे जलसचय, प्लुरिसो, दिपथोस्यि, 


न्धुमोनिया, म क 
चेक, चसद तरद फे बुखार शार चमयग व्यादि का दलाल 
(॥ 
पुस्त मे ये 1 
री पुस्त में श्न्यन देषि 
(> { ९९८२1 





कट परिरिष् उड. 
खुनी हई दवाभ्रो की 


संिपत मेरीसिया मेडिश्न। 


[अ+ ~~ ~ 


नीचे होमियोपेयी को प्रधान शरोर घुनी षरं दवाश्नौ की 
मेरीरिया मेडका दी जाती है \ इपक्े पाठज्ञोको घुनाव 
फरने मेँ स्षदायता मिल सकती है ! इसमे द्वारौ फे प्रधान 
त्श, दवारो फे भधान कम, जो साघारतः व्यवदयार मँ 
लाये जति ह श्रोर भ्रतिकारक द्वा का उर्लेख है! किखी 
द्वा फो अयिक्त मात्रा म सेवन करने या शच्छी तरद चुनाव 
नद्यो के कारण यदि सेमी दे शरीर पर बुर भ्रमाव पर्ता 
हैया उसकी पिपकियां प्रकट दोती है, सो अतिङारक एवा 
फो सेवन कसते से बद नट ्टो जाती है। 


एकोना्ट-द्रखकी प्रधान क्रिया पीठ, मस्तिष्क श्नीर 

श्नायु मणडल पर शरकरः छती है। सत्यु मय, स्विस्त, 

उत्फणएश, स्त्ताधिक्व, प्यास, जोडा शरोर कस्य के साथ रोग 

का श्चारम्म, श्रादि सके निदं शक ल्त दै । खट्वी खएदी दवा 
७ र (4 1 


र. 


८गोपेधिक , पद श 


ल्गने,पसीना सकजने,डरजाने,या भदे कारण को भी सेग 
होने पर उ्वकौ यद प्रधान दवाः मानी जाती है । सखी, ससी, 
हम, आमाशय, देने कौ भथमावस्था धीर शेषावस्था, हदय 
फी दुचंलता, न्युमोनिया, चात ज्वर, व्धोका अवर श्रादि सब 
तस्केनये रो मैया येग फी श्रथमाचस्था मे हसे व्यवदार 
करना चाद्धिये । क्रम श्र से ३० तक । भतिकारक द्वार्पे-- 
प्तेटिऊ एसिड, सस्फर, केमोमिला, कोफिया, नक्सवोमिका । 


` इस्वयुलस हिप -ववासीर, खी सोग, नीर फेरि 


दिस, नादि सगौ मे यक द्वा व्यवहार की जाती है कमर, 


श्रीर्‌ पि चञ्चु धदेश मै सद्य वेदना, जरा जस मेँ कोधित 
दो उठना, मलार मेँ शुष्कता छोर गरमी मालुम दोना, पेता 
मालूम होना मानो मलद्यार भँ काष्ठ फे छेटे-दोटे इकडे भरे 
हप है, चवासीर के मर्तो का रंग वेगनी होना, उनम वहत 
जलन श्रोर दर्द; र््तस्राव या र्तस्ाव हीनता । करम र~ 
‰& >| भ्रतिकार्क द्धा-नक्सयोमिका । 


इथ्युजा-दूघ जम न होना, वच्चो को दुघ की क टना 


श्लीर व्यौ के हेजा रोग मे इससे विशेष लाम होता ै। कम , 


इ--१२ । प्रतिकारक~-उद्धिज श्त । 
[ ५९६] 


॥ 


1 > 
एलियम सिपा-यद प्याज का श्वकड्धे । ख श्रोर 
नाक से पानी जैसा स्राव, शननवस्त छं धाना, स्मै सरवी, 
शरोर दर्द, ससी, खोसिते समय देखा मालुम होना, मानो गलो 
फट जायगा, उसे कारण गले को जोर से पकड लेना, कच्चे 
फल खाने के कारण पेड ओं द्द स्यादि । कम ३९--द। प्रति 
कारक-~श्रनिरा, केभोमिलला, फोष्िया, नक्खवोमिका, थूजा 


विरम । 


.-----~ 


एम्त्ा ग्रि्षिया--स्नायविकता श्यका प्रधान ल्त है 1 
युष्टापे फे कारण फमजोसे, सखी रोग, मास्पेशियो का 
कोपना, सभी घातं भूल जाना, स्नायविक खोसी इत्यादि 1 कमं 
६२० । प्रतिकार -केश्फर, कोफिया, परस, न्स । 


एलोज--षसक्ना दिन्दी नाम सुसब्वर है । श्रतिसार, 
श्रामाशयर, रक्तामाशय, ववासीर, यकृत मे रक्त सखय होने के 
कारण ददै, खुवदट पतल दस्त, तड़ॐ़ विोने से उरते दी भर 
पर पालने कौ श्रोर दोढना, पेट मै गडगडाहर, चायु के साथ 
मल का निकलना, अगृर के सुप्रकरौकौ तरद ववासीरः के 
भरसे, वस्त फे पहले श्रौर दस्त के समय पेर मै द्द्‌, मलद्धार 
भे अलम, तच्नदर, खुजली नोर स्प देष ! कम २ २०० । 
प्रतिकारक--घल्कर, कर्पर, लादको, नकल । ' 

{ ११८७] ~~ 


॥ श क "न वा 
` , ए्ल्युभिना-जसीं^कम्नियत, रक्तसोव-श्नोर सी रोग 
शादि मे. का , ववक्षा होता दे} -वडुत कषे पर भी 
पतले मलं तंक "का वांहरं न निकलना, 'धटतं अधिक परिमाण 
भमै अख्म--करमेवालो ` सराव, दुवले -प्तले, क्षीणं शरोर चृदध 
मचुप्योःकी बीमारी, -अप्रावस्या चौर पपूरपिमाः को सेग -का 
यदना । करम.६--२९०.1 ; धरतिकोरफ--तायोनिया, केमोमिलां 
एपीकाकः; पट्सेटितन ।॥ ; 
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= एनाक्राडिय्म-- स्मर्स शक्ति की कमजोरी, भावमा, , 
चाले संयान मे जाते भय मालम-शोना, चिन्ताशक्ति का लोप, - 
उदास रहना, गलियों देने शरोर कस्म खाने कौ `प्रयल इच्च. 
मस्तिष्क की : अवसन्नो, . शिरदद्‌ मानसिक परिथम से 
उसको बद्ना शादय से धटना, कन्व थोडे दी समयमे फिर । - 
ण्यो का त्र हो जानां इत्यादि सके भधान जच दै श्रजीण, ~ , 
कन्जियत, श्रम्लश्ूल श्चीर कष्ट व्याधि आदि. यद व्यवदार 
ष्ोता दै । कम ध-३० ` प्रतिकारक~-करोफिया, कंम्फर, 
पिलिमेटिखं, परोंन, रसटक्खं 1, ` :' , ;4 + ~ ५" , ५ 
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एन्टीमोनियम कडम-वोल शग मे यद विशेष रूप से 
स्यषदार होता है । जीभ पर सफेद लेप. इसकः श्रधान ल्तरं 
हे । पाकान्वय 9 नेकः रकार का गोलमाल, पारी पारी से". ^ 
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पतले दस्त शोर फन्जियत, नधुने शरोर मुखं फे कोने मै जसम, ` 


विशचिद्ा स्वाय श्रादि ल्तणोर्मे यह विष्तेय उपयोगी है । ज्वर 
छतिसार, वोसी, चमेरोग, मन्दाग्नि, वमन दि सेमे 


यद्‌ व्यवहार होता है { कम ६ए--३० । भरतिकारक--दिएर . 


सदफर, मक्युं रिय सल, परदसेटिला 1 


५ 


एल्दीमोनियम रार्-इलकी निया केकयं, पाकाय ~ " 


शरोर यछत की धलेप्मिक भिल्ली पर विशेष रूप से प्रकट. छयेती 
है । चेष्टे पर टरढा पसीना, छाती भँ कफ घडघडोना, लेकिन 
बादर जयं भी न निकलना, के के वाद्‌ बहुत _ खंस्ती श्चौर 


निद्रालुवा, सभो सेगों मे बहुत निद्रालुता श्रावि शके प्रधान 


लक्षण दै । य खस्दी, खस, न्युमोनिया, नौकाष्टिर, दमा, 
श्वास कष्ट, चमन; दाम, चेचक, उर, हेज इत्यादि रोगो भं 
व्यवहार दता हे । वच्चे श्रोर वृद्धाको छाती मै कफ जम 
जाने फे कार्ण घद्घडादट फे साथ सोसी छाती हो, किन्तु 
फफ न निकलता दो, तो ‰ससे विशेष लाभ होता है । क्रम 
२ए--२०० | प्रतिकारक--खिकोना, कथयुलस, - ्यीकाक, 
श्नोपियम, प्तेटिला, सीपिया। "~, ६ 


पर 
1 


शपि मे्ीक्िका-दलफी क्रिया शसर के कोपमय 
विधान पर प्रकट होती दै} जत्तन, डक मारने जैसा दद, 
{ १९८६] 
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ग 


॥। 
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प्यासेफान दोना त्राहि त्फ भधान लक्षश है । श्रख ; 
नीचे सूजन, अत्यन्त स्पशं ठप, ` शरीर का चमड़ा भोम: 
समान, तन्द्रालुता, गरमी सहन व दोना, खली खवा श्रौ 
रढे जज्ञ से श्राराम मालुम दोना, शादि दसक्े पधान लक्तः 
टं । चामवातत, शोथ, मूजरृच्छता, सूज्ाशय के रोग, विक्रार 
ज्वर ओर जरायु के सो मे यह व्यकव्ार होता) कर 
६--२०० ! धतिक्षारक--फेन्थरिस, इपीकाफ, लेरे पिस, नेम 
स्युर, श्रालिव आल, प्याज दृत्यादि { , 


~~~ 


जनस नद्धम्‌ दक करिया स्त पर भरकः 
दती दे । मीठी चीज, सासकर चीनी खाने की प्रवल श्च्छा 
सदा न्यस्त दिखायी देना; वहु स्नायविकता, मानसि 
परिम कै कारण सो, शरीर पर कपड़ा रखने स र्वाससे 
मालूम होना शरोर कपदरा उतारने से जाङ़ा लगना शादि शपे 
घान लक्नण ह ! लका उछना, 'उस्षसे बहुत पीव निक 
लना, शिरदर्दः, गायकोकता स्वरनाली प्रदाह, शरोर पाकाशय 
छन्न, मृज्यन्तर तथा जननेन्द्रिय क्षे रोगो भे यद विशेष रू? 
से व्यवहार दोत्ता है ! चम ६--३० । प्रतिकाश्क--्रासनिक 

सियिस, नेदरमम्धूर, नाइक पएल्िड इत्यादि । 


श्रनि मोन्टेना-मिसने या चौट लगने के कारण कौ 


श 
मिसे के कारण दरद, प्रसव के चाद्‌ का वदं, मेहेरिया दुपार, 
स मँ वरद्‌, विकार, पत्ताघात, चेदोशी, समो विपर्यो सै 
उशसीनता, भयात, शय्या कठिन मालुम दोना, वाये रग 


तेम का श्चाक्रमण॒ श्रादि सहे प्रधान सन्तण्‌ दे । इसका 
१०--१५ व्‌ द मदरदि्चर एक चछटाक पानौ मँ मिलाने से 


न्प 


लोशन तैयार होता है, जो चोट लगना, भिर जाना, चिल 
जाना, चोट के कार्ण नीले दाग पठ जाना चादि भे चादरसे 
प्रयोग किया जाता है 1 कम १४६--२०० | भ्रति कास्--कस्फर 
दपीकाक, स्िकोना, दर्ेशिथा, साद्रसथूशा, फर्म श्रौर सेनेगा। 


श्राैनिक एलखम--दसका दिन्दी नाम सख्िया दे । 
शेर फै प्राय समस्त शरंशो पर द्खकी किया अकर छोती है। 
चुत खस्ती, यहुत वेच नी, खदा करवट चदरलते रदना, तेजी 
फे खाथ शक्ति फा प्तय, तेज प्यास, चारदार थोड़ा थोडा पानी 
पीना, शरीरम बहुत जल्तन, ज्वालाकर वेदना, जलल जने ससी 
जलन, श्राघो सत के वाद्‌सेग फा वदना, गस्मी त्ेयेग 
लत्तया फा धना चनौर रदी से वदना, सभी तर के सावो 
भ द्व्‌, रोगो का पारी पासी से उपस्थित देना रादि इसके 
भ्रयोग लच्ठण॒ है । चिपम उपर, पारी फा बुलार, क्वीनादन के 
कार्ण दका इमा उपर, घीमः बुखार, पुराना चु्ार, हैजा, 
अतिखार, स्तामाशय, शोथ, मूञ्रेग, चर्मसेग, द्मा, खरी, 
स्क्तदीनता, शरीर को चय करने वाला पुराना रोग चादिमे 
दलका व्यवहार दोता हे । कम २२--१०००। प्रततिकारक-- 

{ ९६९६१] 
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च सको ¬ 

केस्पर--कार्धोविज, सिकोना, फोरम, दिप सफर, 
श्नायोडियम, दइपीकाक, लेफेखिस, नकनवोमिका' शोर विरम - 
परव त्यादि । 


अरम मेटालिकम--सदा खिन्न रहना, च्ामहत्या फर 
की श्छ, जीवन भारस्वरूप, मालूम दोना, जरायु शरोर ` 
छरठडकोप की वीमारी, गरमी या पारे फे सेवन का कफल या 
उसफे कारण कोई रोग होना, रस्थि या उपास्थि मे प्दाद 
श्रोर जसम, जास कर नाक को दडडी मे जय्पर इत्यादि रोगो 
भ यष्ट व्यवहार दोता है 1 क्रम ३१--२०० ! परतिकारक-- 
वेलेडोना, कौस्फर, सिकोना, कोफिया, क्युमरम, मक्युधरियस, 
पट्सेटिल।, स्पादइजिल्िया । । 

ेष्टीशिया-पू उदासीनता, धरश्नका उत्तर देते देते 

तन्द्रालुता, मजमून श्रादि सभी तरद के साच मै वधवू, 

समूचे शरीर मे जोर का वदु, केवल पतले पदाथं॑निगल _ 
सकना, शत्यादि शसक भधान लचण द । टायफादड ज्वरकी 
यष्ट सव प्रचान दवा है, विकार ज्वर मे दस्त शुरू होते दी 
ते देना घादिये । कम १६-३०! 


बेरहटाकाय मूख, वदिदान, बहे पेखवाले, जिन्दं जय~ 
मद्री सरदी लग जाती दो तथा शीघ्रता पूर्वक न वदुने वाले 
सोगियो फो इससे विपरि जाम द्योकादे॥ "तया 


¢" 


श 
यगक्ञक्तो गणि का वदना, गरटमाला, वृद्धो की वीमारि्या 
शादि मे यह व्यवष्षार दता दै 1 शरीर्का वार्यो भाग श्चाकान्त 


ष्ठोना भी इसका पङ भ्रयान ल्व हे ! कम ६-३० प्रति- 
कारक-पन्टिमटार, वेलेडोना, कौम्फर डादेमारा । 


वेत्तेडोना-मस्तिष्फमे स्तं स्य, चेदय श्नोर शंसि 
लात, शिरे एद, दद्‌, रोम या द्दैका एकायक शुरू होना 
शोर पायक गायव दहो जाना, प्रलाप, स्पगद्ेप दरत्यादि 
हसे पयोग लक्षणे । प्रदाह फे कारण शेग, थलाप, वच्चेका 
श्रात्तेप या सींचन, गलेमे ददं, सरी, सी, ज्वर मस्तिष्क 
विक्रार फे साथ खायफादड ज्यर, दन्तश्ल, धियम ददं, फोदा 
चलुभशराद छादि रोर्गोम यद व्यवद्यार दोता है । प्रदा जनित 
सेगो फी यह एक विया द्वा दै । प्कोनादट ते लाभन 
होने पर शे व्यवदार करना चाद्ये 1 कम २--१०००1 
प्रतिकषास्क-वौस्फर, फोफिया, दिपर सफर दयोस्तायमन्त, 
श्रोपियम, पद्तेटिला दरस्यादि । 


य्मेरिस बन्मेरिप-यरृत ओर मू्न्थिपर दसी 
रिया विशेष सूपसे भरकर दोतौ दै कमर म दर्द, गविया 
वात, भूनग्रभ्थि प्रदा, पथरी, पित्तजनित उदरामय, भगन्दर 
श्यादि सेय मे इखक्षा व्यवदयार होत्रा दै । करम १२-३० । भतति- 


कारक्-केस्फर 1 
{ ११६३1 


शि 


कौ्पर--कार्पोषिज, सिकोना फेसम, दिपर सहफर, 


धायोडियम, ईपौकाक, लेकेसिस, नक्प्वोमिका श्चोर विरे 
धट श्त्यादि । 


श्रम्‌ मेटाल्िकम--सदा खिघ्न रहना, आत्महत्या करने 
की श्च्छा, जीवन भारस्वरूप मालुम होना, जरायु शरोर 
श्रएडकोष की बीमारी, रमी या पारे के सेवन का कफल या 
उसके कार्ण को रोग होना, रस्थि या उपास्थि मे ्रदाद 
श्नोर जख्म, खास कर नाक को हड्डी मे जसम दत्यादि सगं 
भ यद व्यवहार होता है । करम ३ए--२०० 1 भरतिकारक-- 
वेलेडोना, केस्फर, खिकोना, कोफिथा, क्युप्रम, मक्युरियस, 
पटसेटिल।, स्पादइजिल्िया । 

्ेष्टीशिया-पूखं उदासीनवा, , थश्नका उत्तर देते देते ' 

तन्द्रालुता, मलमूत्र प्रादि सभी तर. के स्रावो मे वदवृ 

समूचे शरीर म जोरो का दद॑, केवल पतते प्रां निगल ` 
सकना, दयादि द्सके भधान लक्तण द । टायफा१ड ज्वरी 
यष्ट सर्वं भ्रधान दवा है, विकार ज्वर मे दृस्त शुरू दोते टी 
से देना चाद्ये 1 रम १२-३० । 


वेरदाका्ब मूख, ुद्धिदान, बड़ पेटवाले, जिन्द जरा 

मद्री सर्दी लम जाती हो तथा शीध्रता पूर्वक न बदने घाते 

रोगियौ को खसे विशेष लाभ द्योता है । रानसिल , तथा 
{ ११६३ ] 


^ शद 3 


को गिं का वना, गरडमाला, ष्द्धौ कौ चीमासिया 
मे यह व्यवहार दोता दै । शरीर्का वार्यो भाग श्ाक्रान्त 
भी इसका एफ प्रधान लवण है। क्रम ६-३० परति- 
~एन्टिमटारं, वेलेडोना, फेम्फर ठारङेमास ! ~ ' 


बेततेडोना-मस्तिष्कर्म रक्त स्वय, चेहा ` रोर श्रि 
शषिरमे दएपदपी, द्द, रोग या द्दका प्कायकष गरू होना 
प्राय गायव दो . जाना, भ्रलाप, स्परशटेष इत्यादि 
 भरयोग लए । मदा के कारण सेग, भरलाप, चच्चेका 
पया सखीचन, गले दद, सस्दी, ससी, `ज्यर मस्तिष्क 
र फे साथ टायफादड उपर, दन्तशरल, शिरस दद्‌, रोषा 
माद रादि सेगोमे यद भ्यवद्यार होवा है । थद जनित 
की यह पक चदय द्वा है । -पकोनादट स्वे लाम न 
पर शते व्यवहार करना चाहिये । कम रढ--१००० 


कारक-कम्फर, फोफिया, दिपर सरफर द्ायोसायमत, 
पयम्‌, पर्सेटिल दद्यादि । 


-~---- 


बाथसिषि बर्गेरिस-यङृत ' शोर मूष्मन्थिपर इसकी 
ग पिष रूपते श्रकट होती है! कमर भ दव, गटिया 
, मूमग्रन्थ प्रदा, पथरी, पिचचजनित उद्समय, 
रोगो द्रा भ्यवदर दोवा द 1 कम ९२.३० । 
एङ-कम्फर। , 
५ “ ९९६२ 


॥- 


शर म + {£ 
वो रेवस~इ्से दिन्दीमे सोहा कते ह । ऊपरसे नीचे 
की श्रोग उतरनेर्मे भय मालुम दोना श्रोर अत्यन्त सनायविकता 
श्रादिं इसके प्रधान लक्तण है । सुखम जसम, श्रतिलार, श्वेत 
भद्र, शौर बन्ध्यत्व रादि सेगो म यह व्यवहार किया जावा 
ह! क्रम ९४-३०। 
ब्रायानिया-केफदा, फेफडे को दकेवाली ' भिरली, 
यक्त श्रौर मस्तिष्फ रादि पर इसकी त्रिया प्रकरः होती हे । 
खुर छुभोने या कतरे जेखा दर्द, दिलने ोक्तन ' से रोग 
लक्षणौ का वदुना तेज प्याख, पक साथदी बहुत सा पानी 
पीना, क्रोधी शरोर चिडचिद्ा स्वभाव, शिस्मै फट. जाने जेसा 
ददं शादि श्सफे भ्रधान लक्षण है। न्युमोनिया, स्लुरि्ी, 
मकादटिख, सर्दी, खेखिी, स्वत्पवियम ज्वर, सान्निपातिक ` 
ज्वर, पित्त~ज्वर, वात, चात्‌्वर, खतिक। जर, बहुत तेज 
कण्जियत, यरूतकी वीमारी आदि सगं मं यहद व्यवहार 
होता है । क्रम दे-२०० । भ्रतिकारक-पकोनाद्ट, ` कैम्फर, 
फेमोभिला, चिलमेषिख, कोफिया, इ्नेशिया, म्युरेटिक पसि, 
नकसवोमिका, पर्लेटिला, रसटकक्च इत्यादि । 


कैक्टस -टद्पिरड पर दखकी क्रिय! विशेष रूपक भरकर ` 
होती हे! हदय मै मानौ लोदेकी कोषे चीज रक्ली दे दे, 
करे की धडफन, स्थिर रहने मे सोगी को श्रासम माल 


{5१६९1 


शप 
होना, गला, छाती, मलशशय शार योलिद्धार श्रादि स्थानौ 


धा सिङ्कड जाना द्यादि इसके भधान लक्तण । 
च्म ६-३० 1 


कर्केरिया कार्थ-मोया नोर यलथुला रीर, पर्वा 
त ब्रह्मतालुकाः जद्दी न भरना, सोते खमय श्ठिरमं पसीना, 
पैसे तले टदे, जराम ही सरदी लगना, गण्डमाला घातु 
त्यादि सये प्रधान लन्तख है 1 गकडमाला, टिका, श्रस्थि- 
पक्वता शमादि शसीरकी गठन विरति, वच्चो को देरी से 
दात निकलना, नियमित खमय पर चलना न सीखना, पुराना 
श्रतिसखार, गरुडमाल्ता के कार्ण तर्द तरद की बीमारियां 
स्यादि मे इसका व्यवहार दोता दै । कम ६--२००। भ्रति- 


फारक--वौः्फर, नाशद्भिक पलि, नवंसयोमिका, सल्फर 
षत्याचि । 


कन्केस्यिा पो इवका दुय नाम फोरफेट श्राप 

लाम द 1 खभ तरहक अरस्थियोग, दी इ६ दड्डोका देर 

तक न जुडना, वव्चको दाति निकलने फे समय तरह-तरह क्ष 

गग होना, यव्यो की शीता, सर तेग्द के शसैर फो चय 

करते वाले योग, दर वार ध बदलने के समय चात वेदना 
११ 


का वदना, रतिसार, व्ोका ' देना श्यादि सगो भ यद 
व्यवहा ए किया जाता है| क्रम ३६२०० . ` 
कैन्फर-हिन्दीमं दे कपूर कहते है । कालेय व यद 
वद्या द्वा है । रोगकी प्रथमावस्था भ कै ठोने फे पटले. 
न्द्र पन्द्रह या वीख चीख मिनट के न्तर से चीनी के 
साथ पांचसे लेकर दक्ष चद तकदेने से लाभ होता है। 
मूच्छ या दिस्टीरियामेंद्रसे सने से वेदश दुर देती है) 
भ्रतिकारक-भोपिथम । ~ । = 


1 
~~ 


फेनेविप्त सयदवा-श्से दिन्दी मे भग कदते ह । सजोक 
की प्रथमोवस्था मे गादा गादा बहुतता साव ,निकलना . 
शमर पेशाव करते समय तथा पेशाव करने, के वाद भूत्रनली 
म जलन होनेश्षी यष्ट वहत बद्विया दवा है) भूत्रयन््ररी 


वीभारी, दमा, दृदुपिरडके रोग इत्यादि मेँ यद त्यवदार किया . 


ज्ञाता हे । कम १२-३०। प्रतिकारक~-कैम्फर । 
केन्थरिख ~-मू्यन्व शरोर चमे पर द्ग क्रिया विशेष , 
सरूपते भरकर होती हे । भूत्रयस्धके लन्नणो को प्रधानता देखतेद्यी ` 
से व्यवहार करना चादिये । अनवस्त पशाच करसनेकी इच्छाः 
साथ ही मूच छृच्छुता +जोयोेसे कोखना, खुनी पेशाव पेशावका 
यस्द्‌ हो जाना, पेशाव फरते समथ्र जलन दरत्यादि सकफे धान 
[ १९९६ "द 


ण॒ दै 1 हेज पेशावं चन्द्‌ टो जनि पर इससे विशेप लाभ 


ता हे । जले हृष स्थान पर दका वादय भयोग किया जाता 
| ऋम द-३० प्रतिकारक-पकोनादइट, वौर्फर, पर्तेटिला । 


र - ~ 


मे 


-कैम्ीकंम--यद लाल मिचंसे तैयार होता हे । रजं 
ग, स्तामाशय, मेढ चवर, कर्णीरोग, -गलेके रोग, दभा, 


रोष त्यादि `य, च्यवदार ' दोला दे +" अतिसार श्रीर्‌ 


प्माशय भे द्स्त के स्मय रपर दस्तफे चाद. मलद्वार म 
नकन तेथा तद्द, मून. नलम्‌ जलेन, वास्वार पेशाव करने, 


ग 
ष्ट 


की ष्टा दर्यादि सके ध्रधान लक्तण ह। "कम ६५-२०1 
मतिकाक-केलेडियम्‌, वँ स्फर, स्ना, चारन । 


क ४ भ 


१० 


` > किमि परिपाक यन्त्पर शसक निर्य विशेष रूप 
से भ्रट सतीह 1 वद्रुदार साच, खस्ती, खोस उदी, पेटमे 
धचायुका पन दोनां रं वद्दार वों निकलना, ` दवा खाने 
की भवल च्छा इत्यादि द्सङे प्रधान ` ललण &। . दिमाङ्गा- 
वस्था साख फर हैले समय, र्घा, स्वरमंग वमा, 
` सवि शरोर सानिपातिकृ ज्वर ज्म शोर वौरंलर+ डिप्यी- 

सिया, मन्दिन, कन्जियत, फोडा च्मादि रोगो भे तका 


ध्यवहा ता है । चेजाक,.्न्तिम श्रवस्था न दसत विशेष 
लाम दवा दे । ऋंम ६-२२० । भतिकाप्क -पासूनिक, वैस्फर, ५ 


पि 


1} ~ 


~> 3 ~ ~~ ~ = 


2. [ १९६७] ˆ 3 


५ 


फोलोफादइलम-लियोको इस व्चासे विशेष लाभ 
होता है।'हाथ चैरफे सन्धिस्थानोमे वात वेदना, वर्दका चक 
स्थान से दृसरे स्थानको बदलते रहना, वाधक वेदना, खुस्ती 
लानेबाला शरीर जलन पैदा करनेवाला स्याव, जरायु को कम- 
जोरीके कारण गर्भल्लाव, शराक्ञेपिक या प्रसव वेदना श्यादि 


सेगोमें इसका ग्यवहार होता है । करम १ ए-६] प्रतिकारकं , | 
कफोफिया । 


कसटीकम--साधारणत चमहे पर श्वर गलेमे दरक 
निवा प्रकर होती है । स्वस्भग युक्त या श्राततेपिक र्खोसी, 
सासे या छीकते समय शछनजान मेँ पेशावका निकल पदन, 
पुराना वात, दाहिने च्रगका लकबा, वर्चका देरी से चल 
सकना, चलते समय गिर शिर पदृना इत्यादि लक्षणो मे यद 
द्वा व्यवहार फी जाती है । करम द--२०० । भ्रतिकारक~पला- 
फिरीडा, कोलोखिन्थ, कोरिया, नकलवोमि रा 1 


देमोभिला-जो लेश जय मे ष्टी उत्तेजित दो उठते दहै, 
यांज्यासरी पीड़ा होने पर पागलदो ज्ञाते हे, उनके लिये 
यद द्वा उपयोगी दै । च्चे श्रोर सियो को ससे विशेष लाभ 
दयता हे ! व्यौको दति निकलने के समय किसी भ्रकारका 


भी येग दोना, सरदी लगना, खियोका छऋवुशल या वाधक, 
[ १९९८] । 


शप 
भ्रसच वेदना, ग्मौवस्थाकी वीमारिथो, दति दद्‌ दत्यावि 
रोगो मँ यद उपकारी ह 1 केमोमिलाका ददं सद्य दोता 
शरीर राते वदता दै 1 क्षम ६-३५ 1 प्रतिकार ~पकोनाषर, 
पल्युमिना, वेोरेकंस, कैम्फर, ककयुलस, कोफिया, कोलोसि- 
श्य, हनेश्रिया, नफस्षयोमिका, पट्वेटि्ता । 


सिडन--बष्दि जो रोग दो, किन्तु योज प्क समयं 
भानो घटी देवकर योग फा आस्म्म होना उक्ता प्रधानं प्रयोगं 
लक्षणे । सविर च्व यद अधिक व्यवहार किया जाता 
स्नायुश्रल, खो-पेग, कणंनार, शरोर गर्भलाव श्रादि मे दसस 
चिेष छाम होता है । क्रम द -३०। प्रत्तिकारक-केफेसिस, 
धेेडोना । 


चेकतिडोनियम्‌-वकषी क्रिया भानत यरृ फे उपर 
भ्रकट होती है 1 यरता वढ जाना, य्तकी सरावी के 
कारण रोग होना, शरीर पीलाए शर फूख्ित, उिमि एीली, 
पाणडु या कमला रोग, शु द्का स्वाद्‌ खसव, दाहिने कन्धे्षी 
चिकोणास्थि के निचले कोने मे ददं चादि इसके भ्रधान सक्त 
ह । क्रम दे्--२० । प्रतिकारफ--पकोनाष्ट, फेमोमितता, 
कोफिया, दौस्फर 1 ॥ 

[ ११६६] 


चायना--इलका दूखरा नाम सिकोना यां कवोनादन ह। ` 

समय बोध कर, सविराम॑या पारीसे बुलार श्राना, हर 
तीसरे दिन पकी समय रोग॒का वदना, राव भे पसीना 
छाना, कमजोरी आदि दस्तक प्रधान लक्षण ह । रख श्रीर्‌ 
रक्त-स्षय दाने के कारण कमजोरी या जीवनी-शक्ति 
फा हास, ज्वर, विषम ज्वर, अतिसार, अजीर्ण॑ता, पेर 
फा पलना, ˆ रक्ल्नात्र, यकृत श्रोरं॒प््ीहया का वदना, 
स्नायुश्रल शादि योगो: मै . इषस 'विशेष लाभ होवा है । 

, -करमः१२--२००। प्रतिक रक--्र्निका, ओं सनिक, वेलेडोना, 
~` कृठङ्ेरिया. काच, . का्यविज, फेरेम, श्पोकाफं, लेमेसिख, 
मक्युःस्यिस, नेद्रमम्युर, नक्छवोमिका, परतेटिला, सीपिया 
श्योर सस्फर 1.- " ~ - । (4 


। 


५ = 
५ = ~ , +~ ~+ 


“~ प्विभिसिकषिऽप्ठा--दषे 'पकिटिया रेिमोसा भी कते 
ह 1 स्नाधु्ल, ' -अक्तिगोलकः का : सतरायुशलेः- ऋतु 
“ या वाधक्र -वेदना,-कमरं मे.द्दं .या --सायटिका) - भरसव 
वेदना; ' जरायु धदाह ` छोर संतिक्ोन्माद. आदिं - योगं 
नै यद तयवदार- किया. . जाता. है. 1, क्रम '१--३९ '। = . 
` ,प्रतिकारफ' कोना, वेप्टीशिया,“कोलोफारलम्‌, जेरपी- ,. 


५ 


१ 3 ६ 

मयम, पदलेटिला 1 ~ 4 
५. 2. [१ ~~  -. ~ 
~ <~ 4 


५ ~ 
कः न ५: 
ऋः < ~-4- "८ - १ 


॥ 


पधक 

सिना या साईइना-रुमि रोग की यदद वदिया दवा 
्ै | दोव किंड्मिढाना, नाक म खुजली, श्रो फे चारौ 
शरोर नौलापन, राक्तसी भूख, मलदार मे खुडखुटादट, 
वेशाव मै सफेद तल्ली जमनां छादि सके भ्रधान लक्तण 4 
है। बुखार, खचन श्योर खोसी चादि मँ भो शस्ते 
लाम ोता है । क्रम ३०--२०० । प्रतिकारक--कम्फर, 
केप्सीकम, चायना, इपीकाक । 


कक्युलय-दव्योधःो तथा जिन खियोको ऋतु या गर्भ- 
धारण के समय नेक प्रकार के रोग होते है,उन्दे ससे विरोष 
ल्ञाभ दोचा है । जी मिचलाना, श्िस्मे चक्र, गाडी, पालकी 
या नावक्ी सवारी के कार्ण कँ होना, वाघक वेदना श्रादि मै 
यह्‌ व्यवहार किया जाता छै 1 कम द-३० । प्रतिकारक-- 
कंम्फर, केमोमिला, कयुप्रम, इ्नेशिया, नक्सवोमिका । 


कोफिथा--श्रसद्य वेदना, ददं को स्यान मँ स्पशं 
वरदाधत म ्ोना, टुत उत्ते जना आदि एसे पधान ल्त 
हे । चनिद्रा, किसी व्रिपयफी चिन्ता के कारण नीद्‌ न श्चाना 
श्रम्ल श्ल, असद भ्रसघवेदना, शिरवद, स्नायु 
श्रादि सै द्लसे विव्ठेप जाम दोतो है । करम ६-३०। प्रति- 
कारक--~कोनाद्ट, केमोमिलो, दनेशिया, नक्संवोमिका, 
पल्सेटिक्ता 1 

७दै { ९२०१] 


95 

करीटेरप्~-स्क्सव दोना, र्त विप दोन के फार? 
सश्र रकार को सोंधातिक रार इवंल्न वनामे बाली बीमारियों 
छटुनवाले जख्म, ससव धाय, विसय, गलित क्षत, सानि 
पातिकं अवर, समूचे शसैर मे पो उत्पन्न होना प्रत्यादि 
क्म ६--३०० । प्रविकारक--तेकेसिस, कमफ, कोफिथा 
श्रोपियम । ग 

क्रोटन रिभ-अरतिखार, पोले रग का पानी जैसा बहुत 
सामल पिचकारी की तस्ह वेगत निकलना इसका भ्रघान 
छत्तण है । पेट मे दर्द, व्यौ का डैजा, स्तन-सोग रौर चर 
सेग मेँ दलका व्यवहार दोता हे । कम ६३० । प्रतिका(प्क- 
पनाकाडियम, पन्टिमखारटं, किलमेटिश्च, रसर क्स, रेनन- 
फंथुलस । 

कोनायप~-म्ज्ेन्ड या श्रन्थियो का चद जाना तेज ददै, 
कामिच्छको येरने का कफल, नपु समता, शिर में चक्षस) 
ससो, लकवा, वेत अदर, योर पाकाशय के कन्छर म दते 
विशेष लाभ दोत्ता है । क्म, ६3० भविकारक-कफिय, 
नादिकं एड 1 


वयुप्रम मेटालिकम-स्नीयविङ, पाकाशयिफ, शरीरः 


लान्धिक सगो म इसक्षा व्यार दवा दे । वोचन श्नोर्‌ 
{ १२०६ ] 


शप 

करूवीकम--खय पदार्थो कौ या उनके रन्धत्त की 
गन्ध चे जी मिचलाने लगना श्नौर उससे से काः चट्ना 
श्छ दवा का भान कप्तर है 1 चात सेग- की यद 
पक वद्या दचा दै 1 सन्धिवात, श्रामचाते, हैजा, श्रमाय 
कै, हृद रोग आदि मँ इसका व्यवहार दोता है । कम २-३०। 
प्रतिकारक-वेज्ेडोना, केस्फर, कक्युलख, नस्सवोभिका, 
धटतेटिला । 


कोलिन्सोनिया-जोयैकी कच्जियत फे साथ ववासीर 
या ल वेदना मँ दखल शिप लाम दोता है 1- खूनी 
यचासीर, इद्‌ येग के कारण शोथ, योनिद्धार मे खुजली 
आदि मे से देना चा्धिये 1 क्रम २०९-२०० । प्रतिकारक- 
नक्सवोमिका । चकति क 
फोररसिन्थ-स्नायुशल सकता भधान लक्षण ! स्नाय- 
चिक कारणो खे पेट मे ददं पेये गृध्रसी या छन छन वात,श्ूल 
वेदना, पेट मै ददं दोनेके कारण रोगी का सामने कौ श्रौर शफ 
जाना या चेर के व्ल जमीन षर ' जख रहना, येट दवने से 
आयस मालुम दोना, रक्तामाशाय, श्रतिसार, सूत्र पथरी शेर 
श्रू आदि नै ससे विरेषं लाभ होता दै । करम २-३०। 
परतिष्षास्क-कस्फर, कस्यिकमं, केमोमिला, 'कोकिया, स्टेफीः 
सेधिया । ' 


{ 59०21? 


श 
श्रकड्न, दाथ वेर की उगलिर्यो से क्लीचन का शुरू होताः 
श्वास रोघ करने वाली श्रात्तेपिक खेखिी शरोर सभी तरद्‌ के, 


आअ्तेपां मे इससे लाभ होता है 1 हेज के श्राक्तेप मे यद श्रधिक 


फायद्‌ए करता दे । करम ६-३०। भरतिकारक~श्ररम, वेलेडोना,, 


क्फर, चायना, कक्युलस, उातकेमारा, दिपर सट्फर, हपी- 
काक, मक्यु'रियस, नक्सवोमिका । 


डायस्कोरिया-उदर शल ओर पिन्तशूल की यद वद्या 
दवा हे । ददं का ्रचानक शुरू दोना श्नौर अचानक गायच दो 
जाना, उसके साथ दी दस्त, अतिसार, स्वप्नदोप, श्चौर 
शक्रे रादि ये इससे विशेष लाभ दोता दै । कम २-३० 


डोमेश-दपिह लसी के साथ श्वास रुकजाने का भाव, 
आ्तेपिक खोसी के खाथ कतःगला खुडखडा कर लसी श्राना, 
गलते मँ सोय सोय दोना इत्यादि । किसी किसी का कथन 
है कि यक्मारोग की खासी मेँद्खकेश्ड कमथा मद्र 


स््चिर से विशेष लाम दोता है! ३-३०। अतिकारक- 
कफर । 


डिञ्िलिस्त-दद्य की वीमारे मँ इससे विष लाभ 
छता है 1 नादी की गति प्तीरा, घार श्नोर, सविराम, कलेजे 


ओं चड्कन, शोथ, श्वासकष्ट, हदपिरड मै खुरई चमोने जसा 
न १२०४] 


॥ 


धे 
दद इत्यादि 1 करम २-३० । प्रतिकारफ--्रैभ्फर नवसवो 
मिक, श्रोपियम ) 


उल्कफेम(रा-पानी मै भीयने, गीते स्थान मे रटने य 

स्य किसी भक्रार चे उद लगमे फे कारण सदी अतिसार 

ज्यर श्नोर बातत श्राद्रिक रोगो म॑ इससे चिशेप लाभदोताहै 

छम ३-३० 1 प्रतिकारक-कैम्फर, पयुधरम, इपीफाक 
सक्यु. रिय । 


युपेरोरियम परफ-लमूचे शरीर मँ कड आने या दद 
ज्ञाने जला दर्द, दद्धिदया ददं, पित्तकी कै श्चादिं इसे 
प्रधान सेए है 1 साविसम श्चौर स्वस्पवियम स्यर, 
हन्पलुपजा आदि मै इससे विशेष लाभ दता दै । 
प्रम १६९-२1 


युप शिया-ख श्चोर नाक से भ्रुर जलस्राव, सि 
चच ध्मनवरतं जल गिरना, खुवद शेपो का जुड़ जाना श्व्यादि । 
श्मसि फी चीमासी श्रोर सर्दी खोसीमे दलति विशेष लाम छता 
ह , कम 2:-३० । भतिरारक-कैस्फर, परसेटिला 1 
{ ९२०५] 


ध 
( 

फेरम मेयाहिकम-इसका दुखय नाम लोहा हे। सक्त 
मिनत, शोथ कौं तर्द पूलना, चेरे मं पीलापन.वहुत ठर्बलता 
त्यादि इसके प्रधान लक्तए द । रक्त दीनता, खृतपाएडु, शोय, 
तिसार, पुराना ज्वर, यचमा, रक्तलोच, उद्र शल, स्नायु- 
रल, वाच शरोर छतु सम्बन्धी सेगोँ म यद व्यवहार क्रिया 
नाता हे । कम ६३० । भरतिकारक-~आसेनिक, चायना, हिपर 
(पीकाक, पट्खेटिला, विरेद्रम, पर्य । 


फेस एष-शरोर की स्त सथ्थालन क्रिया पर सी 
था प्रकट होती है \ यदद पएकोनादड शोर जेटसीमियम के 
धम्मि्ित लच्तणो भै व्यवहार किया जाता है । सय तरहकफे 
पदाहिक सोम श्नौर उवर, न्युमोनिया, अतिसार, श्रामाशय 
त्यादि भँ इससे ज्लाभ दोता है । क्रम ३४-३० 1 
, जज्सीभियम-समस्व स्नायु मरुडलो परः द्रसकी क्रिया 
पकर देती ह । स्नायविक उत्तेजना शील श्रौर य॒म वायु 
बस्त सेगियौ के लिये यदह विशेष उपयोगी दै । थकावर या , 
वस्तो भाल्म होना इसका विशेप लक्षण है । सभी तरद के 


शे 
ग्लोनहून-घूपया लू लगने के कारण कों सोय दोना, 
सर्दी गर्मी, शिर दद, सूयं के चढाव उतारे साथंसेग 
्{ वदना, धरना, रजोरोच, स्नायु शल, ध्विर मे र्त सखखय, 
सगी येग त्यादि मँ यद व्यवहार किया जता है} कम ६-३० 
भरविकारक-~प्कोनादट, यैस्फर, कोकियाः नक्सवमिका 1 


म्रेाटिस्-गस्वरं, स्थूल शरीर, थलथलामोख, कन्जि- 
यत, मल्ल कठिन, छनेक भकार के चर्म सेग योर्उनसे चिकना 
चिकना रस निकलना, विक्त्य से स्यदप लु दोना , पानी 
जला जलन पैदा करनेवाला श्रदर स्राव, डिम्बकोप की कठि- 
नता, जस मे द्यो टेएढ लग जाना, जडासा लगते रुटना, सदा 
दु खित शोर उदास सदना, साधिक दवंलता, भगन्दर 
षस्यादि 1 कमे धढ-३० । भ्रतिकारक--पकोनाष्ट, आसंनिक, 
नक्सबोमिका । 
हेमभिलि-नाकः, फेफडा, यात, जसु शरोर मूज्ाशय 
मादि शयीर के किसी भी स्थान कीशिराश्र से गदरा लाल 
या काीः शाभा लिये रस्कसाय दौताद्येतये श्खसे विशेष 
लाम होता है 1 यवासीर, शररडकोप मे प्रदा शिसार्भोका 
फूल उना श्यादि भँ भी इससे विशेष साम दत्त है । कम 


१२-३४ { भ्रतिकास्क-पदसेदिला । 
{ ९२०७ | 


स्पे = । 


दहिपर सन्फर-गण्डमाला दोप, अन्थियौ का वद्‌ जाना, 
साधारण घोरः लगने से भी पीव करा पड जाना, पारे का दोप, 
साधारण हया. भी वरदाश्त न होनेके कारणं खुले वदन न र ' 
सकना, शरीर फा को$ अश खुला रहने पर सी, जव्मौ 
का श्रधिकता, फोडे, ऊकर ससी, स्वरमग युक्त जसी 
गले मै चत, चर्मरोम त्यादि मे इससे लाम होता दै 
सका निम्न क्रम देने से पीव उत्पन्न दोता है भोर उ 
करम देने से पीव का पदृना सकता दै] क्रम ३६-२००) 
प्रतिकारक-येलेडोना, केमोमिला; सादलीलिया । । 


हेह्विभोरस-गर्डमालाः ग्रस्त डुवंल चौ को दोत निक- 
जलने के समय मस्तिष्क लक्तण भे दरसल विशेष लाम होता हे 
वेदो मै पडे रदना, शामको चास्ते लेकर रातके श्ट 
यज्ञे तक सेग लच्तणौ का चद्ना, कक्‌ चिवाने की तरह सुल , 
चलाते रहना, मस्तिष्क मे जल सन्वय, बीच बीच मे चिल्ला 


उना, तक्यि परः दइर उधर माथा घुमाति रहना, प्यास, 


छनायरह के साथ पानी पीना, शख के तारे का वदृ जाना 
स्यादि इसके प्रधान लक्ता दै । क्रम ६-३० भ्रतिकारक- 
कभ्फर, चायना । । ^ 


हायोसायमस-रक्त प्रधान धातु, कोची, उक्तं जन, शील 


~ या परिवर्तन शील स्वभावः स्नायविक, भदा एत्य मस्तिष्क 


| शरण | 


स्प 

विकार, स्या हीनता, नगे दो जाने कौ इच्छा, येदोशो, असि 
से लेकर पैर तफ फी परियो का कोपना, अत्यन्त प्रलाप, 
वुदरुदाना, खी सोसी, यात फे समय श्रोर सोने पर सेग 
स्तौ फा वदना, उद वैखने पर श्राराम मालुम दोना, टोफना 
श्माक्तेप, चिदौने फे कपड़े नोना इत्यादि ल्तण मे शसे व्यध~ 
दयार फरना चाद्ये । कम ६-२०० | प्रतिकारक-पसिडपसेरिक 
चेलेडोना, चायना, स्ट मोनिया । 


हा स्टिख-श्सकी क्रिया भलैप्मिक सिल्ली प्र भ्रकटः 
होती है नाक, गला, पाकाशय, जसयु या मून नात्ती की 
शलेप्मिक भिल्ली ते गादा गोद जसा पीले रट का बहुत सा 
श्लेष्मा फे समान साच दोने पर ्ससे विशेष लाभ दोता दे । 
पारा या उपदश्य कै कारणा गल्तत्तत , कैन्खर, श्रजीरणता, को 
चद्धता, थ्येत भ्रदर चादि मे भो इसका व्यवहार होता है । करम 
१५;-३० 1 प्रतिकारफ-सल्फर । 


दा्पिरिकम-चोर लगने या दाथ पैर के तलवे भें लो 
खी. कोटि रादि लगते के कारण घञुणङ्धार, खीचन या मूरा 
होने पर तथा चोट ल्षगने फे कारणा छन्यान्य रोग दने धरं 
सले लाभ ष्ोत है । कम १४६३० । प्रतिकारक-अासनिफ, 


योमोभिक्ला, खस्फरः 1 
{ १८०६1 


1 

दाइटोसियानिकं एसिड -कषठिन या सधातिक -सेग षे 

अन्त भे बहुत मोद, दीर्ध श्रोर चयेना चिवाने जसा श्वास 

श्रएवास्, मल मूत्र का वन्द्‌ हो जाना, खमूचा शरीर यरफ फी 

तरु खदा, सुदृकी तर्द पडे रहना आदि सके प्रधान लत्तए 

है । दैजा, चचुष्टङार, दर सोग श्नौर गवीचन यादि रोग मै यह 
दिया जाता हे] करम ३-३०। 





इग्नेशिया--इसकी क्रिया मस्तिष्क श्चौर स्नायुमणएडल 
पर प्रकर होती है 1 सन्देरी स्वभाव, जराम दी उत्तेजित दो 
उडना, वार वार दीर्ध निश्वास इत्यादि इसके भ्रघान लक्तण 
हे । शोक ध्रः दुख जनित रोग, वच्चो फो दिर्टीरिया, ज्वय 
सखीन शौर प्लेग श्रादिक रोगों मे यह व्यवहार दोता दै! 
क्रम द~२०० । अरतिकास्क-अनिका कैस्फर, केमोमिला 
कक्युलस, क्रोफिया, नक्सवोमिका, पर्सेयिला 1 


श्रायोडिन-गस्डमाला दोप श्चौर वृद्धो की वीमासी, शीता 

श्त्यन्त दुर्बलता, सेगी का बहुत्र खाना, किन्तु शरीर भन 

संगना, जयायु से र्स््राच, स्तनो का शुष्कता श्रोरं शीरता 

जराय का कन्लर ङङर खोसी, न्य मोनिया, श्वय, अतिसार 

गलगरड, उपदंश धर हदरोग मे यद व्यवहार करिया 
[ ९२९०} 


जातां है मम ६२०० 1 भरतिकारक-शरासंनिक, येहेडोना, 


= कोफिया 
फस्फर, चायना, „ दिपर, फोर्फरे शरोर सरपतरः । 


इपीकाफ-दकी पिया एवास ओर परिपाक यन्धर परः 
शकट द्यतती हे दमेशा जी भिचलाते सदना, क हो जनि पर भी 
भिचली फा चन्दन दोना, शरीर के क्िसीभी दधार्स लाल 
लास सून निकलना, पेट मे मोच असा दद॑, देखा माल्‌म होना 
मानि पेट भूल पडा है, दरे रग के खून शौर फेनं मित्ते दस्त 
श्वास श्रष्वास के खमय गलते मे सेय सेय शना शमादि सदे 
प्रधान लक्ता हे 1 सोसी, दमाकौ.मिचली, श्रतिसार.्रामाश्य, 
रक्तसाव, रन्तकास्त, चिपमज्वर, क्वीनादन सेस्का श्रा 
खार शत्यादि रोगो मेँ इससे लाम दो दै । क्रम ३-२००॥ 
प्रतिकार्क--अर्निका,ास्लनिक, चायना, नक्सवोमिश, 


रेयैरम 1 


श्मादरिस वर्धिकलर-षट दते लार वदना, छातीमें जलन, 
सद्धी कै, सुखे लेकर मलार तक असन, पानी जैसा भक 
निफलना, साथ ही पैट मे गदगदादर श्त्यादि खक धघान 
ततर ह । अरसिसार, देजा, छ्धे शिम दर्द, च्चोफा देजा 
श्नौर चर्मसेग इत्यादि मे यद व्यवहारं किया जाता है! क्रम 


३-2० } श्रतिकारक~नक्छवोमिको ५ 
[ २९१ } 


श्ङ् 

केली घारक्रोम-इसकी क्रिया भरतैष्मि् भिल्ली चोर 
चमङ़ पर प्रकट होती दे! पुरानी खेसी, गोद्‌ जैखा कफ 
वचने से रस्खीकी तरह उसक्रा वदना, श्रासानी से कफ न 
निकलना, स्वरमंग, नाककी वीमारी गरमी के कारण चच्धरोग 
पूरनः जीरं, छाती मै जलन, डकार, दमा इत्यादि रोगों भ 
एसे लाभ ्ोता ह । ऋम दे-२०० । प्रतिकारक श्रासेनिक 
लेकेखिस, पल्सेटिला । 


~ 


केसी कार्बं -थुल थला शरीर दुसरे का स्पशं वरदापए्त 
न होना, जादा वर्दाश्त न दोना छतु परिवतंन के समय 
तचियत रच्छ न रहना, खर ुभोने जेखा दर्द, दाहिने फेफदे 
फे नीचे खर चुभोने जेस दरद, स्थिर रहने या दवाकर लेटने 
पर दर्दंका बद्ना, धखकी उपरो पलक में सूजन, श्वासनालीं 
का जख्म, पेर पलना, कु खाते ही पेट मे वायु एकन दोना, 
सिराम्‌ ज्वर इत्यादि मे इससे लाम होता है ] करम ६-२००। 
प्रतिकारक-~कीम्फर, कोफिया । 


क्रियोजोटम-इखकी क्रिया एलेपिःक मिस्ली पर प्रकट 

शती दै। देत फा छ्य, दृर्तिके मूलम नीलापन, दातो से 

श्त स्राव, दत म जख श्रौर जलन वाला द्द, साचारण, 

स्म से वडुतसा रक्तस्ाच, गेगरीन, कैन्सर, सदो वद्वृवाला 
[ ९२१२] 


~ 
साव, जीवनीशक्तिका दास, रोगी देखने मे वृषेके खमान मासु 
दोना, चुत अद्दी चदृने वाली शीरंता, प्रदर साव इत्यादि मे 
शते विशे लाम होता है ! कम ३४--२०० { प्रतिकारक-~ 
नपसवोमिका । 


लेेपिस-या्यां थस्ते सेगका आरम्भ दोना शौर 
दाहिनी श्रोरको उसका वदना, फपडे तक का स्पशं सद्य 
मालुम दोना, निद्टाके वाद्‌ समस्त सयोग लततर्णो का बट्ना, 
वाचालता, पत्तली चोञं निगलनेमे भौ कष्ट मालुम होना छादि 
दसद मरघान लक्षण द । चयोखन्धिके समय ऋतुलोपर फे 
कारण खिर्थोको नेक भकारे रोय दोना, विकार ज्वर, प्लेग, 
दिम्बाश्चय श्रौर जसयुके रोम, कालेय की चरमावस्था, 
दिपथीरिया शरीर चर्मरोग आदि मे यद व्यवहार होता दे । 
कम ६-२०० । भ्रतिकारक-श्ासेनिक, वेलेडोना, मक्युरियस, 
नक्सवोमिका, पसिड फस । 


ल्लिडम्‌--वात येगी शरोर शएयायियोकौ वीमासी मं श्वे 

श्रथिक लाम दोता है 1 निचले गमे बाच का शुर दोना सेर 

उपल श्चगमे लना, चोट कारण नीले दाग पड्ना, खम 

चात श्रौर सद्य खुजली कायी या पिन आदि स्रगने कतं कारण 
[ ९२२३] 


श ए 


घकलोफ इत्यादि मे दका व्यवहार दोता दै! कम ६-३० 
अतिकारक-ङस्फर, रसख्कप् ] 


५ ॥॥ 


सतोतेत्तिया-दमा, -ससी श्रजीरता, श्वास यन्ज की 
घीमारियो, साधारण ठट लगने या परिश्रम करे पर इ्वाख 
क्ट त्यां लद्तणां मे यह द्वा दी जातौ है । कम १६--६। 
भरतिकारक-दपोराक । 


लिललियम्‌ ठिग-स्छका। क्रिया जरायु, डिम्बाशय, श्रोर 
दू पिएडपर भ्रकट दोती है । सके मानसिक लक्तश॒परसे- 
टिकाके समान किन्तु व्यस्तता-भाव अधिक्र होता दै, जयथु 
पी स्थानच्युवि, हिस्यीरिया, प्रद्रलाव, तुखम्बन्धी सेग, 
दिम्बाशयकी वीमारिय आदि सें इससे लाम होता है! करम 
द-३० । प्रतिकारक-देलोनियस, नकंलवोमिका 1 


लाईकोपोडियम-दससे सेय विप नष्ट होता है! 

द्रसकी क्रिया यङ्त श्रौर परिपाक यन् पर भ्रकट होती दै। 
च्चे नोर चुदढो की धीमागी मे इससे विशेष लाम होता दै। 
शाम को चार यजे से लेकर आर वजेतक योग का वदना 
पेशाब म॑ लाल तल्ली जमन, पेटक्षा पलना, साधारण श्राहयर 
`स भी पेद भया हुश्या मालुप्र दोना, नालारन्धो से पखेकी सी 

, श्मावाल् इस्यादि इसके भधान लका दै । जीर, पेटका 

{ १२९४] 


श 


पलना, सु ह मै पानी मर्‌ श्राना, ववासीर, कच्नियत, म्ल- 
रोग, यशृत कि वोमासी, स्तोची, चायुसखंचय के कारणा या 
श्म्ल फे कारण पेटका पूूलना इत्यदि सेगो मे इसका व्यवहार 
ह्याता है 1 करम ६-२०० । श्रतिकार्क-पकोनादट, कौस्फर, 
फेमोभिला, पट्सेटिला । 


मेग्नेशिया कार्ब-सर्वग मे शरम्ल गन्ध, ,खाखकर 
व्यौ के छग मे दने पर इससे प्वेशेप लाभ दता दै । श्रति. 
खार, छम्त गन्घ युक्तदेरे रण के पोन मिले दस्त, जरायु 
सेग, च्य, छामवान, स्मायविक दुव॑लता, अखि मे फली या 
मादा रादि येगौ मे इखका व्यवदार होता दै। रम 
द-२०० 1 परत्तिकारक--फेमोमिला, पट्सेटिलः {मक्यु' सयस्‌, 
नक्संवाभिका, स्डिम। 


भभ्तेशिखा फस-वरदं फे हिवि यदद पकं वदिया द्वा 
हे। ददं का स्तीर स्थान परिषष्ठ॑न शोर रखने जेखा दद्‌, 
इसका प्रधान क्ण इ 1 कमी २ गस्म पानीके साय दरस घाति 
पर धिप लाभ दोता दै । क्तम, रर-३० । भतिकार्क-येलेडोना 
जेस्सीगियम, क्ेफेलिसः । ४ 
{ ९२९४] < 


[स+ 


धेयः 
सरः । 


मेडोरिनम--यद दवा मेह विते तैयार की जाती 
हे । पुराना भ्रमे श्चोर उसके कारणा चात रोग होने पर इससे 
विशेष लाम दोता है । कम '३०-२००। 


मक्युरियस कर-दिन्दी मे दते रस कपूर कदते है । 
पुरूषो के लिये यद विशेष उपयोगी है । दस्त के समय श्रनव- 
रत कोखनां श्चौर जोर लगाना, दस्त हो जाने पर भो उका 
वन्द्‌ न ्ोना, भूजद्वार मे वेग इत्यादि इसके प्रधान लत्तश 
है । खूनी विकी यद वद्धिया द्वा है । अधिक सून गिरौ पर 
से देना चाद्ये 1 गरमी की वीमारि्यो, जख्म, पीच निकलना, 
गर्मी के कारण ओओ का श्राना त्यादि मँ इसका व्यवहार 
होता है । क्रम २-३० । धतिकारक-दिपर सर्फर, नादरिक-' 
प्पलड, सादलीखिया, लोवेलिया । 


~~ 


मक्युग्यस् सल था वाष्वस्--श्सकी क्रिया अरन्धय 
पर, खासकर लालासरावी श्रन्थ, नासिका ग्रन्थि शरोर यक्त 
पर विशेष रूप से भरकर द्योत है । नया दाद दोन पर धद 
पीव नही उत्पन्न होने देता 1 राधि श्चौर गर्मी सरोग 
ल्तरौ का वना इसका! विशेष लच्तण है ! उपदृश या गरमी, 
अ्न्थिरया मे सूजन, गले म जख्म, ख द में जख्म, मुद दे लार 
वदना, दात रँ दद, दति फी जज मेँ खजन श्योर पीव पद्ना 

{ १२१६] 


1 


ध 

अखि शाना, कान पकना, पाण्डुरोग, यूत की वीमारी सफ 
श्राव या खूनी श्रव, भमेद, वाघी त्यादि सेगों मँ यद व्यवहार 
किया जात्ता ह ! साधारण शोच था पेचिश श्रौर गर्मी रोग 
की य दिया द्वा है] गरमी मै निस्नक्मका चूर शौरे 
श्मस्यान्य योगो मेँ द-2० क्रम व्यवदवार करना चादिये । प्रति- 
कारक--पसाफिखीडा, रम, वेलेडोना, कायोवेज, चायना, 
द्िषर सर्फर, श्रायोडियम, लाई कोपोडियम, मेजेसियम,' नाद- 
ह्धिफ एसिड, स्टेफोसेप्रिया, खर्फर 


1 


ौ 


मेनेरियम-ी्ाँस्थिे ' दद, चमे येग, देत श्ल, 
स्नायुशूल, स्थि विपयक शेग॒च्रोर ज्वर प्रादि मे 
इसका व्यवहार देता है 1 क्रम शदः । प्रतिकारक-- 
पसेटिक पसिड, वरायोनिया, कैस्फर, नच्सवोमिका, मक्युशरि- 
यस, रसक्स - 


+ ^ > 


भिहि फो्ियम्‌-स्तछाव की यद पक विया दवा दै 
सीर के फिसी भी स्थान से उज्वल लाल रका खून निकलने ' 
पर दसस विशे लाम दोतो हे त्रम श४-द्द। _ ' ` 
७७ ` { १२१७ ] 


॥ 


॥। 


मस्छस--दिन्दी भं श्से कस्तूरी कदते दे । ` मृच्छ, ,शिर 
क्षर, कलेजे म चडकन, दिस्टीरिया, आदि सोमो के साथ 
ट मे चायु का पक दोना, पेटका पलना श्रोर कम्पन श्रादि 
चणो मेँ इसे देना चाहिये । क्म दे-३० । भ्रतिकारक- 
†म्फर, कोफिया । 

मेजा या फोना-यद् द्वा काले सर्पे चिपसे तैयार 
रती है । इसका प्रयोग अन्तिम वस्था मँ किया जाता ह । 
हदपिरड कौ गीमासै, टज में िमाङ्ग अवस्थ प्लेग॒श्चीर 
डिपथीरिया चादि सेगो भँ सस्र विशेष लाभ दोता दै! क्रम 
६२०० । भ्रतिकारक-देवेकम । \ 


नेह आर्घ-मैलेरिया चखार, प्लीहा का यदना, डिप- 
शीरिया में देगनी र की खजन श्रोर श्वासयन्धर केयोगोर्मे 
इसका व्यवद्ार होता है! छम ६-२००। 


नेरमध्धुर--यह दवा साधारण नमक से वनती दै । 
होड भ भोती लते बुखार फे छाल, शीर्णता, विरक्ति, कोथ 
स्वभाध, सोना शरोर उदास रदना शत्यादि शसक प्रधान लतत 


ट" सविसाम यां मेजञेपिया ज्वर, पुराना या क्वीनाहइन सं सका 
र , { स्स्] ह 5 


0. 
छण ज्वर, शिर मे दर्द, कष्नियत, स्त दीनता, सनौ सेम, 
छद्पिरड की बीमारी श्रौर चम सेग शादि मँ दसस विरोप 
लाभ दोता ह । कम ६-२०० । पत्तिकारक-~पपिस आसंनिक्र, 
कषस्फर, फोसफरस । 


1 


नेदुम फम-्म्ल रोग को यदद एक ्च्छी दवा है 
ष्टी उकार, घ्य के, सुद तै सद्य स्वाद्‌, स्री गन्धवा 
देस्तशश्रादार के वाद्‌ पेट मँ दद, खद मे पानी भरना त्यादि 
सदे प्रधान लक्तणु द । क्रम दे--३० । भतिकारक--पपिख, 
सीपिया। 


नेटूम सन्फ-गीले स्यान मे रदने फे कारण कोर योग ` 
होना पित्त जनित सव प्रकार को विमारि्यो, प्रमेद, खस, 
ज्वर, भ्रात कालान पतलेदस्त दत्यादि मे यदह व्यवहार दता 
डे1 क्रम ६2-२०० 1 


नाददिकएसिड--मरमी शरोर पारे कं कारण ेग, गरड- 
माल,जख्म, सु दमे क्तत, कटी या लो वा लगने जसा द्द्‌ श्वेत 
रूर, सान्निपातिक ज्वर, यङत.की बीमारी श्चौर शरस्थि रोग 
शादि मे इसे लाम दोता द 1 ऋम , ६-२०० 1 प्रतिकारक-- 
चपर, दिषर खल्फर, मक्यु स्यिख, मेजेरियम, सस्फतर। ` 
{ १२१६} 


ध) ॥ 


` ˆ श्रधिक 


सकस मस्केटा-दिन्दी भ श्वे जायफल कहते ह ! स्नाय- 
चिक तया हिस्यीरिया भ्रस्त यच्चे तथा सियोको ससे विशेष 
लाम द्योता दै! चन्द्रालुता, दृद्पिएड की श्रवसन्नता, परिवर्तन 
शील सथभाय, भोजन के चाद पेट पलना, यु" सखा, लेकिन 
प्यास न दोना । दिस्थीरिथा, खी रोग. पेट ददै, शिरं 
दरद, दन्त शल शादि लक्षणौ चनौर सेगो मे इसे न्यवदार करना 
चाद्धिये । चम ६--३०। श्रतिकारक--केस्फर, जेल्सीमियम, 
नक्सवोमिका । ४“ 


~ 


नक्तमोमिका- शते हिन्दी म चला कते ह । दस्मे 
स्द्िकनिया नामक विष रढतः दे । होमियोपथी की यद प्क 
भधान द्वा द 1 सदा कम्जियत रखना, कोपन स्वभाव, शरा- 
वियोक सेग, खव रोग लक्षणो का वदना रादि इसे प्रधान 
लक्तण दै । कव्जियत के साथ अजीरं सेग, श्रम्लसेग, छाती 
स जलन, शत वेदना, वारंवार दस्तका वेग मालूम क्षेना किन्तु 
फ़ न होना, मादक पदार्थौ के सेवन के कारण रोग 
दोना, खली खोसी, सर्दी, यछतकी वीमासी, विषम ज्वर, 
गाढ़ी, जद्यज, नौका इत्यादि मँ सफर कने के कारण भिम 
चर शरीर कं दोना, चवासीर, शिरे द्द, अधिक परिम 
श्ध्ययन, साचि जागरण चादि कारणों से तवियतका 
साव दोना त्यादि लक्तो मनैश्से देना चादिये । कम द 


> 


' दस्वक्षासा 


दद 
२००1 प्रतिकारक-पकोनादट, कैम्फर फेमोभिला, कोकिथा 


कछययुखस, इ्नेशिया, पद्तेटि्त } 


भओपियम-दवे दिन्दौ ञं श्रफीम कदते है । सन्द्राचुता 
परघघु दी खि, वेदोशी, भावाजके साथ शवाख पश्वास,काला, 
वदवृदार श्चोरः गोड गख जैसा कड़ा मक्त, मलसू्र सक जाने षं 
कार्ण पेरका फूलना ध्मादि इसके पान लक्षेण है 1 भयजनित 
सेग--अन्घश्ल, आक्तेप, कव्जियत श्नीर दैजा च्रादि सेगो में 
यष्ट व्यवहार दोत्ता है । कालेया मे मलमूत्र बन्द एोकर पे 
परुलजाय तो दस ही देना चाद्धिये \ छम ६-३० । प्रतिकारक- 
देलेडोना, कोफिया, कानायम, वैस्फर, इपोकाक, मस्युसिथिस, 


लकसवेनिका, प्लम्यमं ! 


फोस्फरस-मस्तिप्क, फेफडा, हृद्पिरएद,यर्तःमूतप्रन्यि, 
स्नायु घोर अस्थि श्रादि पर इसको त्रिया विशेष रूपे भरन 
द्योतो ₹ै1 दीर्धकार्य, नैरस्व्‌, रक्त धरधान शरोर तीदण युद्धि 
सलि युवो की वीमासो मे इते विशेष ल्भ दोता रै \ 
ल्युमोनिया, खेखिी, चया सें कफ कं साथ सून निकलना, 
सफेद र्ग कां यक्ता थक्ता मल, छचिकर °न्द्रिय सेवा कारण 
कमजोसे, नपु सकता, मस्तिष्कं की दुर्वलता शरोर स्नायविक 
दु्व॑रता, शख अफलो या माटा, ददुसेग, सोस्य शोर य्न 


नक्स मस्केटा-दिन्धी सै इसे जायफल कते है । स्नाय- 
विक तथा हिस्सीसिया ग्रस्त च्चे तथा सिर्योको इससे विशेष 
ल्लाभ होता दै ! तन्द्राजुता, दद्‌पिएड की वसन्ता, परिवर्तन 
शील स्थभाव, भोजन के वाद्‌ पेट एूलना, मुह सूखा, लेकिन - 
प्यास न होना ! हिस्ससिया, खी रोग, पेयम ददै, भिरं 
दरद, दन्त शल श्चादि लक्षणो श्रोर सगो मेँ इते भ्यवदार करना ` 
घादिये । करम द--३०। भरतिकारक--कैस्फर, जेल्सीमियम, 
नक्सनोमिका । । 


नकसवोभिका- से हिन्दी मं इचला कदते है । शम . 
स्दिकनिया नामक विष रहता दै । दोम्योेथी की यद पक 
भ्रधान दवा दै । खदा कन्जियत रदना, कोपन स्वभाव, शरा 
विर्योक्षे रोग, खुब सेग लत्तसो का वदना श्रादि इसके प्रधान 
लक्तण दै । फच्जियत के साथ च्रजीशै रोग, अस्लसेग, वाती 
मे जलन, शल्ल येदना, वारंवार दस्तका येग मालूम होना किन्तु 
देस्तका साफ़ न दोना, मादक पदार्थो के सेवन के कार्ण रोग , 
दोना, खी ससी, खरदी, यङृतकी वीमारी, विपम ज्वर, 
गादी, जदाज, नौका इत्यादि मे सफर करते के कारण शिरे 
चद्धर शरोर के दोना, ववासीर, श्विरमे|ददै, श्धिक' परिम 
अधिक अध्ययन, राधि जागरण आदि कारणो से ' तचियतका - 
उद सोना उल्याटि लतत चै ष्ये देना चाष्टिथे । कम 


~ 
२००1 प्रतिक्ारफ-पकानाइट, कौ्फर केमोमिला, फोफिया, 


छषयुलख, इ्नेशिय।, परवेटिला 1 


भोपियम-दइते हिन्दी ञे शफीम कहते है 1 तन्द्राहुता, 
रघम दी सि, वेदोशी, ्ावाजके साय श्वास परश्वाक्ष'काला, 
यदवदार छोर गोर गोट जैखा कडा मल, मलमू्न ख़ जाने के 
चारण पेटका फूलना आदि इसके भधान लक्तण है 1 भयजनित 
सेग~--न्न्यल, श्रात्तिप, कच्जियत शौर हैजा रादि सेगो में 
य व्यवहार द्योता है ! काल्तेय मे मलमूज वन्द ्ोकर पेट 
पूलजाय तो इसे दी देना चाद्ये । कम ६-३० । ्रतिकारक- 
चेलेडोना, कोठिया, कानायम, दैर्फर, इपीकाक, मक्यु रियस, 


नयत्तयामिका, प्लस्वम 1 


फोस्फगस~मस्तिप्क, फेफडा, दद्पिरडयछृत,मूत ग्रन्थि, 
स्नायु शरोर स्थि श्रादि पर सको क्रिया विररेष रूपे प्रर 
देती हे । दीर्धकार्य, मोरवर्‌, रक्त भधान शरोर तीर्ण युद्धि 3 
चाले युवकों की योमएय म इससे विशेय लाभ दोता े। 
स्युमोनिया, खोस, तयकाख मै कफ के साथ शून निकलना, 
सफेद रंग का थक्ता वक्ता मल, अधिक इन्द्रिय सेवा फे करारा 
करत्तेरी, नपु सकता, मस्तिष्क की दुच॑जतत्ता नोर स्नायविक 


वरता, धयोय प्रं एलो या माड, दद्पोग, खसे शरोर यन 
{ ८२९1 


1 


शप 

। 
किया जाता दै} भरस्व क समय ्रखच वेदना मन्द हने पर ,. 
इसके सेवन से वेदना वदती दै शरोर शी टी वच्चे का जन्म 
दयो जाता है। भरसव के वाद्‌ ददं, स्तने द्वन ना श्रादि 
मे मी इससे लाम द्यतः है । खी-जननेन्द्रिय फी वीमास्यिं मै 


यद विशेष लाभदायक है । कम ६--२०० | प्रतिकारक- 
कोफिया, केमोमिला, ङनेश्सिया, नक्सवोमिका । 


रिडिम-वन्वो को खद्टी -गन्ध चाले दस्त शरान, 
समूचे शरीरं म खद्धी गन्ध आदि मे इससे लाम होता है । 
क्रम ६-३०। परतिकारक--केमोमिला, कैस्फर, कोलोषिन्थ, ' 
नच्सवोमिका, पल्तेटिला 1 


~ 
॥ 


रसटष-- मांसपेशी, चम॑, श्लेप्मिक भिल्ली शरीर स्तायु- 
मणडल पर इसकी क्रिया धकर होती हे. ्ामवातिक धार 
चाले लोगो को एसे मिरेष लाभ होता ह । विम कसे 
पर रोग लक्तणो का वदना श्रौर दि्लनेडेलने पर श्राराम 
मालुम दोना इसका विरेप लक्षण ह । खरदी लगने, पानी मे 
माशने या मील स्यान मे रहने के कारण को तेग दीना, मोष 
या चोर लगने के कारण से दोना, वात येग आतिलारकिं 
विशार ज्वर, फपफोले बाले चमं रोग शादि मे इसका 


श 


केता है। चोट, मोच श्चीर वात येग मँ इसका षह्य भरयोग 
भी योता है । क्रम ६--२००। भरतिकारक-वेलेोना, ्यो- 
निया, केर्फर, कोप्या, करोटनटिग, मस्फर । 


रडाडेन्इन-वाव सेग, शरीर फे मिश्च भिन्न भागो मे 
फाडने जैसा दर्द, तूफान फे पचलेया गीली खवा मै अथवा 
श्याराम के समय रोग का वदना, दाहिने रएडकोप का पल 
उढना श्रौर उसमे जोर का दद, छते से दरदं मालुम दोना 
इत्यादि लक्षण श्रौर सो ग भ शसत्ते लाम दोता दै । क्रम ६-३०। 
्रतिकारक--्रायोनिया, कौस्फर, सिलमेटिसख, रसरस । 


रिडिमेक्स-गला छडखुडा करः अनवस्त खासी धाने की 
यद ददधिया द्वा द । चमं सेग, खुजली, चोट, द्मा, पार्थं 
यदना, शरीर ्रतिखार शादि म भो इखर! व्यवहार दोता ड । 
करम ६-३० 1 मरतिकारक--येलेडोना, केम्फर, कोनायम, दायो. 
सायमस, लेकेसिस, फोर्फरस । 


सेबाहूना--खी जननेन्द्रिय खासकर जरायु शरोर डिञ्ग- 
शय पर इसकी क्रिया भरकर द्योत है । नेक भकार के पुराने 
खीरेग, सन्धिदत्त के कारण दर्द, तीसरे माख म गभ॑स्याव 


ष्पी छाशह्ा, जस नें दा रकस्ताघ दोने लगना श्रादि लक्षणां „. 
[ ९२२५ + 


१५ 


॥ 


ह) ॥। 
+ 1 


किया जाती है । भरस्तव क समय प्रसव चेद्ना मन्द्‌ होने पर 
इसके सेवन से वेदना वटती है शरोर शीघ्र ही वच्चे का जन्म 
हो जाता है! भसव फे वादे दर्द, स्तन मे दूधन दोना श्रादि 
म भी इससे लाभ द्योता है । खी-जननेन्दरिय की वीमारियो मेँ 
यह विशेष लाभदायक दै । क्रम ६--२००। प्रतिकारक- 
कोफिया, केमोमिला, इग्नेश्िया, नक्सवोमिका । 


रिडिम--व्यौ को खद्धो गन्ध वाले दस्त आन, 
समूचे शरीर मे खद्धो गन्ध आदिमे इससे ल्ताम दोताटे। 
करम ६-३०। अतिकारक--केमामिला, कंस्फर, कोलोसिन्थ, 
नक्सवोमिक्षा, पर्सेटिला । 


रसटकंघ--मोँसपेशी, चर्म, शलेष्मिक मिली शरोर स्नायु 
मरडल्त पर इसको क्रिया भरकर होतो है आमवातिक घातु 
वाले लोगों को शसते विशेष कताम होता हे । विधोम कने 
पर रोग लच्चेणो का वदना चौर दिह्नेःडोलने पर श्रायम्‌ 
मालुम होना इसका विशेप लक्षण है 1, सरदी लगने, पानी म 
भागने या गीते स्थान ये रदने के कारण कोई योग दना, मोच ` 
या चोट लगने के कारण रोग दोना, वात रोग रातिसारि 
विकार ज्वर, फफोलते बाले चमं सेग श्चादि मे इसका व्यव्हार 
{ ९२९] ह ~ 


शेकसष& ` 
मे हसे विशेष लाम दोव है ! गभं्ताव, बहुत श्रधिक परि- 
मामे रजस्राव, श्वेत श्रद्र, जरायु प्रदा, चात, 'प्रसवान्तिकष 
रक्तस्राव इत्यादि मे इसका व्यवदार दोता है । कमर २६-२००। 


यौस्फर, पल्सेटिला 


सेद इनेरिया-निर्दि2 समय पर केके साथ धिर ददे 
का छारम्भ दोना, वद श्रारस्भ दोकर दिन मे उसका वदना, 
चाद्‌ को घीरे धीरे घटना, सरदी, खोंसी, श्रामवातिक वेदना, ' 
करांरोग श्रौर चर्मरोग इत्यादि सँ यद व्यवहार किया जाता 
है । शरैर ये दादिनी शरोर रोग ने पर इससे विशेष लाभ - 
द्योता हे । कम १६३० । _ _ 

सिकेक्ली-दुवली पतली ओर स्नायविक प्रहेति कौ 
खियो को स्ते विन्ते ल्लाभं दोता है । शरीर बहुत उणा 
फिर भी वदन पर कपड़ो न रख सकना, कदन, दाथ पेर फी 
ङंगलियौ का चाहर फी शरोर अक जाना, सभी द्वासेसे 
पतक्ता, काला श्रर पानी जसा बहुत सा रक्तलाच दोना । 
शादि इ्परे प्रधान लक्ता है । यद छनेक भकार के जरायु 
सेगो मे व्यवद्यार किया जाता है! गर्मस्राब की श्राशङ्का, 
ज्ञययु खे रक्तस्राव, धीमी ध्रखव वेदना, दीघंकालस्थायी 
ऋतुस्राव, कलेर म अकड्न इत्यादि भे भी यद लामदए्यक 
डे । कम ६२०० । श्रविकारक--कम्फर, श्रोपियम । 
{ ९२२९ 1 


1 
1 


1 

सीपिया-यद छनेक प्रकार के सीरोगों फी विया 
दवा ह 1 पेट भँ दर्द, योगिनी को पेखा मालुम दोना मानो योनि. 
द्वार्‌ से वेड की सव चीजं वाद्र निकल परग, इसके कारणा 
घुटने से घुटने को दवाकर वेखना, श्वेत प्रदर, जरायु भरदा, 
जययु की स्थान रता, गर्भ॑स्राच, योनिदेश के चर्मरोग, 
पुराना खजञाक श्रादि मे से काफो लाम दोता दै । करम 
३२२००} प्रतिकारक-~कोनादट, पएन्टिम कूड, पन्टिमखारं । । 


सादृल्लीसिया-गण्डमाला धातु, यान्धिक परिपोष 
पिया का परमाव श्चोर शारीरिक तथा मानसिक त्यन्त 
श्रदुभवाधिक्य वलि सोगिर्थो को इससे चिश्चेप लाम दत्ता दै। 
पीय उस्पघ् कसना शरोर चष्ट हुए पोव फो निकलना दका 
धान दत्तण है । नाखुर, उग्ी पकना, जख, श्रस्थि फी 
श्मपर्ववा, देर से चलना सीखना, गरएडमाला, शो मे जख्म 
त्यादि मे इसे विशेष लाभ होवा दै { अमावाग्या श्चीर 
पूरषिमा कतो रोग का वढना सका पक खास लक्तण | 
नासुरः म इसे वदत फायदा दोता दै। जस्म मै यदुत पीव 
द्ोमै पर एसे देने से पीव निकल जाता द मोर जखन अस्री 
सु जाता हे । करम ३०--२०० 1 प्रतिकारक--केर्फर, दिपर 
खस्फर, पलोरिकः पसिड । 


शेप ` 
मै इससे विशेष लाभ होता है { ग्भल्लाव, वहत श्रचिक परि. 
माणुमे रजसराच, श्वेत प्रद्र, जरायु प्रदाह, चात, असबान्तिक 
रन्कस्राव इत्यादि मै इवका व्यवद्ार होवा है ! कपर २१-२००। 


पोम्फर, पल्येटिला 1१ 


से इनेरिथा-निर्दि समय पर केके साथ शिर दे 
का ्रारम्भ दोना, खव आरम्भ होकर दिन मे उसका वदना, 
वाद्‌ क्षो धीरे धीरे घटना, सरदी, सखि, श्राम्रवातिक वेदना, 
कणंसेग श्रौर च्मरोग इत्यादि मे यद व्यवहार किया जाता 


है । शरीर मे दाहिनी शरोर रोग होने पर दसस विशेष लाभ 
होता हे} क्रम १-३० । , _ _ 


सिकेली-डुवली पतली ओर स्नायविक भ्ररुति कौ 
च्छि फते दसत विप्रेप लाभ होता है. शरीर बहते उर 
फिर भी चदन पर कपडो न रख सकना, छकद्न, दाथर्पेर कौ 
डगल्ियो का बादर की शरोर ऊुफ जाना, सभी द्वर्येसे 
पतला, कला शरोर पानी जेसा बहुत सा रक्तछाव दीना 
आदि इसके प्रधान लक्षण है । यदद अनेक धकार के जरायु 
सेमो मँ व्यवदार पिया जाता है । गर्भ॑छ्लाव,की आशङ्का, 
जयन से र्तस्य, धीमी परखव वेदना, दीधंकालस्थायी 
ऋतुसराव, कालेय म अकड्न इत्यादि मँ मी यद लामदाप्यक 
ह । ऋम ६२०० । श्रतिकारक--कैस्फर, शो पियम । 


7 $~ 1 


शक 

सीपिया-य्ट अनेक प्रकार के खीरोरगो फी बद्व 
दवा टे ! पेट मै दर्द, रोशिनी को पेसा मालुम ोना मानो यो 
द्वार से पेट की खव चोज याष्टर निकल पडुंगी, इसके काः 
घुटने से घुटने को दाकर वेठना, श्वेत प्रदर, जरायु भरद) 
जसयु की स्थान अता, गर्भस्राय, योनिदेश फे चर्म॑ 
पुना खूजाक श्चादि म सते काफी लाम दोतादरै। ठ 
३५-२००1 प्रतिकारक-पकोनाषट, पन्टिम प्र, पन्टिमटाः 


साहलीपिया-गण्डमाला घात, यान्धिफ परिपोप 
करिया का श्रमाब शरोर शासैरिकि तथा मानसिक शत्यः 
श्रलुभवाचिक्य वाले सोगिर्थो को सस पिशेप लाम दोता ¦ 
पीव उत्पन्न करना शर चे दप पोच फो निकालना दसं 
भधान ्लकतण है । नाखर, उेगली पकना, जरम, रसि ९ 
श्रपक्वतता, वेर से चलना खीखना, गरएडमाल्ञा, श्रोख मै जर 
प्त्यादि म इससे विशेष लाम दता दै । श्रमावादया च्च 
पृिमाफो तेग का वढना सका पवः खास लए ३ 
नाखर म इससे धद्ुत फायदा दोता दै । जख्म भँ वहुत पू 
दोन पर इत देने से पीव निकल जाता दै जोर जसम जरं 
खख जप्वा ६ । कम २०--२०० ।प्रतिकारक मपर, दि 
सस्फर, फलोरिक पस्िड । ^ } 


1 


{ ९२२७] ' 
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पिपेष 


सेग होना, कनिनियत, वासर, वद पतले दृस्त, चात रोग 
ख्य शरोर छनेक प्रकार फे क्षय तेगो नं यद व्यवह किया ` 
जाता दै पुराने योगकी चिकित्ला आरम्भ करते के पदक । 
श्रोर चुनी इद दवासे काफी लाभ न होने ,पर श्रथवा रोग 
भारम ददोते समय दरखी दो पक खुराक देनेसे श्च्छा काम 
दोता हे । चर्मसेग की यद वद्या दवा है । करम ६-२००। 
भरतिकारक-एकोनादर, कैस्फर, कोमोमिल्ला, चायना, मगयुरि- 
यस, पर्सेटिल्ला, रसटक्स, सिपिया } 

सिम्फाहटम--चाटके कारण दड्डी द्टजाने पश्या टी 
६ दडडाफे जुनेमें विलम्ब दने पर दलका वाद्य शोर आन्त. 
सकि दोनो भ्रकारकां भ्रयोग किया जाता है 1 क्म १-:०। 


, सिरिक्तिनम-यद दवा उपदशके विषते तयार देती 
ह ग्म श्नौर उसके कारण श्रन्यान्य सेगो का दोना, दडडी ' 
पे जसम, चच प्रदाह, पद्रस्ाव, शिरमे ददं रादि रोगो.मे यद 
उपयोगी हे । ऋम २०-२०००॥। भरतिकारक-नकसवोमिका । 





छेेकम्‌-दसे दिन्दी-मे तस्बाप् कहते दहै सदा जी भिच- 
चाना, कके साथ ठंडा पसीना, दैञमे पेशाब बन्द ह जाने ऊ 
कारण मत्र विकार, इद्पिरुडकी बीमारी श्रतिसार, मचन्नन्थि,. 
{ ९२२० ] 


0. 


शल यादि म यद उपयोगी है 1 परम ३ ६-२०० । अ्रतिकारक~ 
दमेप्िया प्रपीकाक सादको, फोस्फस्स, नकसवोमिका, परते" 
टिल्ला, सीया, विरम, कैम्फर, कोफिया, जेर्सीमियम 
द्ूत्यादि । 


॥ 


देरिबिन्थीना-दसकन करिया मूतर यन्व पर भक दोती हे 1 
मूचयन्वके नेक रोगो मे सते विशेयलाम दोता दै । मूत 
छच्छता, पेशायरा वस्द्‌ हो जाना, पेट का एत जाना, जज्लोद्र 
छनि, विकारज्वर, र्स्य या खुनो पेशाय शरदि मे " यद 
ग्यचद्ार क्रिया जाता है। कम ३६--३०। भरतिकारक- 
फोरफरस । # 


धूजा--यद सया दोप्न श्रोषि दै । चमे, भौप्मिक 
मिली, जननेन्दरिय, मू्यन्ध, योनि श्रौर लखिका श्रन्थ श्रादि 
पर्‌ दसफी क्रिया भ्रकट रोती दै) सूजाक, खभी चस्द के 
मस्ते, चिषे प खजाकः विषके कारण तरद वरह के रोग 
होना, रीका लगाने का कफल, कौन्सर, ववासीर तथा खी 
जनतेन्द्रियकी श्चनेक वीमास्य म॑ यद व्यवहार किया जाताः 
ह ऋम ३०२०० | भ्रतिकारक-कैम्फर, मक्युं सियक्ष व 
टिल्ला स्फर) ध । 


पिर्म एत्वम्‌ -दैना सोगकी यद पक भ्रधान द्वा है! 
वहुत दस्त शरोर कै, पेटमें दर्द, खडा पसीना, खाकर कपाल 
{ १२३१] 


शप 
च 1 | 
म, प्यास, एटन इत्यादि लल्लणों म॑ इससे विणे लाभ देता 
हे । हदूपिर्ड की इुर्वलता श्वासनालौ छर फुस पुस अदाद 
चडुव्यापक उवर तथा नाना धकारे खी रोगो भें यद व्यवह 
किया जाता हे ! ऋमं ६-३० । प्रतिकारक-~पकोनादर, कफर, 


चायना, कोफिया । 


पिर्म धिरिडि-य दवा दय को सुरत वना देती द, 
इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाषिये । ज्वर में 
अत्यन्तं गाचोत्ताप, शिरे द्द्‌, तेज नाड़ी, वमनेच्ा, वच्वौ का 
स्वरप विरामज्वर, हाम, खतिकाक्तेप, सृतिका ज्वर शरोर 
ग्युमोनिया श्रादि रोगोमे थद व्यवहार किया जावादै। क्रम 
२३४५-६ । भ्रतिक्रारक-वहुत गरम कापी । 


जिद्धस~दश्सकी निया स्नायुमरुडल पर भरकर होतो दै । 
नीद उरजाने के कारण जाग पडना, शिर दइघर उधर घुमाते 
स्ना थनवरत शरीर दिलाना, मीरी चिज्ञे' साने से रोगका 
चद्ना, इत्यादि इसके भ्रधान ल्श दै । स्नायषिक दुर्बलता, 
मेनिञ्ादटिल, उन्मादः, दिस्टीरिया, ज्वर, प्ताधात्त, वर््योका 
हेजा, खासी इत्यादि नेक रोग में यद व्यवहार फिया 
जाता है! करम २०-२०० भ्रतिकास्क-कैम्फर, दिपरः सरफर 


इग्नेिया । 
छ खम्रान्नि 





यातू कैलासनाथ भार्गव छरा-भारमव भूषस प्रेष, बमारस सिये भुद्भित 1" 
[ १२३२ ] 


